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द प्रस्तुत शोध ग्रन्थ में वैदिक साहित्य में प्रति- 
दार्शनिक तत्वों का विशद विवेचन किया गया 
है । विद्वान लेखक ने अपने इस ग्रन्थ में प्रत्येक विषय 

वेदों के मूल प्रमाणों कों प्रस्तुत किया है भ्रोर उसके 
न्तर उपनिषद्‌, षड्दशंन तथा वेदिक परम्परा के 
ग्राचार्यो शंकर, रामानुज, मध्व ग्रोर स्वामी 
के दाशंनिक मतों का समालोचनात्मक 
प्रस्तुत किया है । इस ग्रन्थ में लेखक ने वेदों 
प प्रतिपाद्य विषय, तत्वमीमांसा, ब्रह्म, निरूपणा 
संरचना, जीवन तत्व मीमांसा, ज्ञानमीमांसा, 
` दर्शन, भ्राचार शास्त्र ध्रौर मोक्ष मीमांसा, 
' दाशंनिक विषयों की सप्रमाण विस्तार पूर्वक 
ना की है । लेखक ने प्रनेक स्थलों पर बिभिन्न 
निक मतों की समीक्षा करते हुए भ्रपनी प्रालोचन 
की प्रतिभा का परिचय दिया है। दर्शन के 
र विषय का प्रस्तुतिकरण लेखक के सरल पद्धति. 
उसे सुबोध बना दिया है । 


RR NESEY HEU SS SOON 
Sr PONE अकील औ si 


ग्रन्थ विद्वानों, शोधकर्ता प्रौर सामान्य विज्ञ 
लिए म्रत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा । लेखक 
साहित्य में यह्‌ कृति श्रनुपम सिद्ध होगी । 
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विषयानुक्रमणिका 


ऋण०सं० विवरण पृष्ठ संश्या 


।. पुरोवाक्‌ ध्रो० सुभाष विद्यालंकार ~ (vii)-(ix) 
(कुलपति गुरुकुल कां० वि० वि० ) 


2. उपोद्धात आचार्य प्रियव्रतवेदमातंण्ड ~ (x)-(xiv) 
(परिद्रष्टा गुरुकुल कां० वि० वि०) 


3. भूमिका जयदेव वेदालङ्कार ००० (xvii)-(xix), 


4. प्रथम अध्याय :_वेदिकदर्शन का मौलिक आधार ४0 “00% ग-7 
प्राचीन आर्षे साहित्य में वेदों की उत्पत्ति, 
परिभाषा और प्रामाणिकता, उपनिषद्‌ र 
शब्द का निवंचन, वेदों के मुख्य प्रतिपाद्य 
| विषय, देवता, देव शब्द की निरुक्ति, ' र 
ब्राह्मण ग्रथो में देव शब्द का अर्थ, वैदिक : च 
[| देवता : उद्भव और विकास | See 


| 5. द्वितीय अध्याय :-- अनादि तत्त्व ००० 


भारतीय दर्शन की यथार्थवादी, और 
प्रत्ययवादी धाराएँ, औपनिषदिक दर्शन की 
समन्वयात्मक व्याख्या, मायावाद के प्रति 
यथार्थवादी दर्शनों की अनास्था, उपनिषदे 
वेद को प्रमाण खूप में मानती 


__ तत्त्वमीमांसा, प्रश्नोत्तर रूप में प्रस्तुत । 


वेद में विविध तत्त्वो हि विवेचन, सप्त- 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(iv) 
ऋस सं० विवरण 
चक्र या सप्तवाद, षट्चक्र, पंचचक्र, 
द्विचक आदि । 
6. तृतीय अध्याय :-- ब्रह्मनिरूपण क: 


एकेश्‍वरवाद तथा बहुदेववाद, मुल उप- 
निषदों में ब्रह्म का विवेचन, मध्यकालीन 
आचायोँ की मान्यताये, आचार्य शंकर का 
मत, आचार्य रामानुज का मत, महर्षि 
दयानन्द का मत, आचार्य मध्व का मत, 
समालोचना । 


7. चतुर्थ -अध्यायं :— विश्व संरचना 


वेदों में सृष्ट रचना के संकेत, नासदीय 
सूक्त की व्याख्या, स्वघा नाम प्रकृति का 
है, वेद में मूल तत्त्व के लिये गुण शब्द का 
प्रयोग, उपनिषदों में सृष्टि रचना, अन्य 
दर्शनों में सृष्टि रचना, आचार्यं गौड़पाद 
एवं शंकर मत, विभिन्न ख्यातिवाद, 
मिथ्यात्व का व्यासराज द्वारा खण्डन, दया- 
नन्द का मत, आचाय रामानुज का मत, 
सात अनुपपत्तियाँ, कार्यकारणवाद, आचाय 
मध्व के अनुसार माया । पुरुष सुक्त की 
दार्शनिक व्याख्या स्कम्भ सुक्त की दार्शनिक 
> देपाल्या अदिति का दार्शनिक विवेचन । 
तयी 


£-- जीवन हर 


जीवं एवं आत्मा 


आत्म तत्त्व के 


पृ ० स० 


85-72 


]73-270 


27-334 
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(v) 
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के भेद, मध्वाचार्य का मत, जीवात्मा का 
परिमाण, मध्यमवाद, विभुवाद, अणुवाद, 
समालोचना । 


9. षष्ठ अध्याय :— ज्ञान मोसांसा रट 335-348 
ज्ञान मीमांसा का आधार, वेद में प्रमा 
शब्द, वेद में प्रत्यक्ष शब्द, ज्ञान सूक्त की 
प्रत्यक्ष प्रमाण के स्वरूप के रूप में व्याख्या, 
अनुमान प्रमाण, अनुमति सूक्त की 
व्याख्या । 


AN ]0. सप्तम अध्याय !-- समाज दशन “न्न 349-378 


समाज शास्त्र को विभिन्न परिभाषाये, 
परिवार, पंचमहायज्ञ, तीन ऋण, वर्ण 
व्यवस्था, आश्रम चतुष्टय, वेद में शिक्षा 
दर्शन, राज्य और समाज अथे व्यवस्था 
राज्य व्यवस्था एवं राजनीति शास्त्र । 


> ॥]. अष्टम अध्याय :-- आचार-शास्त्र ००0 379-402 
वेद में आचार शास्त्र, उपनिषदो में निति 
शास्त्र, दयानन्द के अनुसार नीति शास्त्र । 


72. नवम अध्याय :— सोक्ष-मो मांसा हर 403-472 


वेद में मोक्ष और अमृत का स्वरूप, 

उपनिषदों में मोक्ष का स्वरूप, उपनिषदों 
ळे में मोक्ष प्राप्ति के साधन, मोक्ष धारा, 
मोक्ष एवं विभिन्न दार्शनिक, रामानुज के 
अनुसार मोक्ष का स्वरूप, दयानन्द के 
| अनुसार मोक्ष एवं उस के साधन, अद्वैत 
बेदान्त में स्वीकृत मोक्ष की समीक्षा, मुक्ति 
में ब्रहमेक्यवाद की समालोचना, मुक्ति से 
॥ 4: आ टा समालोचना । 
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(vi) 
ऋ०्सं० विवरण पृ० स० 
33. दशम अध्याय :-- शान्ति निरूपण ००० 473-528 
विश्व की समस्‍यायें, वेद में शान्ति हेतु 
कतिपय मूल सूत्र, प्राचीन मुल्य और 
आधुनिक मूल्यों का संघर्ष, विज्ञान एवं 
अध्यात्म की समस्या, परमाणु युद्ध की 
समस्या, मानसिक तनाव, वेयक्ति एवं 
पारिवारिक समस्या, पर्यावरण, मनः 
प्रदूषण । 
4, एकादश अध्याय :-- उपसंहार एवं निष्कर्ष fe 529-537 
is. परिशिष्ट El 532646 
र वेदों में प्रश्‍न एवं तक, ऋग्वेद, 538, | 
शी यजुर्वेव 547, सामवेद 549, अथर्ववेद 550, 


अथववेद में आये ब्रह्म विषयक सूक्तों का 

वर्णत 556, ब्रह्म का इन्द्र के रूप में वर्णन 

56], शान्ति निरूपण विषयक मूल प्रमाण 

566, विश्व संरचना सम्बन्धी अन्य प्रमाण 

570, आचार के सम्बन्ध में मूल प्रमाण | 
573, जीवन तत्त्व मीमांसा 586, वेद के क्र 
मूल प्रमाण, जीव द्वारा अधिक आयु प्राप्ति | 
की कामना 588, जीवात्मा का कुमार रूप 
में वर्णन 592, प्रमाणमीमांसा सम्बन्धी 
मध्व 593-622, एवं अद्वैत वेदान्त की 
` प्रक्रिया । 


ळे 


re 
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प्रोवाक्‌ 


दर्शनशास्त्र द्वारा मानवीय समस्याओं का समाधान ढूढ़ने का प्रयास किया 


जाता है। आदि काल से ही अपने-अपने परिवेश में रहते हुए दार्शनिक चिन्तकों 
ने अनेक प्रकार के तत्वों का बोध प्राप्त किया है । कई बार यह प्रश्‍न उठाया 


जाता है कि क्या भारतीय विचारधारा ने विदेश अर्थात्‌ यूनान से विचार उधार 


“लिये हैं । यह भी सच है कि भारतीय चिन्तकों की कुछ दार्शनिक मान्यताय यूनान 


के दार्शनिक चिन्तकों से बहुत अधिक मिलती हैं किन्तु यह मत समीचीन इसलिये 
नहीं हो सकता क्योंकि यह निविवाद माना जाता है कि वेद का ज्ञान इस धरती 


“पर समस्त भूमण्डल के ज्ञान एवं साहित्य से पूर्वे, अर्थात्‌ आदि साहित्य के रूप में 


आविभू त हुआ । 


बैदिक संस्कृति एवं दर्शन के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि दर्शन एवं धर्म 


कके प्रतिपादित थे मूल सिद्धान्त मानव मात्र के कल्याण के लिए हैं । वेद में जो भी 


कहा गया है वह देश काल की सीमा से परे हैं । वेदों में वे सभी तत्त्व विद्यमान 


हैं, जिनके अनुसार आचरण करने से मनुष्य अपने वेचारिक मन्थन द्वारा इस पृथ्वी 


को स्वर्ग बना सकता है। वेद आत्मा और परमात्मा का तत्त्व बोध कराते हैं । 
यह तत्त्व बोध की यह अवधारणा मनुष्य में आध्यात्मिक भावना उत्पन्न करती 


है । मनुष्य मात्र एवं प्राणी मात्र को अपना समकने की प्रेरणा देती है । यह 


मान्यता यह भी सिखाती है कि आनन्द प्रकृति के पीछे दौड़ने में नहीं है । प्राकृतिक 
आनन्द को आनन्द भी कहना उचित नहीं है, वह तो केवल सुख है । इस प्राकृतिक 


-सुख से परे आध्यात्मिक आनन्द ब्रह्म की प्राप्ति में ही है। अतः भौतिक सुखा के 


पीछे अन्धे होकर दौड़ना मनुष्य को घोर संकटों में फंसा देता है । 


वेदिक संस्कृति के कुछ ऐसे शाश्‍वत सूत्र हैं जो मानव मात्र को जीवन को 


समस्याओं से संघर्षं करने की शक्ति प्रदान करते हैं और उसे आध्यात्मिक गुणों से 
परिपूर्ण करते है। हमें समस्त मानवों एवं प्राणीमात्र से मित्रता रखनी चाहिये । 
Fee चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समाक्षे” परस्पर स्नेह युक्त मधुरवाणी बोलो। 
“व्यह्दामि मधुमत्तद्वदामि” । सत्य पर ही समस्त भूमि अवस्थित है” “सत्येनोत्तभिता 
-भूमि:” । हमें परस्पर द्वेष नहीं करना चाहिये । ''अविद्वेषं कृणोमिवः' । हमें झुठ 


से द्वेष करना चाहिये : “द्योदासो अनृतद्विषः” । वेदिक संस्कृति त्याग क उपदेश 
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देती है, अपितु परिग्रह करने को मना करती हू । “तेन त्यक्तेन ए ia ॥ इ 
संस्कृति का उद्घोष करती है अस्तेय लोभ लालच से इर दूसरों के डार को 
धोखे सेन हडपे, अपनी आजीविका से सन्तुष्ट रहकर जोवन न व्यतात करना--- 
“मागृव: कस्य स्विद्धनम्‌” । 

प्रस्तत ग्रन्थ “वैदिक दर्शन” के रचयिता डॉ० जयदेव वेदालङ्कार हैं । वे 
गुरुकुलकांगडी विश्वविद्यालय के दर्शन विभागाध्यक्ष हैं और कुरुकूल के दोर 
स्नातक हैं, इस ग्रंथ में मूलभूत दार्शनिक मान्यताओं का विस्तारपूर्वक दिग्दर्शन 
कराया है । ग्रंथ में वैदिक दर्शन का मौलिक आधार, अनादि तत्त्व, ब्रह्मनिरूपण 
विश्व संरचना, जीबनतत्त्वमीमांसा, ज्ञान मीमांसा, समाजदर्शन, आचार शास्त्र, 
मोक्षनिरूपण और शान्ति निरूपण आदि गहन एवं सूक्ष्म दार्शनिक विषयों पर 
विस्तृत चिन्तन किया गया है । विद्वान लेखक ने वेदिक साहित्य के गहन आलोडन 
एवं बिलोडन तथा 2] वर्ष के अपने अध्यापन अनुभव के आधार पर वेदिक दर्शन 
पर यह बृहद्‌ ग्रन्थ लिखा है । लेखक भारतीय दर्शन, की तत्त्वमीमांसीय तथा ज्ञान 
मीमांमीय सूक्ष्मातिसूक्ष्म दार्शनिक सिद्धान्तों के निरूपण के साथ-साथ आध्यात्मिकता 
का परित्याग कभी नहीं करता है । पाश्चात्य दर्शन में प्रायः आध्यात्मिकता का 
अभाव सा मिलता है | भारतीय दर्शन अपने उत्तरवर्ती दार्शनिक आचायों के अनेक 
दार्शनिक ऊहापोह द्वारा पल्लवित और पुष्पित हुआ है । उसी चिन्तन धारा में 
मध्यकालीन आचार्य शंकर, रामानुज और मध्वाचाये, जैसे विद्वान, दार्शनिक 
सम्प्रदायों के प्रतिनिधि आचार्य माने जाते है । यह दार्शनिक चिन्तन धारा भारत 
भूमि पर हजारों वर्षो मे दार्शनिक सिद्धान्तो को विकसित करती हुई सतत 
प्रवहमान रही है । डॉ० बेदालङ्कार ने इन अद्वेतवादी, द्वैतवादी, विशिष्टाद्वैतवादी 
और त्रैतवादी दार्शनिक सम्प्रदायों की विस्तारपूर्वक समीक्षा की है । 


आधुनिक युग के सुधारक एवं दार्शनिक महधि दयानन्द ने बेद के 


सम्बन्ध में उत्पन्न श्रान्त घारणाओं का खण्डन ऋग्वेदादि भाष्य ममिका सत्यार्थ -. 


प्रकाश और वेदों के माष्य लिख कर, वेदों के भाष्य की परम्परा में रावण से 
लेकर स्कन्दस्वामी, उद्गीथ वररुचि, भट्टभास्कर, महीधर, उव्वट और सायणः 


मध्यकालीन भाष्यकार तथा वर्तमान में महषि दयानन्द, श्रीअरविन्द, जयदेव- 
विद्यालङ्कार, पण्डित घमंदेवविद्यामातंण्ड, स्वामी 
प्रभृति विद्वान है । मध्यकालीन भाष्यकारो में सांयण का नाम अधिक प्रसिद्ध है । 
सायण के AU में प्रायः कर्मकाण्ड को ही अधिक महत्त्व दिया गया प्रतीत 
होता है। इसी प्रकार पश्चिमी विद्वानों ने अपने वेद भाष्य नवीन विकासवादी दृष्टि- 
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ब्रह्ममुनि और स्वामी सत्यप्रकाश 


। उनका अभिप्राय वेदों में प्राचीन आर्यो के परिवारों 
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का या समाज का प्रारम्भिक वर्णन या तद्‌ तद्‌ विषयक ज्ञान की विकासमान 
अवस्था है । कर्म काण्डात्मक व्याख्या एवं भाष्य करने वाले विद्वानों के वेद भाष्य 
विनियोग तक ही सीमित रह कर, बौद्धिक नहीं बन पाते । 


~ 


{० वेदालंकार ने इन दोनों प्रकार के भाष्यकारों के दृष्टिकोणों की 
आलोचना की है और स्वामी दयानन्द के अनुसार वेदों के मन्त्रों के अर्थो को मान 
कर स्वामी दयानन्द की विचारधारा का भी विस्तारपूर्वक वर्णन प्रस्तुत किया है । 
आपने अपने इन ग्रन्थों में अन्य दर्शत की समस्याओं के साथ-साथ यह भी 
निरूपित्त किया है कि वेदों में मनुष्य की जन्म से लेकर मृत्युपर्यंत जितनी भी 
समस्याये हैं, उन सबका समाधात प्राप्त होता है । वह समस्या चाहे ब॑यक्तिक हो. 
सामाजिक हो, राजनैतिक, आर्थिक, दार्शनिक और शान्ति सम्बन्धी सभी विषयों 
के सम्वन्ध में वेद का अपना विशिष्ट सन्देश एवं आदेश है । लेखक ने इस ग्रन्थ में 
“वेदों में शान्ति निरूपण विषयक अध्याय लिखा हे । विश्व की शान्ति सम्बन्धी 
जितनी समस्यायें हैं उनको वर्गीकरण द्वारा प्रत्येक समस्या पर मूल संहिता के 
प्रमाणों से युक्तियुक्त विवेचना की है । आज विश्व में शान्ति स्थापित करने को 
समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है चारों ओर आतंकवाद अभाव, हिसा, 
विद्रोह और शस्त्रास्त्र की होड़ से विशव भर में अशान्ति के काले वादल मण्डरा 

हे हैं, ऐसे समय में वेदों का शान्ति का सन्देश अवश्य ही विश्व शान्ति स्थापित 
करने में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निमायेगा । 


dn 


गुरुकूल कांगड़ी विश्वविद्यालय भारतीय प्राच्य विद्याओं का प्रसिद्ध 
प्रतिष्ठान माना जाता है। यहाँ के स्नातकों ने प्राचीन इतिहास, वैदिक 
साहित्य, धामिक साहित्य और राजनैतिक साहित्य के लेखन एवं उसे समृद्धि 
शाली बनाने में महत्त्वपूर्ण योग दिया है । दर्शनशास्त्र के कई स्तातक विद्वान 
हुए हैं परन्तु वे दर्शन शास्त्र पर लिख नहीं पाये । डॉ० जयदेव वेदालङ्कार ने 
भारतीय दर्शन पर इससे पूर्व भौ अनेक ग्रंथ लिखे हैं । उन्होंने वेदिक दर्शन नाम 
का यह बृहद्‌ ग्रंथ लिखकर भारतीय दर्शन साहित्य को समृद्धशाली बनाते में 
हत्त्वपूर्ण योग दिया है। दर्शन का जो क्षेत्र अबतक स्नातकों से छूटा रहा है उसे. 
! डॉ० जयदेव वेदालङ्कार पूर्ण करेंगे, यह मुझे पूर्ण आशा है । 
मैं डॉ० जयदेव वेदालङ्कार को इस ग्रन्थ के प्रणयन पर साधुवाद एवं बधाई 
देता हूँ । आशा करता हूँ कि भविष्य में दर्शन के अनेक ग्रंथ उनकी लेखनी से 
निःसृत होते रहेंगे । 
तिथि सुभाष विद्यालङ्कार 
23-7-90 कुलपति 
गुरक्‌ल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वारः 
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उपोद्धात 


भारतीय परम्परा में वेद की जितनी प्रतिष्ठा, उसका जितना मान और 
आदर, उसकी जितनी प्रमाणिकता है उसके सम्बन्ध में लिखने की आवश्यकता नहीं 
(3 a 


“है । समस्त भारतीय वाङ्मय में सर्वत्र सहज ही उपलब्ध है । भारत में जितने भी 


महान्‌ विचारक आचार्य और ऋषिमुर्ति हो गये है वे प्रायः सबके सब वेद की 
प्रामाणिकता स्वीकार करते हैं एवं उसे निर्शान्त प्रमाण स्वीकार करते हैं । उनको 
मान्यता है कि वह ज्ञान सर्वज्ञ ब्रह्म का दिया हुआ है। जैसे सृष्टि के आदि में 
बह प्राणी मात्र के लिये वायु, जल अर्पन, प्राणशबित, पाचनगक्ति, आदि सम्पूर्ण 
दुस्य-अदृश्य जागतिक जगत्‌ के पदार्थों की सृष्टि करता है, उसी प्रकार मानव के 
अज्ञान को दूर करने एवं उसके कल्याण के लिये वेद रूपी ज्ञान को आदि ऋषियों 
के अन्तःकरण में अवतरित करता है। भारतीय आर्यों के ब्राह्मण ग्रन्थ उपनिषदे, 
दर्शनशास्त्र, गीता, स्मृतियां, घर्म सूत्र और गृह्यसूत्र आदि आध्यात्मिक ग्रंथ तो 
वेद की ऐसी महिमा गाते ही हैं, उनके इतिहास, पुराण, काव्य और आयुर्वेद- 
शास्त्र आदि के वेज्ञानिक ग्रन्थ भी वेद के सम्बन्ध में यही मान्यता रखते हैं । 
भारतीय आयो की समस्त परम्परा वेद को इसी दृष्टि से अवलोकित करती हैं । 
भारतीय वेदिकों के परिवारों एवं जनमानस में यही परम्परा शाइवत रूप में चली 
आ रही है । भारत की शाइवत परम्परा वेद को ही अपनी संस्कृति एवं दर्शन और 
चिन्तना का मूल स्रोत एवं आधार मानती हैं । 


वेदिक दर्शन के लेखक मेरे प्रिय शिष्य डॉ० जयदेव वेदलङ्कार ने इसी 


उप्त अवधारणा को मानकर वेद के आदर्श को निरूपित किया है। वैदिक 


म र में त्याव है « 
परम्परा के मध्यकालीन आचार्यो में आचाय शंकर, रामानुज और मध्वाचाय के 


हापोह को भी बैदिक ऋचा एँ प्रमाण रूप में प्रस्तुत करते हुए, उनकी 
विस्तृत समीक्षा लेखक ने प्रस्तुत की है । 


भारतीय दर्शन परम्परा में विशव संरचना के मूल कारण को सूक्ष्माति- 


"सूक्ष्म चिन्तना द्वारा खोजने का प्रयास किया गया हे । 


भारतीय दशनो में मूल कारणों को निम्नलिखित रूप में माना जाता है । 
]. जड़कारणवाद | | 


2, चेतनकारणवाद । 
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3. यथास्थितिवाद । 
4. उभयकारणवाद । 
(7) जड़कारणवाद के अनुसार अखिलब्रह्माण्ड का अन्तिम कारण जड़, 
तत्त्व एवं प्रकृति को माना जाता है! योरूप के मेंटीरियलिस्ट अर्थात्‌ प्रकृतिवादी 
+ इसी मत को मानते हैं । भारत में चार्वाक इसी अवधारणा को मान्यता देते 
हैं। इस विच'रधारा के अनुसार विशव की समस्त रचना का मूल कारण एक मात्र 
प्रकृति या मटर (१४०४७) ही हे । प्रकृति के परमाणुओं में स्वाभाविक गति, 
-संयोग और विभाग विद्यमान है। इन संयोग एवं विभाग और गति के कारण विश्व 
के समस्त पदार्थ स्वयं निर्मित होते रहते हैं और घ्वंसता को प्राप्त होते रहते हैं । 
'इन जड़ परमाणुओं के अतिरिक्त ब्रह्माण्ड का कोई चेतन कारण नहीं है । इस 
-दार्शनिक मान्यता के अनुसार विश्‍वसंरचना में ईश्वर और जीवातमा चेतन प्रत्ययों 
को मानने की आवश्यकता नहीं है । जिसे जीव माना जाता है, वह कोई अपनी 
“पु स्वतंत्र सत्ता रखने वाला तत्त्व नहीं है । वस्तुत: वह तो प्रकृति के हो परमाणुओं 
के एक विशेष प्रकार के अतिसूक्ष्म अनुपात में मिलने एवं संयुक्त होने की विशेष 
अवस्था की विशेष प्रतीति का नाम कहा जा सकता है अथवा एक प्रतीति मात्र 
-है । जसे कि प्रकृति के परमाणुओं के विशेष अनुपात में संयुक्‍त एवं मिलने से जगत 
के विभिन्न पदार्थों का निर्माण होता रहता है उसी प्रकार परमाणुओं के विभिन्न 
अनुपातों के सम्मिश्रण के चेतन जीव की संज्ञा दी जाती है । चेतना के प्रादुर्माव 
से, नाना गुणों की विभिन्नता से असंख्य प्रकार के जीवधारी प्राणियों की सृष्टि 
रि उत्पन्न हो जातौ है | इन्ही में जड़, बुद्धि, सामान्य बुद्धि और उच्च बुद्धि के जीव 
भी सम्मिलित है । जड़ तत्त्व से भिन्न चेतन तत्त्व के मानने से अनेक विसंगतियाँ 
आः जाती हैं। अन्य आस्तिक भारतीय दार्शनिक अनेक तको से इस विचारधारा 
का खण्डन करते हैं। आधुनिक वैज्ञानिक विचारधारा से इस मत को पुनः बल 
मिला है । 
(2) केवल चेतनकारणबादी दार्शनिक विद्वान विश्‍व प्रपञ्च की व्याख्या 
केरल चेतन तत्त्व को विश्व का मूल कारण मान कर करने का प्रयास करते हैं । 
9 जो दार्शनिक सम्प्रदाय केवल चेतना को मूल कारण मानते हैं, उनके अनेक भेद 
हैं । ब्ह्माद्वेतवादी वेदान्ती विद्वान केवल ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार करते हैं । यह 
दार्शनिक सम्प्रदाय प्राकृतिक पदार्थों की पारमाथिक अथवा वास्तविक अस्तित्व को 
स्वीकार नहीं करते हैं। इनको वे केवल व्यावहारिक सत्ता मानते है । इनको 
मान्यता है कि जीव की भौ प्रथक्‌ पारमाथिक एवं वास्तविक सत्ता नहीं है । वह 
भी भ्रम जनित और अविद्यायुक्त सत्ता हे । इनका कहना है कि समस्त विश्व- 
प्रपञ्च यथार्थ में है ही नहीं, यह सब कुछ भ्रम है या स्वप्न है । पारमाथिक या 
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बास्तविक सत्ता पर बल नहीं है। चेतनकारणवादियों का एक सम्प्रदाय ब्रह्म की 
सत्ता को भी स्वीकार नहीं करता और उसके साथ प्रकृति से निमित हिक 
पदार्थो की सत्ता को भी नहीं मानता है। यह सम्प्रदाय केवल मन और उसको 
सतत प्रकट मान चेतनाधारा (9६:९१ ० C07।0057९5$) को स्वीकार Fo 
है । ये मानते हैं कि कोई स्थिर मन या जीत भी नहीं है । ये मानते है कि किसी 
क्षण का हमारा जो विचार है वही हमारा मन या जीव है । क्षण-क्षण मे नये गत 
बनते रहते हैं । क्षण-क्षण में नये मत बनते रहने पर भी इनमें एक प्रकार को 
वासना के कारण एकता की प्रतीति होती है। जिसके कारण हम वही हैं, ऐसा 
हमें अनुभव होता रहता है | इसी प्रकार क्षण-क्षण में उत्पन्न अन्य पदार्थों की 
स्थिति को भी समझना चाहिये । य पदार्थ मी समता के कारण एक प्रतीत होते हैं, 
इनका भी वास्तविक रूप में अस्तित्त्व नहीं है। भारत में बौद्ध दाशंनिकों की ऐसी 
ही अवधारणा है । पाश्चात्य दार्शनिकों में स्यूम आदि दार्शनिकों की भी इस 
प्रकार की मान्यता है । 

(3) यथास्थितिवादी दार्शनिक यह मानते है कि यह समस्त विश्च जेसा 
दृष्टिगोचर हो रहा है, वेसा ही सदा से चला आ रहा है । इसका न कभी निर्माण 
होता है और न कभी विनाश होता है। इनके अनुसार सृष्टि कर्त्ता कोई ईश्वर 
नहीं है । थे दाशंनिक जगत्‌ के पदार्थों और जोवात्माओं के अस्तित्व को मान्यता 
देते हैं । 

(4) उभयकारणवादी दाशंनिकों की मान्यता ऊपर निर्दिष्ट तीनों प्रकार के 
दार्शेनिको से भिन्न प्रकार को है। ये लोग किसी एक पदार्थ को जगत का मूल 
कारण स्वीकार करने से जगत्‌ की पहेली सुलझ सकती है ऐसा नहीं मानते । 
इनके अनुसार तीन मूल तत्त्वो को जगत्‌ का कारण मानकर ही जगत्‌ प्रपंच की 
पहेली का समाधान हो सकता हे । जगत्‌ में जितने स्थूल भौतिक पदार्थ दिखाई 
देते हैं उनका उपादान कारण या सामग्री प्रकृति के सूक्ष्म परमाणुओं के विभिन्न 
संयोग विभागों द्वारा परमात्मा इन स्थूल भौतिक पदार्थों का निर्माण करता है, 
मा सात आहात 

> 5 गि रचना करते 
mp ad se शुभाशुभ कर्मों का फल भोग कराने के 
| कारण ब्रह्म, उपादान कारण प्रकृति ओर 
साधारण कारण जीवात्मा है। 
क पदायो: 
स्वप्नरूप नहीं मानते । वे उनकी ता मण्या और अविद्या एवं भ्रम से जनित. 
थके रूप में सत्ता स्वीकार करते हैं । 


हैं। और जगत्‌ की रचना 
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भारतीय चिन्तना में वैदिक वाङ्मय का सर्वोच्च स्थान माना जाता है । 
वैदिक वाङ्मय के पश्चातु षड्दर्शन साहित्य उपलब्ध है । षडदशेनों के भाष्यकार 
एवं टीकाकारों ने अनेक दार्शनिक सम्प्रदायों को जन्म दिया हे । 
i डॉ० जयदेववेदालङ्कार ने “वेदिक दर्शन” का प्रणयन करके वेद, उपनिषद्‌ 
| और मध्यकालीन दार्शनिक आचार्य प्रतिनिधियों की दार्शनिक चिन्तना का विस्तार 
पूर्वक अध्ययन प्रस्तुत किया है । इस वृहद्‌ ग्रंथ में विद्वान लेखक ने वेदिक दर्शन 
का मौलिक आधार, अनादित्व, ब्रह्म निरूपण, विश्व संरचना, जीवन तत्त्वमीमांसा, 
ज्ञान मीमांसा, समाज दर्शन आचार, मोक्ष, और शान्ति निरूपण आदि विषयों को 
वैदिक साहित्य के अनुसार अपनी सूक्ष्पान्वेषी प्रतिभा द्वारा विस्तार पूर्वं क, 
गवेषणा की है । लेखक ने समालोचनात्मक रली से अद्वेतवाद, द्वेतवाद, विशिष्टा- 
दवैतवाद, विज्ञानवाद, क्षणिकत्राद, अनेकान्तिकवाद और भौतिकवाद आदि 
दार्शनिक विषयों का वर्णन प्रमाण एवं युक्तियों से समन्वित करके खण्डन एवं 
मण्डन पूर्वक किया है । 


AS 


लेखक ने इस मान्यता का भी विस्तार पूर्वक खण्डन किया है कि उपनिषदे 
ब्रह्म-अद्वेतवाद की समर्थक हैं । वस्तुतः वेदिक साहित्य में लेखक ने यथेष्ठ प्रमाण 
देकर प्रतिपादित किया हैं कि मूल वेद सहिताएँ, उभयकारणवादी (त्रेतवादी) हैं । 


प्रो जयदेव का यथार्थवाद से तात्पर्यं यह है कि जगत्‌ में दृश्यमान स्थूल 
मौंतिक पदार्थों की वास्तविक सत्ता है । उनकी उपादान प्रकृति की भी वास्तविक 
सत्ता है वे मिथ्या भी नहीं हैं, ममात्र नहीं है । जगत्‌ के निमित्त कारण चेतन 
परमात्मा की वास्तविक सत्ता है और वह कतृ त्व, ज्ञातृत्व, घतृ त्व आदि गुणों 
वाला एक विशिष्ट प्रकार का व्यक्तित्व रखने वाली सत्ता है। ईश्वर परमात्मा 
और ब्रह्म उसी चेतन सत्ता के नाम हैं । उसमें सृष्टि रचना आदि के महान्‌ गुण 
हैं । वह शुद्ध पवित्र है सत्‌ चित्‌ और आनन्द है, उसमें दया और नियन्तृत्व आदि 
के अनेक गुण हैं इस दृष्टि से वह सगुण हैं । क्योंकि उसमें असत्य और अपवित्रता 
आदि के अवगुण नहीं है इस लिए वह निर्युण मी है। अद्वेतवादियों वाली अविद्या 
या माया कल्पित संगुणता को प्रो० जयदेव ब्रह्म में स्वीकार नहीं करते । जीवों की 
सत्ता भी पारमाथिक या वास्तघिक है । जीव अनादि काल से ब्रह्म ओर प्रकृति की 
भांति हो अपनी स्वतन्त्र सत्ता रखते हैं और अनन्तकाल तक अपनी स्वतन्त्र सत्ता 
रखेंगे । जीव को ईश्वर ने बनाया नहीं है और न ही वह ब्रह्म में लगी अविद्या या 
माया का परिणाम है और भ्रम मात्र है। जीव चेतन हैं और काये करने में 
स्वतन्त्र है। कर्मों का फल भोगने में वह परतन्त्र है। परमात्मा के शासन और 
व्यवस्था में बन्धा हुआ वह परमात्मा द्वारा उसके कर्मों का भोग कराने के लिए 
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प्रकृति से बनाए गए इस संसार में अपने शुमाशुभ कर्मों का सुख और दुःख के रूप 
में फल भोगता रहता है । 

डॉ० वेदालङ्कार ने वेद के सम्बन्ध में ऋषि दयानन्द की तर्कपूर्ण एवं वैज्ञा- 
निक अवधारणाओं का भी इस ग्रन्थ में विस्तार पूर्वक अध्ययन प्रस्तुत किया है । 
ऋषि दयानन्द की मान्यता है कि मूल वेद संहिताएं और उपनिषदे परस्पर विरोधी 
अवधारणाओं का चिन्तन नहीं है । अपितु एक दूसरे के पुरक हैं । 


विद्वान्‌ लेखक ने अनेक स्थलों पर आचार्ये शंकर के ब्रह्मद्वेतवाद की विस्तृत 
समीक्षा की है । उनकी दाशंनिक विसंगतियों को दिखलाते हुए अनेक प्रमाण और 
तको को प्रस्तुत किया है । 


यह बृहदुग्रव्थ पूर्ण योग्यता के साथ लिखा गया है । अनेक स्थलों पर नए 
तर्को और युक्तियों का प्रयोग किया गया है । मेरा यह विशवास है कि वैदिक 
साहित्य की परम्परा में हिन्दी में रचित यह ग्रन्थ अनुपम कृति के रूप में विख्यात 
होगा । 


मैं गुरुकुल कांगड़ी के सुयोग्य स्नातक और दर्शन विभाग के अध्यक्ष तथा 


अपने धतरवत्‌ प्रिय शिष्य डॉ० जयदेव वेदालङ्कार को यह विद्वतापुणे ग्रन्थ लिखने 


पर हादिक साधुवाद एवं आशीर्वाद देता हूं । साथ ही यह मी आशा करता हूं कि 
इनकी लेखनी से दर्शन के अनेक ग्रन्थ भविष्य में भी लिक्ले जायेंगे । 


2].7,90 बेदमात॑' रे 
वदमातण्ड आचाय प्रियत्नत वेदवाचस्पति 


परिद्रष्टा एवं पुवे कुलपति 
शस्कुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार । 
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पूज्या माँ श्रीमती रत्नकौर देवी, सुपुत्री स्व० श्री मोतीराम, निवासी 
भाड़सां (गुड़गांव, हरियाणा) का विवाह झाड़ोदा कला (दिल्‍्ली-43) निवासी स्व॒० 
श्री जुगलाल सुपुत्र चौधरी रूप चन्द्र डागर से हुआ । 


स्मृतिकारों ने कहा है कि “जननी जन्मभूमिइच स्वर्गादपि गरीयसी” जननी 
और जन्मभूमि को स्वगं से भी महान्‌ कहा है । यह भी निविवाद माना जाता है 
कि माता पृथ्वी है भौर उसके ऋण से भी उऋण नहीं हुआ जा सकता है। 


मैं आज जो भी हूँ वह मेरी तपस्विनी माता के तप का ही परिणाम है । 
जिस माता ने अपनी प्रारम्भिक अवस्था ही नमक-मीठा न खाकर अनेक ब्रतों का 
अनुष्ठान करके, मुझे संस्कार दिए हों, घर में बड़ा पुत्र होने के कारण न पढ़ाने 
पर, मेरे लिए सत्याग्रह किया हो, मुझे सत्संग में जाने के लिए सदा प्रेरणा दी 
हो--“मेरे बेटे। कभी अपनी सफेद चादर को मेला मत करना” का सदा पाठ: 
पढ़ाया हो । जिनके जीवन की सरलता को देखकर वेदिक ऋषिकाओं के जीवन 
का साक्षात्कार स्वत: हो जाता है, जिनका पवित्र जीवन देवीकल्प होने की अनुभुति 
कराता है, जिनकी अपार कृपा पुण्य प्रेरणा से वेदिक दर्शन में चन्चु प्रवेश कर. 
सका हूं । 

उसी पुण्यात्मा माता श्रीमती रत्नकोर देवी के पवित्र चरणों में सादर 
साभार समपित है, यह तुच्छ उपायन । 


जयवेव बेदालड्भारः 
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जीवन की प्रारम्भिक बेला में ही मानव को इस बाह्य दृश्यमान जगत्‌ को 
देखकर कौतूहल हुआ होगा कि सम्मवतः उस कौतूहल की प्रथम तरंग ने ही उसे 
किसी अव्यक्त विराट्‌ सत्ता का आभास भी दिया होगा जिस के अनुसन्धान हेतु 
मानव मन आज भी विकलित देखा जाता है । किसी भी अव्यक्तपरमसत्य की खोज 
से पु्वेचित को इस जगत्‌ का वेविध्यपूरित स्वरूप अपनी ओर आकृष्ट करता है । 
इस विचित्र विश्व को देख कर मानव मानस में अनेक प्रकार की जिज्ञासा एवं 
प्रश्‍न उत्पन्न होते हैं जिस जगत्‌ में रह कर और जिस के उपादानों से जीवन निर्वाह 
होता हे, इस का स्वरूप क्या है ? क्या यह जगत्‌ एक व्यावहारिक कल्पना मात्र है 
या एक ध्रुव सत्य ? इस की प्रतीति हमारे मानस या चित्त का विकार हे या एक 
ठोस यथार्थ ? आदि प्रश्‍न किसी चिन्तक या दार्शनिक के सम्मुख प्रथमत: उपस्थित 
होते हैं । 

भारतीय दर्शन परम्परा अति प्राचीन है । भारतीय चिन्तना ओर वाङ्मय 
का मूल स्रोत वेदों को निविवाद रूप में माना जाता है। वेदों के पश्चात्‌ 
उपनिषदों को भी वैदिक साहित्य में गिना जाता है। 

कुछेक विद्वान उपनिषदों को वेदों के विरुद्ध की गई कान्ति की संज्ञा देते 
हैं । कुछ भाष्यकार ओर पाश्‍चात्य विद्वान वेदों में केवल कर्मकाण्ड अथवा याज्ञों के 
विनियोगार्थ ही मन्त्रों को सृष्टि को मानते हैं । वस्तुतः वेद और उपनिषदे एक 
दूसरे के विरोघीन होकर उपनिषदे वेदों की ज्ञान काण्डात्मक व्याख्या हैं । 

मूल संहिताओं के पश्चात्‌ उस समय के ऋषि एवं प्रचेताओं ने वेदों की दो 
प्रकार की व्याख्यायें प्रस्तुत की हैं । प्रथम ज्ञानकान्डात्मक व्याख्या उपनिषद हैं, 
द्वितीय कर्मकाण्डात्मक व्याख्या ब्राह्मण ग्रन्थ हैं । 

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में वेदों का अध्ययन करते हुये, वेदों के 
सम्बन्ध में समी प्रकार की अवधारणाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया है। उस 
अध्ययन से यह निष्कर्ष निकला कि वेदों में दर्शनों के मूल सूत्र बिखरे पड़े है । 
उसी समय यह निश्चय किया कि दार्शनिक अध्ययन का विषय वेदों को ही बनाया 
जाय । वेदों के दर्शन पर चिन्तन करते हुये यह निष्कर्ष भी निकला कि वेद का 
दर्शन षड्दशंन धारा और मध्यकालीन आचार्य दर्शन परम्परा से कुछ हटकर भी 
है । अर्थात्‌ वेद मानव जीवन की समस्त समस्याओं पर अपना दशंन अथवा 
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चिन्तना प्रस्तुत करता है । वेद केवल मोक्ष तक ले जाने की बात नहीं करता 
अपितु समाज की समस्याओं का निराकरण प्रस्तुत करता है । कहने का अभिप्रायः 
यह है कि वेद केवल तत्त्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा का ही वर्णेन नहीं करता 
अपितु वेदों में विज्ञान के दर्शन से लेकर मानव की गहनतम ज्ञान की जिज्ञासा का 
समाघात भी वेदों में है इसके साथ ही सामान्य मनुष्य के जीवन के निर्वहण के 
उपादानों का वर्णन भी वेंदों में मिलता है । 

लेखक को इस ग्रन्थ पर रांची विश्वविद्यालय ने डी० लिटू० की 
सर्वोच्च उपाधि से विभूषित किया है परन्तु उस के पश्चात्‌ इस ग्रन्थ में अनेक 
परिवर्तन और परिवर्धन किये गये हैं। उन परिवर्घनों में प्रमुख परिवर्धन एवं 
परिवर्तन यह है कि प्रायः विद्वान यह स्वीकार करते हैं कि वेदों में केवल तत्त्व 
मीमांसा का ही वर्णन है । ज्ञानमीमांसा अथवा प्रमाशों का वर्णन वेदों में उपलब्ध 
नहीं है । जिस समय मैंने डी० लिट ० की उपाधि इस ग्रन्थ पर प्राप्त को थी, उस 
समय इस ग्रन्थ में तत्त्वमीमांसा विषयक अध्याय ही ग्रन्थ में रखे गये थे । 

डॉ० फतह सिंह ने एक अवसर पर मुझसे कहा कि “वेदों में क्या ज्ञान- 
मीमांसा (प्रमाण) का वर्णन है ?” आपने डी० लिट्‌० में वैदिक दर्शन पर शोध 
किया है। उस समय सामान्य रूप में मैंने उत्तर दिया कि सम्भवत: वेदों में प्रमाणो 
का वरणेन नहीं है । तत्त्वमीमांसा ही मेरे अध्ययन का विषय था | इस कथन के 
पश्चात्‌ मेरे मन में अन्तद्वेन्द्द उत्पन्न हुआ कि जब वेदों में हम समी प्रकार के ज्ञान 
के सुत्र मानते हैं तो ज्ञान मीमांसा के कतिपय सूत्र वेदों में अवश्य मिलने चाहिये । 
इसके लिये वेद का अध्ययन प्रारम्भ किया । प्रमाणों के वर्णन का आधार “प्रमा” 
शब्द है । यह प्रमा शब्द मूल वेद में मिल गया । प्रमुख प्रमाणों में प्रत्यक्ष और 
अनुमान प्रमाण माने जाते हैं। प्रत्यक्ष शब्द भी वेद में उपलब्ध है । अनुमान शब्द 


के लिये वेद में अनुमति शब्द का प्रयोग किया गया है । अतः ज्ञानमीमांसा के विषय 
में संक्षिप्त रूप में विवेचन किया गया है । 


इम ग्रन्थ में प्रथम अध्याय विषय प्रवेश, द्वितीय तत्त्वमीमांसा, तृतीय ब्रह्म 
निरूपण, चतुर्थं विशव सरंचना, पञ्चम जीवन तत्त्वमीमांसा, षष्ठ ज्ञान मीमांसा, 
सप्तम समाज दशन, अष्टम आचार शास्त्र, नवम अध्याय मोक्षा मीमांसा, और 
दशम-अध्याय शान्ति निरूपण है । 


वेदिक ऋचाओं को अनादि नित्या वाकः 


तत्त्वों के अतिशय सन्निकर्ष ne यर 


का परिणाम कहा गया है । अतः बैदिकज्ञान भति 


oo नरम तन की न 
2. अनादिनिधनानित्या वागृत्सष्टा स्वयं 
2. परः सन्निकषे: सहिता । 
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रहस्यमय है | उस के विषय में अन्तिम निर्णय देना दुःष्कर एवं अत्यथिक कठिन 
कार्य है । 


इस ग्रन्थ के पूर्ण होने पर सर्वप्रथम तो मैं उस अनादि वाणी के स्वामी 
बृहस्पति को प्रणाम करता हूं, जिस के अनन्त प्रदत्त ज्ञान में से कुछ ज्ञान कणों को 
समभने का चम्चु प्रवेश किया है । इस के पश्चात्‌ अनेकों विद्वानों से साक्षात्‌ रूप 
में और परोक्षरूप में सहायता तथा उन के ग्रन्थों का सहयोग लिया है, मैं उन 
विद्वानों के प्रपि कृतज्ञ हूं । 

आचार्य प्रियब्रत वेदवाचस्पति, परिद्रष्टा गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का 
बिशेष आभारी हू, जिन्होंने उपोद्धात लिखने की महती कृपा की है । इस विश्व- 
विद्यालय के कुलपति श्री सुमाष विद्यालङ्कार का भी आभार अभिव्यक्त करता हू, 
जिन्होंने पुरोत्राक्‌ लिखकर मुझे आर्शीवाद प्रदान किया है । श्री दुबपुरी गोस्वामी 
का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस ग्रन्थ की पाण्डुलिपि तेय्यार करने में मेरी बहुत 
सहायता की है 

अन्त में मैं अपनी पत्नी डॉ० सुषमा स्तातिका, जो मेरी अन्तः प्रेरणादायिनी 
बनकर, सदा शोधग्रन्थ लिखने की प्रेरणा ही नहीं देती अपितु समी गृह कार्यों से 
मक्त रख कर शोध ग्रन्थ लिखने का पूर्ण अवसर प्रदान करती हैं, उन को वच्यवाद 

के लिये मेरे पास कोई शब्द नहीं हैं, जिन्हें मैं लिपिबद्ध कर सक्‌ । 


बिदुषांवंशवदः 


स्थान--गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, 
जयदेव वेदालड्कारः 


हरिद्वार 
तिथि—3-7-]990 
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प्रथम अध्याय 


वेदिक दशन का मौलिक ग्राधार 


प्राचीन आर्ष साहित्य में वेदों को उत्पत्ति, परिभाषा 
और प्रामाणिकता 


समस्त भारतीय वाङमय का गादिस्रोत वेद है । वेद के पश्चात्‌ भारतीय 
वाङ्मय में वेदों की व्याख्या दो रूपों में उपलब्ध होती है। एक कमं-काण्डात्मक, 
दूसरी ज्ञानात्मक व्याख्या है । कर्मकाण्ड का प्रतिपादन ब्राह्मण ग्रन्थों में हुआ है 
ओर ज्ञानकाण्ड के ज्ञानात्मक व्याख्या उपनिषदों में उपलब्ध होती हैं । 


आर्य जाति के आचार-विचार तथा दशन समभने के लिए वेदों का ज्ञान 
परमावश्यक है । जो मान्यता या सिद्धान्त प्रत्यक्ष, अनुमान तथा स्मृति भादि 
शास्त्रों से सिद्ध नहीं होते हैं, वहां वेद को परतः प्रमाण या स्वतः प्रमाण के रूप सें 
मनु आदि ने स्वीकृत किया है ॥7 


वेदों को उत्पत्ति के सम्बन्ध में भी प्राचीन आर्यो का मत था कि परम 
कारुणिक भगवान्‌ सृष्टि रचकर जैसे प्राणीमात्र के लिए वायु, अग्नि, जल आदि 
सभी वस्तुएं प्रदान करते हैं ऐसे ही ज्ञान के रूप में सृष्टि के आदि में वेद का ज्ञान 
ऋषियों के माव्यम से मानव को प्रदान करते हैं । यद्यपि दूसरी विचारधारा जो 


वेदों को मनुष्य-निमित मानती है इसके विपरीत है। जिसे हम आधुनिक या 


पाश्‍चात्य विचारधारा कह सकते हैं । परन्तु समस्त भारतीय साहित्य में और वेदों 
ने स्वयं अन्तःसाक्षी के रूप में मानव निमित न मान कर ईश्वर द्वारा प्रदत्त 
माना है। जैसा कि यजुर्वेद के पुरुष सूक्त और ऋग्वेद में स्पष्ट कहा है कि 
उस यज्ञ स्वरूप परमात्मा से ऋग्वेद, साम, यजु और अथर्ववेद उत्पन्त हुए 
हैं ।? इसी प्रकार अथर्ववेद के एकम्भ सुक्त में ईश्वर को ही वेद प्रदाता माना 


]. धमेजिज्ञा समानानां प्रमाणं परमं श्रतिः ।-मनु० 
2. तस्माद्यज्ञात्सवेहुत$क्रच: सामानि जज्ञिरे । 
छन्दासि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत । 
-- यजुर्वेद, 3].7, ऋग्वेद 0.90.9 
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है । अर्थात्‌ उसी परमात्मा से ऋग्वेद, सामवेद, यजु और अथर्ववेद का ज्ञान 
मानव को उपलब्ध हुआ है । 

अखिल आर्ष साहित्य ने वेदों को स्वतः प्रमाण रूप में स्वीकार किया है ! 

]. वेशेषिक दर्शन ते माना है कि वेद ईश्वरोक्त है । इनमें सत्य विद्या 
और पक्षपात रहित धर्म का ही प्रतिपादन है ।? 

2. न्याय दर्शन में कहा है कि जिस प्रकार आयुर्वेदशास्त्र की कुछ 
औषधियों के लाभदायक सिद्ध होने से समस्त शास्त्र प्रामाणिक 
माता जाता है, उसी प्रकार आप्त द्वारा कहे जाने से वेद भी 
प्रामाणिक शास्त्र है ।3 

3. योगदशँन में गुरु ईश्वर को स्वीकृत किया है क्योंकि शेष गुरु एक 
काल में आकर समाप्त हो जाते हैं परन्तु वह ईश्वर जो वेदों का 
प्रकाश करता है सर्वदा नित्य है, काल से परे हैं ।£ 


।. यस्मादूचो अपातक्षन्‌ यजुर्यस्मादपाकषन्‌ । 
सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखं स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः ॥ 
अथर्ववेद, कां० 0, प्रपा० 23, अनु० 4, सू० 7, मं० 20. 
जो सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर है, उसी से (ऋचः) ऋग्वेद (यजुः) यजुर्वेद 
/ (सामानि) सामवेद (आङ्गिरसः) अथवंवेद, ये चारों उत्पन्न हुए हैँ । इसी प्रकार 
रूपकालड्कार से वेदों की उत्पत्ति का प्रकाश ईरबर करता है कि अथववेद मेरे 
मुक के मुखतुल्य, सामवेद लोमों के समान, यजुर्वेद हृदय के समान और ऋग्वेद 
प्राण की नाई हैं । (ब्रहि कतमः स्विदेव सः) कि चारो वेद जिससे उत्पन्न हुए हैं 
सो कौन सा देव है, उसको तुम मुझसे कहो । इस प्रश्‍न का यह उत्तर है कि-- 
(स्कम्भं तं ०) जा सब जगत्‌ का धारणकर्त्ता परमेश्वर है उसका नाम स्कम्भ है, 
को तुम वेदों का कर्ता जानो, ओर यह भी जानो कि उसको छोड़ के मनुष्यों 
ह हक व जे अ. जं ही 
ड़ के दूसरे को 
परमेश्वर मान के उपासना करे । ४५ 
2, तक Ber वेदिक यंत्रालय, पृष्ठ-]]-]2.. 
र. स ग्य । --वशेषिक दर्शन--अ० |, आ० ] सू० 3. 
युवद प्रामाण्याच्च तत्प्रामाण्यमाप्त प्रामाण्यात्‌ ॥ 


र -“यायदर्शन, अ० ], आ० 2, सूत्र 67. 
4. पुवषाममि गुरु: कालेनानवच्छेदात्‌ । --योदर्शन, [26 
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4. ईश्वर की जो निज अर्थात्‌ स्वाभाविक विद्या शक्ति है उससे प्रकट 

| होने से वेदों का नित्यत्व और स्वत: प्रमाणत्व सांख्य दर्शनकार 

| महधि कपिल को अभीष्ट है ॥7 

5. वेदान्त दर्शन में ब्रह्म की सिद्धि करते हुए उल्लेख किया गया है कि 
वह ब्रह्म जिसकी जिज्ञासा करनी अपेक्षित है वह शास्त्र अर्थात्‌ वेद 
का प्रकाश करने (कारण) वाला है अर्थात्‌ उसने ही वेद ज्ञान को: 
हम सब प्राणियों के कल्याण के लिए दिया है ।2 

6. आचार्यं शंकर भी उक्त सूत्र पर भाष्य करते हुए कहते हैं कि 
ऋग्वेदादि चारों वेद, अनेक विद्याओं से युक्त हैं। सूर्य के समान 
सब सत्य, अर्थो को प्रकाशित करने वाले हें । उनको बनाने वाला 
सर्वज्ञत्व आदि गृणों से युक्त परब्रह्म है।""-“'मनुष्य ऐसे ग्रंथों का 
निर्माण नहीं कर सकता है, अतः परमेश्वर से भिन्त सब विद्याओं 

हे, से पूर्ण कोई भी नहीं है । इत्यादि-*-३ 

| वेदों के अन्त:साक्ष्य से लेकर आचार्य शंकर आदि ने भी वेदों के ज्ञान को 

प्रामाणिक और ईश्वर प्रदत्त माना हे । महषि दयानन्द ने, इस युग में आकर वेद 

के सम्बन्ध में जो श्रान्त धारणाएं उत्पन्न हो गई थीं उन भ्राच्त विचारधाराओं 

का खण्डन ऋवेदादिभाष्यभूमिका और सत्यार्थप्रकाश तथा वेदों का भाष्य रचकर 

किया है । वेदों के भाष्य की परम्परा में रावण से लेकर स्कन्द स्वामी, उद्गीथ, 

वररुचि, भट्ट भास्कर, महीधर, उव्वट और सायण आदि मध्यकालीन भाष्यकार 


$ और वर्तमान युग में महषि दयानन्द, श्री अरविन्द, जयदेवविद्यालंकार, पण्डित 

| 

। न्य नक क क 

| ।- निजशवत्यमिव्यक्तेः स्वत: प्रामाण्यम्‌ । --सांख्यदर्णन, 5.5]. . 
2. शास्त्रयोनित्वात्‌ । ---वेदान्तदशन, ].].3. 


3. ऋग्वेदादेः शास्त्रस्यानेकविद्यास्थानोपब्‌ हितस्य प्रदीपवत्सर्वार्थावद्योतिनः 
सर्वज्ञकल्पस्य योनि: कारणं ब्रह्म । न हीदृशस्य शास्त्रस्य ऋग्वेदादिलक्षणस्य ` 
सवेज्ञगुणान्वितस्य सर्बेज्ञादन्यतः सम्भवोऽस्ति । यद्यद्विस्तरार्थं शास्त्रं यस्मात्पुरुष= - 

+ विशेषात्सम्भवति, यश्चा व्याकरणादि पाणिन्यादेज्ञयेकदेशाथमपि, स ततोऽप्य- 
धिकतरविज्ञान इति प्रसिद्धे लोके, किमु वक्तव्यमनेकशा खाभेदमिन्त स्य देवतियंङ- 
मनुष्यव्णश्नमादिप्रविभागहेतोः ऋम्वेदाद्याख्यस्य सर्वंज्ञानाकरस्याप्रयत्नेनेवः 
लीलान्यायेन पुरुषनिःस्वासवद्यस्मान्महतो भूताद्योनेः सम्भवः, 'अस्य महतो ` 
भूतस्य निःश्वसितमेतद्यदुग्वेदः' (बु ० 2.4.70) इत्या दिश्रुतेः तस्य महतो भूतस्य ` 
निरतिशयं सर्वज्ञत्वं सं शक्तिमत्त्वं चेति । 


~ वेदान्तदशंन (].].3) पर शाङ्कूरमष्याः 
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घर्मदेव, स्वामी ब्रह्ममुनि, प्रमूति विद्वात्‌ हैं । मध्यकालीन भाष्यकारो में आचाय 
सायण का नाम अधिक प्रसिद्ध है । सायण के वेद भाष्य में प्रायः कर्मकाण्ड को 
ही अधिक महत्व दिया गया है ऐसा प्रतीत होता है। इसी प्रकार उन्होंने 
प्रायः सभी मंत्रों की संगति यज्ञों के विनियोग तक ही सीमित सी कर दी है, 
जिससे उसका भाष्य संकुचित होकर बौद्धिक नहीं रहा है। उसने स्वयं ही वेदों 
का विषय कमो का व्याख्यान माना है ।* 
पर्चिमीय विद्वानों ने बेंदों का नवीन विकासवादी दृष्टि से भाष्य किया 
है। इनका अभिप्राय यह है कि प्राचीन आर्यों ने अपने परिवार और समाज का 
प्रारम्मिक अवस्था से विकास का वृत्तान्त वेदों के रूप में संगृहीत किया है। 
इन विद्वानों पर सायण का प्रभाव है। यद्यपि इन विद्वानो ने परिश्रम किया है, 
स्वच्छन्द उड़ाने एवं कल्पना भी की है, परन्तु वेद में जो ज्ञान-विज्ञान भरा पड़ा 
है वहां तक ये लोग नहीं पहुँच सके हैं। कुछ पश्चिमीय विद्वानों ने वेदों को 
गडरियों के गीत भी कहा है, परन्तु इसका दोषी श्री अरविन्द ने आचार्यं सायण 
को ठहराया है ।? चाहे मध्यकालीन भाष्यकार हों अथवा योरोपीय उन्नीसवीं 
शताब्दी के विद्वान्‌ हों, दोनों का ही वेदों में मंत्रों का म्रान्त अर्थ करने का एक 
प्रमुख कारण था--मंत्रो या सूक्तों में आए देवता । ये भाष्यकार 'देवता' से 
अभिप्राय उस मंत्र या सूक्त की प्रतिष्ठापित शक्ति से लेते थे परन्तु दयानन्द ने 
चेरूक्त प्रक्रिया को, जो आषं मानी जाती है, माना है और मन्त्रों के देकता का 
भर्थं किया--मंत्रो का प्रतिपाद्य विषय, अर्थात्‌ निरुक्त में स्पष्ट कहा है कि देवता 
उनको कहते हैं जिनके गुणों का कथन किया जाय अर्थात्‌ जो संज्ञा जिन-जिन 
मंत्रो में जिस-जिस अर्थ की होती है उन-उन मंत्रों का नाम वही देवता होता है 
जैसे “वाचं ते शुन्धामि” (यजु० 6.]4) मंत्र का देवता “विद्वान्स:” है। इसका 
यह अथ हुआ कि इस मन्त्र में विद्या से सम्बन्धित विषय का प्रतिपादन है । जेसा 
To 
!- "एवं विदन्ति वेदेन तस्माद्‌ वेदस्य बेदता.'कर्माणि वेदस्य विषय: । 
तदवबोधः प्रयोजनम्‌ ।” 
र i Ut र so ज भाष्य उपक्रमणिका से । 
लिए सायण ल हे i ल कहा 00: 
बर्वर समाज की ूनितसेहिता है रि द द SE Ee 
थे, जिसको सामाजिक लाः ० धो का के ह 
कि र अपने चारों ओर के जगत्‌ के विषय 
री ! दृष्टिकोण बिलकुल बच्चों का था (वेदर ता जज 
अरविन्द, अनुवादक-अभय 948 bee. 
) 
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कि दथानन्द ने यजुर्वेद के 6 अध्याय के [4वें मन्त्र का अर्थ उक्त अभिप्राय से 
किया है, परन्तु उब्वट ने देवता शब्द का समुचित अर्थ नहीं लिया, अजा के बच्चे 
| मेमने को यज्ञ में आहुति करते समय इस मंत्र को बोलकर उसके जंगों के प्रक्षालन 
- के लिए विनियोग रूप में माना है। विस्तार भय से हम इस पर अधिक 
| प्रकाश नहीं डाल रहे हें 7 ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में माष्य करण समाधानादि 
विषय नामक अध्याय में दयानन्द ने महीघर, सायण, उव्वट प्रभृति विद्वानों के 
कुछ मंत्रों की समीक्षा को हे । विशेष अध्ययन के लिए उसे देखना चाहिए । 
अरविन्द ने महषि दयानन्द को माष्य शेली को वैज्ञानिक एवं सत्य का उद्घाटन 
करने वाली शेली माना है। उनकी माष्यशेली के विषय में श्री अरविन्द के 
उद्गार, “ऋषि दयानन्द की इस धारणा में कि वेद में धर्म और विज्ञान दोनों 
सत्य पाए जाते हैं, कोई कल्पित बात नहीं है । मैं इसके साथ अपनी धारणा 
जोड़ना चाहता हूं कि वेदों में एक दुसरे विज्ञान की सच्चाईयां भी विद्यमान हे । 


जिस प्रकार उपनिषदों में केवल एक ब्रह्म का प्रतिपादन हुआ हे उसी 
प्रकार वेद भी एक ही ईश्वर की उपासना मानता है । ईश्‍वर को अनेक नामों 
से कहा गया है, उसके असंख्य नाम हो सकते हैं । वे अनेक नाम बहुदेवतावाद के 
द्योतक नहीं है अपितु एक ही ईश्वर की विभिन्‍न शक्तियों के नाम है। जैसा कि 
यजर्वेद के 32वें अध्याय, र्वेताइवतरोपनिष द्‌ के चतुर्थ अध्याय में कहा गया है कि 
उसी को अग्नि, उसी को आदित्य, उसी को वायु, चन्द्रमा, शुक्र, आप आदि नामों 


]. यत्काम ऋषिर्यंस्यां देवतायामार्थपत्यामिच्छन्‌ स्तुति प्रयुङ्क्ते तहँ वतः स मन्त्रो 

भवति । निरुक्त, अध्याय 7 खण्ड !. 
--ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका वेद विषय विचार । 

2. There is nothing fantastic in Dayanand’s idea that Veda con: 

tain truth of Science as well as truth of religion. I will even 

add my own conviction that Ved contains either truth of 

» Science the modern world. In it Dayanand held on strong 
enough grounds, the Vedas revels to us God... Soul" God 
and nature... Iam convinced that what ever may be the final 
Complete, Dayanand will, be. the first discover of the right 
Clues. A mids...Misunderstanding, his was the age of direction 
vision...truth and fastend...He has found the keys of the doors 
that time has closed as under the scale of the imprisoned 

fountains. 

—Shri Aurobindo, Bamkim Tilak, Dayanand, 9. 57,3rd Ed. 
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स कहा जाता है।! इस इसी प्रकार ऋग्वेद है क ह क मा प 
वरुण, मातरिइवा आदि नाम भी उसी ईश्वरके हैं अर्थात्‌ वह एक ह, 
उसको अनेक नामों से कहते हैं । 
उपनिषद्‌ शब्द का निवेचन Fi. 
उपनिषद्‌ शब्द का अर्थ और निर्वचन करते हुए उसके धात्वथ ह इ 
-देना होगा । “उप” तथा “नि” उपसर्गे पूवंक 'षदलृ' (पद) धातु हलिनः TS 
का योग करने से उपनिषद्‌ शब्द निष्पन्न होता है। 'षदल धातु तीन ड 
“ (घदलू' (सद) विशरणगत्यवसादनेपु' में प्रयुवत होता ह । लः iis विश्रण अर्थात्‌ 
नाश होना, 2. गति अर्थात्‌ प्राप्त होना (स्व लिया: ज्ञानं, i अ * 
3. अवसादन अर्थात्‌ शिथिल करना । 'सद' धातु के साथ आदि में 'उप' और 'नि 
उपसर्गों का प्रयोग करके अन्त में 'क्विप्‌' प्रत्यय का योग किया जाता है। अर्थात्‌ 
दूसरे शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं--उप-नि-सद-क्विप्‌= उपनिषद्‌ । इस 
प्रकार उपनिषद शब्द की सिद्धि के अनन्तर उपनिषद्‌ शब्द की व्युत्पत्ति अथवा 
निवेचन निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता हे । उप--ब्रह्मा सा मी प्यम्‌ 
नि--निइचयेन सीदति प्राप्नोति यया सा उपनिषद्‌ । अर्थात्‌ जिसके द्वारा ब्रह्म 
का सामीप्य या समीपता (नि) निश्चितरूपेण प्राप्त हो उसे उपनिषद्‌ कहा जाता 
है। ब्रह्म की समीपता अथवा ब्रह्म के सामीप्य की प्राप्ति अथवा ब्रह्म की प्राप्ति 
का एकमात्र साधन ब्रह्मविद्या अथवा ब्रह्मज्ञान ही हे । इसको अधिक स्पष्ट रूप में 
इस प्रकार कहा जा सकता हुँ कि जिस विद्या अथवा ज्ञान के द्वारा ब्रह्म का 
सामीप्य अथवा साक्षात्कार प्राप्त हो विद्या एवं ज्ञान ही उपनिषद्‌ हे । इसको हम 
एक शब्द में ब्रह्मविद्या एवं ब्रह्मज्ञान कह सकते हैं। इस विद्या अथवा ज्ञान का 
प्रतिपादक होने के कारण इस ग्रंथ का नाम उपनिषद्‌ रखा सया प्रतीत होता है । 
: समस्त ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति का आदिकरण ब्रह्म है जैसा कि वेदान्त दर्शन 
में स्पष्ट कहा गया है कि जिसके द्वारा इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का जन्म, स्थिति, 
प्रलय होता है उसी का नाम ब्रह्म है।२ यह्‌ ब्रह्म ही उपनिषदों में उपास्यदेव 


ग. तदेवा ग्निस्तदा दित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमा: । 
तदेव शुक्र तद ब्रह्म ताऽआपः स प्रजापति: ॥ र्‍पजूरवेद, 32. 


मुकी -+-रवेताइवतरोपनिष दू, 4.2. 
2. इन्द्धं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्य: स सुपर्णो गरुत्मान्‌ । 


एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यरिन यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ 


ऋग्वेद, ।..64.46. 


3. जन्मा यस्य यतः —_वेदान्त दर्शन ..2. 
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स्वीकार किया गया है । इससे यह भी सिद्ध होता है कि ब्रह्मविद्या अथवा ब्रह्मज्ञान 
दथा अध्यात्मविद्या या अध्यात्मज्ञान का वर्णन करना ही उपनिषदों का प्रधान 
विषय है । 

षदलु (सद) धातु के उपर्युक्त तीनों अर्थों में से हमने अभी केवल गति, 
प्राप्त करना ही यहां प्रतिपादित किया है । शेष दो अर्थो की संगति इस प्रकार 
है। “विशरण' का अर्थ है--नाश होना । ब्रह्म की समीपता को प्राप्त कर लेने से 
अविद्या अर्थात्‌ अज्ञान का नाश हो जाता है। “अवसादन” का अर्थे है शिथिल 
होना-_अर्थात्‌ जन्म और मृत्यु का वन्वन शिथिल पड़ जाता है । अभिप्राय है कि 
ब्रह्मविद्या अथवा ब्रह्मज्ञान के द्वारा सर्वप्रथम अज्ञान का विनाश होने के पश्चात्‌ पर- 
ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार होता है और इस समीपता की उपलब्धि से जन्म 
और मृत्यु का बन्धन शिथिल पड़ जाता है। जैसे जिज्ञासु पुरुष का जिसने उप- 
निषदों का अध्यग्रन कर ब्रह्मज्ञान को प्राप्त कर लिया है, अज्ञान विनष्ट हो जाता 
है अर्थात्‌ उसे जन्म मरण के बन्धन से छुटकारा मिल जाता है। जैसा कि 
मुण्डकोपनिषद्‌ में आया है कि --“हंदय को सब ग्रंथियां तष्ट होकर सब प्रकार का 
अज्ञात भी नष्ट हो जाता है ।'* 

“उप-नि-सद” का अर्थ समीप बैठना भौ होता है । इसका अभिप्राय है 
“शिष्य का गुरु के समीप शिक्षा ग्रहणाथं बैठता” । यहाँ शिक्षा ग्रहण का अभिप्राय 
साधारण शिक्षा से नहीं अपितु अध्यात्म शिक्षा अथवा ब्रह्मविद्या की शिक्षा से है। 
प्राचीनकाल से इसका यही अर्थ लिया जाता रहा है। भाव यह है कि ब्रह्म को 
प्राप्ति के लिए जिन साधनों का वर्णन उपतिषदों में उपलब्ध है उन्हीं साधनों को 
सीखने के लिए गुरु के समीप जाकर/वेठकर सीखने का प्रयास करना । प्रश्‍नो- 
पनिषद्‌ से स्पष्ट है कि ऋषियों के पास जाकर जिज्ञासुओं ने प्रश्‍न किये उनका 
उत्तर ही प्रश्‍नोपनिषद्‌ में हैं। यह प्रश्‍त और उत्तर कठ-छन्दोग्य-बृहदारण्यकादि 
उपनिषदों में भी मिलते हैं । 

उपनिषद्‌ शब्द का अर्थ रहस्यमय सिद्धान्त अर्थात्‌ गुह्यविद्या भी किया 
जाता है। उपनिषदों में “इति रहस्यम्‌”, ''इति उपत्तिषदम्‌” शब्द अनेक स्थलों 
पर उपलब्ध होते हैं जिनसे ज्ञात होता है कि रहस्य भी उपनिषद्‌ का पर्यायवाची 
शब्द है । वस्तुतः उपतिषदों में ब्रह्म, जीव एवं जगत्‌ आदि का वणन नितान्त 
रहस्यमय है । आधुनिक युग में जिस रहस्यवाद की चर्चा साहित्यिक क्षेत्र में चलती 
है वह भी आत्मा, परमात्मा एवं जगत्‌ आदि के वर्णन से ही संबंधित माना जाता 
है । इसलिए यदि “रहस्य शब्द उषनिषद के स्थान पर प्रयुक्त किया गया होतो 


।. भिद्यते हृदयग्रन्थिरिछद्यन्ते सवेसंशया: । --मुण्डकोपनिषद्‌, 2.2.8 
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होतो । आचार्य शंकर के मत में उपनिषद्‌ शब्द 


चर्यं की बात प्रतीत नहीं ग र 
RF रार गति और अवसादन अर्थ वाले उप-नि-उपसर्ग 


का अर्थ इस प्रकार है--विशरण, ज्‌ 
पूवेक सद धातु से क्विप्‌ प्रत्यय के योग से उपनिषद्‌ शब्द निष्पन्न हुआ है । उप- 


निषदों का प्रतिपाद्य और जिज्ञासित वस्तु ब्रह्म ही है । अतः ब्रह्म संबंधी लिया म्य 
नाम उपनिषद्‌ हुआ । दूसरे शब्दों में ब्रह्मविद्या ही मुमुक्ष लोगों को ब्रह्म की 
प्राप्ति कराती है अतः ब्रह्मविद्या ही उपनिषद्‌ है । इस ब्रह्मविद्या का टक 
होने के कारण ग्रन्थ का नाम भी उपनिषद्‌ हैं । जैसे आयु वद्धंक होने से घृत को 
भायु कहा जाता है उसी प्रकार ब्रह्मविद्या का प्रतिपादक होने से ग्रन्थ का नाम 
उपनिषद्‌ पड़ गया है । अतः ब्रह्मविद्या ही उपनिषद्‌ का मुख्यार्थं हे । और ग्रन्थ के 
रूप में गौण अर्थ में प्रयुक्त हुआ हे ।? 

इसी प्रकार तंत्तिरीयोपनिषद्‌ के भाष्य के प्रारम्भ में ही आचाये शंकर 
लिखते हैं कि अपना सेवन करने वाले पुरुष के गर्भ, जन्म, जरादि का उच्छेदन 
करने, उनका अवसाधन करने अथवा नाश करने के कारण उपनिषद्‌ शब्द का 
अर्थं | द्या ही है। वह ब्रह्म के समीप ले जाने वाली होने के कारण अथवा उसमें 
परम श्रेय ब्रह्म उपस्थित है इसलिए विद्या ही उपनिषद्‌ है। उस विद्या का 
प्रतिपादक होने के कारण ग्रन्थ का नाम भौ उपनिषद्‌ है ।2 

उपनिषद्‌ शब्द का निवंचन प्रायः इन्हीं उपयु'क्त भावों को लेकर किया 
जाता है । उपनिषद्‌ शब्द के निवंचन के बारे में कुछ इलोक परम्परा से उपलब्ध ह 
जिनका भाव भी यही है कि जन्म मृत्यु और संसार के बंधन का अथवा अज्ञान का 
उच्छेद जिस विद्या से होता है उसी का नाम उपनिषद्‌ है ।२ 


l. “सर्वेबातोविशरणगत्यवसादनाथस्य-_उपनिपुर्वस्य-किवप प्रत्ययान्तस्य रूपम्‌- 
उपनिषद्‌” इतिः: “मुमुक्षू वा परब्रह्म गमयति*- ब्रह्मप्राप्तो विरजो-- 
भुद्रिमृत्यु:” —कठ० 2.3.8; 
अविद्यादिसंहार हेतुः विशरणा दे... 'आयुघृं तम्‌--- इत्यापिवत्‌ । 

-केठोपनिषद्‌ आचार्य शंक रमाष्य । 

जन्मजरादि निशातनात्तनात्तदवसादना 

ण वास्यां परम ज्ञेय इति । तदर्थत्वात्‌ 


2. उपनिषदिति विद्योच्यतेः, तच्छौलिना गर्भ 
दवा ब्रह्मणो ओपनिगमति तृत्वादुपनिषण 
ग्रन्थोप्युपनिषद्‌ । 

3. उपनीय तमात्मानं ब्रह्मास्तडयं यतः । निहन्त्यविद्यां तज्जं च तस्मादुपनिषद्‌ 
मवेत्‌ निहन्त्यनर्थमुल स्वाबिद्या अल्यक्तया परम्‌ । नयत्यपास्तसंम्दैमतौ 


वोपनिषद्‌ भवेत्‌ । प्रवृतिहेतुभिः शेषांस्तर पवे 
5 ; न्मूलोच्छदकत्वत: 
तस्मा दुपनिषद्‌ भवेत्‌ ॥ ग त्वतः । यतोभवसादयेद्विधा 
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ह वैदिक साहित्य में उपनिषदों का स्थान सबसे अन्त में है। जैसा कि 
डा० मीखन लाल आत्रेय कहते हैं, “वेदिक साहित्य का अन्तिम भाग उपनिषद 
कहलाता है । अतएव इसको वेदान्त (वेदों का अन्त) कहा जाता है । यह साहित्य 
दार्शनिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है |”! 

डा० राधाकृष्णन्‌ को मान्यता भी यही है कि 'उपनिषदे वेदों” के अन्तिम 
भाग हैं इसलिए इन्हें वादे अन्त की संज्ञा दी गई है जिससे यह ध्वनित होता है 
कि वेदिक शिक्षाओं का सार इनमें है। उपनिषदे नींव के रूप में हैं जिनके ऊपर 
बहुत से भारतीय दर्शनशास्त्र और धामिक सम्प्रदायों के भवन खड़े हैं ।? 

कुछ विद्वात्‌ उपनिषदों को वेद की तरह ही अन्त माग मानते हैं परन्तु 
महर्षि दयानन्द चार मूल संहिताओं को ही वेद संज्ञा देते हैं । ब्राह्मण ग्रन्थ और 
उपनिषदों को ऋषि कृत और वेद को ईश्वर कृत मानते हैं ।3 

ब्राह्मणों में वेदिक मन्त्रों को प्रतीके रख-रख करके उनकी व्याख्या का 
प्रयास किया गया प्रतीत होता है जेसे शतपथ ब्राह्माण में 'इषे त्वोजें त्वा’ की 
“'इषेत्वोर्जे त्वेति’ यह प्रतीक रखकर व्याख्या की गई है। ऐतरेय ब्राह्मण में 
ऋग्वेद के मंत्र को ''अभित्वा, देवसवितरिति”--यह प्रतीक देकर व्याख्या की गयी 
है । ब्राह्मण ग्रन्थों में यज्ञ-याग सम्बन्धी अर्थात्‌ केवल वेदों की कर्मकाण्ड सम्बन्धी 
व्याख्या ही उपलब्ध है। उपनिषदों में ऋषियों ने ज्ञानकाण्ड को अधिक महत्व 
दिया है । उन्होंने वेदों में उपलब्ध होने वाले आध्यात्मिक रहस्यों का समाधि एवं 
आध्यात्मिक अनुभूतियों द्वारा साक्षात्कार किया है । उपनिषदों में वेद के प्रतीकों 
की आध्यात्मिक व्याख्या प्रस्तुत की गयी है । यद्यपि उपनिषदों की माषा अधिक 
प्रवाहमयी नहीं है तो भी उपनिषदों को भाषा वेद और ब्राह्मणों से अधिक सरल 
है । हम देख चुके हैं कि ब्राह्मण ग्रन्थों की भांति ही ऋषि दयानन्द उपनिषदों को 
मूल वेद का माग स्वीकार नहीं करते । उन्होंने लिखा है कि “मैं वेदों में एक 
ईशावास्योपनिषद्‌ को छोड़कर अन्य उपनिषदों को वेद माग नहीं मानता किन्तु 


]. भारतीय नीतिशास्त्र का इतिहास--प्रकाशक हिन्दी समिति सूचना विभाग, 


उत्तर प्रदेश, लखनऊ : सन्‌ 964 प्रथम संस्करण, पृ० 58. 
2. The Upnishads from the including portions of the Veda, and 
are therefore called the Vedanta, or the end of the Veda, a 
denomination which suggests that they contain the essence of 


the Vedic teachings. 
~—Indian Philosophy, Second Edition, pp. 37-38. 


3. द्र० ऋग्वेदादिभाष्यभुमिका पृ० 92, वैदसंज्ञा विचार विषय । 
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अन्य सब उपनिषद्‌ ब्राह्मण 


उपनिषदों की संख्या 

उपनिषदों की संख्या लगभग दो सौ से ऊपर है परन्तु इनमें से ग्यारह 
उपनिषद्‌ ही मुख्य मान जाते हैं । आचाय शकर केवल मात्र ग्यारह उपनिषदों को 
ही मान्यता देते प्रतीत होते हैं । इन ग्यारह उपनिषदों के नाम है--ईश केन, कठ, 
ऐतरेय, छान्दोग्य बृहदारण्यक तथा ₹वेताश्‍्वतरा- 


“साधारणतः उपनिषदों की संख्या 
772 


ग्रन्थों में हैं । वे ईश्व रोक्त नहीं हैं । २ 


प्रश्‍न, मुण्डक, माण्डूक्य तैत्ति रीय, 
पनिषद । डा० राधाकृष्णन्‌ को मान्यता है कि 
8 मानी जाती है जिनमें से लगभग ।0 उपनिष द्‌ ही प्रधान 


वेदों के मख्य प्रतिपाद्य विषय 
कुछ विद्वान वेदों के अन्दर केवल कम काण्ड एव यज्ञादि का वणन ही 
मानते हैं परन्तु उनकी यह मान्यता उचित नहीं है । वेदों में सभी प्रकार के विषयों 
का वर्णन मिलता है। जैसे--ज्योतिष, गणित, विमान विज्ञान, भूगभ विज्ञान, 
 तारविद्या, खगोल विज्ञान आदि। अध्यात्म, तेग, उपासना, यज्ञ, राजनीति 
समाजशास्त्र, दर्शनशास्त्र और आयुर्वेद आदि समस्त विषय वेदों में पाए जाते हैं । 
यह उक्त मान्यता महि दयानन्द की है। उ नकी मान्यता है कि मनुष्य के जन्म 
कर मृत्यु पर्यन्त जितनी भो समस्याएं व्यवितगत, पारिवारिक राजनेतिक, 
iE और आथिक आदि हैं उन सबका समाधान किसी-न-किसी रूप में 
दों में प्राप्त हे । इसलिए उन्होंने ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका में इन सब विषयों को 


देवता 
र देवता शब्द पर वैदिक साहित्य के विद्वानों में अत्यधिक मत भेद 
हे । इसलिए ए० ए० मेकडानल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक वेदिक माइथा- 


। इस मान्यता के आधार पर चारों वेदों में सैकड़ों प्रकार 
ओं की विस्तृत व्याख्या अनेक विद्वानों ने की है । 


> 
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देवमण्डल की कल्पना समस्त विश्व में अनेक प्रकार से प्रख्यात है। अवेस्ता के 


देवता, ईरानी देवता, पौराणिक देवता और उनकी कथाएं--इन सबका विश्व की 
सभी सभ्यताओं व भाषाओं में विपुल साहित्य प्राप्त होता है । 


कुछ यूरोपीय विद्वानों ने वेदिक देवताओं को लेकर प्रवृत्ति के पदार्थो को 
साहित्यिक व्याख्याएं प्रस्तुत की है । 


देव शब्द का अर्थ इस मान्यता के अनुसार यह माना जाता है कि जैसे 
अग्नि देवता है । इस भौतिक अग्नि के अतिरिक्त इस अग्नि का एक अधिष्ठात देव 
है, जो कि चेतन और अनेक अद्भुत शक्तियों का पुज है और यह आकाश में 
स्थित है 


महषि दयानन्द इस उपयु क्त मान्यता का खण्डन स्पष्ट रूप में करते हैं । 
उन्होंने सायण भाष्य ओर पाइचात्य विद्वानों के द्वारा स्थापित देव मण्डल की 
मान्यता का स्पष्ट खण्डन किया है । उनकी मान्यता है कि वेदों में इन्द्र, वरुण, 
मित्र, विष्णु आदि अनेक नामों से केवल एक ईश्वर की स्तुति की गई है | यह 
सभी नाम केवल एक ईइवर को विभिन्‍न शक्तियों भौर गुणों के द्योतक हैं । अपने 


"सिद्धान्त को सिद्ध करने के लिए उन्होंने व्याकरण और आषे साहित्य का आलम्बन 


लिया है । इसलिए उन्होंने कहा--''अनेकार्था हि घातवः” शब्दों की मूल घालु के 
अनेक अर्थ होते हैं | वेदों के वास्तविक अभिप्राय को न समझते हुए पुराण आदि 
साहित्य में जो अनेक देवताओं की कल्पनाएँ की गई हैं वे सब वेदों के वास्तविक 
अर्थो के विपरीत हैं इसलिए स्वामी दयानन्द ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ सत्यार्थप्रकाश में 
ईश्वर के सौ से अधिक नामों की व्याख्या प्रस्तुत की है जिन्हें कि हम देव मण्डल 
के अन्तर्गत व्याख्या न करते हैं। यहां पर उनकी मान्यता के सन्दर्भे में यह स्पष्ट 
कहना उचित होगा कि वेदिक शब्दों के अर्थ रूढ़ न होकर यौगिक हैं । उनके द्वारा 


प्रतिपादित ईश्वर के उन नामों की व्याख्या इस प्रकार की गई है कि-इद्धि- 


परमेशवयं धातु ओणादिक रज्‌ प्रत्यय करने पर इन्द्र शब्द सिद्ध होता है | ऐ३वर्थ- 
शाली होने से परमात्मा इन्द्र है। यः इन्दति परमेश्‍वयेवान्‌ भवति सः परमेश्वरः । 
“बः! वरणे अथवा वर ईप्सायाम्‌ धातुओं से 'उनत्‌' प्रत्यय करने पर वरुण शब्द को. 
सिद्धि होती है । परमात्मा विद्वान्‌ मुमुक्षुओं को स्वीकार करता है अथवा उनके 
द्वारा स्वीकार किया जाता है वह वरुण है । “यः सर्वान्‌ शिष्टान्‌ मुमुक्षून्‌ धर्मात्मनो 


वणोति” अथवा यः शिष्ट मुमुक्षुभिमंहात्माभिः ब्रियते वयंते वा स वरुण 
परमेइवरः” । परमात्मा सम्पूर्ण जगत में व्यापक होने से ही विष्ण है । “वेवेष्टि 


व्याप्तोति चराचरं जगत्‌ स विष्णुः परमेश्वरः” । परमात्मा सबसे स्तेह करता है 


इसलिए वह मित्र है । “मिमिन्स्नेहने से कतर? 'प्रत्यय होने पर मित्र शब्द बनता 
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है । “मिद्यति स्निह्यति वा सः मित्र परमेश्‍वर: |? 

यद्यपि संहिताओं एवं ब्राह्मण ग्रंथों में न्यून से न्यून 33 या इससे भी अधिक 
देवों का वर्णन मिलता है, किन्तु यह सब केवल व्यवहारमात्र सिद्ध करने के लिए 
है । “सब मनुष्यों के उपासना के योग्य तो देव एक ब्रह्म ही है जो सम्पूर्ण जगत 
का कर्त्ता, सर्वोपास्य, सर्वाधार सच्चिदानन्द स्वरूप परमात्मा है उसी को अनेक 
विशेषणों से युक्त (34 देवों के खूप में) वेदों में प्रतिपादित किया गया है । 
८-० इत्यादि विशेषणयुक्तं ब्रह्मास्ति स एवैको देवश्चतुस्त्रिशों वेदोक्तसिद्धान्त 
प्रकाशितः परमेश्वरो देवः सर्वमनुष्यैरूपास्थोऽस्तीति। ये वेदोक्तमार्गपरायणा 
आर्यास्ते सवंदैतस्यैवोपासनं चक्रुः कुवं न्ति करिष्यन्ति च |” 


देव शब्द की निरुक्ति 
देव शब्द दा, युत्‌, दीप और दिवु इन धातुओं से यास्काचार्यकृत निरुक्त 
में बनाया गया है । 
“देवो दानाद्‌ वा दीपनाद्‌ वा द्योतनाद्‌ वा द्युस्थानो भवतीति वा” 
--यो देवः स देवता (निरुक्त 7.5) 
ज्ञान, प्रकाश, शान्ति, आनन्द तथा सुख देने वाली सब वस्तुओं को देव के 
नाम से कहा जा सकता है । यजु० ]4.20 में कहा है कि-- 
अग्निदेवता वायो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा 
देवतादित्या देवता मरुतो देवता विशवे देवा देवता बृहस्पतिर्दवतेन्द्रो देवता वरुणो 
देवता । 
यहां अग्नि, वायु, सूर्य चन्द्र, वसु, रुद्र, आदित्य, इन्द्र इत्यादि को देव के 
नाम से पुकारा गया है कन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि इन सबकी पूजा करनी 
चाहिए । पूजा के योग्य तो एक सर्वव्यापक, सर्वज्ञ भगवान ही है, जैसे कि-- 
य एक इत्‌ तमुष्टुहि कृष्टीनां क्विषेणि: । पतिर्जज्ञे वृषक्रत्‌ः ॥। 
ऋग्वेद 6.55.06 
ब्राह्मण ग्रन्थों में देव शब्द का अथं 
॥. विद्वांसो हि देवाः ॥ शत० 3.7.3.70 


2. हृया व देवा: । अहैव देवाः अथ ये ब्राह्मणाः शुश्रुवांसो अनूचानास्ते 
मनुष्य देवा । शत० 2.2.2.6 
Se MR to न 
. ।. सत्याथप्रकाश, प्रथम समुल्लास, 3] वां संस्करण अ 


हर जमेर, 956, प्र० 5. 
2, ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, तृतीय संस्करण, ]949 पृ हे 


59. 
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3. अथ हैते मनुष्यदेवा ये ब्राह्मणा शुश्रुवांसो अनुचानास्ते मनुष्यदेवाः ।। 
--षड्विशब्राह्मणे ]/] 

एते वै देवा अहुतादो यद्‌ ब्राह्मणाः । गोपथ० उ० ]/6 

अपहतपाप्मानो देवाः । शत० 2/ /3/4 

सत्य संहिता वं देवाः । ऐतरेय ]/6 


सत्यमया उ देवाः । कौषतकौ ब्रा० 2/8 


७ ३१ & ७७ को 


युऊ्जते मनऽउत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः | 
यजुर्वेद, ।/4 

इस मन्त्र की व्याख्या करते हुए शतपथ 6/3/2/6 में लिखा है, 

प्रजापतिर्ह वैविप्रो देवा: विप्राः । अर्थात्‌ परमात्मा विप्र सबसे बड़ा 

ज्ञानी है और ज्ञानी ब्राह्मण देव कहलाते हैं । देव शब्द के ब्राह्मणोक्त 

अन्य अर्थ-- 

9. प्राणा देवाः । शत० 6/3//5 

0. तस्मात्‌ प्राण देवा: । शत० 7/5//2 

।7. चक्षु देव: | गो० पू० 2/0 मनो देवाः । गो० पू० 2/0 

2. ऋतवो वे देवाः | शत० 7/2/4/26 

3. वायूर्वे देबः। जमिनीयोप० 3/4/7 


इत्यादि वचनो से ज्ञात होता है कि सत्यनिष्ठ विद्वानों को प्रधानतया देव 
नाम से कहा गया है तथा सूर्य, चन्द्र, वायु ऋतु आदि भी प्रकाशक और लाभदायक 
होने से देव कहलाते हैं । 

वैदिक देवताओं के सम्बन्ध में बी० जी० रेले के एक नवीन एवं विचित्रमत 
का भी यहां उल्लेख आवश्यक प्रतीत होता हे । सन्‌ 93॥ में बम्बई से प्रकाशित 
अपनी मौलिक पुस्तक “वैदिक गाड्स-एज दि फिगसो आफ बॉयलजी” में उन्होने 
प्रतिपादित किया है कि सभी वैदिक देवता मनुष्य के स्नायु संस्थान के विभिन्‍न 
चेतना केन्द्रों तथा क्रियाओं के प्रतीक हैं । देवता के रूप में जिस चेतनसत्ता को 
वैदिक ऋषियों ने कल्पना की वह मानवीय चेतना का ही प्रतिरूप है ओर इस 
चेतना का अधिष्ठान स्नायू तंत्र मस्तिष्क, सुंषुम्ण एवं तंत्रिकाएं ही देवों का निवास 
स्थान है। उन्हीं के शब्दों में “मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि वेद स्नायु संस्थान एवं 


उनकी कार्थ प्रणाली पर ऋषियों द्वारा लिखी गई पुस्तकें है । इन सबको वेदिक | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वैदिक दशन 
4 


ऋषियों ने एक ऐसी भाषा में व्यक्त किया है जो उनके स्थान से सम्बन्धित है ।? 
प्रकृतिक दृश्यों के लिए गए रूप को अथवा प्रतिकों से युक्‍त हैं ।” हि 

'यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे--इस प्रसिद्ध लोकोक्ति के अनुसार य 
ऋषियों ने मस्तिक को सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड की एक लघु प्रतिकृति समझा । अतः उन्होंने 
मस्तिष्क के विभिन्न विभागों से सम्बन्धित इन देवताओं को बाह्य प्रकृति के 
विभिन्‍न क्षेत्रों से भी संबद्ध किया है। वेदिक देवताओं के इस स्वरूप पर दृष्टि 
रखते हुए ही सम्भवतः प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय शल्य चिकित्सक सुश्रुत ने कहा है 
क्रि वेदों में वणित सभी देवताओं का मानव शरीर में स्थायी अस्तित्व है । श्री रेले 
का विशवास है कि केवल इसी दृष्टि से व्याख्या करने पर ही वेदों में वणित 
देवताओं की प्रत्येक विशेषता की सन्तोषजनक व्याख्या की जा सकती है । आत्मा 
जैसी किसी अमूतं एवं अव्यक्त सत्ता की स्वीकृति के पूवं मानव चेतना का मूल 
रहस्य खोजते हुए उन्होंने मानव मस्तिष्क एवं स्नायु मण्डल का सुक्ष्म अध्ययन 
किया था। 


वेदिक देवता : उद्धव और विकास 

श्री अरविन्द के अनुसार राये, रयि, राधस्‌, रत्न, वाजस्‌ आयि शब्द 
भौतिक विभूतियों के अतिरिक्त आध्यात्मिक तत्वों के भी सूचक हैं । उपनिषदों में 
राये शब्द आध्यात्मिक शक्ति का सूचक है और एक उपविषय में ऋग्वेद से उद्धत 
एक मंत्र में भी इसका यह अर्थ है | अतः वेदों में भी इसका यही मनोवैज्ञानिक अर्थे 
होना चाहिए । ठीक उसी प्रकार यज्ञ एवं उसकी सम्पूर्ण प्रक्रिया मी अधिकांशतः 
प्रतीकात्मक हैं और मनुष्यों के आन्तरिक एवं बोह्य सभी कमो को सूचित करती है । 
स्वयं गीता में भी यज्ञ शाब्द मनुष्य की सम्पूर्ण क्रियाशीलता का वाची है । यज्ञ को 
संचालित करने का श्रेय पुरोहित को है। जिसका अर्थ है--“सामने स्थित” । यह 
पुरोहित और कुछ नहीं केवल मनुष्य की इच्छाशक्ति है जो सभी कार्यों के लिए 
उत्तरदायी है। जेसाकि पहले कहा जा चुका है, अग्नि इस इच्छा शक्ति का सूचक 


]. इस सम्बन्ध में रेले तिलक के अनुयायी हैं और उत्तरीघ्रुव को ही आर्यो का 
मुल निवास मानते हैं । (देखिये उनकी पुस्तक की भूमिका, पृ० ॥2-3) 
तिलक के इस मत का संक्षिप्त विवरण आगे दिखाया गया है । 

2. 


My conviction is a whole leads me to believe that the Vedas 
me the books written on the Physiology of the narvory system 
y different Vedic Seers. They describe its structure in a 


language which is full of the metaphors taken from the 
natural phenomena. 


!) 
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है और इसलिए उसे स्थान-स्थान पर पुरोहित कहा गया है । गो का अर्थ गाय के 
अतिरिक्त किरण भी होता है । किरण अथवा प्रकाश ज्ञान का वाची है | ऊषा को 
गोमती तथा भश्‍वमती कहा गया है । अर्थात्‌ वह यजमान को गो तथा अश्व प्रदान 
करती है । गो और अश्व और कुछ नहीं केवल ज्ञान एवं शक्ति, चेतना एवं ऊर्जा 
के वाची हैं । इन दोनों की सहायता के बिना कोई कोई कार्य नहीं हो सकता। 
पाणि आर्यों की गायें (गावः) चुरा ले जाते हैँ और अन्धकारमय गुफा में बन्द कर 
देते हैं । स्वर्ग की कूक्कूरी सरमा इनको पुनः प्राप्त करने में सहायता करती है। 
वस्तुतः सरमा प्रातिभ ([n५।००) की प्रतीक है । जो मनुष्य के अन्धकारमय अव- 
चेतन मन में स्थित अ त्मज्ञान को किरणों (गो) को बाहर लाती है ।* 

महषि दयानन्द की मान्यता के अनुसार अग्नि, सूर्यादि नामों से वेदों में 
ईश्वर की ही स्तति है। अरविन्द का इस विषय में मत है कि वेदिक मन्त्र मनो- 
वैज्ञानिक रहस्यों का ही वर्णन करते हैं । केवल सामान्य लोगों से इस रहस्य को 
अस्पष्ट रखने के लिए ही बाह्य प्रकृति के दृश्यों का उन पर आवरण पहना दिया 
गया है । रेले कहते हैं कि प्रकृति के विभिन्‍न तत्वों के आधार वेदों के मन्त्र शरीर 
के स्नाय मण्डल के रहस्यों पर प्रकाश डालते हैं । अय्यर महोदय भी अग्नि, 
सूर्यादि नाम से उल्लिखित देवताओं के प्राकृतिक आधार को स्वीकार करते हुए 
विष्ण, इन्द्र, गो आदि अस्पष्ट देवताओं के स्वरूप के आधार पर कुछ भुंगरम- 
शास्त्रीय एवं भौगोलिक तथ्यों की व्याख्या करते हैं। अग्रवाल महोदय मानते हैं 
कि अग्नि, सूर्य, आपस्‌ इत्यादि प्रतीकों द्वारा सृष्टि के रहस्यों की कहानी वेदों में 
कही गयी है । 

निरुक्तकार यास्क मुनि वैदिक देवता विषयक प्राकृतिक सिद्धान्त के पक्ष 
पाती थे । 

महषि दयानन्द का मत इन सब मतों में अधिक सशक्त और युक्तियुक्त 


प्रतीत होता है । उनका यह मत प्राचीन आषं साहित्य के अनुसार भी है जेसा कि 
हम इसी अध्याय में देख अ'ये है । 


मन्त्रों एवं सूक्तों के ऊपर आये ऋषि व देवता आदि शब्दों के विषयों में 
भी स्वामी दयानन्द की स्पष्ट मान्यता है कि देवता का अर्थ उस मन्तया अध्याय 
में प्रतिपादित विषय से है । जेसे किसी मन्त्र या सुक्त का देवता अग्ति है इसका 
अभिप्राय यह है कि उस मन्त्र या सूक्त में अग्नि का वर्णेन हे या अग्नि उसका 


]. देखिए, “श्री अरविन्द : ऑन दि वेद”, अध्याय 4, पृष्ठ 43. 
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प्रतिपाद्य विषय है । यह बात अलग है कि मौतिक दाद जा वा 0 


रूपी अग्नि का वर्णन है । 


इसी प्रकार ऋषि शब्द भी विशेष महत्व रखता है । प्राचीन आएं परम्परा 
के अनुसार ऋषि मन्त्र द्रष्टा थे मन्त्र रचयिता नहीं । जेसा कि निरुक्त ने स्पष्ट 
कहा कि ऋषि मन्त्रो का साक्षात्कार करके उनमें प्रतिपादित यथार्थ तत्व को प्रत्यक्ष- 
वत्‌ जानने वाले थे । जित ऋषियों ने वेद मन्त्रों का साक्षात्कार करके उनका 
प्रचार और प्रसार किया उन ऋषियों का नाम वेद मन्त्रों एवं सूक्तों के साथ जुड़ 
गया क्योंकि एक-एक मन्त्र के सौ और हजार तक भी ऋषि माने गये हैं। “ऋषि 
मन्त्रों के रचयिता है” यह बात इससे खण्डित हो जाती है कि एक हजार ऋषियों 
ने मिलकर उस मन्त्र का निर्माण किया हो, ऐसी धारणा निरुक्तकार को मान्य 
नहीं है । साक्षात्कार करने वाले एक मन्त्र के अनेक ऋषि हो सकते हैं ।' 


इस शोध प्रबन्ध में ऋषि दयानन्द के वेदभाष्य, उसकी भाष्यशैली व वेद 
सम्बन्धी मान्यताओं के आलोक में अनेक अन्य आचार्यों के मत की तुलना के साथ 
मान्यताएं संस्थापित करने का प्रयास किया गया है । 


समालोचना 


वेद का ज्ञान ईश्वर प्रदत्त है। इसमें आचार्य शंकर, रामानुज, मध्व और 
दयानन्द तीनों/चारों एकमत हैं । दयानन्द ने वेदों का भाष्य इस यथार्थवादी यग 
में किया है जबकि आचार्यं शंकर के दर्शन का प्रारम्भ बौद्ध दर्शन के खण्डन से 
प्रारम्भ होता है। उस समय वेदिक मान्यताएं लुप्त होती जा रही थीं, और 
विद्वान्‌ केवल इस जगत्‌ में जीवनयापन को प्रमुखता दे रहे थे । ब्रह्म का महत्व 
एव उसकी मान्यता बोद्ध दार्शनिक समाप्त कर रहे थे । संभवत: आचार्य शंकर ने 
इस प्रतिक्रिया में ईश्वर को ही सब कुछ कहा हो और प्रकृति का खण्डन किया 
हो, वह उस युग की आवश्यकता ही हो । स्वामी दयानन्द का प्रादूर्भाव यथार्थ- 
वादी प्रादुर्भाव के साथ-साथ हुआ है । दोनों दाशेनिकों की मान्यता अपने-अपने 
युग के अनुरूप कही जा सकती है। परन्तु वेद के माष्य के द्वारा दयानन्द ने 
भारतीय संस्कृति को विश्‍व के सम्मुख चमत्कृत रूप में अवश्य रखा है । उसी का 


परिणाम है कि इस वैज्ञानिक युग में भी वेदों के अनुसंघान की प्रवत्ति आज विश्व 
में बढ़ रही है । ; 


दयानन्द की वेदिक क्रान्ति का प्रभाव यह भी दृष्टिगोचर हो रहा है कि 


साक्षात्कृतधर्माण ऋषयो बभूवुः । निरुक्त | 
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समस्त भारतीय वाड्मय जो परस्पर विरोधी सा प्रतीत होता था, आज उसी 
साहित्य में विद्वान्‌ समन्वय मानने लगे हुँ । 


आचार्ये शंकर अपने युग के प्रतिनिधि दार्शनिक हैं। उनके दार्शनिक 
विचारों की सूक्ष्मता प्रभावित करती है। उनके दर्शन के सिद्धांतों प्रत्याख्यान 
पर्याप्त मात्रा में किया गया है परन्तु उनकी दार्शनिक चेतना का महत्व आज भी 
विद्यमान है । दर्शन में उनका योगदान किसी दार्शनिक से कम नहीं है । 


वेद और उपनिषद्‌ को एक स्थान पर रखकर समन्वयात्मक दृष्टि से 
अवलोकन किया जाय तो यथार्थवाद स्वतः मुखरित हो उठता है। 


उपनिषदों में कहीं-कहीं अद्वैत की सी गन्च अवश्य आती है । अर्थ तत्व की 

दृष्टि से अर्थ की संगति लगाने में कठिनाई भी अवश्य होती है । परन्तु यह संगति 

लगाने को समस्या अद्वेतवादी मत मानने पर भी कहीं अधिक ही प्रतीत होती है । 

यथार्थवादी उपनिषद्श्रुतियों का एक ही निदान से उपचार करना कि ये श्रुतिय 

व्यवहारकाल की हैं, ऐसा हेतु एवं मूल उपनिषदों के अन्तःसाक्षी के अभाव में 

भावना तकेंसंगत नहीं है अपितु मूल उपनिषदों के दार्शनिक नवनीत को दूषित 

करना मात्र है | वास्तव में उपनिषदे केवल वेदों की ज्ञानकाण्डात्मक व्याख्या हैं । 

वेद एक सागर है जिसमें सभी प्रकार की विद्या एवं ज्ञान भरा पड़ा है । उपनिषदे 
केवल उस का एक अंगीभूत मात्र ज्ञान हैं । 
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अनादि सत्ता कितनी मानी जाये इस सम्बन्ध में दार्शनिकों में प्रारम्भ 
से लेकर आज तक मतभेद रहा है। महषि दयानन्द के अनुसार ऋषिप्रणीत 
षड्दशंनों में इस सम्बन्ध में मतभेद नहीं है। वस्तुतः उनके भाष्यकारों और 
मध्यकालीन दार्शनिकों में यह विवाद पराकाष्ठा तक पहुँच गया । पश्चिमीय 
दार्शनिकों में भी यह मतभेद न्यून नहीं है। भारत में तो यह विवाद इतना 
विस्तृत हुआ कि इन वादों के आधार पर अनेकों मतों की सृष्टि हो गई । एक 
गांव का रहने वाला भले ही उस वाद के गठन और सूक्ष्म तत्वों को न जान सके 
परन्तु वह झट बेह्‌ देगा कि मैं अद्वेतवादी हुं या द्वैतवादी । अस्तु । मह॒पि दयानन्द 
त्रेतवाद को मान्यता देते हैं । उनके अनुसार ईश्वर, जीव और प्रकृति ये तीनों पदार्थ 
नित्य हैं । प्रत्येक काये के लिए तीन प्रकार के कारणों की आवश्यकता होती है । 
इस प्रकार यह संसार एक कार्य है, घट की तरह । जैसे घट को बनाने के लिए 
कुम्भकार, मिट्टी और चक्र आदि की आवश्यकता है इसी प्रकार संसार की रचना 
में भी तीन वस्तु कारण हैं । ईश्‍वर जीव और प्रकृति । संसार के प्रत्येक पदार्थ में हमें 
तीन कारण स्वष्ट दखाई देते हैं, जैसे कुम्भकार निमित्त कारण, मिट्टी उपादान 
2 और चक्र आदि साधारण निमित्त कारण हैं । इसी प्रकार जगत्‌ की रचना 
में ईश्वर निमित्त कारण, प्रकृति उपादान कारण और जीव साधारण निमित्त 
कारण है । यदि इनमें से किपी भी कारण की न्यूनता हो जाए तो विश्व को 
सचता सम्भव नहीं है। जैसे यदि कुम्भकार के पास मिट्टी न हो तो वह घट का 

छु न हो तो घट का निर्माण नहीं हो सकता है । 


भारतीय दर्शन की यथाथवादी और प्रत्ययवादी घाराएं 

जीवन को प्रत्यूष बेला में ही मानव की इस बाह्य दृश्यमान जगत्‌ को 
देखकर कौतुहल हुआ होगा और संभवतः उस कौतूहल की प्रथम तरंग ने ही उसे 
किसी अब्यबत विराट सत्ता का आभास भी दिया होगा जिसके अनुसंधान हेतु 
मानव मन आज भी विकलित देखा जाता है। किसी भी अव्यक्त परम सत्य की 


त स्वरूप अपनी ओर आकृष्ट 
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करता है । अपने विभिन्न उपादानों से उसके मानस का अपहरणकरता हे । किन्तु 
बुद्धि के विकास के स्तर के साथ-साथ एवं अनुभूत बहुविध आधित्याधियों के 
पश्चात्‌ इस जगत्‌ के प्रति यह आकर्षण या घारणा अवशिष्ट नहीं रह जाती, जो 

पूर्ण रूप से यहीं विश्राम कर एवं सन्तुष्ट होकर विरत हो जाए । क्योंकि मानव- 

मन अनुभवों के आघार पर बहुत शीघ्र ही जान जाता है कि यह भोगा जाता 

हुआ जगत्‌ स्वयं में परमार्थ नहीं है। सुखों की स्थिति के साथ वेदनाओं का 

कोलाहल मानव के मन से इसकी समस्त आकृष्टता को प्रक्षालित कर देता है 

ओर मानव फिर इस जगत्‌ के पार किसी अक्षुण्ण आनन्दप्रित सत्ता की कल्पना 

कर उसके अनुसन्धान एवं प्राप्ति हेतु व्यग्र हो उठता है। भारतीय मानव का 

दृष्टिकोण अपने आदिम काल से ही सम्भवतः इस व्यग्रता से उत्पीडित रहा है । 

यही कारण प्रतीत होता है कि हम अपने अतीत के क्षितिज पर भी आध्यात्मिक 

विचारों का रंग बिखरा देखते हैं । 


मानव केवल उस अव्यक्त विराट्‌ सत्ता के विषय में ही चिन्तन नहीं 
करता, प्रत्युत्‌ अपनी मूल प्रकृति एवं स्वरूप के विषय में भी शोध करता है । 
और उस चिन्तनानन्तर उपलब्ध आत्मस्वरूप का इस वाह्य जगत्‌ और उस 
अव्यक्त विराट्‌ सत्ता के साथ तारतम्य का भी अनुसन्धान करने का प्रयास करता 
है । इन तीनों का आपूर्णं और सान्त विवेचन ही विभिन्न दर्शनों की पृष्ठभुमि में 
प्रतीत होता है । 

जिस जगत में रह कर और जिसके उपादानों से जीवन निर्वाह होता है, 
इसका स्वरूप क्या है ? क्या यह जगत्‌ एक व्यावहारिक कल्पना मात्र है या एक 
ध्रुव सत्य ? इसकी प्रतीति हमारे मानस या चित्त का विकार हैया एक ठोस 
यथार्थं ? आदि प्रश्‍न चिन्तक या दार्शनिक के सामने प्रथमत: उपस्थित होते हैं । 
वह इस जगत्‌ को उपेक्षा करने में समर्थं नहीं है, क्योंकि यह जगत्‌ अश्रुओं को 
बिमोचनस्थली मात्र नहीं है । जीव यहां रह कर, इसी के विविध उपादानों से उस 


अव्यक्त परम सत्ता के अनुसंधान और प्राप्ति के अनुष्ठानों को सम्पन्न करता है 
तब फिर किस प्रकार इस जगत्‌ की उपेक्षा की जा सकती हे 


जगत्‌ की सत्ता, अस्तित्व अथवा प्रकृति को लेकर भारतीय दार्शनिकों ने . 
दो प्रकार के दृष्टिकोण अपनाए हैं । प्रथम दृष्टिकोण (जिसे यथार्थवादी - 
दृष्टिकोण की संज्ञा दी जाती है) के अनुसार बाह्य जगत्‌ को सत्ता वास्तविक है, 
इस सत्ता का अस्तित्व किसी भी रूप में किसी अन्येतर पदार्थ या तत्व पर अवः - 
लम्बित नहीं है । चार्वाक दृष्टिकोण (जो पूर्ण रूप से भौतिकवादी है) के अनुसार 
बाह्य जगत्‌ ही परम सत्य है, यह भी यथार्थवादी दृष्टिकोण माना जाता हू किन्तु 
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उक्त यथार्थवादी दृष्टिकोण, जो अन्येतर दार्शेनिकों के द्वारा अंगीकार किया टी 

गेय दष्टिकोण पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया गया । उन 

र. क है किन्तु परमसत्य नहीं । कहने का अभिप्राय है कि 
पा दृष्टिकोण के अनुसार जगत्‌ अपने एकान्तिक ह 
में सत्य है, उसके अतिरिक्त अन्य तत्व भी सत्य हैं, जबकि चार्वाकीय दृष्टि ग 
अन्य किसी तत्व को मान्यता प्रदान नहीं करता । कहा जा सकता है 
“कि चार्वाकीय भौतिकवाद एक निरपेक्ष यथार्थवादी अ है भौर इ 
दाशेनिकों द्वारा स्वीकृत यथार्थवाद एक आपेक्षिक यथार्थवादी दृष्टिकोण है भा 
इसलिए उक्त (स्व-प्र तिपाद्य ) यथाथवादी दृष्टिकोण की चर्वाकीय यथाथवादी 
. दृष्टिकोण से व्यावृत्ति सापेक्षिक और निरापेक्षिक शब्दों से की जा सकती है । 


दूसरे प्रत्ययवादी दृष्टिकोण के अनुसार बाह्य जगत्‌ किसी अन्य तत्व का 
'विवत है या प्रपंच है । अतः वह्‌ वास्तविक नहीं है। वह हमारे ज्ञान या मन का 
“ही एक अवभासमात्र हैं। उसकी अपनी कोई वास्तविक सत्ता या अस्तित्व 
'नहीं है । प्रत्ययवादी दृष्टिकोण दो प्रकार का है। प्रथम आत्मनिष्ठ प्रत्ययवाद, 
-द्वितीय अद्वेतवादीय प्रत्ययवाद । 

]. आत्मनिष्ठ प्रत्ययवादी दृष्टिकोण के अनुसार मन से व्यतिरिक्त 
अथवा स्वतन्त्र कोई वस्तुनिष्ठ यथार्थ नही है । इतके अनुसार मन 
से अतिरिक्‍त कोई ज्ञान या चेतना भी नहीं है। सभी पदार्थो की 
प्रतीति मन के तदाकार हो जाने पर होती है। मन ही तत्‌ पदार्थो 
का उत्सर्जक है । जगत्‌ का अपना कोई अस्तित्व नहीं है । 

2, अद्वैतवादीय प्रत्ययवादी दृष्टिकोण के अनुसार जगत्‌ का व्यावहारिक 
अस्तित्व भी है किन्तु वह ब्रह्म का विवतं है । जगत्‌ की अपनी 
स्वतन्त्र सत्ता नहीं, वह काल्पनिक है। 

बौद्ध के योगाचार या विज्ञानवादी एवं माध्यमिक या शून्यवादी सम्प्रदाय 

-आत्मनिष्ठ प्रत्ययवादी विचारधारा के प्रतिनिधि हैं । 

न्याय वेशेषिक, सांख्य, मीमांसा एवं बौद्ध के वैभाषिक तथा सौत्रान्तिक 

सम्प्रदाय यथार्थवादी दृष्टिकोण को स्वीकार करने वाले हैं । 


्रत्ययवादी विचारक घटनाक्रम के अनुक्रम में वस्तुगत कार्यकारण को 
नहीं मानते । इनके अनुसार कार्यकारण एक मनोनिष्ठ धारणा है। माध्यमिकों के 
अनुसार सभी कुछ शून्य है । शुत्यादुद्भूत कायं भी शून्य ही है। योगाचारी व 
अद्वेतवादी वेदान्तियों के अनुसार कारण तो है, किन्तु कार्य नहीं । कारण ही एक 
मात्र यथार्थ है, कार्य श्रम मात्र है । 
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यथार्थवादी दृष्टिकोण वाले कारण-कार्ये के अपरिहार्य सम्बन्ध को स्वीकार 
करते हें । उनके अनुसार कारण और कार्य दोनों ही यथार्थ हैं, वास्तविक हैं, 
दोनों एक दूसरे से परस्पर सम्बद्ध होते हैं किन्तु ऐसा मानकर भी कार्य-कारण 
के सम्बन्ध को लेकर यथार्थवादी विचारधारा वालों में कुछ मतभेद है । न्याय और 
वैशेषिक दर्शनों के अनुसार कार्य-कारण से उत्पन्न तो होता है किन्तु कारण में 
पूर्णरूप से विद्यमान नहीं होता । वे कार्य-कारण के सम्बन्ध के बीच के सम्बन्ध को 
समवायी सम्बन्ध कहते है । इन्हें असत्कार्यवादी कहा जाता है। दूसरी ओर 
सांख्यादि दर्शन के अनुयायी कारण में कार्य की सत्ता पूर्वं रूप से स्वोकार करतें 
हैं और कारणानुरूप ही कार्य मानते हैं । किसी कार्य के कारण को “उपादान 


शब्द से व्यक्त करते हैं । इन्हें सत्कार्यवादी कहा जाता है & श्र (५ + 


अब हम स्पष्टीकरण की सुविधा की दृष्टिसें प्रथमतः प्रत्ययवादी ओर 


अनन्तर यथार्थवादी दर्शनों के जगत्‌ सम्बन्धी es एवं ज्ञान-शस्त्रीय * 
विचारों को पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से स्पष्ट करने का प्रयति करते हैं । ; 
१. > 


बौद्धदर्शन के महायान सम्प्रदाय के योगाचार और--माध्यमिक दोनों ही 
प्रत्ययवाद के उच्चतम रूप को प्रस्तुत करत हैं। योगाचार बाह्य सत्ता का सवेथा 
निराकरण करता है । इनके मतानुसार केवल चित्त ही परमार्थ तत्व हैं। चित्त 
से तात्पर्यं इनके अनुसार--विज्ञान प्रवाह या विभिन्न मानसिक अवस्थाओं के 
संघात-मात्र से है । विज्ञान के अतिरिक्त ये किसी भौ भौतिक जगत्‌ परमात्मा याः 
आत्मा को स्वीकार नहीं करते हैं। इनके अनुसार समस्त व्यक्तियों का विज्ञान 
ही परमतंत्व है । इसके अतिरिक्त किसी सार्वमौमिक आत्मा की सत्ता नहीं है। 
कहने का अभिप्राय यह है कि विज्ञान के अतिरिक्त बाह्य या आन्तर अन्य कोई: 
स्वतन्त्र तत्व नहीं है । इसलिए बाह्य जगत्‌ या जगत्‌ का अस्तित्व नहीं है । जो. 
मन या चित्त के अतिरिक्त प्रतिभासित होता है, वह वस्तुतः मन के मीतर है 
अर्थात्‌ मनोमय ही है। मन का प्रत्यय ही भ्रमवशात्‌ स्वप्न की भांति मन से 
भिन्न-सा प्रतिभासित होता है। जैसे स्वप्निल पदार्थ मन से अतिरिक्त प्रतीत 
होकर मन से अलग नहीं है, उसी प्रकार बाह्य जगत्‌ भी मन या चित्त से भिन्न 
नहीं है क्योंकि किसी भी प्रकार के पदार्थं का अवबोध हम मत के बिना नहीं कर 
पाते । इसलिए सब कुछ मन पर निर्भर अथवा मन के प्रत्ययो का संघातमात्र है। 
इसीलिए इसे आत्म अर्थात्‌ मन या चित्त या ज्ञान-निष्ठ अर्थात्‌ आत्मनिष्ठ 
प्रत्ययवाद की संज्ञा दी जाती है । 


योगाचारी क्रमिक विज्ञानों की एक पूरी परम्परा स्वीकार करते हैं । 
उनके अनुसार चित्त में अनन्त विज्ञानों का उदय होता रहता है । ये विज्ञानः 
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परस्पर भिस्त होकर भी वासना--संक्रमवशात्‌ एक दूसरे से सम्बद्ध होते रहते 
हैं, तथापि ये सभी स्वतंत्र रहते हें ॥ ये विज्ञान स्वयंप्रकाश हैं। इनमें अविद्या के 
कारण ज्ञाता, ज्ञान ओर ज्ञेय के भिन्नत्व की कल्पना कर ली जाती है। इन 
विज्ञानो में इतनी क्षमता होती है कि स्वयं पहचान और समझ सके । वे स्वयं 
वेदन हैं । प्रत्यक वस्तु चेतना की उपज है अर्थात्‌ समस्त पदार्थो को विचार 
सम्बन्धों में सीमित किया जा सकता है । 


इन्होंते यथार्थवादी सौत्रान्तिक का खण्डन करते हुए कहा कि पदार्थ तो 
द्रष्टा के मस्तिष्क के विचारमात्र हैं, जो संवेदनाओं के संघातों से अवभामित होते 
'हैं-इससे अधिक और कछ नहीं । ये संवेदनाएँ या विज्ञान आत्मनिर्भर हैं । अपने 
अस्तित्व के लिए वे बाह्य वस्तुओं के आश्रित नहीं हैं। इसलिए किसी भी वस्तु 
` “का अस्तित्व या भौतिक या बाह्य जगत्‌ न होकर मात्र मानसिक होता है । 


इस प्रकार योगाचारी विचारकों ने ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय का एकीकरण 
“करके यथार्थं को मानव चेतना की अवधारणाओं में अन्तर्सात्‌ कर दिया । 


बौद्ध दर्शन के माध्यमिक विचारक योगाचारी विचारकों से और एक 
कदम आगे बढ़ कर प्रत्यथवाद की पुष्टि करते हैं। योगाचार चित्त की सत्ता को 
यथार्थं ही स्वीकार करता है किन्तु इन्होंने चेतना सहित समस्त अस्तित्वो को 
शून्य मात्र प्रतिपादित किया । इसलिए इन्हें शून्यवादी भी कहा जाता है । इन्होंने 
आत्मा और परमात्मा की अवधारणा को ताकिक दष्टि से अनुपयुक्त और 
अस्वीकायं बताया । उन्होंने ईश्वर आत्मा और जगत्‌ सभी को शून्य के लिए 
समपित कर दिया अर्थात्‌ वाह्य और अन्तः सत्ता दोनों का शून्य में विलयन कर 
दिया । इनके मतानुसार वस्तुगत यथार्थ केवल शून्य है, अतः अपरिभाष्य एवं 
भविइलेष्य है । इनका मत है कि सारतत्व को खोजने का कोई साधन नहीं है 
इसलिए उसे समभा ही नहीं जा सकता और न ही उसका वर्णन किया जा सकता 
है। कारण और कायं का सिद्धान्त अज्ञानजनि 


त ह। यह सम ण्ड ए 
नक है। यह समस्त ब्रह्माण्ड एक 


इनका परमतत्व अलक्षणीय शू 
सदसत्‌ दोनों है, न दोनों से भिन्न है। 
विलक्षण हे ।! जिसका लक्षण नहीं 


न्य है। वह न सत्‌ हे, न असत्‌ है, न 
इस श्रकार वह्‌ तत्व इन चारों कोटियों से 
किया जा सकता । अलक्षण होकर भी वह 


!. न सन्नासन्न-सदसन्न चाप्युभयात्मकम्‌ । 
चतुष्कोटिविनिमुक्तं तत्वं माध्यमिका विदुः ॥ माध्यमिक कारिकाः j=, 
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अभावात्मक नहीं है | माध्यमिकों का मत है कि अविद्या के कारण शून्य से समस्त 
जगत्‌ की अभिव्यक्ति होती है। माध्यमिक या शुस्यवादियों का ऐसा विचार 
कदाचित्‌ प्रत्ययवाद के चरम रूप को प्रस्तुत करता हे । 


बौद्ध दर्शन के उक्त दोनों प्रत्ययवादी मतों के वाद वस्तुनिष्ठ प्रत्ययवादी 
के रूप में अद्वेतवादी वेदान्त आता हे । प्रत्ययवादियों में अद्वैत वेदान्त अग्रगण्य 
है । इनके अनुसार सच्चिदानन्दमय परमतत्व एकमात्र सत्य, चेतन, शुद्ध, अखण्ड, 
निर्विशेष, अनन्त और निरपेक्ष है, क्योंकि निविलोप है । अतः उसमें किसी भी 
प्रकार के गुणों का सन्निधान नहीं किया जा सकता । इन वेदान्तियों का मत है 
कि जगत्‌ वस्तुतः सरवंथा श्रान्त है । इसीलिए जगत्‌ को प्रतिभासमात्र की संज्ञा 
दी जाती है। जो पारमाथिक रूप में मिथ्या हे उसकी सत्ता मात्र व्यावहारिक 
जीवन के लिए है। वह सत्य न होकर मी सत्य प्रतीत होता है । वस्तुतः वह सत्य 
नहीं है क्योंकि वह विवतं है। जसा कि कहा जा चुका है कि इस विवर्तं का कारण 
अविद्या या माया है। जिस प्रकार दूर अंधेरे में पड़ो रस्सी को सपं समझ लिया 
जाता है, उसी प्रकार ब्रह्म की जगत्‌ के रूप में प्रतीति होती है । जिस प्रकार उस 
रस्सी पर हुए सपंज्ञान के अध्यास के निरस्त हो जाने पर हमें रस्सी का शुद्ध ज्ञान 
होता है; उसी प्रकार अविद्या के क्षीण हो जाने पर अर्थात्‌ ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर 
जगत्‌ का भ्रम समाप्त हो जाता है। अतः उनको यह व्यावहारिक सत्ता ही है । 
पारमाथिक रूप से वह भी ब्रह्म ही है । जीव को अपने ब्रह्मत्व का ज्ञान अपरोक्षा- 
नुभूति के द्वारा होता है। जेसा कि अभी कहा हे कि जीवात्मा अपने शुद्ध रूप 
में ब्रह्म से तत्वतः अभिन्न हूँ, इसीलिए ब्रह्मज्ञान और आत्म ज्ञान एक ही है । 


नानात्व से भरा यह जगत्‌ मिथ्या हैं। इस नानात्व का आश्रय स्वयं ब्रह्म 
है, जो स्वयं में नानात्व व वेभिन्य से रहित है । आयाये शंकर का कथन है कि 
जिस प्रकार हम अपने दैनिक जीवन में रस्सी को सपंख्प में देखने की भूल प्रायः 
करते हैं। इस भ्रम में रज्जु सपं परिलक्षित है, अनन्तर भ्रम के दूर होने पर 
हमको पता चलता है कि रज्जुसप में सर्प का नत्यन्ताभाव था । जिस प्रकार रज्जु 
में सपे प्रतीत होता है, उसी प्रकार ब्रह्म में जगत्‌ प्रतीत होता है । ब्रह्म में जगत्‌ 
का यह आरोपण शंकर के मतानुसार अविद्या या माया के कारण होता है । वस्तु 
में अवस्तु का जो उक्त आरोप है, अद्वैत वेदान्त में उसे अध्यास की संज्ञा दी गयी 
है। इस अध्याय का मूल अविद्या अथवा माया है । माया परमेश्वर की बीज शक्ति 
है । यह त्रिगुणात्मिका ज्ञान विरोधी और भावरूप हे । भावरूप का अभिप्राय अभाव- 
रूपा है। माया न तो सत्‌ है और न असत्‌ । इन दोनों से विलक्षण होने से उसे 
अनिर्वचनीय की संज्ञा दी गई है । ऐसी अविद्या की दो शक्तियां हैं--आवरण और 
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विक्षेप । इन्हीं की सहायता से वस्तुभूत ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को आच्छादित 
कर उसमें अवस्तुरूप जगत्‌ को प्रतीति कराती है। लौकिक श्रान्तियों में भी 
व्यक्ति इन दो शक्तियों का अनुभव करता है । अधिष्ठान के सत्यस्वरूप के आच्छा- 
दित होने के अनंतर ही किसी अन्य पदार्थ की उसमूल पदार्थ परस्थापना होती है । 
आवरण के द्वारा माया उसमूलभूत को छिपाती है । विक्षेप शक्ति द्वारा अन्येतर वस्तु 
की प्रतीति कराती है । इस प्रकार अविद्या ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को आच्छा- 
दित कर उसमें आकाश, पृथ्वी प्रभृति पदार्थों की प्रतीति की धारणा का जीवात्मा 
में आरोपण करती है। जिस प्रकार एक छोटा-सा मेघखण्ड द्रष्टा के नेत्र को ढक 
कर अनेक योजन विस्तृत सूर्यमण्डल को प्रच्छन्न कर देता है, उसी प्रकार 
परिच्छिन्न अज्ञान अनुभवकर्ता की बुद्धि को ढक कर अपरिच्छिन्न असंसारी 
आत्मा को आच्छादित कर देता है। यही आवरण शवित है, जो शरीर के अन्दर 
द्रष्टा और दुस्य के तथा शरीर के बाहर ब्रह्म ओर सृष्टि के भेद को ढक देती है। 
जिस प्रकार रज्जु का अज्ञान रज्जु में अपनी शक्ति से सर्प पैदा कर देता है, ठीक 
उसी प्रकार अविद्या भो अज्ञानाच्छादित आत्मा में इस शक्ति के बल से आकाशादि 
जागतिक प्रपंच को उद्भासित कर देती है । 


शंकर के अनुसार सत्‌ वही है जो उत्तरकालिक किसी ज्ञान के द्वारा 
बाधित न हो । दूर पड़ी रस्सी का सर्पज्ञान आप्त व्यक्ति के द्वारा बता दिए जाने 
या स्वयं दीपकादि के प्रकाश में अवलोकनानन्तर बाधित हो जाता हे । अतः उसे 
सत्‌ नहीं कहा जा सकता । सत्य त्रिकाल-अबाधित होता है | ब्रह्म ही एकमात्र 
ऐसा तत्व है जो त्रिकाल समभाव से उपस्थित रहता है । वह सदा और सर्वत्र 
निर्बाध है । ब्रह्म से पृथक्‌ यह नानात्मक जगत्‌ सर्वथा मिथ्या है | 


भद्वेतवादी तीन प्रकार की सत्ता मानते हैं], प्रातिभासिक 
2. व्यावहारिक 3, पारमाथिक । 


प्रातिभासिक सत्ता से अभिप्राय है--जिसकी प्रतीति तो सत्यवत्‌ हो किन्तु 
पीछे वह बाधित हो जाय । जैसे रज्जु में सपे प्रतीति । जगत्‌ अपने परमाथे रूप 
में इसी प्रकार का है जो तत्वज्ञानानंतर बाधित हो जाता है । 


व्यावहारिक सत्ता इस जगत्‌ के समःत .व्यवहारगोचर पदार्थों में रहती 
है। अस्ति, माति, प्रिय, रूप और नाम जो पांच धर्म हैं, उनमें रूप और नाम 
जगत्‌ के धमं हें । इनकी सत्ता मात्र व्यवहार के लिए ही है। ब्रह्मात्मैक्यज्ञानानंतर 
वह बाधित हो जाता है। अतः यह्‌ एकान्त सत्य नहीं । व्यवहारकाल में ही सत्य 
होने के कारण जगत्‌ के विकारात्मक पदार्थों की सत्ता व्यावहारिक है | इन 
सबसे विलक्षण ब्रह्म त्रिकालाबाध्य है । अत; वही पारमाथिक सत्ता है । शास्त्रीय 
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दृष्टिकोण से अद्वेतवादी विवर्तवाद को मानते हैं, जिसके अन्तर्गत जगत्‌ सदसद्‌- 
विलक्षण माया का तो परिणाम है, किन्तु ब्रह्म का विवर्त है । अतात्विक परिवतेन 
को विवर्तं कहा जाता है। कारणभूत ब्रह्ममात्र सत्य है, कार्यभूत जगत्‌ अतात्विक 
है, अतः मिथ्या है । बाह्य जगत्‌ की जो हमें प्रतीति होती है, वह मिथ्या है । 


ज्ञानशास्त्रीय दृष्टि से अद्वेतवादी वेदान्ती अनिर्वचनीय ख्याति को स्वीकार 
करते हैं जिसमें सांसारिक पदार्थों की सत्ता को न तो सत्‌ कहा जा सकता है, 
(क्योंकि तत्वज्ञानानंतर उसकी सत्ता का बाध होता है) न असद्‌ कहा जा सकता 
है, (क्योंकि जागतिक पदार्थं यदि असद्‌ होते तो उनकी प्रतीति कदापि संभव न 
होती) । उनकी व्यावहारकाल में प्रतीति होती है । न वे पदार्थ सदसदुमयात्मक 
है । अतः हमें अनिर्वचनीय का ज्ञान होता है । 


इस प्रकार अद्वैत वेदान्त के अनुसार जगत्‌ सर्वथा मिथ्या है और उसकी 
ये प्रतीतियां किसी महाश्रम के कारण ही रही हैं । वस्तुतः ब्रह्म ही एकमात्र 
सत्य है । 


जैसाकि पहले बताया गया है कि जहां प्रत्ययवादी दृष्टिकोण के अनुसार 
यह जगत्‌ किसी अन्य तत्व का विवते है, या मनोनिष्ठ अवधारणा मात्र है, वहीं 
यथार्थवादी दृष्टिकोण के अनुसार बाह्य जगत्‌ की सत्ता वास्तविक है । वह अपनी 
सत्ता के लिए किसी अन्येतर पदाथं पर सर्वांगतः अवलम्बित नहीं हे। प्रायः ऐसे 
यथार्थवादी दृष्टिकोण के मानने वाले दर्शन किसी न किसी रूप में द्वैतवादी हैं । वे 
जहां चेतन की सत्ता को वास्तविक मानते हैं, वहां जड़ की सत्ता को भी स्वीकार 
करते हैं । जैसा पहले संकेत कर दिया गया है, वास्तविक और सम्पूर्ण यथार्थवादीः 
दष्टिकोण चार्वाक या भौतिकवादियों का माना जाता रहा है वह तथाकथित रूप 
से । किन्तु चार्वाकेतर यथार्थंवाद से अभिप्राय जगत्‌ की सत्ता को स्वत सिद्ध 
मानना है । उसके लिये यह आवश्यक नहीं हैं कि बह एकमात्र जगत्‌ या प्रकृति 
को ही स्वीकार करे, वह चेतन की सत्ता का भी हामी हो सकता है। मात्र जगत्‌ 
के प्रति दृष्टिकोण को अवलम्ब बताया गया है । 


प्रथमतः इस परम्परा के क्रम में नास्तिकवादी बोद्ध-द्शन को हीनयान 
विचारधारा में दोनों वैभाषिक और सौत्रान्तिक सम्प्रदाय आते हैं । 


वैभाषिक मत को उसकी ज्ञानशास्त्रीय दृष्टि के कारण बाह्यार्थे प्रत्ययवादी 
भी कहा गया है । इनके मतानुसार बाह्यार्थं मन के बाहरी पदार्थों का ज्ञान 
प्रत्यक्षरूपेण बिना किसी बाधा और माध्यम के होता हे । उन्होंने प्रत्यक्ष प्रमाण 
पर जोर देते हुए कहा है कि यदि प्रत्यक्ष प्रमाण को न माना जाय तो बाह्य पदार्थों 
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का बोध होना असंभव हो जायेगा । क्योंकि अन्य प्रमाणों से किसी पूर्वप्रत्ययीकृत 
पदार्थ का ही ज्ञान किया जा सकता है। वैमाषिकों के मतानुसार मन सौर बाह्य 
जगत्‌ दोनों ही अस्तित्व के लिए यथार्थ है और परस्परापेक्षी न होकर दोनों ही 
स्वतंत्र हैं । 

अद्वेतवादी वेदान्त के एकात्म प्रत्ययवाद के विरोध में वैभाषिकों का कथन 
है कि आत्मा नामक कोई स्वतंत्र तत्व मनुष्यों में नहीं--मनुष्य भौतिक व 
मानसिक धर्मों का योग मात्र हे । प्रत्येक घमं की अपनी-अपनी पृथक सत्ता है। 
वे थमं शाश्वत और अपरिवर्तनीय हैं । किन्तु उनसे निर्मित पदार्थ परिवर्तन के 
अधीन हैं । पदार्थ और वस्तुएँ अविरल परिवर्तनशील धर्मो की एक अनवरत धारा 
हैं। वेभाषिकों के अनुसार क्रम की यह चिरन्तन धारा केवल निर्वाण दशा में ही 
शान्ति और आनन्द प्राप्त करती है । धर्मों की इस गतिशीलता अर्थात्‌ इच्छा और 
आवेगों के अवरोधनानंतर ही निर्वाण प्राप्तव्य है । तथापि यह दृष्टिकोण यथार्थ 
को उपेक्षा नहीं करता । 


वेभाषिक सम्प्रदायों ने जगत्‌ के बारे में परमाणुवादीय सिद्धान्त को 
स्वीकार करके भी पदार्थों की क्षणभंगुरता पर बल देते हैं। इनके मतानुसार 
क्षणभंगुर होकर भौ पदाथं दीर्घकालीन अस्तित्व वाले हैं, क्योंकि वस्तुओं के स्वरूप 
एक के बाद एक हमारी समझदारी में स्थान बना लेते हैं। एककालिकता का 
श्रम उनकी गति की लाघवता के कारण होता है । यह बैसे ही होता है जैसा 
बाणानुविद्ध पुष्ष के बारे में हम यह समभते हैं कि उसकी आठों पंखुडियों को 


बाणा ने एक साथ ही बेध दि f 
या है अथवा अग्नि का स्फुलिग एक चक्र के समान 
दिखायी देता है | be 


जगत्‌ के याथार्थ्यं के विषय में उनका यह्‌ तकं है कि जो बस्तुएं प्रत्यक्ष में 

देती हैं, उनका मन आत्मा या चेतना से सर्वथा स्वतंत्र अस्तित्व है । ये 
र द के रूप में किसी ब्रह्म द परमात्मा को आवश्यकता को स्वीकार 
र ! र अभिधम्मकोष के भाष्यकार यशोमित्र कहते हैं |? ज्ञान 
से स्वतंत्र दमा विवेकी की महत्वपुर्ण मानते हैं। इनके मत में दृशय वस्तुओं 
समपित होत न SNE अपितु वह विषय और इन्द्रियों द्वारा 
। है । इनकी ज्ञानपरक्रिया कुछ इस प्रकार है--रूप का एक क्षण, चक्ष 

का एक क्षण, तथा चित्त का एक क्षण जब एकसाथ ही निकट सम्पर्क में याते हैं 


8. यी 
]. भा० द० प्रथम भाग : डा० राधाकृष्णनू, प० 62] 
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तो इसको ही रूप का दर्शन कहते हैं । इनके मतानुसार पदार्थ इन्द्रियों के माध्यम 
से चेतना पर अपना स्वरूप आरोपित करते हैं । 


हीनयान के ही दूसरे सौत्रान्तिक सम्प्रदाय के अनुसार बाह्यसत्ता सत्य है 
किन्तु इसका ज्ञानमौमांसीय दृष्टि से वेभाषिकों से मतभेद है । इनके मतानुसार 
बाह्य सत्ता का ज्ञान हमें अपनी इन्द्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप में नहीं होता प्रत्युत्‌ 
अनुमान के द्वारा होता है । इसलिए इन्हें बाह्यार्थानुमेयवादी कहते हैं क्योंकि बाह्य 
पदार्थो के अस्तित्व को अनुमान-सिद्ध मानता है । इनके मतानुसार बाह्य पदार्थ 
मन पर अपना चित्र अंकित करते हैं । उसी से उनके अस्तित्व का अनुमान होता 
है। थे चित्र मन के द्वारा नहीं बनाये जाते। इसलिए यह अनुमान होता है कि 
कारणभूत पदार्थ मन से बाहर और यथार्थ है तथापि सौत्रान्तिकों की बाह्य सत्ता 
चित्त सापेक्ष है । 


यद्यपि न्यायवेशेषिक दर्शन में अनेक तत्वों को मान्यता दी गई है, तथापि 
वे तत्व जड़ और चेतन की दृष्टि से दो ही कोटियों में रखे जा स कते हैं । इसलिए 
इन्हें द्वैतवादी दर्शन ही माना जाता है। सांख्य भी एक द्वैतवादी दर्शन है और 
उसका दुष्ठिकोण भी पूर्ण रूप से यथार्थवांदी है । सांख्यदशन की दृष्टि में प्रकृति 
और पुरुष द्विविध मूल तत्व हैं । इन दोनों के पारस्परिक सम्बन्ध से इस जगत्‌ की 
अभिव्यक्ति होती है । त्रिगुणात्मिकता प्रकृति जड़ है, पुरुष चेतन है । दोनों स्वतंत्र 
सत्ता वाले हैं । किन्तु सृष्टि के आदि में पुरुष-स न्निघि से प्रकृति के त्रिगुणों को 
साम्यावस्था में संक्षोभ उत्पन्न होता है और सृष्टि-क्रिया प्रारम्भ हो जाती है । 
कार्य कारण के घटनाक्रम में ये सक्कार्यवादी हैं। कार्यं और कारण को अनन्यता. 
को स्वीकार करते हैं। प्रत्येक काये अपनी अभिव्यक्ति से पूर्वी अपने उपादान 
कारण में अन्तरनिहित रहता है । ज्ञानमीमांसौय दृष्टि से इन्द्रियों के द्वारा बाह्य 
विषय वृद्धि में पुरुष को छायापत्ति से भासते हैं । बाह्य विषय अपनी स्वतन्त्र 
सत्ता रखते हैं । 

आस्तिक दर्शनों में न्याय-वैशेषिक द्वेतवादी दर्शन है। इन्होंते एकाधिक 
तत्वों की सत्ता को स्वीकार किया है। इनकी दृष्टि में बाह्य संसार यथाथ है । 
बाह्य वस्तुओं का अस्तित्व ज्ञान पर निर्भर नहीं हैं । घट-पटादि का अपना स्वतंत्र 
अस्तित्व है । हमें उन वस्तुओं का ज्ञान हो या न हो तथापि उनका अपना अस्तित्व 
है । उनके मतानुसार प्रत्येक प्रतीति या ज्ञान का एक विषय है । विषय ज्ञान से 
पृथक्‌ है । न्याय का यथार्थवाद अनुभव एवं तक पर अवलम्बित है। 


इसी प्रकार यथार्थवादी वेचारिकों में मीमांसा का स्थान महत्वपूरण है, 
यद्यपि जैमिनी के मीमांसासूत्र में बहुत कम दाशेनिक विचार पाये जाते हैं। ऐसा 
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माना जाता है कि वेदों का कर्म सम्बन्धी भाग ही उनका मुख्य प्रतिपाद्य था। 
मुख्यतः उसमें यज्ञों और क्मेकाण्डों की ही व्याख्या को गई है लेकिन मध्य युग में 
दर्शन मीमांसा पद्धति का मुख्य प्रतिपाद्य बन गया । मीमांसादशेन के दो मेरूस्तम्भ 
प्रभाकर और कुमारिल भट्ट यथार्थवाद के प्रवलतम समर्थक थे । इनका यथार्थवाद 
समय की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता थी । बौद्धो के नास्तिक विचार अपनी 
प्रभुसत्ता समाज पर प्रस्थापित कर रहे थे। जेन धर्म फल-फूल चुका था । 
डा० धमेन्द्रनाथ शास्त्री के अनुसार उपनिषदों का एकेश्वरवादी सिद्धान्त ब्रह्माण्ड 
की अवास्तविकता के विचार की ओर प्रवृत्त था । यदि संसार अवास्तविक है तो 
यज्ञों और इस जन्म और भावि जन्म में तज्जनित सुखों के लिए स्थान कहां? 
अतः मीमांससों के लिए आवश्यक हो गया कि वे उपनिषदों के आदर्शवाद का 
ध्यान करें। बाह्य संसार की जो परोक्ष वास्तविकता है, उसे मानव के स्वभाव 
में अन्तनिहित रखने हेतु उनके लिए अत्यावश्यक हो गया कि ते तत्ववाद का ऐसा 
यथार्थ पूर्ण चित्र उपस्थित करें जो जन-सामान्य को प्रभावित कर सके ।! 


जेसाकि पुर्व पंक्तियों में बताया गया है कि मीमांसा का आदर्शवाद बेद- 
विरोधी बोद्ों के स्वरों की प्रतिक्रिया में उभरा । यद्यपि द्वैतवादी वेदान्त का 
आदर्शवाद भी औपनिषदिक दर्शन को संस्तुति लिए बेचारिक जगत्‌ में जा रहा था 
तथापि मीमांसा दर्शन बोद्ों के आदर्शवाद के निरसन हेतु सजग होकर सामने 
आया क्योंकि दिङ्नाग तथा घर्मकीति आदि बौद्ध महारथियों एवं योगाचार 
विज्ञानवादियों ने यथार्थवाद के विरुद्ध आक्रमण कर दिया था । इसलिए मीमांसकों 
के लिए भी आवश्यक हो गया कि वे अपने कर्मकाण्डीय विचारों की महत्ता के 
लिए उन बोद्धों के आदर्शवाद का खण्डन करें। इन लोगों ने भी जगत्‌ की सत्ता 
को स्वीकार किया । इनका भी मत था कि इन्द्रियों के द्वारा जगत्‌ की सत्ता का 
आ होता है। इन्द्रियों के द्वारा हमें जिस रूप में जगत्‌ को उपलब्धि होती है, 
बहा जगत्‌ का वास्तविक स्वरूप है, सत्यता हे । मीमांसको के अनुसार तीन परकार 
के पदार्थो का हमें ज्ञान होता है | प्रथम, भोगायतन अर्थात्‌ शरीर जिसमें रह कर 
आत्मा सुख-दुख SS करता है। द्वितीय, भोगसाधन अर्थात्‌ इन्द्रियां जिनके 
लास आत्मा भोगों का अनुभव किया करता है ओर तृतीय भोगविषय अर्थात्‌ 
पाथं जिनका भोग आत्मा किया करता हे । इन तीनों जात के पदार्थों से युक्त 
ही संसार है, जो नानारूप, अनादि तथा अनन्त हे । मीमांसकों के अनुसार न तो 
इस जगत्‌ की सूष्टि होती है और न प्रलय होता है। मीमांसा भी न्यायवेशेषिक 
' की मांति अनेकत्बवादी है । उनके मतानुसार वेद के द्वारा प्रतिपादित स्वर्ग, नरक 


]. क्रिटिकल स्टडी : डा० धर्मेन्द्रनाथ शास्त्री । 
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तथा अदृष्ट आदि अनेक अतीन्द्रिय विषयों की सत्ता है । 


मीमांसा दर्शन कार्य-कारण सिद्धान्त में एक नवीन दृष्टि देता है | उनके 
अनुसार कार्य की उत्पत्ति के लिए कारण के अतिरिक्‍त “शक्ति” भी स्वीकार 
करनी चाहिए । जैसे बीज में उसके स्वयं के अतिरिक्त अन्य और अंकुरण शक्ति 
है। क्योंकि देखा जाता है कि यदि बीज को आग में भूत दिया जाए तो उसकी 
वह अंकुरण शक्ति समाप्त हो जाती है, जबकि बीज पूर्ण रूप से विद्यमान रहता 
है। मीमांसकों का मत है कि इसी प्रकार समी पदाथों में अपनी-अपनी एक शक्ति 
है जिसके रहने से ही प्रत्येक वस्तु अपना कार्य कर सकती है । 


इस प्रकार भारतीय दशन भी दोनों ही विचारघाराओं का विशद रूप सें 
ब्रतिपादन करते हैं किन्तु यहां बता देना उपयुक्त होगा कि यथार्थवादी और 
प्रत्ययवादी विचारधाराएँ जो दशंनों में जगत्‌ के प्रति व्यक्त दृष्टिकोण को अपेक्षा 
रखती है, मुख्यतः पाश्चात्य दर्शन से विचारार्थ प्रस्तुत हुई है। प्रत्येक दर्शत ने 
दृष्टि को सामान्य (समझ) मानकर परमसत्ता के संघात का ही प्रयत्न किया, 
किसी परम शक्ति के केन्द्र को जो सबका मूल हो या इस दृष्ट जगत्‌ के बहुविध 
प्रपंचों से रहित हो बीज ही मुख्यतः दार्शनिक दृष्टिकोण समझा जाता रहा है। 
किन्तु परवती दर्शनों ने इस जगत्‌ की सत्ता के प्रति उपेक्षा के व्यामोह को त्याग 
कर पूर्ण रूप से इसके विषय में सजगता दिखायी । रामानुज और दयानन्द दोनों 
ही अपने विचारों के अनुरूप यथासामर्थ्यं एवं यथासंभव संदर्भो से इस जगत्‌ के 
विषय में विचार करते हैं । दोनों दार्शतिकों ने अटत वेदान्त के जगन्मिथ्यावाद के 
दुष्टिकोंण का जो उस समय प्रत्येक बुद्धिजीवी ही अपनी ओर आकृष्ट कर रहा 
था--प्रत्यास्यान किया है | रामानुज यद्यपि विशिष्टाद्वैती हैं। जीव और जगत्‌ 
को वे परमात्मा का अंश ही मानते हैं । तथापि जगत्‌ के व्यावहारिक पारमाथिक 
स्वरूप के सन्दर्भ में उसके सत्यत्व की स्वीकार करने में किसी प्रकार अद्वैतवशात्‌ 
प्रमाद दिखाते प्रतीत नहीं होते । दयानन्द त्रितत्ववादी हैं। उनकी दृष्टि एक 
सम्पुष्ट यथार्थवादी दार्शनिक की दृष्टि प्रतीत होती है । इसलिए वे जगत्‌ की 
सत्त। को (प्रकृति) सांख्यवत्‌ पूर्ण स्वतंत्र और वास्तविक मानते हैं । 


औपनिषदिक् दशन को समन्वयात्मक व्याख्या : 

वेदों के “एकं सद्विप्राबहुधा बदन्ति” का प्रस्ताव ऋषियों के लिए एक 
चुनौती-सा प्रतीत हुआ, जिसने ऋषि साधकों के अन्तस्तल में उस जिज्ञासा को 
अग्नि को प्रज्वलित किया जिसकी उत्पत्ति ज्वाला की प्रेरणा से वे उस अगम्य 
मार्ग पर उस “एकं सद्‌” के अनुसंधान में निकल पड़े। इसलिए उपनिषदों को 
वेद की ज्ञानकाण्डीय व्याख्या कहना अनुपयुरकत नहीं है । भारतीय आस्तिक लोगों 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 
j 
| 
! 
| 


अवधारणाओं की सम्पुष्टि में 
उपनिषदों से प्राण-वायु प्राप्त 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


30 वैदिक दर्शन 
का. कथन है कि वेद या श्रुति की संहिता, ब्राह्मण तथा आरण्यक विभागों के समान 
उपनिषद्‌ भी वेदों का एक विभाग है। इतनी बड़ी आप्ता भावन, अर्थात्‌ 
उपनिषदों की श्रुति मानने की भावना कदाचित्‌ उन ऋषि-तपस्वियों की उन 
अनुभूतियों को सत्यता के कारण ही आस्तिक लोगों में आयी, जिन्होंने वेदों की 
प्रेरणा से तन्निदिष्ट और तदुक्त मागं और लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाया । 


उपनिषद्‌ अनेक ऋषियों-प्रणेताओं के चिन्तन का नवनीत है, जो उद्भावन 

के मानस को तो प्रमुदित कर ही गया, साथी ही जिसने भाषा चिन्तकों के भी पथ 
का निर्देशन किया । यही कारण प्रतीत होता है कि चाहे दर्शन द्वैतवादी हो या 
अद्वेतवादी अपने विचारों को उद्भूतता एवं सम्पुष्टता के लिए उपनिषदों का आभारी 
है। सभी दर्शनों का स्रोत इन उपनिषदों के दार्शनिक विचारों में खोजा जा सकता 
है | सभी दार्शनिकों ने उपनिषदों के दार्शनिक विचारों की स्वसतानुकूल व्याख्या 
को है । शंकर और रामानुज के परिप्रेक्ष्य में भी बपनिषदिक दर्शन का यदि हम 
पर्यवेक्षण करें तो दोनों के दर्शन औपनिषदिक विचारों की आधारभित्ति पर 
अवलम्बित दृष्टिगोचर होते हैं । अर्थात्‌ वे भी औपनिषदिक दार्शनिक विचारों से 
प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके हैं। पुवे पंक्तियों में कहा जा चकाहै कि 
ओपनिषदिक दार्शनिक विचार अनेक चिन्तको के आलोडित चिन्तन और साधन 
ह नय i र विचारों में वेभिन्न्य आ 
अद्वैतवादी शंकर चार वेष्णवाचाय के जी र की त ला 
प्रमुख हैं, सभी ने उपनिषदों के विरोधा- 


भासी दार्शनिक विचारों की समन्वयात्मक व्याख्या प्रस्तुत को है ऐसा माना जा 
सकता है । 


किन्तु दल दोनों ही वेदी को अपौरूषेय स्वीकार कस्ते हैं 
निषदिक दर्शन को आधारात्मक दी गई है, वह कदाचित्‌ उनके द्वारा स्वीकृत औप- 
का मत है कि “था रात्मक व्याख्या से सस्वन्ध रखती है। प्रायः सभी विद्वानों 
क a के ता की रचना की पृष्ठभूमि में औपनिषदिक दर्शन- 

हेत है । यह एक अन्य विषय है कि उन्हीं उपनिषदमूलक बादरायण 


तों की णंकराचार्य अद्गैत्नात्म& > 
वाय अद्वितात्मक व्याख्या प्रस्तुत करते हैं । रामानुजाचार्य बिशिष्टा- 


उद्धृत किया है किन्तु वे बाहुल्य रूपे 


गर अग्रसरित होता है । वे विरोधी मत के परिहारों 


_ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


RF 4 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अनादि तत्त्व 3 


में पटु ताकिकता से अविलम्ब अध्येता की बुद्धि में अपनी सँद्वान्तिक अवधारणाओं 
को संस्थापित करते है । यही कारण रहा प्रतीत होता है कि आचार्य शंकर द्वारा 
उपनिषदों का भी विशद भाष्य किया गया है । रामानुज ने उपनिषदों पर भाष्य 
नहीं लिखा है, किन्तु पदे-पदे औपनिषदिक उक्तितों को वे प्रस्तुत करते है, उन्होंने 
गीता और विष्णुपुराणादि के महत्व को भी कम अंगीकार नहीं किया है । 


उपनिषदों में ब्रह्म के दो स्वरूपों का वर्णन मिलता है । सविशेष 
सगुण रूप का एवं निविशेष निर्गुण स्वरूप का । निर्विशेष निर्गृण ब्रह्म में 
किसी गुण का सन्निधान नहीं किया जा सकता है । इसलिए शंकराद्रैत में 
उसे निरूपाधिक, निविकल्प और निर्गुण प्रभृति नामों से कहा गया है। दूसरे 
स्वरूप में जिसको शंकराहवत में सगुण, सविशेष, सविरूष आदि नामों से कहा गया 
है । उसमें अनेक गुणों का सन्निधान किया गया हैं । आचार्य शंकर ने निविशेष 
और सविशेष ब्रह्म को क्रमशः पारमाथिक और व्यावहारिक स्तर पर रख कर देखा 
है । उनके मतानुसार ये जो लक्ष्यपरक शब्द पुल्लिंग में प्रयुक्त हुए हैं, वे सगुण 
ब्रह्म अर्थात्‌ ईश्वर के द्योतक हैं और जो नपू सक लिंग में प्रयुक्त हुए हैं वे परम 
निगूण के अभिधायक हैं । 


निर्गूण परब्रह्म को निष्प्रपंच भी कहा गया है । उसे अजन्मा, अजर, अमर, 
अमृत और अभय वताया गया है । इसके स्वरूप का निषेघात्मक शेली में निरूपण 
किया गया है । बृहदारण्यकोपनिषद्‌ भी आगे कहता है-वह अमर है, वह न 
मोटा है, न पतला है, न बड़ा हैं, न लाल है, त द्रष्ट्या है, न छाया है, न तम है, 
न शत्रु है, न आकाश है, न कूठ है, न रस है, न गन्ध है, न नेत्र है, न काल है, न 
वाणी है, न मन है, न तैज है, न प्राण है, न मुख है, न कान है, न दाहस है, न बाहर 
है, न भक्षक है और न भक्ष्य है ।2 इसीलिए उसे अशब्द, अस्पर्श, अरूप, अव्यय, 
रसहीन, तेल और गन्धरहित अनादि, अनन्त, महत्वातीत और अटल बताया गया 
है |3 जब वह विषय नहीं है तो इन्द्रियों, मन, बुद्धि के लिए अग्राह्य है और 
अज्ञेय है /! बृहदारण्यक कहता है कि वह आत्मतत्ववत्‌ असीम अग्राह्य और 
निविकार है ।5 माण्डूक्योपतिषद्‌ कहता है कि वह न अन्तःप्रज् है, न बहिष्प्रज्ञ है 


]. बृहदारण्यक : 4.4.25 - 

2. वही : 3.3.8. 

3, कठोपनिषद्‌ : ॥.3.॥5. 

4, कठोपनिषद्‌ : 2..2 तथा बृहदारण्यक : 3.8..! 
5. वृहदारण्यक : 3.4.22. 
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और न उभयात्मक है, त प्रज्ञानघन है, न प्रज्ञ है, न अज्ञ है। वह अदृष्ट, 
अव्यवहार्यं, अग्राह्य, अलक्षण, अचित्य, अव्यपदेशय, एकात्मप्रत्ययसार प्रपंचोपशम 
शान्त, शिव और अद्वैत रूप है।! बृहदारण्यक यद्यपि उसकी सर्वत्र व्याप्ति सिद्ध 
कर चुका है, तथापि ईशावास्योपनिषद्‌ कहता है कि वह सब के अन्दर है और 
सबके बाहर है ।? इवेताइवतर तथा मुण्डकोपनिषद्‌ उसे स्वरूपेण निष्कल, निष्क्रिय, 
प्रशान्त निरवयव और निरंजन बताते हैं ।3 
दूसरी ओर सविशेष और सगुण की ब्रह्म की धारणा की अभिव्यक्ति देते 

हुए ये ही उपनिषद्‌ कहते हैं कि यह समस्त जगत्‌ तत्प्रसूत है । प्रलयावस्था में 
सारा विशव उसी में समाविष्ट हो जाता है और सारा विश्व उसी में अवस्थित 
तथा उसके द्वारा पालित है । इस बिचार का अनुमोदन माण्ड्क्योपनिषद्‌ भी 
करता है |? शबेताश्वतरोपनिषद्‌ उसे विश्वकृत, विश्ववित्‌, आत्मयोनि, काल का 
भी काल, गुणी, सर्ववित, प्रकृति और जीवात्मा का स्वामी तथा संसार के मोक्ष 
तथा बन्ध का हेतु बताता है।6 बृहदारण्यकोपनिषद्‌ कहता है कि जीव के 
पापपुण्यादिकों के परिणाम उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं करते । वह स्वरूपेण 
आप्तकाम और निरतिशय है । वह विधाता है, जीवात्माओं को उनके धर्माधर्मा- 
गुसार फल देता है ।? ईशावास्योपनिषद्‌ कहता है कि जो कुछ भी स्थावर-जङ्गम 
है, वह सब उसके द्वारा आच्छादित है ।8 छान्दोग्योपनिषद्‌ उसे भारूप (चेतन्य) 
झा सकेल्प, आकाश व निराकारात्मा, सर्वकर्मा सर्वकाम, सर्वरस, सर्वतः, 
पनव्यापक, वाक्‌ रहित एवं सम्भ्रम शुन्य बताता है।१ मुण्डक भी कहता है कि वह 
नित्य विभु, सर्वगत, अत्यन्त सुक्ष्म, अव्यय तथा इस जगत्‌ का आदिकारण है ॥४० इस 

माण्डुक्य; 7 

2. बृहदारण्यक : पूर्वोक्तैव तथा ईशावास्योपनिषद्‌, 5. 

3. सवेताश्वतर : 6.]7 तथा मुण्डक 2,2.9. 

4. छान्दोग्य० : 3.]4,] 

SSeS ६७ 

6.स विदवकृट्रिशवविदात्मयोनिज॑: कालकालो गुणी सर्वविद्य: । 

अयानक्षेत्रज्ञपतिगुणेश: संसारमोक्षस्थितिबन्धहेतु: ॥| 


7. बृहदारण्यक : 4.4.22. -श्वेताश्वतरोपनिषद्‌, 6..6. 


8. ईशावास्य० : l. 
9. छान्दोग्य० : 3.4.2. 


20. नित्यं विभुः स्वगतं परमः उद 
0. नित्यं विभु सवंगतं सुसूक्ष्मं तदव्ययं यदूभूतयोनि परिपञ्यन्ति धीरा; ॥ 
= मुण्डकोपनिषद्‌, ..6. 
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प्रकार ब्रह्म के विषय में निगुण और सगुण विधायक दोनों प्रकार के विचार 
उपनिषदों में मिलते हैं। शंकराचार्य इन दोनों रूपों को ब्रह्म की दो अवस्थाएँ 
विशेष बताकर उनके अर्थ को अनुकूल कर लेते हैं । उनके मतानुसार परमब्रह्म जो 
अखण्डँकरस है, वह स्वरूपत: शुद्ध ज्ञान मात्र हे । उसमें अन्येतर किसी भी प्रकार 
के गुणों को समुपस्थिति नहीं है किन्तु जो अवर कोटि का ब्रह्म है जिसकी संज्ञा 
ईश्वर है, जो उस ब्रह्मा का वह स्वरूप हे जो अविद्या से उपहित है, वह परम सत्य 
हीं है । उसकी समष्टि भी जीव की व्यष्टिवत ही अज्ञानाच्छादित है । इस प्रकार 
आचार्य शंकर दोनों कोटियों के गण कथनों का समन्वय अपनी तीब्र मनीषा से 
ब्रह्म और तदेव ईश्वर में करते हैं| प्रतीत होता है कि श्रृतियों के ऐसे विरोधाभासी 
वचनों को दृष्टिपथ में रख कर ही वे ब्रह्म को सगुण-निगुण इन दो स्वछ्पों में 
अभिहित कर सगुण को जीव से परिष्कृत रूप वाला उद्घाटित करते हैं । 
हम कह आये हैं कि रामानुज भी अपनी समग्र दर्शन सामग्री के लिए 
उपनिषदों के वैचारिक कानन में श्रमण करते रहे हैं किन्तु आचार्य शंकर से एक 
कदम आगे बढ़ कर औपनिषदिक विचारों की यथार्थपरक और तमकृतिपरक 
व्याख्या प्रस्तुत करते हैं | बे इन अर्थों को किसी वाद (प्रतिबिम्बवाद, अध्यासवाद, 
अद्वेतवाद) के साथ नहीं बांधते । उन्होंने शंकर के ब्रह्म की उस विभेदरूपता को 
अस्वीकार किया है जिसमें वे ब्रह्म को पर और अवर कोटियों में रखकर एक 
को ब्रह्म की संज्ञा और अन्येतर को संज्ञा और अन्येतर को ईश्वर की संज्ञा से 
भूषित करते हैं और उनके विरोध को परा-अपरा विद्या के भेद के द्वारा प्रशमित 
करते हाण उनमें परस्पर समन्वय करते हैं। आचार्य रामानुज ब्रह्म और ईश्वर 
की दूरी को निरस्त कर सम्पूण ब्रह्म को ही मान्यता को बल देते हैं। सगण और 
निर्गण ब्रह्म के तादझ् भेंद को रामानुज स्वीकार नहीं करते हैं और पूर्वोवित 
स्वरूपों के सन्दर्भ में रामानुज की मान्यता एक नवीन दृष्टिकोण देती है । उनके 
अनुसार निर्गण का तात्पर्यं गुणों के सवथा अभाव से न होकर हेय गुणों के अभाव 
से है। ब्रह्म का निग्‌णत्व उसके गुणराहित्य के कारण नहीं है प्रत्युत्‌ रामानुज के 
अनुसार शुद्ध गुणों से सम्पन्न ब्रह्म में अन्येतर जीव और प्रकृति में पाए जाने वाले 
अल्पज्ञत्वादि तथा जड़त्वादि भौतिक गुणों का अभाव है। इस प्रकार रामानुज जहां 
ब्रह्म और ईइवर को एक सम्पूर्ण व्यक्तित्व मानते हैं, वहां वे उसे एकांगी निर्गुण 
और सगुण भी स्वीकार करते हैं । रामानुज शंकर की उस पारिभाषिक सीमारेखा 
को 'अस्वीकार करते हैं जिनमें निर्गृणत्व व सगुणत्व परस्पर विरोधी विशेषण हैं। 
ईशोपनिषद्‌ में ब्रह्म के साथ परस्पर विरोधी विषयों का सम्बन्ध बताया गया है। 
यथा वह गति शून्य है तथापि वह मन से अधिक वेगवान है ।! शंकराचार्य के 


१. अनेजदेकं मनसो जवीयो नेनह वा आप्तुवम्पूर्वेमर्षत्‌ । 
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अनुसार यदि हम उसका विचार निरूपाधिक और सौपाधिक रप से करें तो उसमें 
परस्पर कोई भेद नहीं है। उपतिषदो में जीव और ब्रह्म के त्र का कथन करने 
वाली उबितयां पर्याप्त मात्रा में मिलती हैं ।! ऐसे स्थलों पर अर्थात्‌ ढवं तपरक 
उक्तियों को आचार्य शंकर व्यावहारिक जगत्‌ की मानते हैं और उनकी उपशमिति 
परामर्श रूप में अट्वैतात्मकता में कराते हैं । शंकराचार्य के अनुसार यह समस्त 
जगत्‌ ब्रह्म का अतात्विक विवतं है । अतः मिथ्या है। यह परिदृश्यमान हे तत्व 
व्यावहारिक है, पारमार्थिक नहीं । एकमेवा द्वितीयम्‌, नेहनानास्तिकिञ्चन आदि 
औपनिषदिक उक्तियों की पृष्ठभूमि में आचार्य शंकर का क्रमशः कथन है कि वह 
परम ब्रह्मा ही एक मात्र सत्य हैं तथा अन्य यह प्रतीयमान वेभिन्न्य कुछ भी नहीं है, 
अर्थात्‌ पुर्णतः मिथ्या है । 


आचार्य रामानुज द्रौतपरक उक्तियों की सत्यता को स्वीकार करते हैं। 
उनके मत में जीव ब्रह्म से अभिन्न होकर भी स्वरूपतः उससे भिन्न है। अतः 
रामानुज और अन्य परवर्ती मध्वादि वैष्णव आचार्य व्यावहारिक और पारमार्थिक 
भेददृष्टि को प्रश्रय नहीं देते । उनके मतानुसार यह देत सत्य है। तथापि जैसाकिः 
पहले कहा कि रामानुज उस द्वैत की उपशमिति एक विशिष्ट अहत में करते हैं । 
जगत्‌ के मिथ्यात्वपरक उक्तियों को वे यथासम्भव रूप से पारमाथिक अर्थात्‌ 
नि्णयात्मक एवं यथार्थात्मक बताते हैं । "एकमेवा द्वितीयम्‌” का अथं विदिष्टा- 
रं तवादियों के अनुसार यह है कि विशिष्ट वस्तु एक ही है अनेक नहीं, या विशिष्ट 
वस्तु ही प्रधान है, दूसरा नहीं । इस प्रकार यह उपनिषद्‌ वाक्य एक शब्द को 
प्रवानार्थंक मानकर विशिष्ट ब्रह्म के प्राधान्य को बतलाने में तात्पर्य रखता है । 


तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठन्त स्मिन्नपो मातरिइवा दधाति ॥ 


, ईशावास्योपनिषद्‌, 4 
!. (क) ऋतं पिबन्ती स्वकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे पराद्धे । 


छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पञ्चाग्तयो ये च त्रिणाचिकेतः ॥ 


कठोपनिषद्‌, |.3.]. 
(ख) ज्चाञ्चौ द्वावजावीशानीशावजाह्यक़ा मोकतृभो य्यार्थयुकता । 


अनन्तश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता त्रयं यदा विन्दते ब्रह्ममेतत्‌ ।। 


४१ --४वेताइवतरोपनिषद्‌, ।.9 
(ग) एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्मतंस्थं नातः परं वेदितव्यं हि किञ्चित्‌ । 
भोबता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सर्व प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेतत्‌ ॥ 
र =्वेताइवरोपनिषद्‌, .2: 
(घ) मुण्डकोपनिषद्‌, 3.].] 
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रामानुज ने एक अन्य सन्दर्भे में कहा है कि ''एंकमेवा द्वितीयम्‌” जगत्‌ के एकमात्र 
निमित्त कारण के रूप में अन्य किसी तत्व से व्यावृत्ति का अभिधान करता है। 
इसी प्रकार “नेहनानास्तिकिञ्चन'' आदि भेद-निषेधक उपनिषद्‌ वाक्य, विशिष्टा- 
द्वैतानुसार विशिष्ट एवं ब्रह्म से बहिभूत स्वतंत्र भेद के निषेध में तात्पर्यं रखता 
है । यहां जितने भी पदार्थ हैं, सव ब्र . [त्मक हैं । अतएव सब एक रूप र्थात्‌ 
अब्रह्मात्मक अनेक पदार्थ यहां नहीं हैं । 

आचार्य शंकर दो प्रकार के वाक्यों का, जो मोक्ष के सन्दर्भ में साम्य और 
तादात्म्य का कथन करते हैं, सरलता से समन्वय कर देते हैं । साम्य रूप में वे 
सगुण ब्रह्म अर्थात्‌ ईश्वर का सान्निध्य मानते हैं और तादात्म्य को पूर्ण मोक्ष की 
अवस्था बताते हैं। रामानुज साम्याथेक उक्तियों को ही वास्तविक मोक्ष विषयक 
मानते हैं । 

डा० राधाकृष्णन्‌ के अनुसार यद्यपि माया का सिद्धान्त प्राचीन उपनिषदों 
में नहीं मिलता तो भी आचार्य शंकर का मायावादी सिद्धान्त उपनिषदों के मत 
का एक बुद्धिपूर्वक विकास है ।! जिन शब्दों को लेकर आचार्य शंकर मायावाद के 
सिद्धान्त का विकास करते हैं, आचार्यं रामानुज और अन्य वष्णव तथा अन्यतर 
मतानुयायी उन्हीं शब्दों के आधार पर सत्‌ प्रकृति की अवधारणा करते हैं 

उपनिषदों मे कितने ही ऐसे मन्त्र पाये जाते हैं जिनमें एक शाश्‍वत 
अपरिवर्तनीय ब्रह्म तथा ब्रह्म से इस जगत्‌ की उत्पत्ति की अवधारणा का लण्डन 
मिलता है। यथा-_बृहदारण्यक-उपनिषद्‌ में कहा गया कि प्रारम्भ में यहां 
कुछ नहीं था, सर्वव्यापी मृत्यु का साम्राज्य था, वह ही सबका भावृत्त किए हुए 
था । तैत्तिरीयोपनिषद कहता है कि आरम्भ में अनस्तित्व से अस्तित्व का उद्भव 
हआ । छान्दोग्योपनिषद्‌ भी कहता है कि आरम्भ में एकमात्र अनस्तित्व था । 
इतने पर भी शंकराचार्य ने इन मन्त्रों की व्याख्या इस प्रकार की है कि अद्वेतवाद 
का सिद्धान्त ही पुष्ट होता है। वे कहते हैं कि अनस्तित्व का अथ यह नहीं है कि 
एक पूर्णं शून्य की अवस्था थी, अपितु इसका अथ यह है कि तब ब्रह्म था, 
सत्‌ था । 

वैष्णवाचार्य इन वचनों को जगत्‌ के कार्यान्तरपूर्ण की असत्य को व्याख्या 
मानते हैं और सत्य का अथं अनस्तित्व न करके नामझपविहीन करते हैं । उनके 
मतानुसार यह जगत प्रपंच से पूव सदात्मक था । अपने स्वरूप से असद्‌ अर्थात्‌ 
नाम रूप विहीन था, किन्तु उसकी स्थिति सूक्ष्म कारण रूप में विद्यमान था । 
अस्तु । 


]. भा० द० माग-2 : डा० राधाकृष्णन्‌ प॒०-462. @ 
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है वेदिक दर्शन 


औपनिषदिक दर्शन को केवल शंकर और रामानुज ही समन्वयात्मक 
व्याख्या नहीं करते, प्रत्युत प्रत्येक भारतीय दार्शनिक ने उसकी स्वमतानुसार 
व्याख्या की है। इस प्रकार औपनिषदिक दर्शन भावी दार्शनिक विचारों का 
उपबोध्य माना जा सकता है । 
ब्रह्माद्द त, मायावाद ओर जगन्मिथ्यावाद के प्रति यथार्थवादी दशेनों की 
अनास्था 

बौद्धों ट्वारावे दिक धमं के समूलोच्छेदन का प्रयास किया जा रहा था । 
"जेन घर्म ने अपना प्रभाव क्षेत्र पर्याप्त विस्तृत कर लिया था । वेदिक क्रिया कलाप 


` समाप्तप्राय हो चले थे । हिन्दू धर्म अपनी प्राणवत्ता के प्रति संदिग्ध हो उठा था । 
- कुछ व्यवितवादी शेव, वंष्णवमतावलम्बी भक्तिपरक-विचारक या दार्शनिक यद्यपि 
: ईश्वर की भक्ति का प्रचार कर रहे थे, तथापि उनका क्षेत्र (अदियार और 
` जासवार) अत्यन्त सीमित था। वेसे तो बौद्ध ध्म को त्यागपरक प्रवृत्ति को 


प्रतिक्रिया स्वरूप तथा ईश्वरवाद की भक्तिपरक प्रवृत्ति के विरुद्ध मीमांसक लोग 
वेदिक क्रियाकलापों के महत्व को अत्यन्त बढ़ाकर जनता के समक्ष प्रस्तुत कर रहे 
थे | कुमारिल तथा मण्डन मिश्र ते ज्ञान और संन्यास के महत्व को दूषित ठहराया 
तथा कर्म (काण्ड) के सहत्व एवं गृहस्थाश्रम की उपयोगिता पर बल दिया।* 
किन्तु यह कर्मकाण्ड परक बैदिक धर्मार्थ संरक्षकत्व जम सामान्य के और स्वयं के 
वेदिक धर्म के अवचेतन मानस में खोयी उस अभीप्सित पिपासा को शान्त नहीं कर 
पा रहा था, जो बोद्धों आदि के प्रबल और सतत आघातों से उत्पन्न हुई थी । 
एक देवदूत की आवश्यकता वैदिक धर्म के क्षितिज पर प्रतीत हो रही थी, जो उस 
अस्ताचल स्थित आशावादी एवं ठोस ध्म के सूरज को अपने प्रयासों से लाकर 
पुन कर नूतन विहार के समुदयां प्राची को थमा दे । ऐसे समय में ही माया- 
वाद के उमुलनाद के साथ शंकराचार्य ने उस वेदिक घर्म के क्षितिज पर अद्वतवाद 
१ भकाशपुज के साथ प्रवेश किया । उनके साथ में ऐसा अमियकुम्भ था जो बौद्ध 


धमं, मीमां र 
व सा और भविति-धर्म के मधु से (भी) पिपासित जनता को एक महती 
* र मदान करने की सामर्थ्यं रखता था | 


शंकर ने मूर्तियों और कर्मकाण्डों के प्रति अनास्था के कारण विमुख और 
देकर पुनः वेदिक धर्म के प्रति आस्थावान 
"स्मावर्यक भी था कि सामाजिक, राजनैतिक, और 
ॐ या अतिशय उदारवादी हो चुकी सत्यापेक्षी जनता 


बनाया । उस समय के लिए 
धामिक कारणों से निराशावा 


् फओचफफछसनजलनजने- 


J 


भारतीय दर्शन : डा० रा 
SE बाकृष्णनू, भाग---2, पृ० 442-443. 
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में कोई ऐसा चमत्कारिक घामिक्र दर्शन दिया जाये जो उनके मन को तो शान्ति 
दे ही, साथ ही एक अपूर्व परम्परा का भी उद्घाटन करे । और उसी का परिणाम 
रहा कि शंकर ने ब्रह्माद्वेतवाद का प्रतिपादन कर प्रत्येक जीवात्मा को एक अतिशय 
महिमा (कि तुम सब ब्रह्म हो) से मण्डित कर नूतन विचारों का मंत्र फूंक दिया । 
उन्होंने प्रतिपादित किया “सर्वं खल्विदं ब्रह्म” समस्त प्राणिमात्र ब्रह्म हैं जो 
अज्ञानोपहित होकर संसरण कर रहे हैं। यदि तत्वज्ञान हो जाय तो ये ब्रह्मरूप ही हो 
जायेंगे (जाते हैं) । अतः उस तत्वज्ञान के प्रति अभिलाषा एवं प्रयास करो । उन्होंने 
इस समस्त जगत्‌ को अविद्योपहित ब्रह्म का विवर्त बताया । 

वस्तुतः ब्रह्माद्वैतवाद का सिद्धान्त शंकर के मायावाद के ऊपर टिका हुआ 
था । माया एक सदसदविलक्षणा, ज्ञानविरोधि, भावरूपात्मक ऐसा तत्व है, जो 
ब्रह्म को भी अपनी आवरणशक्ति से आवृत्त कर जागतिक संसरण करने के लिए 
बाध्य कर देती है और अपनी विक्षेपशक्ति से उसे अज्ञान में बांधे रखती है। 
किन्तु मुमुक्षु जीवात्माएं सत्य-ज्ञान प्राप्त कर उस आवरणभ्रूता अविद्या से 
विनिर्मुक्त हो जाते हैं और अपने परमार्थस्वरूप ब्रह्मत्व को प्राप्त हो जाते हैं । इस 
प्रकार ब्रह्म का अज्ञान आवृत्त स्वत्वमूत बोध माया के कारण ही जन्ममरणादि 
के व्यूह में घिरा रहता है। 


इस मायावाद के सिद्धान्त के कारण ही शंकर इस जगत्‌ के मिथ्यात्व का 
निरूपण करते हैं। वेदान्त के अनुसार जगत्‌ की सत्ता परमाथिकी न होकर 
व्यावहारिक और प्रातिभासिक है । “ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या'--आदि श्रुतियों को 
प्रमाण में उपस्थित किया। यह जो मावरूप माया, अविद्या या अज्ञान है, यह 
जगत्‌ भी.उसी से उद्भूत है । अतः अज्ञानवत्‌ ही जगत्‌ की सत्ता है। अज्ञान या 
माया स्वयं मिथ्या है, अत: तज्जन्यं जगत्‌ भी मिथ्या ही है। जिस प्रकार से ब्रह्म 
के अखण्डैकरस विशद्ज्ञान की संचेतना से माया का अस्तित्व नहीं रहता, उसी 
प्रकार तत्वज्ञान के होने पर इस जगत्‌ का मिथ्यात्व भी सिद्ध हो जाता है । 


्रह्माद्रेत, मायावाद और जगन्मिथ्यावाद के निरूपण ने जहाँ एक ओर 
सामान्य से सामान्य मानव की परम सत्ता की सर्वांगीण महनीयता में समाविष्टः 
कर एक अद्भुत सहानुभूति का अवसर दिया वहीं एक अत्यन्त विवादास्पद 
तर्कणाओं का समह भी उन्हें पीछे से थमा दिया। ये तोनों सिद्धान्त एक ऐसे 
आदशेवाद के जन्मदाता बने जिन्हें स्वीकारने पर हमारे समस्त जीवन-जगत को 
अनुभूतियाँ सर्वथा शुन्यमात्र-सी प्रतीत होने लगीं । इन्हीं सिद्धान्तो से अनुभूति 
के स्तर पर जहाँ एक तरलता मानव के अन्दर निष्पन्दित होती है, वहीं तकंणा 
के जगत्‌ में एक ऊहापोह का वातावरण बन जाता है। जिस जगत्‌ में समस्तः 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


याशा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


38 वेदिक दर्शन 


जीवन के सार रूप कर्म का तथा तत्वों का समन्वय करते हैं, वह जगत क्या 
पूर्णतः मिथ्या हो सकता है ? अनादि और शुद्ध ब्रह्म किस तरह ऐसी सदसद्‌- 
विलक्षण अनिवचेनीय माया का लक्ष्य बन कर निरीह हरिण-सा जीवरूप में जगत्‌ 
की काया में उद्भ्रमण करता है ? आदि-आदि प्रश्नों ने यथार्थवादी दर्शनों के 
सम्मुख एक विचित्र समस्या की स्थापना कर दी । परिणामस्वरूप इस सहज ग्राह्य 
मत के उच्छेदनार्थ प्रवृत्त हुए । उस उच्छेदन-उन्मूलन प्रवृत्ति के मूल में उन सभी 
खण्डनकारों का यथार्थवादी दृष्टिकोण था, जो अनुभूति और प्रत्यक्ष के धरातल 
पर सवंप्रकारेण इस जगत्‌ की सत्ता को सत्‌ रूप में पाते हैं और परमात्मा, जीवात्मा 
और जगत्‌ के मध्य सीमारेखा में मानते हैं | इन यथार्थवादी दर्शनों में जहाँ न्याय, 
वैशेषिक सांख्य, पूर्वमीमांसा है वहीं आदशोँमुखी यथार्थवादीय वैष्णव सम्प्रदायीय 
दाशेनिक भी हैं । उन सभी ने मायावाद तथा तदपेक्षया उत्पन्न सभी सिद्धान्तों का 
कटु विरोध करते हुए उक्त सिद्धान्तो में पूर्ण अनास्था दिखायी । 


शंकर के ब्रह्माद्वैत मायावाद और जगत्‌ मिथ्यावाद का परवर्ती यथार्थ- 
वादियों ने प्रबल रूप से प्रत्याख्यान किया । 


~ 


द च्यायदर्शन के आचायों में शंकर मिश्र ने “'भेदरत्नम्‌” के द्वारा भेद-सिद्धि- 
उक्त अभेदवादीय सिंद्धान्तों का युक्तितः खण्डन किया हे । इसी प्रकार 
वस्वः त्त f ‘न ! a में ५ > 

नाथ न्यायपंचानन ने “भेदसिद्धि” ग्रन्थ में शंकराद्वेत का प्रत्याख्यान किया । 


क 

वष्णव वेदान्ताचार्यो ने तो शंकराइँत और मायावाद का और भी सुन्दर 
तथा प्रौढ़ ठ को के आधार पर खण्डन किया । इन वैष्णव वेदान्तियों में सर्वप्रथम 
रामानुज ने ईश्वर का भेदाभेद प्रस्थापित करके मायावाद के प्रत्याख्यानार्थे 
क चा अनिवंचनीयानुपपत्ति, प्रमाणानुपपत्ति, 
ह i तंकानुपपत्ति, नि्वेत्यनुपपत्तिः--सात प्रकार की 
i हा परम्परा के अन्य विद्वान्‌ वेदान्तदेशिक ने न्याय 

' 5. कढ्वारा माया केसो दोष दिखाते हुए अद्वेतवादियो के 


ब्रह्माद्वेत, जीवाह्वैत, मा 
7 मायावाद जगतमिथ्य जा उह GR 
किया । त्‌ वाद आदि का सुन्दर तरकपुणं खण्डन 


मध्वाचाय ने हि 
ह 8७ ने स्वयं जगन्मिथ्यावादादि अद्वंत के सिद्धान्तो का खण्डन 
। उनके सम्प्रदाग्र के व्यासतीर्थं ने अपने “न्यायामतम्‌”' ग्रंथ में अद्वेतवादी 


सिद्धान्तों का युक्तियुकत तर्को के आधार पर खण्डन क्रिया । 


]. श्रीभाष्य : ].].]. 
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इसी प्रकार निम्वार्क और तसत्सम्प्रदायों के केशव काइमीरी एवं 
माधव मुकुन्द ने अपने-अपने क्रमशः “'वेदान्तकौस्तुमप्रमा” तथा “अध्यासपरम- 


गिरिवज्त्र” में शांकरीय वेदान्त के सिद्धान्तों का समूलोच्छेदन करने का प्रयास 

। किया । 

- इसी ब्रह्माद्वैत, मायावाद और जगन्मिथ्यावाद को सर्वथा अनुचित बताने 
वालों की परम्परा में जो सर्वाधिक मधुर तथा प्रखर स्तर उभर कर सामने आया 
वह महषि दयानन्द का था । अन्य पूर्वोक्त दाशंनिकों ने यथार्थं जगन्मिथ्यावाद का 
खण्डन किया किन्तु वे जीव को उस परम ब्रह्म के अंश के रूप में तथा माया को 
उस ब्रह्म की विविध सगेकरी-शक्ति के रूप में प्रतिपादित करते रहे और परमार्थ 
रूप में जगत्‌ को भी ब्रह्मांशभूत ही मानते रहे जिसको देखकर पढ़कर ऐसा प्रतीत 
होता है, मानो जीव, जगत्‌ को उस परम भव्यता की बलि पर चढ़ाने का पूर्वाग्रह 
अद्वैत के विकण्टक होकर भी छोड़ नहीं पा रहे थे । किन्तु महर्षि दयानन्द ने अपने 

ह ओजपूर्ण विचारों के आधार पर ब्रह्म, जीव और जगत्‌ को पृथक्‌-पृथक्‌ शाश्‍वत 

| सत्य माना । 


महषि दयानन्द के ब्रह्म-जीवभेद, माया के अनस्तित्ववाद और जगत्‌ के 
सत्यत्व प्रतिपादन तथा ब्रह्माद्वैत, मायावाद और जगन्मिथ्यावाद के खण्डन का 
आधार तो अन्येतर यथार्थवादी दशंनों से एक अलग हो वैशिष्ट्य रखता है । 
उन्होंने अपनी उक्त मान्यताओं के वरिपोषणाथे वेदों के मंत्रों को उपस्थापित किया 
और अपनी मूलार्थग्राहिणी तथा तत्वान्वेषिणी प्रज्ञा के आधार पर स्वयं अद्वतवाद 
के आधारभूत ग्रंथ बादरायणकृत बह्ममृत्रों में अद्वेतवादी मान्यताओं का खण्डन 
किया एवं ब्रह्म-जीव-भेद-प्रतिपादन आदि दिखाया । 


६ 
ह 


“यथार्थ” शब्द का प्रयोग यहाँ पर पाश्चात्यशेली की ही दृष्टि से नहीं 
किया है अपितु यथार्थं शब्द से मेरा अभिप्राय है कि यथा--भर्था पदार्थाः अर्थात्‌ 
पदार्थ जैसे दृष्टिगोचर होते हैं; वे वास्तविक रूप में हैं या केवल रज्जु में स्वेवत्‌ 
ममात्र है । उपनिषदों के तत्वज्ञान के अनुसार बे वास्तव में हैं, केवल भ्रममात्रा 
नहीं हैं । उपनिषदे उन्हें अम-मात्र नहीं मानती हैं । 


चेदों सें यथाथंवाद (त्रेतवाद) : 

महषि दयानन्द ने वेदों में ब्रह्म, आत्मा और प्रकृति तथा सभी आध्यात्मिक 
सामग्री के साथ वेदों में मणित विद्या आदि विज्ञान सम्बन्धी विद्याओं का प्रतिपादन 
किया है । 


यद्यपि उनके इस प्रयास पर अनुसंधान करके कोई आविष्कार वेदिक 
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विद्वानों ने अभी तक नहीं किया है परन्तु जिस समय विमान विद्या का आविष्कार 
नहीं हुआ था, उससे लगभग तीस वर्ष पूर्व ऋग्वेदादिभाष्य-भूमिका में वेदम॑त्रों 
के अर्थ निकाल ऐसे मंत्रों का वर्णन उन्होंने किय', जिनकी कल्पना भी योरोप जगत्‌ 
में नहीं थी | श्री अरविन्द तो उनसे भी आगे बढ़ कर कहते हैं कि मैं तो यहाँ तक 
कहूंगा कि वेदों में कुछ वंज्ञानिक सत्य तो ऐसे भी हैं जिन्हें आधुनिक विज्ञान 
जानता तक नहीं । दयानन्द के इस सूक्ष्म अन्वेषण का परिणाम यह निकला कि 
वेद जो अभी तक सायणादि विद्वानों तक कर्मकाण्ड की पुस्तक थी और पाश्‍चात्य 
विद्वान्‌ जिनमें केवल प्रकृति की शक्तियों की पुजा मानते थे, अब अध्यात्म तथा 
ईश्वरीय ज्ञान की पुस्तक हो जाती है जिसमें एक वैज्ञानिक धर्म का प्रतिपादन और 
अन्य विद्याओं के मूल (बीज) भी प्राप्त हो जाते हैं । 
इन उक्त हेतुओं से यह समभने में सहायता मिलती है कि कुछ विद्वान्‌ जो 
यह मानते हैं कि उपनिषदों में वेदों के विरुद्ध क्रान्ति की गई है, उनकी यह कल्पना 
उचित प्रतीत नहीं होती है। जिस आध्यात्मिक विद्या का वर्णन उपनिषदों में हुआ 
है, उसका स्रोत वेद है । अर्थात्‌ वेदों के विरुद्ध उपनिषदों में कुछ भी नहीं कहा 
गया है । 
महषि दयानन्द वेदों में एक यथार्थवादी दर्शन का प्रतिपादन करते हैं 
जिसको कि हम त्रेतवाद नाम दे सकते हें ॥ इस त्रेतवाद के अन्तर्गत ईश्वर, जीव 
और प्रकृति को यथार्थ रूप में स्वीकार किया जाता है। जिस प्रकार उपनिषदों में 
केवल एक ब्रह्म का प्रतिपादन हुआ है उसी प्रकार वेद भी एक ईश्वर की उपासना 
मानता है । ईश्‍वर को अनेक नामों से कहा गया है, उसके असंख्य नाम हो सकते 
हैं। वे अनेक नाम बहुदेवतावाद के द्योतक नहीं हैं अपितु एक ही ईश्‍वर की 
ro यह के 32वें अध्याय,  स्वेताश्‍वता रोप- 
छत को वाह सा ड हे घा. को आग्नि, उसी को आदित्य, 
7 / शुक्र, आप आदि नामों से कहा जाता हे | इसी प्रकार 


कहते है ।2 


क 57 
l. तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमा; । 


तदेव शुक्र तद ब्रह्म ताइआप: स प्रजापति: || यबु, 32.) 
2 ८-0 


-र्‍ऐेवेताश्‍वतरोपनिषद, 4.2. 
रुत्मान्‌ । 
हि: ॥ --क्रग्वेद, ].]64.46 


9). झर मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्य: स सुपर्णो ग 
एकं सद््प्रा बहुधा वदन्त्यरिनि यमं मातरिश्वानम 
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उसी परमात्मा को जानो जिसमें सभी देव समाये हुए हैं अर्थात्‌ जो सबमें 
व्यापक है । यह ऋग्वेद और इवेताइवतरोपनिषद्‌ में स्पष्ट उपलब्ध होता है । 


उपनिषद वेदों को प्रमाण रूप में प्रस्तुत करती हें: 


उपनिषदे वेदों को प्रमाण मान कर चलती हैं, न कि वेदों का खंडन करती 
हैं । उस अक्षर परब्रह्म का वर्णन करते हुए कठोपनिषद्‌ में स्वीकार किया है कि 
जिस ब्रह्म को प्राप्त करने का सभी वेद उपदेश देते हैं, उस ब्रह्म को” जानो। 
ब्राह्मण वेद के स्वाध्याय द्वारा उसी परमात्मा को जानने की इच्छा करते हैं ।3 
मुण्डकोपनिषद्‌ तो कहता है कि इस परमात्मा का अग्नि मूर्धा है, चन्द्रमा और 
सूर्यं चक्षु है. दिशाये श्रोत्र हैं तथा ऋग्वेदादि वेद उसकी खली हुई वाणी हैं ।* 
ये ऋग्वेद, साम और यजु उसी परमात्मा के द्वारा प्रकाशित ज्ञान है।5 अतः इन 
मुख्योपनिषदों के अन्त:साकष्य के अनुसार वेदों को उपनिषदे प्रमाण रूप में स्वीकार 
करती है । ग्रजुवेंद का चालीसवां अध्याय और ईशोपनिषद्‌ में तो कुछेक मंत्रों को 
छोड़ कर कुछ भी अन्तर नहीं प्रतीत होता है । अन्यत्र वेदों के मंत्रों को ज्यों का 
त्यों उपनिषद में ग्रहण किया गया है । ये उपनिषदें अमृतों के भौ रस हैं, वेद रस हैं 
और उपनिषदे उनके रस हैं । ये उपनिषदे रसों के भी रस हैं। वेद अमृत हैं, ये 
उनकी अमत हैं । तप, दम और कमं ये उपनिषदों के आधार हैं और वेद ही 
उपनिषदों का सब शरीर है ।? कुछ प्रमाण तो हम पीछे दे चुके हैं और शेष प्रसंगा- 


]. ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्यस्मिन्देवा अघि विशवे निषेदुः । 


यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समासते ॥ 
ऋग्वेद, ।.64.39. 


-_इवेताश्वतरोपनिषद्‌, 4.8. 


2, सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति । कठोपनिषद्‌, ।.2.5° 
3. तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति । —बृहदारण्यकोपनिषद्‌, 4.4.22. 


4. अग्तिम था चक्षुषी चन्द्रसूयों दिशः श्रोत्रे वाग्‌ विवृताश्च वेदाः । 
वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य पद्भ्यां थिवी ह्येष सवं भूतान्तरात्मा ॥ 
मुण्डकोपनिषद्‌, 2.].4. 
. तस्मादृचः सामयजुर्षि दीक्षाः । मुण्डक 4.].6 
6. ते वा एते रसानां रसा वेदा हि रसास्तेषामेते रसास्तानि वा एतान्यमृतानाम- 
मृताति वदा ह्यमृतास्तेषामेतान्यमृतानि । छान्दोग्य उपनिषद्‌, 3.5.4. 


7. तस्यै तपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वाङ्गानि सत्यमायतनम्‌ । 
--केनोपनिषद्‌, 4.8. 


~, 
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नुसार दिये जायेंगे। जेसाकि हम पूर्व में कह आये हैं कि यथार्थवाद से हमारा 
अभिप्राय ब्रह्म, आत्मा और प्रकृति एवं प्रकृति से निमित पदार्थों से हे । अब यह 
सिद्ध हो गया कि उपनिषदें वेदों के विरुद्ध नहीं अपितु वेदों को प्रमाण रूप में 
स्वीकार करती है । अब यह अवलोकन एवं सिद्ध करने का प्रयास किया जाए कि 
इन तीनों तत्वों में दोनों अर्थात्‌ उपनिषद्‌ और वेद कंसे एकमत अथवा साम्य 
रखते हैं । 


बेद में एक ईश्वर का प्रतिपादन 

सार रूप में यह कहा जा सकता है कि उपनिषदों में “एक ब्रह्म'' का प्रति- 
पादन हुआ है । आचार्य शंकर के सिद्धान्तानुसार तो ब्रह्म ही एकमात्र सत्‌ है, शेष 
सभी मायोपहित चैतन्य है । ब्रह्म ही संसार का अभिन्न तिमित्तोपादान कारण है । 
परन्तु यदि उपनिषदों का आधार वेद को माना जाए तो परस्पर संगति से ऐसा 
(अर्थात्‌ आचार्यं शंकर का मत) समीचीन नहीं प्रतीत होता है । वेदों के अनेक 
मंत्र “एक ब्रह्म” का प्रतिपादन तो करते हैं परन्तु साथ ही आत्मा अर्थात्‌ जीवात्मा 
ओर संसार के पदार्थो की सत्ता भी स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार उपनिषदों में 
भी वेद मंत्रों को लेकर उसी प्रकार का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है जैसाकि 
वेद ने किया है । अन्तर केवल इतना है कि वेद एक सागर है जिसमें सभी प्रकार 
की विद्याओं का वर्णन बीज रूप में हुआ है । उपनिषदे वेद के केवल एक अंग अर्थात्‌ 
ज्ञानकाण्ड की अनुभूति परक व्यास्यायें प्रस्तुत करती हैं। उपनिषदों के उन वचनों 
ग अमिप्राय हम आगे के अध्यायों में स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे । यहां केवल 
वेद और उपनिषदों में ब्रह्म सम्बन्धी मंत्रों का साम्य दिखाना ही उचित है । 


!. सृष्टि में जो कुछ भी जड़ चेतन है वह परमेश्वर से व्याप्त है ।. 


2. समस्त विशव का अनुपम स्वामी और अखिल भुवनों का एक पति 
परमेश्वर है |? इसी परमसत्ता का वर्णन परम पुरुष, सृष्टि का 
अध्यक्ष, देवों का देव तथा ब्रह्म आदि नामों से अनेक मंत्रों में पाया 
जाता है.।3 

3. 


जहां ब्रह्म का साक्षात्कार जिज्ञासु कर लेता है तब समस्त भुवनों का 


॥. ईशा वास्यमिदं सर्व यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ । 
2. पतिबेभूथासमो जनानामेको विश्वस्य भुवनस्य राजा ॥ 


3. यो विद्यात्‌ सूत्रं विततं यस्मिन्नोताः प्रजा इमाः । 
सुत्त सुत्रस्य यो विद्यात्‌ स विद्यात्‌ ब्राह्मणं महत्‌ ॥। 


यजुर्वेद, 40.]. 
ऋग्वेद, 6.36.4. 


--अथवंवेद, 0:8.37. 


> 
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साक्षात्कार कर लेता है; क्योंकि वह ब्रह्म सूक्ष्मातिसूक्ष्म है ।! 

4. विद्वान्‌ ब्राह्मण उसी एक ब्रह्म की स्तुतिमरी वाणियों से भक्ति 
करते हैं ।* 

5. हम लोग अपनी रक्षा के लिए उस ईश्वर की, जो जंगम और 
स्थावर सब का स्वामी है, वही बुद्धि का प्रेरक है, उसकी प्रार्थना 
करते हैं ।3 

6. उसी एक ईश्वर को अग्नि, वायु, चन्द्रमा, यम, मातरिश्वा आदि 
नामों से कहा जाता है ।* 

7 हे अखिल ऐश्वर्य सम्पन्न परमेश्वर ! आपसे भिन्न तथा आपके तुल्य 
द्योलोक और पृथ्वी पर न हुआ है और न होगा । लौकिक पदार्थ 
अइव, हाथी आदि सवारियों को इच्छा करते हुए तथा अन्य बल 
आदि से युक्‍त होकर हम आपकी प्रार्थना एवं उपासना करते हैं ।5 

8. उस परमेश्वर के स्वरूप का वर्णन करते हुए वेद कहता है कि वह 
शरीर रहित, शुद्ध, नस नाड़ियों से रहित, पापों से रहित स्वयंभू 
आदि विशेषणो से युक्‍त है !° 


7. यत्र लोकांश्च कोशांश्चापो ब्रह्म जना विदुः । 
असच्च यत्र सच्चान्त स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः ॥ अथव वेद, ।0:7-0. 
2. (क) ब्रह्माणं ब्रह्मवाहसं गीमिः सखायमृग्मियम्‌ । 


गां न दोहसे हुवे ।। -_ऋग्वेद, 6.45.7. 
(ख) रुचं ब्राह्म जनयन्तो देवा5अग्रे तदब्रुवन्‌ । 

यस्त्वैवं ब्राह्मणों विद्यात्तस्य देवाऽअसन्वशे ॥| यजुर्वेद, 3]-2] 
(ग) ओम्‌ खं ब्रह्म । --प्रजुरवेद, 40.7. 


3. तमीशानं जगतस्तस्थुषर्स्पात धियञ्जिच्वमवसे हूमहे वयम्‌ । 
पूषा नो यथा वेदसामसद्वृधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये ।।--यजुवेद, 25.8. 
4, तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमा : । 
तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म ताइआप: स प्रजापतिः ॥ यजुर्वेद, 32.]. 
5. न त्वावाँ अन्यो दिव्यो न पार्थिवो त जातो न जनिष्यते । 
अइवायन्तो मघन्निनद्र वाजिनो गव्यन्तस्त्वा हवामहे ॥ 
सामवेद (उत्त राचिक), ।.।.].2- 
6. स पर्य्यंगाच्छुक्रम कायमव्रणमस्ताविरं शुद्धमपापविद्धम्‌ । 
कविर्मनीषी परिभुः स्वयम्भूर्याथातथ्यतोऽर्थान्‌ व्यदधाच्छाइवतीभ्यः समाभ्यः ॥ 
यजुर्वेद, 40.8. 
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पर्चिमी मनीषी और पर्चिमी विचारधारा से प्रभावित भारतीय विद्वान्‌ 
यह मानते हैं कि वेदों में ब्रह्माविद्या नहीं है, ब्रह्मविद्या का विकास वेद के बाद 
वेदान्त अर्थात्‌ उपनिषदों में हुआ है ।7 कुछ विद्वान्‌ इतना अवश्य स्वीकार करते हैं 
कि ऋग्वेद के अन्त में आते-आते एकेशवरवाद की भावना कुछ पनप गई थी ! 
परन्तु दयानन्द इस विचारधारा के एकदम विपरीत उद्घोषणा करते हैं कि वेदों 
का मुख्य तात्पर्यं परमेश्वर के ही प्राप्त कराने में है ।2 उनकी अपनी मान्यता है कि 
सब वेद वाक्यों में ब्रह्म का ही प्रतिपादन है, कहीं साक्षात्‌ रूप से तो कहीं परम्परा 
से |? महषि दयानन्द अपनी इस मान्यता को सिद्ध करने के लिए कठोपनिषद्‌ का 
प्रमाण देते हैं। समस्त वेद जिसके गीत गाते हैं वह ओ३म्‌ है |! इतना ही नहीं 
अपितु वेदान्त दर्शन भी यह स्वीकार करता है कि वेदों में ब्रह्म का वर्णन पाया 
जाता है |? वास्तव में वेदों में जिस ब्रह्म का वर्णन हुआ है, वह ऐसा नहीं है कि 
उससे अधिक शक्तिशाली और कोई देव हो अपितु वह देवों का देव है और सवे- 
शबितमान्‌ है । वह सवंव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वान्तर्यामी आदि विशेषणों से युक्‍त है । 
एकेश्‍वरवाद का वेदों में जितना स्पष्ट और सुन्दर वर्णन हुआ है वेपा शायद ही 
अन्यत्र कहीं हुआ हो। फिर भी पश्चिमी विद्वानों ने यह तकं केसे दे दिया कि 
एकेश्वरवाद को मान्यता आयो में द्रविड लोगों से आयी है ? बिना किसी ठोस 
प्रमाण के ऐसा कहना केवल कल्पनामात्र है । अतः दयानन्द के अनुसार वेदों में 
बहुदेवतावाद (हीनोथियिज्म) कहीं भी नहीं है। मंब्समूलर की इस विचारधारा 
का खण्डन स्वयं ठोस प्रमाणों से हो जाता है । केथेनोथिइज्म अर्थात्‌ एक देवता की 
उपासना अथवा हेनोथिइज्म अर्थात्‌ पृथक्‌-पृथक्‌ देवताओं की पूजाऽ इस सम्बन्ध में 
न्याया 
I. The conception of Brahman which has been the highest glory 


dana philosophy of later days had hardly emerged 
६ “Igveda from the association of the sacrificial mind. 


००3. ४. Dassgupta, A पा न 
नि istory of Ind i 
है 2) की ndian Philosophy, Vol. I, 


2, एवमेव सवेषां वेदानामीइवरे मुख्येऽर्थे मुख्यतात्पर्य मस्ति । 


¬ ऋम्वेदादिमाष्यभ्रुमिका, पृष्ठ-50. 
पादितमस्ति । क्वचित्साक्षात्‌ क्वचित्‌ 
ब्रह्म वास्ति । वही, पृष्ठ-49. 

कठो ० ].2.]5. 
--वेदान्तदर्शन, ].].4- 
f accurate reasoning 
SriSm, to signify this wor- 


3. तदेव ब्रह्म संत्र वेदवाक्येषु समन्वितं प्रति 
परम्परया च । अतः परमोऽर्थो वेदानां ब्र 

4, सवं वेदा यत्पदमामनन्ति | 

5. तत्तु समन्वयात्‌ । 

6. It.was necessary, therefore, for the Purpose 
to be have a name different from BN 
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दयानन्द की धारणा है कि यहां देवता शब्द के अर्थ का अनर्थ किया है । यहां पर 
देवता शब्द से ईश्वर का ग्रहण नहीं करना चाहिए ।! निरूक्तकार देव शब्द को 
कि देवोद्रानाट्ठा, दीपनाद्वा, द्योतनाद्रा, द्युस्थाने भवतीति वा, 
अर्थात्‌ दान देने से देव है, प्रकाश करने से देव है, उपदेश का पालनादि करने 
(माता-पिता) देव है, दयुस्थान का मी जो प्रकाशक है वह देव है । अतः स्पष्ट सिद्ध 
हो जाता है कि वेदों में एक ही ईश्वर की उपासना का विधान है 
उपनिषदों में एक ईइवर का प्रतिपादन: 
वेदों की तरह उपनिषदों में भी ईश्वर के अनेक नाम आए हैं। जैसे 
दयानन्द ने ईश्वर का मुख्य नाम ओम्‌ बतलाया है । उपनिषदों में भी ओम्‌ 
शब्द ईश्वर के मुख्य नाम के रूप में अनेकों स्थलों पर आया है। इसी प्रकार ब्रह्म 
शब्द, मायाविन्‌ आदि नाम एक ही ईश्वर के आये हैं । इन नामों की विशेष 
व्याख्या और ईश्‍वर के स्वरूप आदि की विवेचना आगे की जायेगी । यहां केवल 
उपनिषदों में आए ईश्वर वाचक शब्द दिये जा रहे हैं ताकि वेद और उपनिषदों 
के ईश्वर का साम्य देख सके । उपनिषदों के ये नाम वेदानुसार हैं और प्रायैः उसी 
प्रकार हैं जैसे वेदों में । वेदों में हमने देखा कि वहुदेवतावाद का खण्डन कर एक 
ईइवर की स्थापना की गई है । वेदों की भांति उपनिषदों में भी यही कहा है कि 
वह परम ब्रह्म बहुत नामों से कहा जाता है । जैसे, इवेताइवतरोपनिषद्‌ में कहा 
है कि उसी को अरिन, उसी को आदित्य, वायु, चन्द्रमा, आप आदि भी कहा जाता 
है। इश्वर के ही ये विसिन्त नाम हैं।2 यह ओरेम्‌ ही अविनाशी ब्रह्म है । यही 
सबका आलम्बन है ४ इस ओंकार का जप करने से ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है ।£ 


ship of singlegods, each accupying for a time as presence position 
and proposed for it the name of Kathenotheism thatis Worship of 
one God often another or of Henotheism, the worship of single 
God.—Max Muller, India What can Jt teach Us. p.l 46|I4/892- 
]. यह उन वेदज्ञों की भारी भुल है जो देवता शब्द से ईश्वर का ग्रहण करत हैं। 
सत्यार्थ पृ० 75: इसी अध्याय को प्रारम्भ में हम देवता शब्द का 


वास्तविक अर्थ बतला आए हैं । 


2, निरूक्त : देवतकाण्ड 7.]. 

3. तदेवारिनिस्तदादित्य""`। „ -_इवेताइवतरोपनिषद्‌, 4.2. 
4. एतद्धयेवाक्षरं ब्रह्म एतद येवाक्षरं परम्‌ । कठोपनिषद्‌, ।.2.।6-7. 
5 


स भय एवेन्धनयोनिगृह्यस्तद्वोभयं वे प्रणवेन देहे ॥ 
_श्वेताशवतरोपनिषद्‌, ।.।3 
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यह ओरेम्‌ अक्षर ही सब कुछ है। यह सम्पूर्ण जगत्‌ का उपाख्यान है। भूत, 
मविष्यत्‌ और वर्तमान में ओंकार ही है ॥ प्रश्‍नोपनिषद्‌ में भी कहा है कि यह 
ओंकार ही ब्रह्म है । इसी को पर, अपर भी कहते हैं ।2 फिर आगे कहा है कि यह 
ओम्‌ ही ब्रह्म है ।१ जिसे तप और ब्रह्मचये से जाना जाता है वह ओ३म्‌ ही 
है |! वह बिना पेर के चलता है बिना आँखों के देखता है ।5 ब्रह्म संसार की सभी 
वस्तुओं से अति सूक्ष्म है । तथा सर्वत्र आकाश के समान व्यापक हे । उपनिषदों में 
ब्रह्म को भोग प्रटान करने वाला कहा हे । और जीवात्मा को भोक्ता माना गया 
है । मुण्डकोपनिषद्‌ में स्पष्ट उद्घोषणा की है कि दो सुन्दर परों वाले पक्षी प्रकृति 
रूपी वृक्ष पर विराजमान हैं। एक उस वृक्ष के फलों का आस्वाद लेता है दूसरा 
तटस्थ भाव से साक्षी के रूप में अवलोकन कर रहा है ।6 इस पर दयानन्द का अर्थ 
द्रष्टव्य है--इन जीव और ब्रह्म में से एक जो जीव है वह वृक्ष रूप संसार में पाप- 
पुण्य रूप फलों को अच्छी प्रकार भोगता है । और दूसरा परमात्मा कर्मो के फलों 
को (अनश्नन्‌) न भोगता हुआ चारों ओर अर्थात्‌ भीतर बाहर सवंत्र प्रकाशमान 
हो रल्ल हे ।? इससे अगले मुण्डकोपनिषद्‌ के ही वचन में स्पष्ट{कहा है कि इस प्रकृति 
रूपी वृक्ष पर भोक्ता जीवात्मा निमग्न है । प्रकृति की नाना प्रकार की मोहात्मक 
शकित से मोह अर्थात्‌ राग को प्राप्त हो रहा है । जो वीतराग योगी अपने आत्मा 
को निर्मल कर परमात्मा को अपने से भिन्न साक्षात्कार करता है तब बह जीवात्मा 
उसकी अनन्त महिमा और दिव्य सृष्टि का दर्शन करता है तो शोक से रहित हो 


गोमित्येतदश्नरमिदं सर्व-*' सर्वमोङ्कार एव । 
एत्व सत्यकाम परं चापरं च ब्रह्म यदोङ्कार: । 
ओमिति ब्रह्म । 
- तत्ते पदं संग्रहेण ्रवीम्यो मित्येतत्‌ । 
5. अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षः 
स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्तिवेत्ता तमाहु 


-माण्डूक्योपनिषद्‌, [. 
--प्रश्‍नोपनिषद्‌, 5.2. 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌, .8.. 
कठोपनिषद्‌, ].2.5. 
स श्ृणोत्यकणेः | 
रग्रथ पुरुषं महान्तम्‌ ॥ 
--पेताश्वत रोप निषद्‌, 3.9.. 
जाते । 
कशीति ॥ 
~ मुण्डकोपनिषद्‌, 3.... 


नटे 2 ७० 6 


6. डा सुपर्णा सयुजा सखाया सम'नं वक्ष परिषस्व 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्यनरनन्नन्यो अभिचाः 


7. सत्याथंप्रकाश, समु० 7. 
नोट "हवर के सम्बन्ध में तैकड़ों मंत्र उपनिषदों में आये हें। यहां तो केवलः 
वेद की तुलना के लिए अल्प प्रमाण हौ दिए हैं । 


छी 
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जाता है ।! इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उपनिषदों में भोक्ता जीवात्मा और 
भोग्या प्रकृति तथा इन पर शासन करने वाला ब्रह्म का व्याख्यान पाया जाता है। 
ब्रह्म सर्वज्ञ, विभृ, सर्वशक्तिमान, दृष्टि रचयिता, पालन कर्ता व संहर्ता है। 
जीवात्मा अल्प शक्तिवाला, अणु तथा परिच्छिन्न है । कमे में स्वतन्त्र परन्तु फल 
भोगने में परतंत्र है । प्रकृति अचेतन, परिणामो एवं जगत्‌ का उपादान कारण है ।£ 
जो श्रुतियाँ उपनिषदों में द्वैतवाद का प्रबल समर्थन करती हैं, उनको बद्वैतवादी यह 
कहते हैं कि ये व्यवहारकाल की श्रृतियां हैं। उपनिषदों में इस तथ्य का संकेत 
प्रायः नहीं हैं। यह प्रश्‍न किया जा सकता है कि क्या उपनिषदों में सृष्टि रचना 
का वर्णन नहीं है ? यदि सृष्टि का वर्णन है तो मिथ्या क्यों कहा जाये ? पार- 
माथिक और व्यावहारिक सत्ता को स्वीकार करने का आधार क्या है ? आचार्य 
शंकर ब्रह्म को समझाने के लिए इस संसार का आश्रय लेते हैं फिर संसार मिथ्या 
और ब्रह्म पारमाथिक कैसे हुआ ? अर्थात्‌ मिथ्या से पारमाथिकसत्ता सिद्ध कंसें को 
जा सकती है ? वास्तव में व्यावहारिक स्तर में जो अद्वैतवादी भेद मानते हैं उससे 
दयानन्द की त्रैतवादी या यथार्थवादी विचारधारा को ही बल मिलता है | 
दयानन्द के अनुसार उपनिषदों में ब्रह्म को संसार का रचयिता कहा है | उसी से 
समस्त महाभूत उत्पन्न होते हे, उत्पन्न होकर उसी में रहते हैं, प्रलयावस्था में 
नष्ट होकर ब्रह्म के गर्भ में (अव्यक्तावस्था) चले जाते हैं |” इसी कारण दयानन्द 
ब्रह्म को निमित्त-क्रारण मानते हैं । जसे तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में कहा कि पहिले सब 
असत्‌ अर्थात्‌ प्रकृति थी उससे सत्‌ अर्थात्‌ व्यक्त हुआ वह अव्यक्त से व्यक्त ब्रह्म ने 
ही किया है ।# अभी हम यथार्थवादी उपनिषदों के प्रमाण पीछे दे कर स्पष्ट कर 
आए हैं । मैक्समूलर की धारणा है कि उपनिषदों में सृष्टि का वर्णेन जितने 
यथार्थवादी ढंग से पाया जाता है, उससे कोई भी अनुभव कर सकता है कि इनमें 


]. समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नोऽतीशया शोचति मुह्यमानः । 
जुष्टं यदा पद्यत्यन्यमी श मस्य महिमानमिति वीतशोकः ॥ 
—मुण्डकोपतिषद्‌, 3.].2. 
2. आचारं द्विजेन्द्रनाथ शास्त्री (इन मंत्रों पर स्वामी ब्रह्ममति, आर्यमुति, 
शंकरदेव काव्यतीर्थ, संस्कृत साहित्य विमशे, पृ० ]5) आदि का भाष्य; 


द्रष्टव्य है । रि 
3. यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जतानि । जीवन्ति । 
यत्प्रयन्त्यभिसं विशन्ति । -_तैत्तिरीय उपनिषद्‌ भृगुवल्ली, भनुवाक-],, 


4. असद्वा इदमग्र आसीत्‌ । ततो वै सदजायत । तदोत्मानं स्वयमकुरुत । टी 
_ तैत्तिरीय उपनिषद्‌, ब्रह्मानन्दवल्ली, अनुवादक-7, मन |. | 
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भ्रमवाद को कहीं भी स्थान नहीं है । वास्तव में उपतिषदों में सृष्टि रचना का 
वर्णन जिस रूप में किया है वह विशुद्ध यथार्थवादी है । दयानन्द का कहना है कि 
उपनिषदों में आचार्यं शंकर के मायावाद का वर्णन कहीं भी जान नहीं पड़ता है । 
यह तो है कि माया शब्द उपनिषदों में आया है परन्तु यहां माया आचार्य शंकर 
की माया नहीं है अपितु माया का अर्थ प्रकृति है । शवेताइवतरोपनिषद्‌ में स्पष्ट 
कहा है माया को प्रकृति जानो |” सांख्यदर्शन की प्रकृति और उपनिषदों की माया 
प्रायः एक ही प्रतीत होती है । क्योंकि स्थान-स्थान पर उपनिषदों की माया प्रायः 
एक ही प्रतीत होती है । इसलिए सांख्यदर्शन अपने प्रकृति के परिणामवाद को 
श्रुति सम्मत बतलाते हैं ।१ हां इतना अवश्य कहा है कि ब्रह्म नित्यों का नित्य है । 
अर्थात्‌ जीव और प्रकृति इन नित्य-तत्वों का स्वामी अनादि ब्रह्म है ।* 


डा० राधाकृष्णन्‌ का मत है कि उपनिषदों को यथार्थवादी विचारधारा से, 
आगे चलकर सांख्यशास्त्र को भी बल मिला ।5 अतः इससे स्पष्ट हो जाता है कि 
उपनिषदे मायावादी न होकर यथार्थवादी हैं । 


बेद में प्रलयावस्था की स्थिति में प्रकृति का प्रस्तुतीकरण 


सृष्टि का निर्माण होने से पुर्वं प्रलयावस्था में प्रकृति किस अवस्था में थी, 
उसका कया रूप था ? सृष्टि निर्माण किसने किया इत्यादि प्रश्‍नों का उत्तर वेदों 
में गम्भीरता से दिया गया है । ऋग्वेद के नारदीय सूक्त में इस दार्शनिक समस्या 
का समाधान बड़ी ही तात्विक दृष्टि से किया गया है। पदिचिमीय विद्वान 
मवसमूलर जो वेदों को ऋषियों द्वारा विरचित स्वाकार करते हैं, इस नासदीय 


3, This ide that the World is only Maya and illusion, a vision 
> ei was that sole brooks meant when he said it was absent 
_ fromthe Upanishadas and the original Vedanta Philosophy and 

80 far he is right.—The Vedanta . Philosophy, p. 70. 


आ Max Muller. 
तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेख्वरम्‌ । 


स्यावयवभूतंस्तु व्याप्तं सर्व भिद वे 
ता वभूतस्तु वा सर्वेमिदं जगत्‌ ॥ -श्वताइवतरोपनिषद्‌, 4.0. 


CE -सांख्यदर्शन, 5.]2. 
ततनरचेतनानामेको बहूनां यो विदधातिकामान्‌ । 


oe —_शवेता० 6.3. 
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सूक्त के विषय में उनका कहना हे कि इस सूक्त को परमात्मा ने ऋषियों पर 
अवतरित किया है। इस सुक्त के कुछ मंत्रों का विवेचन करना यहां उचित जान 
पड़ता है । 


. उस समय अर्थात्‌ प्रलयकाल में न असत्‌ थान सत्‌ था और न ही 
परमाणुओं से भरा अन्तरिक्ष ही था | उस समय कहां क्या आच्छा- 
दित था ? किसके आश्रय से था ? और क्‍या बहुत अधिक गम्भीर 
बल था ॥7 

2. तब उस समयन मृत्यु थी तथा न किसी प्रकार का जीवन था 
रात्रि और दिवस भी नहीं था । वह एक (परमात्मा) अपनी शक्ति 
से स्वधा-प्रकृति के साथ बिना किसी प्राणवायु के प्रणयत कर रहा 
था । उससे परे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं था ।? 

3. उस समय सव कुछ अन्धकार से व्याप्त अव्यक्त प्रकृति थी और 
यह सव अज्ञेय अवस्था में जल के समान एकाकार था । जो तुच्छ 
था (ब्रह्म के सम्मुख प्रकृति तुच्छ है) । वह परमात्मा के तप से एक 
अर्थात्‌ व्यक्त-सी होने लगी ।3 यहां दयानन्द का अर्थ द्रष्टव्य है ॥£ 


4. इस प्रलयावस्था के समय का मन का रेतः तो पहले था उसके ऊपर 


. नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्‌ । 
किमावरीवः कह कस्य शर्मन्नम्भः किमासीद्गहनं गभीरम्‌ ॥ 
ऋग्वेद, ।0.।29.]. 
2. न मृत्युरासीदमृतं न तहि न रात्र्या अह्न आसीत्प्रकेतः | 
आनीदवातं स्वधया तदेकं तस्माद्धान्यन्न पर्‌ः कि चनास ॥ 
ऋग्वेद, 0.29.2. 
3. तम आसीत्तमसा गूढमग्रेऽप्रकेतं सलिलं सर्वेमा इदम्‌ | 
तुच्छयेनाभ्वपिहितं यदासीत्तपसस्तन्महिनाजायतैकम्‌ ।। ऋग्वेद, ॥0.29.3- 
4. यदा कार्यं जगन्नोत्पन्तमासौत्तदाऽसत्‌ सृष्टेः प्राक्‌ शुभ्यमाकाशमपि नासीत्‌ । 
कृतः, तद्‌व्यवहारस्य वर््तमानाभावात्‌ । तस्मिन्काले सत्‌ प्रक्ृत्यात्मकमव्यकतं, 
सत्संज्ञकं यज्जगत्कारणं, तदपि नो आसौन्नावत्तेत। परमाणवोऽपि नासन्‌ । 
व्योमाकाशमपरं यस्मित्‌ विराडाख्ये सोऽपितो आसीत्‌ । किन्तु परब्रह्मणः 
सामर्थ्याख्यमतीव सूक्ष्मं सर्वं स्यास्य परमकारणसंज्ञकमेत्र तदानीं समवतेता।*** - 
--ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका (सुष्टिविद्याविषयः) पृष्ट ]3]. 
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काम अर्थात्‌ संकल्प हुआ । मनीषी लोगों ने जान लिया कि इस 
असत्‌ में सत्‌ छिपा हुआ था । 
5, इन तीनों का किरण तिरछा फेला, नीचे भी आइचर्यकारी था और 


ऊपर भी आश्चर्यजनक । वीर्य के धारण करने वाले थे, बलशाली 
जीव महान्‌ थे, इधर आत्मा की धारणा शक्ति थी और पूरे प्रयत्न 


का बल था ।१ 

6. वस्तुतः कौन जानता है और कौन कह सकता है, कहां से निर्माण 
हुआ और कहां से विविध प्रकार की सृष्टि हुई है ? देव (अर्थात्‌ 
विद्वान्‌ या सूर्यादि दिव्य पदार्थ) भी बाद में ही बने हैं। अब कौन 
यह जान सकता है कि कहां से यह सृष्टि निर्मित हुई है ?3 


7: जिससे यह विविध प्रकार की सृष्टि उत्पन्न हुई है वही इसका h 
धारणकर्ता है। यदि न करे तो सृष्टि विनष्ट हो जाय (यहां पर 
“वा” निश्चय के अर्थ में है) । जो परम व्योम है इसका अध्यक्ष 
है। हे मित्र ! उसको जान, यदि उसको न जानेगा तो महती हानि 
होगी । (इन उपरोक्त मंत्रों के अर्थ ऋ्वेदादिभाष्यभूमिका और 
पं० जयदेव विद्यालंकार के माष्यानुसार लिये गये हैं ।)* 


कुछ आधुनिक विद्वान्‌ जिन पर आचारय शंकर का प्रभाव है, वे अद्वैतवाद 
का संकेत इसी सूक्त से दूंढने का प्रयास करते हैं । यहां चिन्तनीय यह है कि सर्व 
प्रथम मंत्र में सत्‌ और असत्‌ दोनों का ही उस अवस्था में होने का खण्डन किया 


£ `! कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌ । 
_ , सतो बन्धुमसति निरविन्दन्हृदि प्रतीष्या कवयो मनीषा || 
न कक --ऋग्वेद, 0.29.4- | 
विततो रर्मिरेषामधः स्विदासी३दुपरि स्विदासी ३त्‌ । } 
आसन्त्स्वधा अवस्तात्प्रयतिः परस्तात्‌ ॥ 
ऋग्वेद, ॥0.29.5- 


वेद यत आ i 
७११६ यादि यदिवान उ 
व्योमन्त्सो अङ्ग वेद यदि वा न वेद । 


rr ४ ४ रू य. लायक हो. 
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है । यदि इस मंत्र में यह होता कि सृष्टि के पूर्व केवल सत्‌ ही था कुछ मी नहीं 
था, तब तो आचार्य शंकर के सिद्धान्त का प्रतिपादन समुचित जान पड़ता ४ 
क्योंकि आचार्य शंकर के अनुसार तो सत्‌ का कभी बाघ होता ही नहीं है !7 परन्तु 
वेद तो न सत्‌ को मानता है और न वह असत्‌ को ही मान्यता देता है। इसलिए 
इसका अभिप्राय यही उचित प्रतीत होता है क्रि सतू का अर्थ यह कार्य रूप जगत्‌ 
नहीं था और असत्‌ का अर्थ है अमाव । अर्थात्‌ पूर्णतः अभाव भी नहीं था अपितु 
कारण प्रकृति अव्यक्तावस्था में थी । ईश्वर अपनी ईक्षण शक्ति से ही उसमें गति 
देकर क्षोभ उत्पन्न कर देता है । इस मन्त्र पर आचार्य सायण का अर्थ भी चिन्ह्फा 
है । शशविष्षाण के समान निरूपाख्य नहीं था और न ही सद्रूप से ही निर्वाच्य्छ 
था किन्तु दोनों से विलक्षण अनिर्वाच्य था ।॥2 यहाँ पर स्पष्टरूपेण सायण पद 
आचार्य शंकर का प्रभाव है । परन्तु सायण संभवतः यहां पर आचारय शंकर के सतू? 
| शब्द के अभिप्राय को ओभल कर न सत्‌ था इसका अर्थ उनके सत्‌ शब्द के अर्थ 
के विपरीत कर गये हैं। जब सायण शशविषाण के समान संसार के मूल कारण 
का अभाव नहीं स्वीकार करते हैं तो स्पष्ट रूप से प्रकृति को क्यों नहीं माना 
जाय, अनिर्वाच्य उसे क्यों कहा जाय ? वेदों में सृष्टि रचना का वर्णन बहुत हीः 
दार्शनिक रूप में प्रस्तुत किया गया है । 'द्वासुपर्णा सयुजा सखाया'3 अथववेद एकं' 
ऋग्वेद का यह मन्त्र उपनिषद्‌ में भी इसी प्रकार आया है ।४ इसका अर्थ हक 
इसी अध्याय में कर आये हैं । अर्थात्‌ दो पक्षी सुन्दर गतिशील प्रकृति रूपी वृक्ष 
पर बंठ हैं । एक उदासीन भाव से देख रहा है। दूसरा इस प्रकृति रूपी वृक्ष के 
फलों का आस्वाद ले रहा है। जो आस्वादन ले रहा है । वह सुख-दुःख रूपी उसके 
परिणाम को भोगता है । दूसरा नहीं । यहां पर प्रकृति की उपमा वृक्ष से दी 
गई है । 
वेद और उपनिषदों ने सृष्टि का अध्यक्ष ईश्वर को माना है। नासदीफ 


।. त्रिकालाबाधितं सत्‌--शांकरभाष्य, ब्रह्मसूत्र । 

2. जगतो मूल कारणं तद्सच्छशशविषाणवन्तिरूपाख्यं नासीत्‌ नो सन्तेवसदा-- 
त्मवत्सत्वेन निर्वाच्यमासीत्‌ उभयविलक्षणमनिर्वाच्यमेवासीत्‌ । --ऋग्वेद-- 
संहिता 0..।..29, , चतुर्थं खण्ड, सायण। भाष्य । मेक्समूलर सम्पा 
चौखम्बा संस्कृत ग्रंथमाला वाराणसी 966 (इस प्रकार अज्ञान भावरूप द 
अर्थात्‌ आकाश कुसुम के समान अभावरूप नहीं है। उपयुक्त का यह 
भाव है) । 

3. ऋग्वेद : ].]64.20, अथर्ववेद : 9.4.20. 

4. मुण्डकोपनिषद्‌, 3.].]. 
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के अ वेद के पुरुष अथर्ववेद के “स्कम्म” सूवत में 
सुक्त के अतिरिक्त यजुवद के पुरुपसुनत और अथववेद के सूः 


ज में इकको गि सामग्री 
.सष्टिरचना का वृत्तान्त पाया जाता है। पुरुषसुक्‍त मं इक्कीस प्रकार क 


से ब्रह्माण्ड क्री रचना बताई गई है। एक-एक लोक के चारों ओर सात-सात 
यरिघियों का निर्माण किया |! आगे सूर्य, चन्द्रमा आदि को रचना दिखला कर 
प्राणियों के शरीर की रचना का वर्णन है । अथवंबेद में भी प्रश्‍ना हारा सृष्टि 
“रचना का वर्णन उपलब्ध होता है । 


दयातन्द वेदों और उपनिषदों में प्रकृति को बतलाकर इन ग्रंथों को यथार्थ- 
वाद की शिला पर स्थापित कर देते हैं । आचार्य शंकर ते उपनिषदों की प्रत्यय- 
बादी (द्वैतवादी) व्याख्या की है। उपनिषदों की वही दाशेनिक व्याख्या समु 
हो सकती है जो वेदों की व्याख्या सेभी सहमति रखती हो i ह हम पीछे 
सिद्ध कर आये हैं कि उपनिषदे वेदों को स्वतः प्रमाण के रूप में स्वीकार करती 
हैं । दयानन्द के अतिरिक्त वेदों में प्रकृति के अनादित्व को डॉ० राधाकृष्णन्‌ जसे 
-उद॒भट विद्वान्‌ भी स्वीकार करते हैं ।2 इस प्रकार उपयु कत लत से स्पष्ट हो 
: गया है कि वेदों में स्पष्ट रूप से यथार्थवाद का निरूपण किया गया हे । 


दयानन्द के यथार्थवाद का आधार उनकी वेदों के सम्बन्ध में क्रान्तिकारी 
मान्यता है जो उन्होंने नवीन भाष्यशेली द्वारा प्रदान को है । फलस्वरूप “वेद 
-केवल संस्कारों एवं धाभिक कृत्यों की पुस्तक है इस मान्यता का स्वतः खण्डन 
हो जाता है तथा वेद मानव समस्याओं के समाधान की पुस्तक सिद्ध हो 
-जाते हैं । 

अन्य दार्शनिक परम्परा में तत्त्वमीमांसा प्रहनोत्तर रूप में प्रस्तुत 
'अइन-- 


त्रेतवाद आदि कुछ भी नहीं अपितु सववत्र हमें तो क्षणिकता ही दिखलाई 
द्वेती है। अस्थाई सत्ता है ही नहीं अपितु जो भी सत्‌ दिखाई देता है वह सब 


१. एक समुद्र, दूसरा त्रसरेणु, तीसरा मेघमण्डल का वायु, चौथा वृष्टि जल और 


जल के ऊपर एक प्रकार का वायु, छठा अत्यन्त सूक्ष्म वायु जिसको धनंजय 
कहते हैं । सातवां सूत्तात्मावायु जो धनंजय सें भी सूक्ष्म है ।--ये सात परिधि 
कहाते हैं । --ऋग्वेदादिमाष्यभूमिका का सृष्टिविद्या विषय । 


2. InX.I2]. We have an account of the creation of the world 
by an Omnipotent God out of prs-existent matter. 


~—Indian Philosophy. Vol. J, 9. ]00 by Dr. Radha Krishnan. 
Reprint Ed. 95! 
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क्षणिक है ।7 जैसे मेघ को आकाश में देखते हैं, कुछ क्षण वाद वह नहीं रहता; इसी 
प्रकार प्रत्येक पदार्थ क्षणिक है, कया जीव और क्या संसार के दूसरे पदार्थ । हमें 
एक नियम दिखाई देता है कि व्यापक का निष्कासन करने से व्याप्य का मी 
निष्कास हो जाता है । अर्थात्‌ व्यापक में नहीं रहने वाली वस्तृएँ व्याप्य में सी 
नहीं रहती हैं । इसी नियम के आधार पर व्यापक पदार्थ से क्रम और अक्रम का 
निष्कासन अथवा व्यावृत्ति करने पर, क्षणिक होने वाली वस्तुओं का भी निष्कासन 
हो जाता है | अभिप्राय यह है कि व्यापक तो किसी को अलग करना, व्यापक से 
उसे अलग कर देना है। व्यापक से क्रम अक्रम को पृथक्‌ करने से, जिससे 
सम्गवतः अक्षणिक वस्तुओं से सत्ता पृथक हो जाती है । क्षणिक सत्य है यह सिद्ध 
हो जाता है । क्योंकि क्षणिक से सत्‌ व्यावृत्त होता हे । असत्‌ क्षणिक की सत्तासिद्ध 
होती है ।? क्रम तथा अक्रम के बीच तीसरा विकल्प सम्भव नहीं है । क्योंकि क्रम 
और अक्रम परस्पर विरोधी हैं, दोनों के बीच में तीसरा विकल्प असम्भव है जो 
अर्थक्रियाकारित्व को ध्यापक कर सके । किसी भी वस्तु की सत्ता या तो क्रमिक 
होगी अर्थात्‌ आगे-पीछे करके या अक्रमिक अर्थात्‌ एक साथ । अतः जो अर्थमूलः 
क्रिया की शक्ति है वह क्षणिक में ही निहित है । इससे यह स्पष्ट हो गया है किः 
यदि सत्ता कोई सत्ता स्थाई होती हो तो क्रम और अक्रम नहीं होता क्योंकि 
अस्थाई होने पर क्रम और अक्रम का प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता । अतः अस्थाई 
पदार्थों में ही क्रम और अक्रम हो सकते है । जैसे एक सौ वर्ष पुराना वस्त्र, जोः 
इस समय हमें जीणंशोर्ण दिखाई दे रहा है, क्या वह्‌ इस अवस्था में आज ही 
आया है ? यह नहीं, अपितु इसमें सौ वषे से प्रत्येक क्षण में परिवर्तेन हो रहा था ४ 
यहां एक बात और द्रष्टव्य हूँ कि अस्थाई पदार्थ में अर्थ क्रिया भी नहीं हो 
सकती । क्योंकि यदि अस्थाई यदि कारण बन कर अपने सत्ता के नाश के अनन्तर 
कार्य उत्पन्न करे तो भी यह सम्भव है परन्तु यह संभव नहीं है। यदि स्थाई हैः 
तो फिर नाश कैसे ? अतः अर्थ किया को स्थाई पदार्थ से पृथक्‌ करके स्वयं भीः 
क्रम और अक्रम स्थाई से पृथक्‌ रहता है, जिससे केवल क्षणिक वस्तुओं की हीः 
सत्ता सिद्ध होती है। 
।. यत्‌ सत्‌ तत्क्षणिकम्‌ यथा जलघनपटलम्‌ (सवंदर्शंन संग्रह्‌, बौद्ध दर्शन प्रकरण) ४ 
2. व्यापक व्यावृत्या० व्याप्य० यावृत्तिरिति न्यायेन० व्यापक क्रमाक्रम वृत्तौ 
अक्षणिकात्‌-सत्वव्यावृत्तेः सिद्धत्वाच्च । तच्चार्थीक्रयाकारित्वं क्रमाक्रमाम्याः 
व्याप्तं । न च क्रमाक्रमाभ्यामन्यः प्रकारः सम्भवति । 
--सवेदर्शन स० क्षणिक प्रकरण ७ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


MNOS) eT TS SS नम मन न Ts NS क्क मा क स न 


(RISO MERI TNR EDT sh न a >> व्यय 
282 ननक टप र न रा ... 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वैदिक दर्शन 


एक बीज के दृष्टान्त द्वारा यह बात सहज ही समक में आ जाती है। 
>्यदि बीज एक क्षण से अधिक स्थाई रहता है तो इसके प्रतिक्षण में कार्योत्पादन 
"की शक्ति भी अवश्य रहना चाहिए । क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि किसी की 
>सत्ता भी रहे किन्तु उसमें कार्योत्पादत की शक्ति न हो । अतः सहज सत्ता के लिए 
-कुक्रयाकारित्व आवश्यक है । जैसे बन्द बोरे में बीज क्यों नहीं पौधा उत्पन्न करता 
है ? यहां पर यदि कोई यह कहे कि वहां पर जल मिट्टी आदि सहकारी कारण 
-उत्पन्न होते हैं तब भी वह शक्ति कार्य को उत्पादन करती हे । अतः बीज एक 
लै । यह भी गलत है, क्योंकि बीज के पूर्व रूप से अर्थात्‌ उसमें जब मिट्टी जल 
-आदि का संयोग नहीं रहता, पौषे के उत्पत्ति नहीं होती है । उसके फलस्वरूप से 
अर्थात्‌ जब उसमें मिट्टी जल आदि का संयोग नहीं रहता पौधे की उत्पत्ति नहीं 
“रहती । उसके पर रूप से अर्थात्‌ जब उसमें मिट्टी जल आदि से कुछ परिवतंन 
“आता है तब भी उसमें पौधे के उत्पत्ति होती है। अतः बीज दोनों अवस्थाओं में 
=एक-सा नहीं रहता वरन्‌ उसमें परिवर्तन हो जाता है। यह परिवर्तनशीलता एक 
बीज में ही नहीं अपितु समस्त संसार में हूँ क्योंकि किसी भी वस्तु से प्रतिक्षण एक 
"ही प्रकार को सम्भावना नहीं रहती हे । इसी प्रकार आत्मा भी क्षणिक होगा 
-योंकि प्रतीत्यसमुत्पाद के कारण परिवर्तनशील दुष्ट धर्मो के अतिरिक्त किसी 
-अदृष्ट स्थाई द्रव्यो कों नहीं माना जा सकता है। अतः स्थिर आत्मा को भी नहीं 
माना जा सकता है । इस प्रकार बौद्धों के इस क्षणिकवाद को ही मानना चाहिए, 
-ऋरयोंकि कहा भी है कि बोद्ों का पूजने योग्य भगवान बुद्ध ही है, जगत्‌ तो क्षण- 
“अंगुर हे । अत: क्षणिकवाद ही सिद्ध होता है न कि त्रैतवाद । 


उत्तर : 


| 


यह क्षणिकवाद सर्वथा अनुचित है । क्योंकि यदि क्षणिकवाद को माना तो 
“स्मरण नहीं बनेगा । हम देखते हैं कि कल या उससे पुवे की घटना का हमें स्मरण 
हो जाता है । क्षणिकवाद के अनुसार तो जो हम कल थे आज नहीं हैं । अतः हमें 
-यह वहीं देवदत्त है जो मैंने आज से पांच वर्ष पूर्व लवपुर में देखा था, यह 
हक कसे होता है ? जो पहले जलधर आदि के दृष्टान्त दिए हैं सो भी ठीक 
“नहीं क्योंकि बौद्धों के अनुसार जो क्षणिकत्व है वह कहीं भी दिखलाई नहीं पड़ता 
i 4. बोद्धानां सुगतो देवो विइबं च क्षणभंगुरम्‌ । 

| -विवेकविलास अष्टम विलास 265वां शलोक 
अथवा 

- सत्याथंप्रकाश, द्वादश समुल्लास, पूर्वपक्ष । 
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है । बादल को हम देखते हैं तो स्थायी दिखाई देता है न कि क्षण-क्षण में बदला 
हुआ-सा । क्योंकि बौद्धों के यहां क्षण का अभिप्राय एक क्षण से है त कि नैयायिकों 
के तीन क्षण । बोद्धो का जो क्षण है उसे हम आँक नहीं सकते हैं। जब हमारा 
दृष्टान्त ही अशुद्ध है तो अनुभव कैसे शुद्ध होगा ? 


कपास के बीच अवथवों में मी जो कार्य से सम्बद्ध होने योग्य है उसमें 
लाह के रस का संचन होता है, उसी के फल निकलने तक सम्बन्ध होते हैं । लाली 
आ जाती है। परम्परा से कुछ होगा ही नहीं । क्योंकि यह केसे हो कि संस्कार 
और हो उसका फल कहीं दूसरी जगह । यह केसे संभव है ? कारण वाली आत्मा 
में कर्म हो और कार्य आत्मा उसके फल का उपभोग । अतः क्षणिकवाद का 
सिद्धान्त बिलकुल ही नहीं बनता है । सन्तान और परम्परा का जब तक मान्य 
नहीं किया जा सकता जब तक उसे परस्पर मिलाने वाली वस्तुएं न हों अर्थात्‌ 
सन्तानों को संयुक्त करने वाला न हो । अतः उन संतानों में एक ही व्यक्ति सिद्ध 
होता है 7 

यदि क्षणिकवाद को मानना चाहें तो अध्यापक और शिष्य में अध्ययत- 
अध्यापन भी सम्भव नहीं । इसमें एक तो यह कि दूसरे क्षण शिष्य और अध्यापक 
ही नहीं रहेंगे । दूसरे, अति प्रसंग दोष आवेगा । इसी प्रकार किये कर्म का नाश 
तथा न किये गये कर्म का फल प्राप्त हो जायेगा । जो अध्यापक और शिष्य के 
उदाहरण से स्पष्ट है । एक दोष तो यह है कि किए गए कर्म का नाश; दूसरे, 
नहीं किये गए कर्म का फल भोगना; तीसरा, विश्व का विनाश; चौथा, मोक्ष 
का विनाश हो जावेगा । क्योंकि आत्मा क्षणिक है तो मृत्यु के अनन्तर सुखी होने 


के लिए कोई प्रयत्न भी नहीं करेगा । स्मृतिमंग दोष भी आ जावेगा। जिसका 
वर्णन हम पूर्वं ही कर आये हैं ।१ 

ओह, कितना आइचय है कि बौद्ध लोग एक ओर तो आत्मा को क्षणिक 
मानते हैं, दूसरी ओर स्वगं कों प्राप्ति'के लिए चेत्य (पवित्र मन्दिर और मूर्ति) 
की पुजा करते हैं, एक ओर वे कहते हैं कि सभी संस्कार क्षणिक हैं, तथा दूसरी 
ओर हजारों वर्ष तक रहते वाले बिहारों (मठों) का निर्माण हो रहा है । एक ओर 


oo 


।, सजातीयाः क्रमोत्पन्नाः प्रत्यासन्नाः परस्परम्‌ । 
व्यक्तयस्तासु सन्तानः स चैक इति गोयते ॥ --सवेदर्शन सं ° जेन दशेनः। 
2. कृतप्रणाशाक्ृतक्मंभोगभवप्रमोक्षस्मूतिम ङ्गदोषान्‌ । 
उपेक्ष्य साक्षातक्षणमङ्गमिच्छन्नहो महासाहसिकः परोऽसौ ॥ 
--वी० स्तु०, 48. 
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सब कुछ शून्य बताया जा रहा है, दूसरी ओर गुरू को धन देने का आदेश भी 
मिल रहा है । देखो, इनका सिद्धान्तिक पक्ष कैसा और व्यवहार केसा हैं ?! यदि 
क्षणिकवाद को माना जावे तो ज्ञान के समय ज्ञेय पदार्थ की सत्ता नहीं रहेगी । 
ठीक इसी प्रकार ज्ञेय पदार्थ के समय ज्ञान की सत्ता नहीं रहेगी । ज्ञेय पदार्थ 
कारण और ज्ञान कारण पहले हो तब ज्ञान । दोनों एक क्षणिकवाद के अनुसार 
रही नहीं क्योंकि पूर्वापर के क्रम से होते हैं । अतः इस प्रकार में कोई ग्राहक 
रहेगा न कोई ग्राह्य । इस प्रकार क्षणिकवाद नहीं बन सकता है । 

प्रश्न :--क्षणिक पदार्थ ज्ञान पर अपने आकार की छाप छोड़ेगा ? 


उत्तर--यह कहना ही नहीं बनता क्योंकि जिस पर छाप पड़ेगा वह है 
ही नहीं । अतः ग्राह्म-ग्राहक नहीं बनेगा । 


` प्रशन :यदि क्षणिकवाद का खण्डन हो गया तो शून्यवाद तो ठीक ही 

है क्योंकि संसार का मूल कारण शून्य ही है। पूर्व भी शून्य था, आगे भी 
शून्य बन जायेगा । हम देख सकते हैं कि एक का अस्तित्व दूसरे पर आश्रित है। 
अभिप्राय यह है कि ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान ये एक-दूसरे पर आश्रित होते हैं। यदि 
इनमें से एक असत्य होगा तो शेष दोनों भी असत्य होंगे । जब हम किसी रज्जु 
को सपं समभते हैं तो वहाँ सबका अस्तित्व बिल्कुल असत्य है । यदि सर्प ही 
असत्य है तो ज्ञाता और ज्ञान भी असत्य है । अतः इस उदाहरण द्वारा यह प्रतीत 
होता स्वप्नजगत्‌ को तरह ज्ञाता, जान और ज्ञेय सभी असत्य है । इस क हम 
के निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि आभ्यन्तर या वाह्य किसी भी प्रकार की सत्ता 
व्या हैं । सब कुछ शून्य ही है । शून्य का अर्थ सत्‌, असत्‌, सदसत्‌ और असन्तासत्‌ 
भी लक्षण किया जाता है । जो अनिर्वचनीय है । व्यावहारिक वस्तुएँ सभी 


असः I भ्‌ न्य व् स्ता उनकी पष f NS 
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अदि त s | 2 CS ए ए्‌ || > 


कुछ दार्शनिक बाह्य वस्तुओं को शून्य मानते हैं, परन्तु चित्त जो सभी पदार्थों 
Me ही ह 
॥. नास्त्यात्मा फलभोगमात्र नेत्या चेन 
| 39908 फेलभागमात्रमथ च स्वर्गाय चेत्याचंनं, 
| संस्काराः क्षणिका युगस्थितिभृतश्चैते विहाराः कृता: । 
| के शुन्यमिदं वसुनि रहने देहीति चादिव्यते, 
| बॉद्धानां चरितं किमन्यदियतो दः : 
त दम्भस्य भूमिः परा ॥ 
~जयन्तभद्टकृत न्यायमञ्जरी, पृष्ठ-39 
2. न सन्नासन्न सदसन्न चाप्यनुभयात्मकम्‌ । 
चतुष्कोटि विनिमुक्त तत्वं माध्यमिका विदु: ।। 
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का वतलाने वाला है उसको शून्य नहीं मानते हैं । उनका कहना है कि मानसिक 
धारणाएँ ही बाह्य पदार्थों के रूप में श्रमवत्‌, दृष्टिगोचर होती हैं। अर्थात्‌ विषय 
नहीं है अपितु विषयी ही अपनी तत्‌ सम्बन्धी धारणाओं को आरोपित करता है। 
पाश्चात्य दर्शेन में बेकेल भी बाह्य पदार्थों को असत्‌ मानता है | बेक्रेल का कहना 
है कि चेतन्‌ या शून्य जड़ पदार्थो का आश्रित्य ही नहीं है । इसके अनुसार सत्ता 
अनुभवमूलक है । इसका विशेष ज्ञान मीमांसा प्रकरण में देखा जा सकता है । 


उत्तर--यह शून्यवाद भी ठीक नहीं क्योंकि बाहर के पदार्थं सतु 
अर्थात्‌ अपनी सत्ता रखते हैं और अन्य मन, चेतन आदि भी अपनी सत्ता रखते 
हैं। संसार स्पष्ट रूप में दिखलाई पड़ता है । जगत्‌ की सभी वस्तुएं अपनी-अपनी 
सत्ता रखती हैं । उनमें शून्यता का भाव लेशमात्र भी नहीं हे । हम देखते हैं कि 
कार्य-कारण का नियम काम कर रहा है । इस नियम के अनुसार सत्‌ कारण से 
सत्‌ कार्य की उत्पत्ति होती है। असत्‌ कारण से कोई भी सत्ताधारी कार्य 
उत्पन्न नहीं हो सकता है । कहो कि असत्‌ सपं से सत्‌ सर्प को उत्पत्ति देखी जाती 
है सो यह ठीक नही है क्योंकि वहाँ उस प्रतीति काल अर्थात्‌ हमें जब तक यह पता 
नहीं चलता कि यह सत्‌ नहीं है अपितु रस्सी है तब तक सत्‌ कारण स सत्‌ काय 
की ही उत्पत्ति होती है। यदि कहो कि भ्रान्ति दूर होने पर तो नहीं, परन्तु यह 
आपका उदाहरण भी तो भ्रम स्थल का ही है। जाग्रत्‌ और श्रम रहित स्थल 
कोई दष्टान्त सव सत्‌ कारण से सत्‌ काये की उत्पत्ति वाले हैं। हमें तो यह 
स्पष्ट प्रतीत होता है कि जो गुण कारण में हैं वे गुण काय में भी किसी न 
किसी रूप में स्पष्ट परिलक्षित होते हैं । उदाहरण के रूप में तिल से ही तेल की 
उत्पत्ति होती है बाल की रेत से नहीं । असत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति कदापि नहीं हो 
सकती । जिस प्रकार मनुष्य के सींग असत्‌ हैं। इसी प्रकार जब सब शून्य ही है 
तो ये गगनचुम्बी पर्वंतमालाएँ, ये शान्त और गम्भीर, समुद्र, गहरी खाइयाँ और 
यह विचित्र जगत्‌ कैसे उत्पन्न हो सकता है।! शून्यवादी से पुछना चाहिए कि 
जिस शून्य पर तुम विचार कर रहे हो, वह तुम विचार कर्ता, तो शून्य नहीं हो 
सकते । फिर शन्य कहाँ रहा ?2 इस प्रकार एक तो शून्य दूसरा उसका ज्ञाता, 
अतः ज्ञाता और ज्ञय अपने आप सिद्ध हो जाते दोनों सिद्ध हो गये 
तो ज्ञान अपने आप सिद्ध हो जाता है । जो योगाचार आदि बाह्य शून्यत्व मानते 
हैं सो भी ठीक नहीं क्योंकि जैसे बाहर पहाड़ है, वे अन्दर किस प्रकार हो सकते 


।. नासतः ख्यातं नृशु गवत्‌ । 
2. शुन्य आकाश, अदृश्य आकाश और बिन्दु को भी कहते हैं । शून्य को जानने 
वाला शस्य कमी नहीं होता है । --सत्यार्थेप्रकाश, समु० 8, प्रकरण नास्तिक 
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हैं | यदि आप माने तो भी उतना स्थान हृदय में नहीं हों सकता है |! यही मानना 
समीचीन है कि पर्वत की सत्ता बाहर है उसका ज्ञान आत्मा में है।2 इसी प्रकार 
जो लोग पदार्थ को प्रत्यक्ष नहीं मानते हैं उनका अपना वचन भी अनुमेय ही 
मानना होगा । हम जो यह प्रयोग करते हैं यह घडा अथवा यह घड़े का एक 
देश इन सबका प्रयोग भी नहीं बन सकता है | यह घडा यह अनुमान से नहीं 
परन्तु पत्यक्ष से ही जाना जाता है क्योंकि सब अवयवों में एक अवयवी रहता है, 
उसके प्रत्यक्ष होने से घट के सब अवयव मी प्रत्यक्ष होते हैं । इस प्रकार सावयव 
'घट प्रत्यक्ष होता है । 


शून्यवादी जो कहता था कि ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान ये तीनों ही शृन्य है, 
इसका खण्डन हो गया । शून्यवाद द्वारा संसार की रचना संभव नहीं हे । अतः 


नैतवाद द्वारा इस समस्या का समाधान हो सकता है। क्योंकि कारण तीन 
होते हैं । 


प्रश्‍न -अनेकान्तवाद के द्वारा इस समस्या का समाधान किया जा सकता 

है । हमें छोड़कर सभी लोग एकान्तवादी हैं । किसी वस्तु का ज्ञान हमें पुरा नहीं 
हो सकता है। उसके जानने के कई पक्ष होते हैं। उन सब पक्षों को एक साथ 
जानना बड़ा ही दुष्कर है । साधारण ज्ञान में हम उन्हें जान सकते हैं | हम किसी 
पक्ष विशिष्ट को ही जान सकते हैं । वहीं तक उसकी सत्यता भी माननी चाहिए 
सरवतो मावेन सत्य नहीं । समी दार्शनिक ज्ञान की इस सीमा का ध्यान नहीं ए 
हैं कि अल्पज्ञ जीव किसी वस्तु के सभी पक्षों को कैसे जान सकता हे। जसे हम 
कहते हैं कि घड़ा है । यह एक पक्ष से देश, काल, पात्र, गुण आदि का विचार 
करके हम घट की सत्ता मानते हैं। इसमें नहीं पक्ष भी है. । जेसे उस देशकाल 
आदि की दृष्टि से नहीं है । अतः यही सिद्ध सिद्धान्त है कि अनेकान्तवाद अर्थात 
च्यादवाद मानना उत्तम है। किसी भी वस्तु की सत्ता या दूसरी बात के कहने में 
हमें कक शक प्रयोग करना चाहिए। जैसे हम कहते हे कि काला कपड़ा । 
5 उस ता नहीं है । अतः सम्भाबना का प्रयोग करना ही सवेथा उचित 
। वास्तव में और सभी दार्शनिक अपने-अपने दशेनों के सिद्धान्तों को ऐसे ही 


प कर 

]. ह शून्य हो तो शून्य का जानने बाला शून्य नहीं हो सकता और जो 
सब शून्य हो, वो शून्य को नहीं जान सकते इसलिए शून्य का ज्ञाता ज्ञेय दो 
he होते हैं । ओर जो योगाचार बाह्य शूम्यत्व मानता है तो पर्वत 
इसके भीतर होना चाहिए... “उसत्याथंप्रकाश, [2 समुल्लास 


2. इसलिए बाहर पर्वत और पर्वत ज्ञान आत्मा में रहता है । वही ]2 समु० 


क 
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वर्णन करते हैं। जैसे किसी ने कहा है कि कुछ अंधे थे वे हाथी को छू कर देख 
रहे थे। एक ने कहा कि हाथी तो स्तम्भ के समान हैं, दूसरे ने कहा छत समान 
है और तीसरे ने कहा कि दीवार के समान । सभी ने जेसा-जेसा छुआ वेसा-वेसा 
कहा । अतः वे सभी अधूरे हैं। सभी का बताया हुआ हाथी सम्पूर्णं हाथी है । 
किसी एक का नहीं । इसी प्रकार कोई द्रव पदार्थ सभी पक्षों पर विचार करने से 
ही होगा । हमारा सप्तभंगी न्याय सबको मानना चाहिए । प्रत्येक वस्तु स्यात्‌ 
है!, स्यात नहीं, स्यात्‌ है और नहीं भी है, स्यात्‌ अवक्तव्य हे, स्यात्‌ है, और 
अवक्तव्य मी है५, स्यात्‌ नहीं है अवक्तव्य भी है”, और स्यात्‌ है, नहीं है, 
अवक्तव्य भी है?, इन सबके समुच्चय से सप्तभंग कहलाता है ।8 इसको हम दूसरी 
प्रकार से कह सकते हैं कि जैसे जीव चेतन होने से है, उसमें जड़ आदि न होने से 
नहीं है अर्थात्‌ वह अभाव रूप है। यह प्रथम मंग हुआ। जीव जड़ नहीं है यह 
दूसरा भंग । इसी प्रकार सातों मंग होते हैं। अतः चित्‌ और अचित्‌ ये दो पर 
तत्व हैं ।१ 


स्यादस्ति । 

स्यान्नास्ति । 

स्यादस्ति च नास्ति च । 

स्यादवक्तव्यः । 

स्यादस्ति चावक्तव्यश्च । 

स्यान्नास्ति चावक्तव्यर्च । 

स्यादस्ति च नास्ति चावक्तव्यश्च । 

तद्विधान विवक्षायां स्यादस्तीति गतिमेवेत्‌ । 

स्यान्नास्तीति प्रयोगः स्यात्तन्निषेधे विवक्षिते ॥ 

कऋ्रमेणोभयवाञ्छायां प्रयोगः समुदायभाक्‌ । 

युगपत्त द्विवक्षायां स्यादवाच्यमशकतिः ॥ 

आद्यावाच्यविवक्षायां पञ्चमो भङ्ग इष्यते । 

अन्त्यावाच्यविवक्षायां षष्ठभङ्गसमुःद्धवः ।। 

समुच्चयेन युक्तश्च सप्तमो भङ्ग उच्यते ॥ --सवंदशंनसंग्रह (जैत दर्शन) 
9. यह कथन (स्याद्वाद) एक अन्य न्यायभाव में साधम्यं ओर वेधम्यं में 
चरितार्थं हो सकता है। इस सरल की परकरण छोड़कर कठिन जाल 
रचना केवल'-'होता है । जीव का अजीव और अजीव का अजीव में अभाव 
रहता ही है । जैसे जीव और जड़ के वर्तमान होते से साधम्यं और चेतन, 
तथा जड़ होने से वैधम्यं अर्थात्‌ जीव में चेतत्य और जडत्व नहीं है इसी 


७ ५0 9 ७ HPP 
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उत्तर: 

किसी भी वस्तु में एक ही प्रकार की पारमार्थिक सत्ता हो सकती हैँ । 
उस सत्ता के अन्दर, असत्ता नहीं रह सकती है । परस्पर विरोधी धर्म एक ही 
वस्तु में नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार जो पारमाथिक सत्ता है उसमें असत्ता 
आदि का समावेश किसी भी प्रकार नहीं हो सकता है । क्योंकि विकल्प क्रिया 
का तो हो सकता है परन्तु वस्तु का नहीं । वस्तुतः जैनियों का यह सिद्धान्त 
अन्योन्य भाव साधम्यं और वेधम्ये में एक वात है, उसके समान है हम यह देखते 
हें कि जीव में अजीव और अजीव में जीव का अभाव होता है। जो जीव में 
चेतन्यत्व और अजीव में जडत्व | एक ही धर्मो में एक सत्‌ और असत्‌ विरोधी 
धर्मों का समावेश नहीं हो सकता है। यह सात स्यात्‌ हैं, स्यात्‌ नहीं है । आदि । 


सप्तभंग नये हैं । ये ऐसे ही हैं जैसे शीतत्व जोर उष्णत्व, एक ही समय 

एक ही वस्तु में एक स्थान पर रहें । वे वैसे ही हैं वा नहीं है, वा और प्रकार से 

इस प्रकार से अनिश्चित ज्ञान सांख्यज्ञान के सम्रात अप्रमाण ही हैं । स्याद्वाद 
मानने पर प्रत्येक वस्तु का लक्षण, स्वरूप अनिठिचत संशय रूप ही रहेगा ।7 


युक्तियों और तर्को के आधार पर भी अनेकान्तवाद टिक नहीं सकता है । 
याद इस स्याह्ठाद को माना जाये तो प्रत्येक व्यक्ति हर समथ संशयवादी बना 
रहेगा । इनसे कोई पूछे कि क्था तीर्थकर जब उपदेश देते थे तो उस समय क्या वे 
स्वयं भी इस “स्याद्‌” शब्द का प्रयोग करते थे ? कि यह उपदेश शायद ठीक है 
शायद नहीं । मैं इस बतलाये गए अनुष्ठान आदि कर्मो में प्रवत्त होऊ या दही, 
स्यात्‌ मोक्ष प्राप्त होगा, स्यात्‌ नहीं प्राप्त होगा--- ; भला बतलाइये यदि ये 
मान्यता हो तो कौन उधर प्रवृत्त होगा । 


र द ऐसा मी नहीं कह सकते कि जिस प्रकार एक हो वस्तु का एक साथ 

टा ड ii ञे ८ 

हे | मा बड़ा दोनों स ME हैं', उसी प्रकार संसार को अनेकान्त मान 
प्राय यह है कि जैसे त्र्यणुक में ह्रस्वत्व और दीर्घत्व दोनों है उस प्रकार 


प्रक में जडत म ह 
र जड़ मे जडत्व और चेतन्यत्व नहीं हे । इससे गण कर्म स्वभाव के 


FOND 3 
समान धर्म ० इतना प्रपंच बढ़ाना किस काम का? 
सत्यार्थ प्रकाश, ।2 समु ०. 
र --वेदान्तदशं न, 2.2.33. 
2, न चेकस्य हृस्वत्वदीधंत्ववदनेकान्तत्वं जगतः स्यादिति वाच्यम्‌ 


।. नेकस्मिन्तसम्भवात | 


। 
= सर्वदर्शनसंग्रह (रामानुजदशंन)। 
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जगत्‌ सत्‌ और असत्‌ है यह मानना ठीक नहीं है। त्र्ययुक का छोटा बड़ा होना 
सापेक्ष है । किसी भिन्न प्रतियोगी की अपेक्षा रखता है जँसे चतुरणुक और 
द्रथणूक । चतुरणुक की अपेक्षा वह छोटा है, हचणुक की अपेक्षा बड़ा है। परन्तु 
जगत्‌ को सत्‌-असत्‌ मानने में यह वात नहीं घटती है । वहां प्रतियोगी नहीं जिसे 
सत्‌ असत्‌ कह सके । क्योंकि वहां किसकी अपेक्षा से कहेंगे । हस्वत्व और 
दीघेत्व उतने विरोधी नहीं हैं जितने कि सत्‌ और असत्‌ । निष्कर्ष यह निकला 
कि परमाणु के अभाव में परस्पर विरोधी सत्‌ और असत्‌ को एक ही वस्तु में 
एक ही साथ स्थित कहना ठीक नहीं है । इसी प्रकार अन्य भंगियों का खण्डन भी 
स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देता है । अब हमें यह भी विचारना चाहिए कि जो इन 
सारे प्रपंचों की जड़ सप्त भंगियाँ हैं, वह स्वयं एकान्त हैं या अनेकान्त हैं । यदि 
प्रथम विकल्प माना जाय, सव कुछ अनेकान्त है । इस प्रतीक्षा का ही विरोध होता 
है । यदि यह निश्चित स्वरूप वाला हैतो फिर किस तरह से सब चीजों को 
अनेकान्त मानेंगे ? क्या सप्तमंगीमय सबके अन्तर्गत नहीं हैं ? यदि दूसरा विकल्प 
मानते हैं तो, इष्ट वस्तु की सिद्धि नहीं होगी । क्‍योंकि अनेकान्त हो जानेसे 
सप्तमंगीप्रामाणिक नहीं हो सकती | अर्थात्‌ किसी वस्तु को सिद्ध नहीं कर 
सकता । इसके अतिरिक्त इनके यहां तत्वों की सख्या नौ या सात मानी गई 
है। इस प्रकार निर्धारण करता फल हे। और निर्धारण करने वाला प्रमाता 
है । उसके निर्धारण का साबन प्रमाण है और यह तत्व स्वयं प्रमेय है । यदि इन 
सब स्वरूप को निश्चित माने तो यह कुछ अनेकान्त है कि प्रतीक्षा कहां रही । 
यदि इनका स्वरूप अनिरिचित है तो, इतने बड़े प्रपंच की वया आवश्यकता है । यह 
उपहासनीय वार्ता है कि इतने तत्व, प्रमाण, प्रमाता और फल आदि का वर्णन 
करके कहते हैं कि यह सब कुछ अनेकान्त है । अतः अनेकान्तवाद ही स्वयं अपनी 
जड़ स्वयं खोद देता हैं । 


प्रशन :--यह ठीक है कि अनेकान्तवाद से सृष्टि कँसे रची ? इसका कोन 
रचने वाला है ? इसमें कौन रहता है ? इत्यादि समस्या का समाधान नहीं हो 
पाता । परन्तु अद्वैतवाद द्वारा इसका स्पष्ट समाधान हो जाता है। संसार में एक 
तत्व है जिसकी पारमार्थिक सत्ता है । वह है ब्रह्म । इस अद्वतवाद सें सबसे अधिक 
बिशेषता यह है कि इसके अंगीकार करने के अनन्तर एक तत्व से ही सृष्टि रचना 
हो जाती है । अतः इसके स्वीकार करने के पश्चात्‌ आप द्वारा मान्त तीन कारणों 
की भी आवश्यकता नहीं है । केवल ब्रह्म इस संसार का अभिन्न निमित्तोपादन 
कारण है । आप कहेंगे कि यह ठीक नहीं, क्योंकि एक कारण से उत्पन्त वस्तु 
दिखाई देती चाहिए, सो इसका उत्तर यह हैं कि क्या जब हमें दूर से कुछअन्धकार 
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और प्रकाश में हमें सपं की उत्पत्ति हो जाती है। वहां पर केवल रस्सी सर्पे का 
अभिन्न निमित्त उपादान कारण है । यदि कहो कि वहां तो सपे, रस्सी में वस्तुतः 
नहीं अपितु आरोपित सपं की उत्पत्ति होती है तो इसमें दोष क्या है ? यह संसार 
भी ब्रह्म पर आरोपित है | अत; संसार मिथ्या है । 


सत्ताएं तीन प्रकार की होती हैं । एक वह जिसका तीनों कालों में बाध न 
हो ।¦ वह सत्‌ । दूसरी, जिसका उत्तरकाल में तो बाघ हो जावे, परन्तु वर्तमान 
में उसे असत्‌ नहीं कह सकते, क्योंकि वरत॑मान काल में तो है । इसे प्रातीतिक 
सत्ता (प्रातिभासिक) कहते हें । क्योंकि यदि संसार को सत्‌ मान लिया जावे तो, 
फिर यह तिरोहित केसे हो जाता हे । अतः संसार असत्‌ नहीं परन्तु यह मिथ्या 
है | यदि संसार की तुलना हम स्वप्न के पदार्थ या भ्रम से कर लेवे तो संसार 


आगे तिरोहित हो जाता है। इसकी समस्या का समाधान हो जाता है। यह 
संसार और जीव मिथ्या है | 


उत्तर--यह सिद्धान्त भी ठीक नहीं है । अच्छा बतलाओ तुम्हारे मत में 
मिथ्या अथवा झूठा किसे कहते हैं ? 


पूर्व पक्ष--वस्तु की सत्ता तो नहीं परन्तु केवल प्रतीत हो रहा हो जसे 
सपं, होता तो नहीं, परन्तु रज्जू में उसकी प्रतीति हो रही होती है । 


उत्तर पक्ष--जो वस्तु नहीं होती है उसकी प्रतीति असम्भव है । तुम्हारा 
ऊपर वाला उदाहरण भी ठीक नहीं क्योंकि सपं यहाँ मले न हो परन्तु अन्यत्र तो 


होता ही है । 


पूवयो नहीं अध्यात द्वारा, तह प्रतीति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है । 
इसके अनेकों उदाहरण हमें देखने में आते हैं । 


उत्त र--अच्छा आप बतलाएं आपके मत में अध्यास किसे कहते हैं ? 


पुवं -किसौ दूसरे पदार्थ में अन्य पदार्थ को आरोपित करना, अध्यास 
कहलाता हे |» जब हुम अध्यारोप का निराकरण करते हैं तो वही अपवाद 
कहलाता है । ब्रह्म इन दोनों से पृथक्‌ अर्थात्‌ ब्रह्म प्रपंच से भिन्न है। 


, उत्तर--यह आपका सिद्धान्त अनुचित है, क्योंकि जो यह मानते ही कि 
सप वस्तु नही है। यदि यह कहो कि वह वहां तो नहीं है सो भी ठीक नहीं क्योंकि 


]. त्रिकालाबाघितं सत्‌ । 
2. वस्तुन्यवस्त्वारोपणमध्यासः अध्यारोपापवादाभ्यां निष्प्रपंचं प्रपंच्यते । 
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अन्यत्र सर्प के संस्कार हमारे हृदय में तो हैं | वास्तविक सपं दूसरे स्थान पर है 
ही । इसी रज्जु में सर्प, शुक्तिका में रजत और स्था में पुरुष इन स्थलों पर मी 
समक लेना चाहिए | 


पुर्व--स्वप्न में हमें जो पदार्थ दिखाई देते हैं, वे तो सब झूठे ही है । उसी 
प्रकार इस जगत्‌ कों समझना चाहिए। 


उत्तर--स्वप्न में भी वही पदार्थ हमें दिखाई देते हैं जिनको जागृत अवस्था 
में देखा अथवा सुना है। 

पुर्व--यह ठीक नहीं क्योंकि ऐसे भी स्वप्न आते हैं जिनको जागृत 
अवस्था में देखा नहीं होता है । जैसे अपने कंघे पर आप चढ़ना । अपना सिर कटा 
हुआ और स्वयं को रोता हुआ देखना । इसी प्रकार जल की धारा भी ऊपर को 
जाती दिखाई दे जाती है । 

उत्तर--हम देखते हैं कि लड़ाई में सिर कटा, बन्धु-बान्धवों को रोता 
देखा, फव्वारे से जल भी ऊपर जाते देखा । इन सबके संस्कार हमारे हृदय में रहते 
हैं । उनको स्मृति भी बनी रहती है। स्वप्न अवस्था में सब बातें मनुष्य अपने में 
ही देख लेता है । यहाँ भी ये सब अवस्तु नहीं अपितु समी कुछ देखा या सुना हुआ 
है। इतना अवश्य है कि स्वप्न में जैसा देखा या सुना है वह सब नियम पूर्वक ही 
हो ऐसा आवश्यक नहीं है अपितु अनियम से भी हो जाता है। जैसे हम कभी-कभी 
पूं दृष्ट या श्रुत को अपने हृदय से निकाल कर कागज में लिखना चाहते हैं तो 
वैसा ही नहीं लिख पाते हैं जैसी वह वस्तु देखी या सुनी थी। जैसे देवदत्त को मैंने 
आज से दस वषं पूर्व देखा, आज फिर देख रहा हूं परन्तु उसको मैं पहचान नहीं 
पा रहा हूं क्योंकि स्मृति कुछ धुन्धली पड़ गई है । इसी प्रकार स्वप्न में भी होता 
है । वहाँ अनेकों स्मृतियाँ हृदय पटल पर अंकित होती हैं । सबका सम्मिश्रण हो 
जाता है | एक दूसरे पर उनका प्रभाव पड़ता है । यदि ऐसा न हो तो चक्षुहीन जो 
जन्म से अन्धा है उसको रूप का स्वप्न कभी भी नहीं आता है । अत: इससे सिद्ध 
है कि स्वप्न में प्री दिखाई देने वाली वस्तुएँ अवस्तु नहीं हैं । 

पूवं अध्यस्त के लिए अधिष्ठान की भी आवश्यकता होती है जैसे रज्जु 
नहोतोसर्पकीभी प्रतीति नहीं हो सकती है। रज्जु में सपे की उपस्थिति तीन 
काल में मी नहीं है। जब अन्धेरे में सपे दिखाई देता है तो दीपक के आने पर 
सर्प की भ्रान्ति प्रकाश के कारण समाप्त हो जाती है। ठीक इसी प्रकार ब्रह्मज्ञान 
के होने पर संसार मिथ्या है इसका ज्ञान हो जाता है । पूर्ण रूप से ब्रह्मज्ञान हो 
जाता है । अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। जैसे रज्जु के दिखने पर सर्पे का 
अज्ञान नहीं रहता हैं । 
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उत्तर--अच्छा यह बतलाओ कि यह भ्रम अवस्था अज्ञान किस-किस को 


हुआ । पूर्व*--जीव को ? उत्तर-तुम तो ब्रह्म को छोड़ कर किसी को मानते ही 
नहीं । अच्छा बतलाओ जीव को अज्ञान किस से हुआ? पूर्व-अज्ञान से । उत्तर-- 
अज्ञान कहाँ से आया और इसका रहने का स्थान कहाँ है ? पूर्व॑--अज्ञान अर्थात्‌ 
अविद्या अनादि है और वह ब्रह्म में रहता है। उत्तर--क्या आपके ब्रह्म भी 
अज्ञानी हैं ? अच्छा बतलाओ ब्रह्म में अज्ञान ब्रह्म का ही है या किसी और का? 
वह अज्ञान हुआ किस को ? पूर्व-चिदामास । उत्तर--चिदाभास का बया स्वरूप 
है ? पूवं ब्रह्म । ब्रह्म को ब्रह्म का अज्ञान अर्थात्‌ अपने स्वरूप को भूल कर वह्‌ 
ईइवर हिरण्यगर्भ आदि बन जाता है । उत्तर--उसके भूलने का क्या कारण है ? 
पूर्व _अविद्या । उत्तर--अविद्या क्या सर्वव्यापी का गुण ? अथवा अल्पज्ञ का ? 
पूव॑--अल्पज्ञ का। उत्तर--आपके मत में तो अल्पज्ञ है ही नहीं फिर यह कहाँ से 
आया ? यदि ब्रह्मा के किसी एक प्रदेश में अज्ञान मानोगे तो वह अज्ञानी हो जावेगा 
और उस अज्ञान का प्रभाव सर्वत्र हो जावेगा। जिससे ब्रह्म विकारी हो जावेगा । 
ब्रह्म के प्रदेश भी नहीं हो सकते । और न ही ब्रह्म के किसी भाग में अज्ञान ठहर 
सकता हैं । पूर्व-यह सब ब्रह्म का धमं है जो औषाधिक है। अतः केवल यह 
उपाधिक धमं है । ब्रह्म का नहीं । उत्तर--वह उपाधि जड़ है अथवा चेतन, सत्य 
है अथवा असत्य है ? पूर्व--अनिवेचनीय है । उसे हम जड़, चेतन, सत्य और 
असत्य कुछ भी नहीं कह सकते । उत्तर--यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि यह कथन 
आपका स्वयं अपनी बात का खण्डन करना होगा ।! यह कैसे हो कि अविद्या का 
कोई स्वरूप ही नहीं । यह तो ऐसे ही हुआ कि जैसे किसी स्वर्णकार के निकट हम 
दो धातुएँ मिला कर जावें और पूछें कि यह क्या है ? किन्तु वह यही तो कहे कि 
इसमें दो घातुएँ मिली हुई हैं । पुर्व जैसे घटाकाश मठाकाश आदि में घट और 
मठ के होने से आकाश पृथक-प्रथक होते हैं, वस्तुतः तो एक महदाकाश ही हैं । 
ऐसे ही माया और अविद्या से युक्‍त होकर ब्रह्म अन्तःकरण की उपाथियों से हमें 
अलग-अलग नज* आता है। वास्तव में ब्रह्म एक ही है । जैसे अग्नि को हम 
देखते हैं, छोटे, चौड़े और लम्बे इत्यादि सब आकृति वाले पदार्थो में व्यापक 
होकर तदाकार दिखता है, फिर भी उनसे पृथक्‌ है, वैसे ही ब्रह्म एक है परन्तु वह 
अन्तःकरणों में तदाकार होकर दिखाई दे रहा है। वस्तुतः तो वह एक ही 
है । उत्तर--यह भी कहना व्यर्थ है क्योंकि जैसे घट, मठ और मेघ अलग-अलग 


MRD REBT Mh) 0s Rene. ee, 3 
]. अग्तियंथेकों भुवन प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपों बभव | 
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिइच ।। 
कठोपनिषद्‌, 2.2.9. 
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है, कारण-कार्यछप जगत को और जीव तथा ब्रह्म को पृथक्‌-पृथक्‌ क्यों न माना 
जावे । पूर्वे--ऐसा मानना ठीक नहीं क्योंकि ब्रह्म जड़ अथवा चेतन में व्यापक 
होकर आकार युक्‍त दिखाई दता है जैसे हजारों पानी के कुण्डों में सूर्यं अलग-अलग 
दिखाई देता है उसके अनेकों प्रतिबिम्ब दिखाई देते हैं । वस्तुतः सूर्य एक है। 
कुण्डों के नष्ट होने पर वे प्रतिबिम्ब भी नष्ट हो जाते हें । उसी प्रकार जो 
अन्तःकरणों में ब्रह्म का अभाव, जिसे चिदाभास भी कहा जाता है यह तभी तक है 
जब तक कि अन्तःकरण है। जब अन्तःकरण समाप्त हो जायेगे तो ब्रह्म अकेला 
ही रह जाता है। जब तक वह अन्तःकरण में रहता है तभी तक अपने को सुखी, 
दुःखी, पापी, भूखा, प्यासा समता है। वह ऐसा अपने में आरोपित कर लेता है । 
जब तक उसे ज्ञान नहीं होता है । उत्त र--यह उदाहरण अशुद्ध है क्योंकि सूर्य मी 
आकार वाला तथा कुण्ड भी आकार वाले हैं सूर्ये जल से भिन्न है जल सूर्यं 
से भिन्न है तमी प्रतिबिम्ब पड़ सकता है । प्रतिबिम्ब तभी सम्मव है जबकि एक 
वह पदार्थ हो जिसका वह प्रतिबिम्ब पड़े | एक वह स्थान, जहां प्रतिबिम्ब पड़ 
रहा हो । परन्तु यहां ब्रह्म निराकार है। उसका प्रतिबिम्ब बन ही नहीं सकता 
है। ब्रह्म सवं व्यापक है । उसका अलग दिखाई देता भी नहीं बन सकता है । क्योंकि 
सभी पदार्थ ब्रह्म में ही तो हैं। उनका सम्बन्ध व्यापक-व्याप्य सम्बन्ध है । अतः 
वे एक भी नहीं हो सकते हैं । अन्वय-व्यतिरेक भर से देखने में तो एक दिखाई 
देते हैं परन्तु वास्तव में पृथक्‌-पृथक्‌ दिखाई देते हैं। देखिए अन्तःकरण चलाय- 
मान है । परन्तु ब्रह्म अचल है । यदि ब्रह्म को जीव से भिन्न न माना जावेगा तो 
जहां-जहां अन्तःकरण जायेगा वहाँ वहाँ का ब्रह्म अज्ञानी। जहां जहां से वह 
अन्तःकरण चला जावेगा वहां वहां का ब्रह्म ज्ञानी हो जावेगा। जसे हम छाता 
लेकर चलते हैं। जहाँ-जहाँ छाता होता है वहाँ-वहाँ छाया, दूसरे स्थानों पर 
प्रकाश रहता है। इसी प्रकार अन्तःकरण ब्रह्म को ज्ञानी और अज्ञानी और मुक्त- 
बद्ध प्रतिदिन करता रहेगा । ब्रह्म के किसी देश में अज्ञान रहने से ब्रह्म का 
वह प्रदेश अज्ञान से युक्‍त ही जावेगा । इसी प्रकार यदि आपके इस सूर्यं और 
जल-कुण्डों के दृष्टान्त को स्वीकार कर लिया जाये तो जैसा आप ब्रह्म मानते हैं 
वैसा ब्रह्म ही नहीं रह जायेगा । क्योंकि ब्रह्म नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाव 
वाला है। अन्तःकरण आदि के आवरण से ब्रह्म अज्ञानी, दोषयुक्त, बद्ध और 
अखण्ड से खण्ड-खण्ड हौ जावेगा । पूर्वपक्ष--त्रह्म न सर्वज्ञ है और न अल्पज्ञ है 
क्योंकि सर्वज्ञता और अल्पज्ञता उपाधि सहित वाले पदार्थो में होते हें । उत्त र--- 
उपाधि सहित कौन ? पूर्व -ब्रह्म । उत्तर--तब तो ब्रह्म ही सर्वज्ञ और अल्पज्ञ 
हुआ। यदि कहो कि उपाधि कल्पित अथवा मिथ्या है तो कल्पना करने वाला 
कौन है ? जीव है अथवा ब्रह्म ? या कोई अन्य । पूर्व -्रह्म । उत्तर--जो ब्रह्म 
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स्वरूप है वह मिथ्या कल्पना नहीं कर सकता । जो मिथ्या कल्पना कर सकता 
है वह ब्रह्म ही नहीं हो सकता । तुम जो यह मानते हो कि ब्रह्म ही सत्य है यह 
स्थापना खण्डित हो जाती है । पू्व--हॅम सत्य और असत्य को झूठ मानते हैं । 
वाणी से बोलने को भी मिथ्या मानते हैं। उत्तर--जब आप मूठ कहने और 
मानने वाले हो तो तुम स्वयं भूठे हो गये । इस प्रकार तुम्हारा सिद्धान्त भी झूठा 
हो गया । पूवे--सत्य और भूठ ये हमारे हो कल्पित हें । हम दोनों के साक्षी 
अधिष्ठान हैं । उत्तर--जो तुम सत्य और भूठ के आधार हो तो तुम धनी और 
चोर के सदृश हुए । ऐसे व्यक्ति कभी प्रामाणिक नहीं हो सकते हैं । पूर्व--ब्रह्म 
संसार के प्रपंच को फेलाता है। उस समय माया जोकि ब्रह्म का आश्रय है ब्रह्म 
को ही आच्छादित कर लेती है | उत्तर--माया सत्‌ है या असत्‌ है? पूर्व “माया 
अनिर्वचनीय है। उत्तर--संसार में हम देखते हैं कि कोई वस्तु या तो सत्‌ होगी 
या असत्‌ । सत्‌ और असत्‌ दोनों एक स्थान पर नहीं रह सकते । इसलिए माया 
अथवा अविद्या में अनिर्वचनीयत्वानुपपत्ति नामक दोष आ जाता है । अतः संसार 
में सत्‌ अथवा असत्‌ ये दो प्रकार की ही वस्तुएँ हैं, इससे भिन्न नहीं । अविद्या का 
स्वरूप जो तुमने कल्पित किया है वह भी ठीक नहीं । क्योंकि तुम मानते हो कि 
विषयशून्य और आश्रयभुस्य अनुभूति मानते हो ये दोनों दोष नहीं बन सकते क्योंकि 
दोष या पारमार्थिक हो सकते हैं या अपारमाथिक । यदि पारमार्थिक माना जावे 
तो ब्रह्म के दोष भी पारमार्थिक हो जावेंगे। यदि अपारमाथिक माना जावे तो 
यह जो अनुभूति द्रष्टा दृश्य वन जाता है जो यहाँ पर इसके मूल्य में भी दोष 
मानना पड़ेगा । फिर उसके भी मूल्य में दोष मानना पड़ेगा | इस प्रकार दोष की 
अनन्त कल्पना से अनवस्था दोप आ जावेगा । अतः अविद्या का स्वरूप हो नहीं 
सकता । जिसका स्वरूप ही नहीं बनता उसकी कल्पना ही व्यर्थ है। अविद्या 
प्रमाणों से भी सिद्ध नहीं होती । अविद्या प्रत्यक्ष प्रमाण से तो सिद्ध है ही नहीं, 
क्योंकि प्रत्यक्ष में तो हमें जीव और प्रकृति की सत्ता स्पष्ट रूप से दिखलाई ही 
देती है । पूव॑--परमार्थ रूप से प्रत्यक्ष तो सब मिथ्या है क्योंकि प्रत्यक्ष भी 
अविद्यावत्‌ है ॥! उत्तर--यदि प्रत्यक्ष मी मिथ्या है तो संसार में कोई प्रमाण ही 
नहीं रहेगा । प्रत्यक्ष को मिथ्या कहने वाले की बात स्वयं मिथ्या है । क्योंकि मेरे 
सामने देवदत्त खड़ा है । मैं यह कंसे कह सकता हूं कि मुझे देवदत्त प्रत्यक्ष नहीं हो 
रहा ? तुम जो सर्प-रज्जू के दृष्टान्त देते हो वह मी तो प्रत्यक्ष पर ही आधारित 
-है। प्रत्यक्ष के अभाव में अनुमान नहीं बन सकता ओर प्रत्यक्ष और अनुमान नहीं 
"तो शब्द प्रमाण भी नहीं ठहरता । हम देखते हैं कि प्रत्यक्ष ही कारण और कार्य 


]. अविद्यावद्‌ विषयाण्येव ध्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि च । 
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का अनन्यत्व वताता है । जैसे, तन्तृस्थानीय कपड़े में वस्त्रतामी कार्य का प्रत्यक्ष 
नहीं होता है। ताना-वाना किए हुए तन्तु ही प्रत्यक्ष दीखते हैं। और तन्तुओं में 
उनके अंश और उन अंशो में उनके अवथव इस प्रत्यक्ष ज्ञान से ही अनुमान किया 
जाता है । क्या तुम ब्रह्म को अभिन्न-निमित्तोपादान कारण सिद्ध करने के लिए 
प्रत्यक्ष और अनुमान का आश्रय नहीं लेते हो ? तुम्हारी सभी युवितयाँ प्रत्यक्ष 
और अनुमान पर ही आधारित हैं । आप लोग अज्ञान को भावरूप मानते हो जो 
ठीक नहीं है । क्योकि अनुमान से भी ऐसा सिद्ध नहीं होता है । 

पुवं-अनुमान से अज्ञान भावरूप बन सकता है क्योंकि अविद्या को 
प्रमाणित करने वाला ज्ञान किसी दूसरी वस्तु के अनन्तर होता है जो वस्तु ज्ञान 
के प्रागभाव से विल्कुल भिन्न, ज्ञान के विषयों को ढ़कने वाली, ज्ञान के द्वारा हटने 
वाली तशा जो ज्ञान के स्थान में अवस्थित अथवा बनी रहती है । (साष्ट) दूसरा 
यह है कि प्रमाण ज्ञान अप्रकाशित वस्तुओं को भी प्रकाशित करता है । (हेत्‌) 
जिस प्रकार अन्धकार में पहले पहल उत्पन्न होने वाली दीप को प्रभा होती है । 
यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रमाण ज्ञान का विषय ब्रह्मादि है उसके स्वरूप को ढ़कने 
वाला, . प्रमाण ज्ञान का देश आत्मा है। उसी में अवस्थित रहने वाला और वहू 
प्रमाण ज्ञान के प्राग्भाव से भिन्न है। इन थुक्रितयों से सिद्ध होता है क्रि जो दीप 
प्रथम प्रकाश की किरणों को फंलाता है उसी में अन्धकार भी नष्ट करने की शक्ति 
होती है। जब हम दीप को प्रथम बार कमरे में जलाते हैं तो वह कमरे में रखी 
हुई सभी अप्रकाशित वस्तुओं को प्रकाशित कर देता है । उसी प्रकार--अन्धेरे को 
तरह किसी दूसरी वस्तु को हटाकर प्रमाण ज्ञान भी अप्रकाशित को प्रकाश में ले 
जाता है । जो वस्तु हटाई जाती है वही अविद्या अथवा अज्ञान है । जो अनुमान 
द्वारा भावात्मिका सिद्ध होती है और जिसकी व्यावृत्ति ज्ञान द्वारा ही होती है । 


उत्तर पक्ष उपर्युक्त अनुमान तकं की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है 
क्योंकि ज्ञान को आप एक दूसरी वस्तु-अज्ञान के बाद सिद्ध करते हैं तो यह 
अज्ञान भी एक-दूसरे अज्ञान की अपेक्षा रखेगा । ऐसा आप कर नहीं सकते क्योंकि 
ऐसा करने पर अर्थात्‌ दूसरे अज्ञान से प्रपंच का आवरण हो जाने पर संसार की 
भावना ही मिट जावेगी जोकि मायावादिथों के सिद्धान्त के भी विरुद्ध है । यदि आप 
भावरूप अज्ञान को या उसके साधक अनुमान को तथा यह कथित विषयों से युक्त 
किसी दूसरी वस्तु के पश्चात्‌ सिद्ध नहीं करेंगे तो हेतु अनेकान्त हो जायेगा । दूसरे, 
आपका वह अनुमान साध्य को सिद्ध करने की सामर्थ्यं नहीं रखता हे । क्योंकि 
वास्तव में दीपक की प्रभा प्रकाशित वस्तु को प्रकाशित नहीं करती । ज्ञात किसी 
वस्तु का प्रकाशन कर सकता है। दीपक के रहते भी ज्ञान से ही विषयों का प्रकाशन 
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होता है । चक्षु इन्द्रियं ज्ञान उत्पन्न कर 
रूप में प्रकाश के विरोधि घने अन्वकार को 


छज्ञान के विषय में विवाद है वह विशुद्ध ज्ञान 
सकता । क्योंकि वह अज्ञान है जबकि दूसरा ब्रह्म ज्ञान है । 
[न ज्ञाता पर ही तो आश्रित है, च कि ज्ञान पर, क्योंकि जीव ही 
अद्वैत) का वह्‌ भाव रूप अज्ञान ज्ञाता पर ही आश्रित 


ती है। उसां समय प्रदीप प्रभा सहायक के 
दर करके साधन बनती है। जिस 
के स्वरूप ब्रह्म में आश्रय नहीं ले 
जैसे सुखादि के बारे 


में उत्पन्न अज्ञ 
ज्ञाता है । इसी प्रकार आप ( 
हैन कि ज्ञान पर। परन्तु आप तो इस अज्ञान को ज्ञान रूप ब्रह्म पर आश्रित 
मांनते हो जोकि ठीक नहीं है । यदि आप कहें कि--सुख आदि के विषय में होने 
वाले अज्ञान का आश्रय स्वचेतन है । उसका स्वभाव ही विशुद्ध ज्ञान है, फिर अज्ञान 
का आरोपण ज्ञान स्वरूप आत्मा पर कंसे करते हैं ? इसका उत्तर यह है कि 
अनुभव करता, अनुभव करने वाली आत्मा का एक घर्म है। जों धर्म केवल अपनी 
सत्ता से किसी वस्तु में व्यवहार की योग्यता उत्पन्न करने का स्वभाव रखता है । 
जिस अनुभूति के ज्ञान अवगति, संविद आदि बहुत से नाम है । तथा जो धर्म कर्म 
करने वाला भी है। अनुमव करने वालों की आत्मा और आत्मा की वृत्तियों में 
स्थित एक गुण को ज्ञान कहते हैं । यदि आप कहें कि--ज्ञान तो आत्मा स्वरूप 
है, तो भी ठोक नहीं है। क्योंकि ज्ञान आत्मा का स्वरूप होते हुए गुण भी है । 
जिस प्रकार मणि सूर्यादि तेजस्‌ पदार्थं स्वयं प्रभा से युक्त स्वरूप में अवस्थित हैँ 
किन्तु प्रमारूपी गुण के आश्रय स्थान भी हैं । अर्थात्‌ सूर्यादि तेज के स्वरूप होकर 
भी तेज के एक प्रकार के प्रभागुण से भरे हैं । जिस प्रकार प्रभा मुख्यतः द्रव है 
गौण रूपेण उसे गुण मानते हैं । उसी प्रकार ज्ञान भी मुख्यतः द्रव (आत्मा का 
स्वरूप) गौण रूप से उसे गुण के रूप में समभते हैं। इस विषय में श्रुति भी 
प्रमाण है-“तमक का टुकड़ा जैसे अन्त:बाह्य का बिना भेद किए रस का ही 
खण्ड हे उसी प्रकार यह आत्मा अन्तर्बाह्य के विभाजन से शून्य प्रज्ञानघन हैं! 

पाप को आत्मा का स्वरूप बतलाया गयां है “जो यह समभे कि मैं इसे 
सूंघ रहा हूँ, वही आत्मा हैं ।? 


हमने यहाँ पर देखा है कि उपनिषदों में भी आत्मा को ज्ञान स्वरूप और 


| उछ i गुणक तथा ज्ञान स्वरूप दोनों माना गया है। इस प्रकार रामानुज की 
| कथन है । 


, . स यथा संँन्धवघनोऽनन्तरोऽबाह्यः कृत्स्तो रसघन एवैवं वा 
अरेऽयमात्माऽनन्तरोऽब्राह्म: कृत्स्तः प्रज्ञानघन यी 
-बुहदारण्यक उपनिषद्‌, 4.5.3: 


2. अथ यो वेदेदं जिध्राणीत्ञि स आत्मा | छान्दोग्य उपनिषद्‌, 8.! 2.4. 
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जहाँ अज्ञान को भाव रूप मानने में आप्त प्रमाण भी स्वीकार नहीं हैं 
क्योंकि-कहा है कि--जो कुछ ऋत से भिन्न हो उससे ढ़का हुआ है |” यहां पर 
उसे भिन्न पाप कर्मो का कहा है न कि अज्ञान कहा गया है । जो ब्रह्म की प्राप्ति 
का विरोधी है । क्योंकि ऐसा अन्यत्र भी कहा गया है। जो इस ब्रह्मलोक की 
प्राप्ति नहीं करते हैं, वह अनृत से ढके हुए है। आज लोग जो अनृत का अर्थं 
अविद्या करते हो सो ठीक नहीं | यहां पर तो केवल अनृत का अर्थ वे पाप कमे हैं 
जो ब्रह्म लोक प्राप्ति में बाधक बन जाया करते हैं। क्योंकि ऋत उन कर्मो को 


~ 


ते हैं जो हमें ब्रह्म लोए को प्राप्त कराते 

गया शब्द भी जिसे आप लोग अनिर्वचनीय अविद्या कहते हैं, यह साव 
रूप अज्ञात का वाचक नहीं हैं अपितु विचित्र पदार्थों की सृष्टि करते वाली 
त्रिगुणात्मिका प्रकृति ही है ।* 


F पु्व०--अद्वेत की सिद्धि में श्रुति प्रमाण है । उपनिषद्‌, गोता आदि में इस 
प्रकार के प्रमाणों की कोई 'न्यनता? नहीं है । तिम्नलिखित प्रमाणों से सिद्ध हो 
रहा है कि ब्रह्म निविशेष है, आत्मा और ब्रह्म की एकता अज्ञान के नष्ट होने पर 
ही जाती है । ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है |” जिस प्रकार मिट्टी 
मूल में सत्य है, शेष जितने भी पदार्थ मिट्टी से बने हैं उसका विकार मात्र हैं ।* 
अतः इस प्रकार ब्रह्म केवल पारमाथिक सत्ता है। शेष जगत्‌ आदि तो 
माया के विकार जानो । जो नानात्व का दर्शन करता है वह मृत्यु को प्राप्त होता 
है । जब तक यह द्वैत रहता है तमी तक सभी दुःख हैं । यह जो सब कुछ दिखाई 
दे रहा है वह आत्मा है ।5 चिन्मात्र ब्रह्म है। जो निविशेष है वही परमार्थतः सत्‌ 
है । उसके अतिरिक्त जितने भी ज्ञाता, ज्ञेय आदि जो भेद हैं वे सब कल्पित भौर 
मिथ्या हैं ।९ मैं (ब्रह्म) ही सर्व भूतों का एकमात्र आश्रय हू । ब्रह्म ही केवल है 


दूसरे पदार्थ नहीं हैं । 


।. न विन्दत्यनृतेन हि प्रत्यूढाः ॥ छान्दोग्य उपनिषद्‌, 8.3.2. 
2. मायां तु प्रकृति विद्यात्‌ । --इवेताश्वतर उपनिषद्‌, 4.।0- 
3. सयो ह वे तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्म व भवति '* । --मुण्डकोपनिषद्‌, 3.2.9- 
4, यथा सोम्यैकेन मृत्पिण्डेन सवं मृन्मयं विज्ञातं स्याद्वाचारम्भणं विकारो 

नामधेयं मृत्ति केत्येव सत्यम्‌ । छान्दोग्य उपनिषद्‌, 6.।.4. 
5. इदं सवं यदयमात्मा। बृहदारण्यक उपनिषद्‌, 4.5.7. 


6. अश्ञेषविशेषप्रत्यनीक चिन्मात्र ब्रह्मं व परमार्थः । तदतिरिक्त नानाविध: ज्ञातृज्ञेय 
तत्क्ृतज्ञानभेदादिसर्वेतस्मिन्तेव परिकल्पितं मिथ्याभूतम्‌ । 
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उत्तर--वस्तु हमेशा अपने गुणों के साथ ही होती है। अर्थात्‌ वस्तु 
सविशेष होती है, निविशेष कमी नहीं । हम देखते हैं कि अनुभव पदार्थ सविशेष 
रूप से, किसी न किसी विशेषण के साथ प्रतीत होता है । सभी वस्तुओं के स्वभाव 
अथवा वि्ञेष घर्म होने से सभी वस्तुएँ सविशेष ही हैं । कहीं भी निविशेष वस्तु 
की प्रतीति नहीं होती है । स्वभावतः ज्ञाता के ज्ञातव्य विषय का प्रकाश करना 
ही ज्ञान का स्वभाव है । इस प्रकार ब्रह्म भी सविशेष है । जैसा कि शास्त्र में कहा 
है वह ब्रह्म सत्य, ज्ञान और अनन्त आदि गृणों वाला है। उसके अन्दर अवस्था 
गृण और विराजमान है | इससे ब्रह्म भी सविशेष ही हुआ । 


पुर्व --फिर वह ब्रह्म निविशेष है । तुमने जो सत्यार्थ गुणों वाला अर्थ 
किया हुआ टीक नहीं अपितु वह ब्रह्म है असत्य नहीं, अज्ञानी नहीं और सान्त नहीं 
है । इसका निषेध[त्मक अर्थ करना चाहिए । 


उत्तर--फिर वह केसा है ? यह भी नहीं, वह भी नहीं तो उसका अपना 
स्वरूप कया हुआ ? जिस वस्तु का अपना स्वरूप नहीं होता वह पदार्थ पदार्थाभास 
ही होगा। यह तो माना जा सकता है कि जो गुण उसमें न हो उनका खण्डन 
किया जावे । जैसे ब्रह्म के अन्दर राग द्वेष, कपट, जडता आदि गुण नहीं । उस दृष्टि 
से वह निर्गुण है। परन्तु उसमें चेतनता, न्याय, ज्ञान, अनन्तता आदि गुण विराज- 
मान हैं । इसलिए वह सविशेष अर्थात्‌ सगुण भी हो गया है । उपनिषद्‌ में जो 
उसके लिए निर्गुण, निष्कल आदि शब्द आये हैं यह सापेक्ष है । अर्थात्‌ उसके 
अपने स्वभाव एवं स्वरूप वाले विशेषण अर्थात्‌ गुण हैं, विरोधी नहीं । किसी वस्तु 
के विशेषण जहां व्यावतंक होते हैं अर्थात्‌ दूसरी वस्तु से पृथक्‌ करने वाले होते हैं 
वहां पर विशेषण उस वस्तु का प्रवतंक और प्रकाशक भी होता है।! यहां अद्वैत 
शब्द जीव ओर दूसरे पदार्थों से पृथक्‌ करता है विशेषण जो प्रकाश करने वाला 
है वह ब्रह्म है। हमें इसका ज्ञान कराता है । जैसे इस नगर में देवदत्त अद्वितीय 
धनी है, विक्रम सिह सेना में अद्वितीय शूरवीर है 2 इससे यही सिद्ध होता है कि 
देवदत्त के समान इस नगर में दूसरा कोई धनवान नहीं है। विक्रम सिंह के 
समान सेना में कोई शूरवीर नहीं है। इसी प्रकार ब्रह्म के विषय में समझना 
चाहिए । शेष आपने जो अद्वेत की सिद्धि में प्रमाण दिये हैं उनकी भी संगति 


समझनी चाहिए । क्योंकि उपनिषद्‌ और वेदादि में द्वैत परक बहुत वचन है 


!. प्रवर्तक-प्रकाशक-विशेषणं भवतीत्ति । 
2. अस्मिन्‌ नगरेअद्वितीयो धनाढ्यो देवदत्तः । 
अस्यां सेनायां भद्वितीयोशूरवीरो विक्रमसि हुः । 


-सच्यार्थं प्रकाश एवाँ समुल्लास 
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जिनकों इमी प्रकरण में आगे विचारेगे । 


पुर्वे--आप तो कहते हैं कि उपनिपद्‌ वाक्यों को संगति लगा लेनी चाहिए 
परन्तु तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में आता है कि जीवात्मा और ब्रह्म में थोड़ा-सा भो 
अन्तर करता है उसको भय होता है |? 


पुर्वमै ब्रह्म हु और वह तू ब्रह्म है?--इत्यादि वाक्‍य भी तो स्पष्ट अद्वैत 
का प्रतिपादन करते हैं । 


उत्तर--यहां पर ऋषि दयानन्द जी के शब्दों में इन वाक्यों का अथ दिखाते 
। “मैं ब्रह्मस्थ हूँ” यहां तात्स्थ्योपाधि है । जैसे हम कहते हैं कि मचान पुकारते 
।3 मचान जड़ हें । उनमें पुकारने की सामर्थ्यं नहीं । इसलिये मं चस्थ पुरुष 
पुकारते हैं। इसी प्रकार यहां भी जानना । कोई कहे कि सब पदार्थ ब्रह्मस्थ हैं, 
पुनः जीव को ब्रह्मास्थ कहने में क्या विशेष है ? इसका उत्तर यह है कि सब पदार्थ 
ब्रह्मस्थ हैं परन्तु जैसा साधम्यं युक्‍त निकटस्थ जीव है वैसा अन्य नहीं, और जीव 
को ब्रह्म का ज्ञान और मुक्ति में वह ब्रह्म के साक्षात्‌ सम्बन्ध में रहता है । इसलिये 
ब्रह्म और जीव एक नहीं ।! अब हम “वह तू है' इसका स्पष्टीकरण करते हैं । 
इसमें एक बात तो यह है कि आप लोग जो तत्‌ पद से ब्रह्म को लेते हैं सो ठीक 
नहीं है । क्योंकि यहां ब्रह्म शाब्द तो है नहीं । हम उपनिषद्‌ के समस्त इ को 
रखते हैं जिसका अर्थ है कि वह ब्रह्म जावा जा सकता है जो वह सबके अन्दर 
व्याप्त हो रहा है । अर्थात्‌ सभी पदार्थों और जीव का अन्तर्यामी है | उस अन्तर्यामी 
ब्रह्म से तू मुक्त है । इस प्रकार का उपदेश श्वेतकेतु के पिता दे रहे हैं । 


AY aU 


हमने जो अर्थ किया है उसका स्पष्टीकरण उपनिषद्‌ के इस वचन में स्पष्ट 
आया कि महषि याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को उपदेश देते हैं कि जो रहम 
जीवात्मा में स्थित और उस जीव से भिन्न है, जिसे अविद्ठाच्‌ लोंग नहीं जानते हैं 
वह परमात्मा हमारी आत्मा में व्यापक हैं । इसका अभिप्राय यह हुआ कि जिस 


मि 775 य _ . 
यदा ह्येवंष एतस्मिम्नुदरमन्तरं कुरुतं । अथ तस्य भय भवति । 
_-तत्तिरीयोपनिषद्‌, ब्रह्मानन्द वल्ली, सप्तम अनुवाक 
2. अहं ब्रह्मास्मि । तत्वमसि । 
3, मञ्चाः क्रोशन्ति । 
4. य आत्मानि तिष्ठन्तात्मनोऽस्तरो यमात्मा न वेद यस्यात्मा शरीरम्‌ । 


ra 
. 


आत्मतोऽन्तरो यमयति सत आत्मान्तर्याम्यमतः । --स० प्र० एवाँ समु० 
5. स य एषोऽणिमा । ऐतदात्म्यामदं सर्वं तत्‌ सत्यं स आत्मा तत्वमसि श्वेतकेतो 
इति | = स० प्र० एवाँ समु० 
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प्रकार हमारे शरीर में जीवात्मा है, उसी प्रकार जीव में परमात्मा व्यापक है । 
ऐसे परमात्मा को तू जान ॥7 


इस उपरोक्त वचन से यह सिद्ध होता है कि जीव परमात्मा से भिन्न है 
परन्तु परमात्मा उस जीवात्मा में भी व्यापक होने से इस प्रकार के वचन आते 
हैं कि जो ऐसे प्रतीत होते हैं कि अद्वेत का प्रतिपादन कर रहे हैं। परन्तु वास्तव 
में वे जीव और ब्रह्म को भिन्न ही मानते हैं। जब योगी समाधिस्थ होकर ब्रह्मा 
का साक्षात्कार करता है तो कहता है कि जो परमात्मा मेरे अन्दर व्यापक हो रहा 
है वही सवंत्र व्यापक हे ।* ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है आच्छादन करने वाला 
अर्थात्‌ उस ब्रह्म से सव जगत्‌ आच्छादित है अर्थात्‌ दूसरे शब्दों में वह ब्रह्म 
सर्वव्यापक हैं । ऐसा ब्रह्म का अर्थ मान कर अर्थात्‌ योगी उसका साक्षात्कार करके 
ऐसा अनुभव करता है जेसा कि ऊपर कह आये हैं । 


ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होता है ऐसा जो आप लोग मानते हैं सो 
ठीक नहीं क्योंकि इसका अभिप्राय यह है कि ब्रह्मवित्‌ के प्राकृत नाम रूप समाप्त 
हो जाता है तब वह ब्रह्म के आनम्द को प्राप्त होता है । आनन्द साम्य से ऐसा 
कहा जाता है। जसे हम पीछे बतला आये हैं । 


पुर्व भाग्य त्याग लक्षण द्वारा हम जीवात्मा और ब्रह्म में अभेद मानते 
हैं । जेसे ये वही देवदत्त है जो ग्रीष्मकाल में काशी में देखा था । उसी को वर्षा ऋतु 
में मथुरा में देख रहा हूं ।१ यहां पर काशी, उष्णता, वर्षा ऋतु, मथुरा आदि को 
छोड़ कर शुद्ध देवदत्त का ग्रहण होता है । इसी प्रकार ईश्वर का परोक्ष देश, काल, 
माया उपाधि भौर जीव का यह देश काल, अविद्या और अल्पज्ञता आदि छोड़ देने 
से शुद्ध ब्रह्म शेष रहता है। अतः भाग्यत्याग लक्षणा अर्थात्‌ दोनों और विभिन्नता 
वाले विशेषणों को छोड़कर केवल दोनों तरफ के साम्य को लेकर किसी वस्तु का 
निर्णय कर लिया जाता है। 


उत्तर-यह भी ठीक नहीं । क्योंकि माया से विशिष्ट जो तुम ईश्वर 
मानते हो, उसको हम पीछे खण्डन कर आये हैं । यहां इतना समभझेंगे कि जीवात्मा 


!. सत्यार्थष्रकाश 7वाँ समुल्लास । 
2. अयमात्मा ब्रह्म (वृभू वृद्धो, वृभ आच्छादने) 


ग = माण्ड्क्यउपनिषद्‌, 2 (स० प्र० 7वाँ समु० ) 
3. सोऽयं देवदत्तो य उष्णकाले काइयां दष्ट, 


स इदानीं प्रावृट्‌ समये मथुरायां दृश्यत । 
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और परमात्मा दोनों नित्य हें । आपका उक्त दृष्टान्त ईश्वर और जीव के पक्ष में 
नहीं घट सकता । क्योंकि यहां तो देवदत्त ही केवल भिन्न स्थानों पर, भिन्त- 
भिन्न समयों में देखा है । परन्तु जीवात्मा के विषय में मी यह आया है कि वह 
नित्य है और शरीर के नष्ट होने पर वह नष्ट नहीं होता है ॥7 

विशेष जीवात्मा की नित्यता जीव प्रकरण में सिद्ध करेंगे । 


पु० प०-ब्रह्म को अभिन्न निमित्तोपादान कारण मानने में आपको कोई 
आपत्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि मुण्डकोपनिषद्‌ में कहा है कि मकड़ी अपने 
अन्दर से ही तन्तु निकाल जाला बना कर उसमें क्रीडा करती है और उस बने 
हुए जाल को अपने अन्दर पुनः समेट लेती है । ठीक इसी प्रकार ब्रह्म अपने में से 
जगत्‌ को बना आप जगदाकार बन इस संसार में स्वयं क्रीड़ा कर रहा है ।* 
क्योंक्रि माण्ड्क्योपनिषद्‌ पर अपनी कारिका में गौडपादाचायं ने कहा है जो प्रथम 
में न हो तथा जो अन्त में न रहे वह वतमान में भी नहीं है ।१ इसी प्रकार सृष्टि 
के आदि में जगत्‌ न था केवल ब्रह्म था | प्रलय के अन्त में संसार न रहेगा और 
केवल ब्रह्म ही रहेगा तो वर्तमान में भी जगत्‌ ब्रह्म क्यों नहीं है । 


उ० प०--यदि आप के कथनातुसार जगत्‌ का उपादान कारण भी ब्रह्म 
हो तो वह परिणामी और विकारी हो जायेगा । क्योंकि उपादान कारण के गूण” 
कर्म-स्वभाव कार्य में आते हैं । जैसे--मिट्ठी से घट बनता है। घट का मिट्टी 
उपादान कारण है । घट में भी मिट्टी के जडत्व आदि गुण होते हैं। ठीक इसी 
प्रकार जो ब्रह्म सच्चिदानन्दस्वरूप है, चेतन है, उसके ये गुण भी जगत्‌ में दिखाई 
देने चाहिये । परन्तु जगत्‌ इस प्रकार का नहीं है । इसलिए ब्रह्म को जगत्‌ का 
उपादान कारण नहीं माना जा सकता। ऊपर आपने जो मकड़ी का दृष्टान्त 
दिया है वह शापके मत को सिद्ध नहीं करता है अपितु खण्डित ही करता है। 
क्योंकि, मकड़ी का जो जड़ शरीर है वह तन्तु का उपादान कारण है और 


|. नायं हन्ति न हन्यते । --गीता, 2.9- 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो । वही, 2.20.. 
2. यथोणंनाभिः सृजते गृह्हृते च यथा पृथिव्यामोषधयः सम्भवन्ति । 
यथा सतः पुरुषात्केशलोमानि तथाक्षरात्सम्भवतीह्‌ विश्वम्‌ ॥ 
मुण्डकोपनिषद्‌, ।.].7. 


3, आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा । 
--माण्डूक्यकारिका, अलातशान्ति प्रकरण, 3]. | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


74 वदिक दर्शन 


जीवात्मा उसका निमित्त कारण ।? 
+ न गा 

अब तक हमने अद्वेतवाद का खण्डन उसका पूर्वपक्ष रखते हुए यूक्तियों 
द्वारा किया । कहीं-कहीं उपनिषद्‌ वचनों को लेकर, जिनको कि अद्वेतवादी अपने 
मत में दिया करते हैं। उन उपरिषद्‌ वचनों का अर्थ महषि दयानन्द के मन्तव्या- 
नुसार दर्शाया गया है। उन सभी वचनों की संगति हम इसी प्रकरण में लगा चुके 
हैं। अब इससे आगे वेदान्तदर्शन में त्रेतवाद प्रतिपादक प्रमाणों का उल्लेख 
करेंगे । 

वेदान्त दर्शन के प्रथम सूत्र में ही कहा है कि इसके अनन्तर ब्रह्म की 
जिज्ञासा करते हें ।2 यहां पर एक ब्रह्म तथा दूसरा उसकी जिज्ञासा करने वाला, 
यह द्वैत की स्पष्ट निष्पत्ति है | ब्रह्म से अन्य जीवात्मा आनन्दमय नहीं, क्योंकि 
जीवात्मा के आनन्द की उपपत्ति युक्ति द्वारा प्रतिपादित नहीं की जा सकती ।? 
ब्रह्म और जीव में भेद दिखाते हुए ब्यास ने दिखलाया है कि जीवात्मा और ब्रह्म 
एक नहीं है अपितु भिन्न-भिन्न हैं । क्योंकि ब्रह्म आनन्दस्वरूप है परन्तु जीवात्मा 
वेसा नहीं । भेद का कथन होने से जीवात्मा तथा आनन्दमय ब्रह्म पृथक्‌-पृथक्‌ हैं । 
जीवात्मा और ब्रह्म में भेद यही है कि ब्रह्म आनन्दमय है और जीवात्मा आनन्द- 
स्वरूप नहीं है । क्योंकि शास्त्रों में उसे केवल सत्‌-चित्‌ कहा है । हां इतना अवश्य 
है कि वह आनन्द को प्राप्ति का प्रयास करता है ४ जीवात्मा में उक्त गण न 
होने से ब्रह्म से भिन्त है । यहां पर सूत्रकार यह बतलाना चाहते हैं कि जीवात्मा 
केवल अपने शरीर में रहता है परन्तु सर्वव्यापक और सर्वान्तर्यामी ब्रह्मा सर्वत्र 
विद्यमान है । बह ब्रह्म जन्म-मरण आदि के बन्धन में नहीं आता । इसलिए वह 
ब्रह्म जीवात्मा के सदृश नहीं है ।5 कर्म एवं कर्ता के कथन से युक्‍त होने से 
जानात्मा उपास्य नही अपितु उपासक है। यहाँ सूत्रकार का अभिप्राय यह है कि 
उपास्य और उपासक भिन्न-भिन्न है । उपासक जीवात्मा के हृदय में उपास्य 


आ 
!, क्योंकि वह जड़ रूप शरीर तन्तु का उपादान और जीवात्मा निमित्त कारण 
हैं । यह भी परमात्मा की अद्भूत रचना का प्रभाव ज 

-—स० प्र समु ० 8. 

2. अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ।। —_वेदान्तदशेन, ।.].] 
3. नेतरोऽनुपपत्तेः ॥ | --वही, Moilcile 
4. भेदव्यपदेशाच्च ॥ वही, ...7. 
5. अनुपपत्तेस्तु न शारीरः ॥ वही, .2.3 
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ब्रह्म सदेव विराजमान रहता है । अतः मनोमय सत्यसंकल्प आदि गुणों वाला 
जीव ब्रह्म से पृथक्‌ है ऐसा समझना चाहिए |? प्राण घारण करने वाला आत्मा 
द्यौ आदि का आयतन सम्भव नहीं । यह जीवात्मा द्यौ आदि का आयतन नहीं 
हो सकता क्योंकि वह स्वमाव से अत्पज्ञ हैं । संसार की रचना में यद्यपि जीवात्मा 
के कर्म निमित्त होते हैं परन्तु फिर भी वे जड़ हैं। इसलिए वे नियन्ता नहीं बन 
सकते । इसकी सिद्धि के लिए सूत्रकार यह वताते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा 
में भेद है । अतः जीवात्मा द्यौ आदि का आयतन सम्भव नहीं है ।१ जैसे आकाशादि 
की उत्पत्ति-प्रलय के विषय में अनेक शास्त्रीय प्रमाण उपलब्ध होते हैं 'वेसे जीवत्मा 
के विषय में उत्पन्न होने के प्रमाण उपलब्ध नहीं होते । क्योंकि उसे तो श्रुति में 
न जन्म लेने वाला, न मरने वाला, नित्य और शाश्‍वत आदि नामों से कहा है ।% 
जगत्‌ सम्बन्धी व्यापार को छोड़ कर अन्य ऐद्वर्य मुक्त आत्मा को प्राप्त हो 
जाता है । जहां जगत्‌ की रचना का शास्त्र में कथन है, वहां ब्रह्म का प्रकरण 
समना चाहिए, मुकत आत्माओं का नहीं ।१ उपरोक्त वेदान्तदर्शन के सुत्रों में 
ब्रह्म जीव और प्रकृति में भेद दर्शाया हे । समस्त वेदान्तदर्शन में एक भी सूत्र 
ऐसा उपलब्ध नहीं होता जो अद्वैत का प्रतिपादन करता हो । परन्तु आचार्य शंकर 
माया और अविद्या की कल्पना करके वेदाम्तदर्शन का भाष्य अद्वैतपरक करते हैँ। 
यद्यपि आचार्यं शंकर ने इन उपरोक्त सूत्रों का अर्थभेदपरक ही किया है। परन्तु 
वे यह कहना भी नहीं चुकते कि यह भेद अविद्या के कारण है। प्रत्येक सुत्र के 
साथ उन्होंने ऐसा लिखा है । 
वेद में विविध तत्वों का विवेचन 

वेदों में तत्वों का वर्णन करते हुए अनेक चक्र रूप में उनको दर्शाया है । 
जैसे--एकचक्र, द्विचक्र, विचक्र, पञ्चचक्र, षड्चक्र, सप्तचक्त और अष्टचत्रों का 
वर्णन मिलता है । इन्हीं चक्रों की विभिन्न नामावलियों अथवा विभिन्न विभागीय 
'देवताओं की स्तुति रूप में पौराणिक व्याख्या की गई है। इन उक्त चक्रों का रहस्य 


जाने बिना वैदिक तत्त्वबोध नहीं हो सकता । इन चक्रों के अनुसार आगे चलकर 
उत्त रवर्ती ऋषियों5 ते उक्त तत्त्वों का अनेक विद्याओं में साक्षात्कार करके उनका 


]. कर्मेकतू व्यपदेशाच्च || --वेदान्तदशन, ].2.4 
2. प्राणभृच्च ॥ भेदव्यपदेशात्‌ ॥ वही, ।.3.4,5 

3. नात्माऽश्रुत नित्यत्वाच्च ताभ्यः ॥ वही, 2.3.]7 

4. जगद्व्यापारवरजं प्रकरणादससिहितत्वाच्च ॥ वही, 4.4.।7 

5. अर्षन्ति, इच्छन्ति पश्यग्तिञ-इति वा ऋषयः ये साक्षात्त धर्माणः । 
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व्याख्यान किया है । ये चक्र व्यक्त ब्रह्माण्ड शरीर में भी माने जाते हैं और अखिल 
ब्रह्माण्ड में भी इतकी सत्ता मानी जाती है । व्यक्त ब्रह्मांड या शरीर या दृश्यमान 
ब्रह्मांड उसी क्रम परम्परा में वर्णित हैं। आगे चलकर अनेक ऋषियों ने इन तत्त्वों 
की विवेचना अनेक विद्याओं में करके अनेक विषयों का सृजन किया है । जेसे-- 
खगोलविद्या, ज्योतिषविद्या, गणितविद्या आदि विद्याएँ इन्हीं चक्रों का विकसित 
रूप हैं | 

वैदिक दर्शन में तत्त्वों का विवेचन मुख्यतः सप्तवाद, पञ्चवाद तथा 
त्रिवाद से किया जाता है । ये ही सप्तचक्र, पंचचक्र और त्रिचक्र हैं। जितने तत्त्व 
सप्तवाद में हैं उतने ही पंचवाद और त्रिवाद में भी हैं । इतने ही तत्त्व द्विचक्र में 
हैं। और एक चक्र इन सबका समाहार है । 


सप्तचक्र से ब्रह्म चक्र पथक्‌ है। उसे मिलाकर कुल अष चक्र या पञ्चवादः 


में षड्चक्र हो जाते हें । अन्य चक्रों के विषय में भी यही समझ लेना चाहिए । 
जसे कि अथर्ववेद में कहा गया है कि आठ चक्र वाली और नव द्वारों वाली दुर्जय 
देवों पुरी अयोध्या है। वह हिरण्यमय कोष के समान स्वर्गीय ज्योतियों से 
आवृत है ।? 


यहाँ शरीर रूपी पिण्ड में आठचक्र और नी द्वार हैं। आठचक्र, स्वाधिष्ठान, 
मणिपुरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञाचक्र, सहस्रधार, मुलाधार आदि आठ चक्र इस 
शरीर रूपी अयोध्या में माने जाते हैं। इसी प्रकार इस शरीर रूपी अयोध्या में 
तो द्वार हैं-- दो आँख, दो कान, दो नाक, एक मुख, एक पायु और एक उपस्थ । 


आत्मरूपी ज्योति अयोध्यारूपी शरीर में आवृत्त हे । जब हम ब्रह्मांड रूपी अयोध्या 


का विश्लेषण करते हैं तो इन्हीं अष्टचक्र और नव द्वारों का वर्णन समष्टि रूप में 
प्रस्तुत किया जाता है और ब्रह्म रूपी ज्योति से ब्रह्मांड रूपी अयोध्या आवृत है । 
इसी का समर्थन यह कहते किया है । अक्षर ब्रह्म जो अघः और अध्द सर्वत्र हैँ; जो 


अष्टचक्रों से युवत एक नेमी है। उसने आधे भाग से इस भूवन अर्थात्‌ विश्व को. 
धारण कर रखा है जो भौतिक सृष्टि है और आधा भाग कतम या आध्यात्मिक 


सृष्टि है |? पुनः अथववेद में ही कहा गया है कि सत्य के प्रथम प्रवंतक अर्थात्‌ ब्रह्म 
से आठ तत्त्व उत्पन्न हुए हैं। थे आठ दिव्य ऋत्विज हैं । अदिति के भी आठ पुत्र 


ननका 
॥. अष्टाचक्र नवद्वारा देवानां पुरयोध्या । 


तस्यां हिरण्यमयः कोपः स्वर्गो ज्योतिषावृतः ॥ अथवं० 0.2,3] 
2. अष्टाचक्र वर्तेत एकनेमि सहस्राक्षरं प्रपुरोनिप्श्चा । 
अवन विश्वं मूवनं जजान यदस्यार्धं कतमः स केतुः ।। वही, .4.22: 
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हैं । आठवीं ज्ञानी से यही अदिति हवनीय पदार्थों को प्राप्त होती है 7 इस पूरे 
ही मन्त्र में अष्ट का सम्यक्‌ प्रयोग हुआ है । इसी सूक्त के तेइसवें मन्त्र में भी अष्ट 
का प्रयोग होता है वहाँ पर इन्द्र को व्यास्यापित कँसे किया जाता है इस विषय में 
कहा है कि विराट इन्द्र की व्याख्या अष्ट चक्रों से की जाती है, यभ का षड्चक्र 
से, ऋषियों की सप्तसप्तकों से, आपो ब्रह्म, मनुष्य और औषधि आदि की पञ्च 
चक्रों से की जा सकती है ।2 ऊपर वर्णित अदिति के आठ पुत्रों का वर्णन ऋग्वेद 
में उपलब्ध है । वहाँ कहा है कि यह अदिति आठ पुत्रों वाली है |? ये ब्रह्म के 
अष्ट चक्र कहीं पर अष्ट पाद के रूप में भौ आते है ।“ यहाँ पर अदिति से तात्पर्ये 
मूल प्रकृति से है । यही अव्यक्त प्रकृति जब व्यक्त अवस्था में आती है तो आठ पुत्र 
वाली अर्थात्‌ आठ रूप वाली हो जाती हैं । इसका सम्बन्ध सृष्टि विद्या से है। 


इन अष्ट चक्रों में एक चक्र जो ब्रह्म है वह पुरूषोत्तम है शेष प्रत्येक 
सप्तक के मुख्य पुरूष को प्रजापति, महर्षि या पुरूष कहते हैं और जो ब्रह्म हैं 
वही इन अष्ट चक्रों का मुख्य अधिपति है । 


सप्तचक्र या सप्तवाद- 

इसमें मूल स्रोत ब्रह्म-चक्र को स्वयं अधिगत समझा गया है । उनसे जो 
सप्त चक्ररूप विकास हुए हैं उनको नाना प्रकारों से विवेचित किया गया है । पूरे 
दर्शन को एक रथ मानकर सात संप्तक इसके सात चक्र या मान अश के रूप में . 
स्वीकारा गया है। एक स्थान पर सप्तरश्मि के नाम से इसको अभिव्यक्त किया 
गया है ।5 इसी वेगवान रथ का वर्णन करते हुए सप्तचक्र का स्पष्ट वणन है और 


HE ४ > >> प्पॉस्सॅम्यसे 


]. अष्ट जाता भूता प्रथमजर्तस्याष्टेन्द्रत्विजो दव्या ये । 
अष्ट्यौनिरदितिरप्टुत्राष्टमी रात्रिममि हव्यमेति ॥--अथवे ० 8.9.2] 


2. अष्टेन्द्रस्य षड़मयस्य ऋषिणां सप्त सप्तधा । 
अपो मनुष्या नोपधीस्तां उ पञ्चानु से चिरे ॥ --वहीं 8.9.23 


3, अष्टो पत्रास अदितेय जातास्तन्वास्परि । 
देवाँ उपप्रैत सप्तभिः परामारतंण्डमास्यत्‌ ॥ ---%० ।0.72.8 


4. त्वं नो असि भारताग्ने वणाभिरुक्षभिः । 
अष्टा पदी भिराहुतः ॥ --वही 2-7-5 


5. प्राता रथो नवो योजि सस्तिश्रतुर्युगस्त्रिकशः सप्तरदिम: । 
दशारित्रो मनुष्यः स्वर्षाः || -ऋ०्बे० 2.8.] 


6. सोमापूषणा रजसो विमानं सप्तचक्रं रथमविश्वमिस्वम्‌ । वही 2.40.3 
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यह वेगवान्‌ रथ ब्रह्म ही हो सकता है क्योंकि इसी रथ के नीचे ये सात ठहरे हुए 
हैं और इन सातों को अर्थात्‌ सप्तचक्रों को सात अश्व अर्थात्‌ ज्ञान की सात किरणें 
इनको वहन करती हैं । वहन अर्थ प्राप्ति के लिए हैं क्योंकि इन सातों ज्ञान ब्रह्म 
में संस्थित करता है ।7 इस ब्रह्म में यजुर्वेद में वेगवान बताया है ।2 सृजन आदि 
शक्तियाँ ही इस ब्रह्म के सात चक्र हैं। ब्रह्म की संहरण शक्ति के माध्यम से 
उसको काल शब्द से सम्बोधित करते हुए कहा है कि यह काल ही उन सप्त चक्रों 
का वहन करने वाला हे । यहाँ काल का अर्थ विकास काल या ब्रह्म विकास ही 
माना गया है । 


इससे आगे मी ब्रह्म रूप सवंदेवता अग्नि: का विवेचन देते हुए उसके सात 
सप्तकों में जो विकास होते हैं, उन्हें कभी सात समिध कहते हैं, कभी सात 
जिह्वाये, कभी सात धाम या सात ऋषि, कभी सात होता जो प्रत्येक सप्तक में 
सात-सात प्रक्रम (सप्तधा) विकास पाते हैं ।“ यहाँ यज्ञ के माध्यम से परमार्थ में 
दार्शनिक विकास दिखलाने की चेष्टा है। क्योंकि अखिल ब्रह्माण्ड को शरीर मान 
कर सात ऋषि इस शरीर में प्रवेश किये हुए है और सात रक्षा करते हैं । इस 
FU हुए लोक को सात जल प्राप्त हैं, और दो देव जो ब्रह्म और जीव से गृहीत 
होते हैं बे जागृत हैं और सोये हुए नहीं हैं ।5 यहाँ इस यज्ञ का विकास दिखाया गया 
हैं । इसी के विकास से इन सात सप्तकों में सात ऋषि और सातों सप्तकों की 
सात धुम्नानि या लोक तथा सात भी बतलाई हैं ।९ यहाँ पर विकासीय तत्वों को 
वस्त्र की तरह बुना जाना और उनके विकासों को या विकास करने वालों को 


अमान (यज्ञपुरुष) बतलाये गये हैं । इन बुनकरों में अग्नि (ब्रह्म) नाम भी आता है 


इम रथमधि ये सप्त तस्थु: सप्त चक्र सप्तवहन्त्यश्वाः । _ऋ०वे० ].]64.3. 
भने जदेकम्‌ ।-यजु० 40.3 


]. 
2. 
3. सप्तचक्रान्वहृति काल एष सप्तास्य नाभीरमृतंन्वक्षः । अथव ० 9.53.2 
4. सप्त तेऽअग्ने समिधः सप्त जिह्वाः सप्तञक्रषय: सप्तधामः प्रियाणि । 

सप्त होत्राः सप्तघा त्वा यजन्ति सप्त योनीज्ञपृणस्व घृतेन स्वाह ॥ 

—यजुर्वेद 7.79. 

5. सप्तऽक्ऋषयः प्रतिहितः शरीरे सप्तरक्षन्ति सदमप्रमादम्‌ । 

सप्तापः स्वपतो लोकमीयुस्तत्र जागृतोऽअस्वप्नजौ सत्रसदौ च देवो ॥ 
--वही 34.55 
I 
--ऋ छणवे० 8.28.5 


6. सप्तानां सप्तऋषयः सप्त द्युम्तान्येषाम्‌ । सप्तो अधि श्रियो घिरे 
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जो यज्ञ या विकास से सृष्टिपद को बुनता है ।! अथवंवेद में इस विकसन शील यज्ञ 
का स्वरूप इस प्रकार दर्शाया गया है ।2 
षट्चक्र या षड्वाद-- 


आजकल हठयोग में परिगणित षट्चक्र ही अधिक प्रसिद्ध हैं । अष्टचक्र या 
सप्तचक्र प्रायः विस्मृत से हो गये हैं । परन्तु वेद में आने वाला षट्चक्र उसी वेदिक 
तत्त्व के दर्शन को छः भागों में विभक्त करता है, जिससे यह अष्ट चक्रों या सप्त 
चक्रों का कार्य भी पुर्ण रूपेण प्रतिपादित कर लेता है । ऋग्वेद तथा अथर्ववेद ने इन 
षड्चक्रों को षडुर्वी या षड्भूमि, मही रजांसि, भारा, ब्रतानि, ऋतु आदि नामों से 
पुकारा है । ऋग्वेद में प्रत्येक चक्र को एक-एक उर्वी या भूमि बतलाते हुए इस 
प्रकार वणित किया है।3 षड्चक्रों को षड्भारा: कहा गया है जिन्हें गायत्री छन्द 
एक-एक चरण से ढोता है । छन्द देवताओं या तत्त्वों को ढोने वालं पशु हैं अर्थात्‌ 
छन्दों के माध्यम में तत्त्वों का निरूपण होता है। इन छह भारों में से तीन चक्रों 
या भारों की गुहा में निहित बतलाया है, जिनमें से एक दृश्य है, दो गुप्त हैं तथा 
तथा तीन महीधर भमियों को उसके समीप प्रस्तुत बतलाया हे । इसी से ऋग्वेद 
ने भूमि को षड्विध बतलाया है।5 ऋषि या कबि या योगी अप्रतिहत शक्ति से 
षड्चक्रों में प्राणों को धारण करते हुए दृश्य करके अद्भुत ब्रह्माण्ड रूप अथ का 
साक्षात्‌ देखते रहते हैं ।९ 


परार्थता करते हम यही कहते हैं कि छह हस्तरूप तमुओं से या चक्रों से हम 
सब हे अग्ने ! रथ की तरह शरीर से चलते हैं, ये बहुतों से मिलकर बनने पर भी 


अग्निबिद्वान्‌ यज्ञं न: कल्पयाति पञ्चयामं त्रिवृत्तं सप्ततन्तुम्‌ ॥ 
—_ऋ०्वे० 0.52-4} 


बन 


2. सप्तहोमा: समिधो ह्‌ सप्त मधुनि सप्ततंको ह्‌ सप्त । 
सप्ताज्यानि परिभुतमायन्ताः सप्तगृध्ना इति शुक्षुमा वयम्‌ अथव ० 8.9 I8. 
3. त्रिकद्रकेभिः पतति षडुर्वीरेकमिद्‌ब्रृहत्‌ । 
त्रिष्टुब्गायत्री छन्दांसि सर्वा त यम आहिता ॥--ऋष०वे ० ]0.4.6 
4. षड़माराँ एको अचरत्‌ विभत्यू तं वर्षिष्ठमुप गाव आगुः । 
तिस्त्रो महीरूपरास्तस्थुरत्या गुहाद्वे निहिते दश्यका ॥--वही 3.56.2 
तिस्त्रो भमीरूपराः षड़विधामाः ॥--वही 7.87.5 
6. कवि शशासुः कवयोऽदब्धा निधारयन्तो दुर्यास्वायोः । 
अतस्त्वं दश्यां अग्र एतान्‌ षड्भिः पश्येरद्भूतां अये एव: ॥--वही 4.2. ।2. 
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अपने आदिस्वरूपी ऋत को स्मरण करते हुए उसके पास पहुँच ही जाते हैं ।* 
अन्यत्र भी ब्रह्माण्ड के पूर्वार्द्ध को त्रिद्यून या तीन दिव और उत्तराद्ध को तिस्रोभूमि 
बतलाते हुए कुल छह या षड्चक्रों का वर्णन दिया गया है । जिनमें एक दूसरे को 
जोड़ने के तीन ब्रत या नियम भी वतलाये हैं ।? अथर्ववेद में इन पङ्चक्रों का वर्णन 
इस प्रकार किया है सत्य का पहला प्रवेतक आत्मा से छः तत्त्व उत्पन्न हुए ह, छ 
साम छ: दिनों का यज्ञ समाप्त करते हैं। जिस प्रकार छः बेल जोते हुए हल क 
किसान चलाते हैं, वैसे ही यह साम छः दिनों वाले यज्ञ को चलाता है । जगत्‌ में 
द्यलोक और पृथ्वी के अन्दर भी छः पृथ्वी सरीखे गोल हैं ।१ शीतकाल के भी 
मास हैं और उष्णकाल के भी छः मास हें ॥४ अन्यत्र भी अथर्ववेद में उस एक 
अनड्वान रूप ब्रह्म का षढुर्वी या षड्चक्रों में प्रवेश करने का वर्णन आता है।5 इस 
प्रकार ये षडचक्र भी उसी एक ब्रह्म तक ले जाने का दशन हम दिखाते हैं । जोकि 
तत्त्व रूप में यहाँ वणित 


पञ्चघक्र या पञ्चवाद 

पञ्च चक्र वाद पञ्चपवं विद्या है । पञ्चपर्वा विद्या वेदिकों की एक 
गम्भीर विद्या है । यह विद्या आजकल लुप्तप्राय: है । ऋग्वेद में उसका इस प्रकार 
वर्णन प्राप्त होता है कि जिसको अन्य आचार्य सप्तचक्री षडर कहते हैं उसी को 
अधिक आचार्य या महाषि पञ्चपाद पितर नाम से पुकारते हैं, जिसके दोनों भागों 
में संवत्सर ब्रह्म के द्वादश आकृति हैं और जिसके उत्तरारद्धीय चक्रों या पादों में ब्रह्म 
को पुरीषन्‌ अर्थात्‌ भौतिकात्मा की पुरी में सोने वाला कहा जाता हैं, पूर्वार्द्ध के 
पादों में वह्‌ निष्केवल आध्यात्मिक पुरुष है |" यदि पूरे दर्शन को एक ही चक्र 


।. अधा ह यद्वयमन्ने त्वाया षड्मिहँस्तेभिकचकृमा तनुभिः । 
रथं न क्रन्तसो अपसा भुरिजोक्र तं येमुः सुध्य आशुषाणाः ।---ऋ ०वे ० 4.2.[4 


2. तिस्त्रो भूमीर्धारयन्‌ त्रित दयून त्रिणि व्रता विदये अन्तरेषाम्‌ । 


ऋतेनादित्या महि वो महित्वं तदर्यमत्‌ वरुण मित्र चारु ॥ --वही, 2-77.8 
3. षड्जाता भूता प्रथमजतस्य षडु सामानि षऽहं वहन्ति । 

षड्योगं सीरमनु सामसाम पडाहु्यावाएथिवीः षडुर्वी: ॥। --अथवं ० 8.9.।6 
4. षडाहुः शीतान्धड्ट मास उष्ण्यनृत्‌ं नो ब्रूत यतमोऽतिरिक्त ॥ --वही, 8.9 ।7 


5. षडुर्वीरत्‌वान्‌ विश्वं भूवनभा विवेश ।। वही, 4.]].] 


6. पञ्चपादं पितरं ढवादशाक्वेति दिव आहुः परे अद्धं पुरीषिणम्‌ । 
अथेषे अत्य उपरे विचक्षणं सप्तचक्रं षडर आहुरपितम्‌ ।। त्र ०वे.० ].]64.!2 
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माना जाये तो इन पाँच पर्वों की उस एक चक्र को पाँच आरा कहते हैं, इसका 
वर्णन यह ऋचा करती है कि पाँच अरे वाले इस चक्र में अखिल ब्रह्माण्ड के समस्त 
भुवन मौलिक स्वरूप में समाये रहते हैं, उसका अक्ष इतना मारी होने पर भी न 
क तो घिसता हे, न उष्ण होता हे और न हो क्षीण होता है अपितु अनादि काल से 
सदा नया ही रहता हे ।7 जेसे सप्तपदी, अष्टपदी या षट्पदी हैं वैसे ही पञ्चपदी 
या चतुष्पदी भी है । पञ्चपदी विराट्‌ को पाँचपाद देती है तो चतुष्पदी जगती को 
चार पाद । इनका विवेचन अक्षर ब्रह्मा के अक्षरों से क्रिया जाता है | ये अक्षर इन 
चक्रों की नाभियों में निहित है ।? 
चतुइ्चक्र या चतुर्वाद-- 

चतुश्चक्र का वर्णन नहीं के बराबर है । पर जगती के चार पादों से चार 
पाद या भाग या चक्र हो सकते हैं । जिसको चतुर्युग नाम से भी पुकारा गया है !3 
परन्तु वेदों में अन्यत्र चतुष्पदी या चतुष्पाद्‌ नाम प्रथम चार सप्तकों या तीन 
देवताओं के लिए ही मिलता है। संक्षेप में चतुश्चक्र प्रथम चार चक्र हैं जिनमें से 
केवल अंतिम चक्र की ही अनुभूति की जा सकती है । त्रिपादामृत की अनुभूति 
अवृत शरीर मात्र से ही की जा सकती है, मर्त्यवर्मा शरीर से नहीं । इन्हीं को 
चत्वारिश्रुङ्खा आदि नामों से भी कहा जाता है। 


त्रिचक्र या त्रिवाद— 

त्रि चक्रवाद वेदिक ऋषियों का अमृत और प्राण स्वरूपी है। इसको 
व्याख्या अनेकों और अनन्त शैलियों में की गई हैं । पुतरणि इसको व्याख्या मुख्यतः 
दो प्रकार से की गई हे--(]) तीन पद, शिर, त्रिवंश, त्रिपिता, त्रिमाता, त्रिसोभ, 
त्रिरतन्तरिक्ष, त्रियज्ञ आदि नाम पूर्वाद्ध के और उत्तराद्धे के तीन चक्रों का नाम 
तिस्त्रो भूमिः, त्रिप्रथवी, त्रियातुधाम इत्यादि हैं । (2) त्रिसप्तवादः । इससे वेदिक 
दर्शन के तत्त्वों का निर्धारण करना सबसे अधिक सरल हो जाता है क्योंकि वह 
त्रिसप्तवाद का त्रिचक्रवाद वेदिक दर्शन के पूर्वाद्ध के पूरे तत्त्वों की पूरी संख्या 
देता है । 


।. पञ्चारे चक्रे परिवर्तमाने तस्मिन्ना तस्थुर्भुवनानि विश्वा ; 
तस्य नाक्षस्तप्यते भूरिभारः सनादेव न शीर्यते सनाभिः ॥|---ऋ वे ० [.[64. I38 
2. पञ्चपदानि रूपो अन्वरोहं चतुष्पदीमन्वेभी व्रतेन । 
अक्षरेण प्रति मिम एतामृतस्यना मावधि सं पुनामि ॥ वही 0.3.3 
| 3. प्राता रथो नवो योजि सस्िचछतुर्मुगस्त्रिकशः सप्तरश्मि:। दशारित्रो मनुष्य: 
| स्वर्षा: स इष्टिभिर्मंतिभी रंह्यो भूत्‌ ॥--वही 2.8.]7] | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| NS 


sas 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


82 वेदिक दर्शन 


त्रिचक्र का वर्णन वेदों में कई स्थानों में आता है ।! इस त्रिचक्र को त्रि 
नाभि चक्र के नाम से प॒कारा जाता रहा । प्रत्येक सप्तक एक [भि है, एक-एक 
चक्र हैं |? इन्हीं को तीन पीता और तीन माता के नाम से पुकार कर इनस अखिल 
विइव की रचना की कल्पना निम्न मन्त्र देता है ।3 इन्हीं को गायत्री के तीन पाद 
कहने के स्थान में गायत्री (अग्नि) को तीन समिध भी कहा गया कि इनक 
गायत्री की तीन समिध कहते हैं | इन्हीं को त्रिस्त्रो बाच: भी कहा गया है ।5 कहीं 
इनको तिस्त्रो भमि कहा गया है ।6 इन्हीं को पृहिनः के तीन सरोवर भी कहते हैं 
हीं को त्रिराये, त्रिपदा त्रित आदि नामों से भी पुकारत हे । व्यम्बक, न्याभुष 
भी सम्बोधित किया गया है। त्रिपवित्र और त्रिरन्तरिक्ष भी इनको कहा गया है । 
इन्हीं को तीन परम स्थान या त्रिदिवि भी कहते हैं। इन्हीं तीनों को त्रिविष्ट या 
त्रिविष्टप भी कहते हैं ।? 


न्रिसप्तवाद नाम त्रिचक्रवाद या त्रिवाद का विस्तृत या व्याख्या रूप नाम 

जिस प्रकार समुद्र के तत््वरूप नदियाँ निकलती हैं उसी प्रकार ब्रह्मरूप हिमवान्‌ 
परवत से अन्य परवत पवे-पर्वं में या एक-एक तत्त्व रूप में उत्पन्न होत है । ब्रह्म या 
पूरुष का जो नाम कुटस्थ मिलता है वह इसी पर्वत विद्या का शब्द है । कूटस्थ 
अर्थात्‌ ब्रह्म पर्वत के कूट या चोटी का वासी प्रथम तत्त्व हे जो अदिकारी और 
कालरूप है और काल रूप में व्यापक है ।8 प्रजापति या देवरूपों में प्रत्येक तत्त्व 


]. त्रि बन्धुरेण त्रिवृता रथेन त्रिचक्रेण । --ऋ ०वे ० ].]8.2 
अर्वाङ, त्रिचक्रो मधुवाहनो रथो जीराइवो अश्विनोर्यातु सुष्टुतः ।। 

__ऋ०वे० ].57.3 
वव त्रिचक्रा त्रिवृतोरथस्य क्व त्रयो बसुन्धरो ये सनीला: । 
कदा योगो वाजिनो रासभस्य येन यज्ञं नासत्योपयाथः ।।—वही ].34.2 
त्रिनाभि चक्रमजरमनर्वं यत्रेमा विश्वा भुवनाधि तस्थुः | --वही ८64,2 
तिस्त्रो मातृतस्त्रान्‌ पितृन्‌ विश्रदेक उध्वेस्तस्थौ नेमव ग्लाणमन्ति । 
मन्त्रयन्ते दिवो अमुष्यपृष्ठे विश्वमिदं वाचमविशवमिन्वाम्‌ ।।--वही ].]64.20 
4, गायत्रस्य समिघस्तिस्त्र आहुस्ततो मह्ना प्र £८रिचे महित्वा ।--त्रही ।.।64-25 
5. तिस्त्रो वाच ईरयति प्र बह्लिः ॥ --वही 9.97.34 
6. तिस्त्रो भूमिरधारमन्‌ ॥ वहो 2.27.8 


w 


, त्रिविष्ट धातु प्रातमानम्‌ । --वही ],02.8 


7 
8. त्रिः सप्त सानु संहिता गिरीणाम्‌ | --वही 8.96.2 


त्रि: सप्त सस्ता महीरपो वनस्पतीन्‌ पर्वताँ अग्निभूतये ॥। = वही | 0,64.8 
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एक सत्त्व या प्राणौ या ऊर्जस्वान्‌ के रूप में वणित किया जाता है |? 
दिचक्रवाद या हिवाद-- 


इसको इस रूप में वर्णित किया है कि वे दो चक्र हैं, उनमें एक चक्र गुहा- 
रूप हैं ।? वे दोनों चक्र द्यु लोक और पृथ्वी लोक में प्रवर्तमान हैं |3 इन चक्रों को 
क्रमशः देवताओं, पितरों और तत्त्वरूप मनुष्य की स्त्रृतियाँ या मार्ग नाम से भी 
पुकारते हैं जैसे मैंने पितरों की, देवों की या मत्यां की दो स्त्रुतियाँ सुनी हैं, उनसे 
यह विश्व चलयमान है । उनमें जो पूर्व है वह पितर है, और जो उत्तर है वह 
माता | इन दो चक्रों को बराबर सन्तुलित बतलाते हुए आगे लिखा है कि दो 
चक्र समान रूप से विचरण करने वाले शिर से और दूसरा मन से उत्पन्न हुआ है । 
क्योंकि माता और पिता दोनों की सत्ता समान है ।5 


एकचक्र या एकवाद-- 
यह एकचक्र भूमि के अन्त: विचरण करता है। इस एकचक्र को ब्रह्म 
रूप में स्वीकार किया गया है जो इस भूमि रूपी प्रकृति के अन्दर विद्यमान है । 


और इसका नियमन करते हुए इसके बाहर भी गया हुआ है। वस्तुतः ब्रह्म ही एक 
चक्र है । 


वेदों में सृष्टि के रहस्य को अनेक विधाओं में समकाया गया है । इन 
समस्त चक्रों के वर्णन से आगे चल अनेक शास्त्रों की सृष्टि हुई है। आयुर्वेद, 
गणित ज्योतिषशास्त्र, विद्यूत विद्या आदि अनेक वैज्ञानिक तच्वों के प्राचीन 


~ 


- न्निसप्तैः शूर सत्वभिः । _ऋ०वे० ].]33.6 
2. द्वे ते चक्रे सूय ब्रह्माण ऋतुथा विदुः । 

अथैकं चक्रं यद्गुहा तदद्धातय इद्विदुः ।। वही 0.85.]6 
, अनु त्वा रोदसी उभेचक्रं न वर्तेतशम्‌ ॥। --वही 8.6.38 


[2%] 


4. द्वे स्तुति अशृणवं पितृणामह देवानामुत मर्त्यानाम्‌ । 

ताभ्यामिदं विश्वमेजत्‌ समेति यदन्तरा पितरं मातरं च ।। वही 0.88-।5 
5. द्वे समीची बिभृतश्चर्॑त शीर्षतो जातं मनसा निभ॒ष्टम्‌ । 

स प्रत्यङ्‌ विश्वा भुवनानि तस्थावप्रयुच्छन्‌ त रणि अजमान: । ।—वही ॥0.88.3 
6. भूम्मा अन्तं पर्येके चरन्ति रथस्य घुष युक्तासो अस्तुः । 

श्रमस्य दामं विभजन्त्येभ्यो यदा यमो भवति हस्ये हितः ॥। वहः I0.II4.20 
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ऋषियों ने खोजा था । उन्हीं तत्त्वों के निर्धारण या उनके वैज्ञानिक ज्ञान से अति 
प्राचीन काल में भारद्वाज ऋषि ने विमान विद्या का वर्णन ही नहीं किया अपितु 
नाना विमानों के बनाने का विधात बतलाया है। इसी प्रकार ग्रह-उपग्रह आदि 
नक्षत्रों का परिज्ञान भी ऋषियों को बहुत अधिक गहन एवं सूक्ष्म रूप था । उनके 
निश्चित सिद्धांत आज भी आकाश विद्या के जानने के लिये मान्य हैं । इस सृष्टि 
रूपी पहेली के हल वेद ने अनेक रूपों में निकाला है । चक्रवाद का वैज्ञानिक रूप 


| से भी अध्ययन एवं शोध करना चाहिये । 


> *. 
Pa त 
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तृतोय अध्याय 


i ब्रह स-निरूपण 


एकेश्वरवाद तथा बहुदेववाद 


वेदों में भिन्न-भिन्न स्थलों पर भिन्न-भिस्त ताम और छूपरों से देवों का स्मरण 
किया गया है। यह उपावना उन्हें एक सम्पूर्ण देव मानकर चलती है | कहीं अग्नि को 
पूर्णदेव मानकर स्तुति की जा रही है तो कहीं इन्द्र को ही सर्वोत्तम मानकर उससे अपनी 
रक्षा आदि की कामना की जा रही है। कड़ों रुद्र का ईश्वरत्त्र प्रकट हो रहा है तो कहीं 
वरुण और मित्र का । कहीं सुय के गीत गाये जा रहे हैँ तो कहीं पूषन्‌ के । कहीं सविता 
को अखिल विश्व का स्वामी बताया जा रहा है तो कहीं भग को और कहीं विष्णु को 
ही इन समस्त तीनों लोकों का आराध्य मानकर उपासना की गई है। इस प्रकार वेदों में 
बहुत से देवों की स्पष्ट सत्ता प्रस्थापित की हुई मिलती है । ये देवता द्युलोक के आवासी 
भी हैं और अन्तरिक्ष के भी । ये प्राकृतिक शक्तियां भी कही जाती हैं ओर भाव सम्बन्धित 
आकारधारी भी | इन सबको अपने-अपने सन्दर्भो में विशिष्ट-विशिष्ट शक्तियों से युक्त 
माना गया है। अमरत्व और अपरिवर्तंशीलता इनके गुण हैं। यद्यपि वे असीम, अनन्त 
7 या सवंब्यापक नहीं हैं तथापित उन्हें विधुल शक्तिसम्पन्न माना गया है। संसार का 
कल्याण-अकल्याण इन्हीं की कृपा पर आधारित माना गया है। इसलिए मानवमात्र से 
उनको प्रसन्न करके जगत कल्याण हेतु कामना करने का उपदेश दिया गया है। प्रकृति 
के विभिन्न क्षेत्रों का अधिनायक इन्हीं देवताओं को माना गया है। उनका पृथक्‌-पृथक्‌ 

अपना निर्धारित क्षेत्र बतलाया गया है । 
यही बहुदेवतावाद का विचार शनेः शनैः प्रगति की ओर अग्रसर होता है और 
सभी शक्तियों, सभी देवताओं के ऊपर एक अमोघ शक्ति का उद्घोषण वेदों में (ही) 
होता है। “एकं सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति/--कहकर उसको दी इन्द्र, विष्णु, ब्रह्मा, 
बृहस्पति, वरुण, मित्र, अर्यमा, रुद्र, पूषन्‌, सविता और भग देवता बताया है ।' पूर्वोक्त 


।. (क) त्वमग्न इः्द्रो वृषभः सतामसि त्वं विष्णुहरुगायो नमस्यः । 
त्वं रयिविद्‌ब्रह्मणस्पते त्वं विधतः सचसे पुरंध्या ॥ 
“ऋग्वेद, 2.[.3. 
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समग्र बहुदेवतावाद को प्रतिच्छाया एकेश्वरवाद के पूर्णेलोक में सिमट न्य है। सभी 
शक्तियां, सभी व्यक्तित्व या तो उसी के द्वारा आयोजित बताये जाते हैं अथवा उसी को 
भिन्न-भिन्न रूपों में देखा जाता है। कहीं उसे विराट्‌ की संज्ञा दी जाती है, कहीं उसे 
हिरण्यगर्भं कहा जाता है। सब नामधारी देवताओं का उसी को नामधा कहा गया हि 
इतना ही नहीं, उसे समस्त जगद्रूप भी कहा गया है।* महषि यास्क भी कहते हैं कि-- 
“माहाभाग्याद्‌ देवताया एक आत्मा बहुधा स्तूयते |” 


आचार्यं रामानुज और महेषि दयानन्द दोनों ही दार्शनिक एकेण्वरवाद के समथक 
हैं।* दोनों एक मात्र परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करने वाले हैं। किन्तु दयानन्द 
का एकेशवरवाद रामानुज के एकेशवरवाद से उन अर्थो में भिन्नता रखता हे जिन अर्था 
में रामानृज सर्वेशवरवाद की ओर अग्रसर होते प्रतीत होते हैं । 
आचाय शंकर ने सम्पूर्ण अर्थो में सर्वेश्वरवाद को स्वीकार किया है। उन्होंने 
एकात्मक प्रतिपादित करने वाली 'सर्व खत्विदं ब्रह्म ', 'नेह नानास्ति किचन', एक ब्रह्म 
(ख) त्वमग्ने राजा वरुणो धृतद्रतस्त्वं मित्रो भवसि दस्म ईड्यः । 
त्वमयंमा सत्पतिर्यस्य संभुजं त्वमंशो विदथे देव भाजयुः ॥। 
-- ऋग्वेद, 2..4. 
(ग) त्वमग्ने द्रविणोदा अरंकृते त्वं देवः सविता रत्नधा असि । 
त्वं भगो नृपते वस्व ईशिषे त्वं पायुदंमे यस्तेऽविधत्‌ ॥। 
ऋग्वेद, 2..7. 
(घ) इन्द्रं मित्रं बरुणमर्निमाहुरथो दिव्य: स सुपणों गरुत्मान्‌ । 
एकं सद्विप्रा वहुधा वदन्त्यरिनि यमं मातरिश्वानमाहुः | 
--ऋग्वेद, .।64.46 
]. यो नः पिता जनिता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा । 
यो देवानां नामधा एक एव तं संप्रश्‍नं भुवना यन्त्यन्या ॥ 
“ऋग्वेद, ।0.82.3, यजुर्वेद, ।7.27, अथववेद, 2.।.3. 
2. तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः । 
तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म ताऽआपः स प्रजापतिः ॥ - यजुर्वेद, 32.! 
3. निरुक्त, देवतकाण्ड, ].4. 
जा (क) स० प्र० पृ० ]5. 
(ख) वासुदेव: सर्वम--गीता, 7.]9. 
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सत्यम्‌ इत्यादि श्ुतियों के आधार पर परमात्मा को परम सत्व ही नहीं प्रत्युत्‌ एकमात्र 
तत्व स्वीकार किया है | शंकराचार्य के अनुसार यह समस्त जगत्‌ मिथ्या है। मिथ्याज्ञान 
किवाअविद्या का विकार है। जीव भी अन्त:करणावच्छिन्त परमात्मा ही हे । अतः वह 
भी उस परमात्मा से भिन्त नहीं है। इसलिए जगत्‌ के मिथ्या होने से, जीव के प्रमुख 
ब्रह्म होने से एकमात्र वह ब्रह्म ही परम सत्य है। अन्य किसी भी तत्व की सत्ता सत्य 
नहीं है । इस प्रकार भाचाये का एकतत्ववाद अपने सम्पूर्ण अर्थों में सर्वेशवरवादी है । यह 
जगत्‌ और यह जीव अन्ततोगत्वा उसी के रूपान्तरण हैं । 


आचार्ये रामानुज उक्त सर्वेश्वरवाद की ओर तो बढ़ने को उत्सुक से प्रतीत होते 
हैं किन्तु अन्येतर तत्वों का यथार्थ उनके विचारों के पैरों को बांधता हुआ-सा प्रतीत 
होता है। इसलिए वे उन अर्थों में सर्वेश्वरवादी नहीं बन पाते जिनमें शंकराचार्य हैं । 
रामानुज के अनुसार जीव और जगत्‌ ईश्वराश्रित ही हूँ। इसलिए वे जीव ओर जगत्‌ 
अपने-अपने स्वभावों के कारण ईश्वर से भिन्न होकर भी ईश्वर से अभिन्न हैं । जिस 
प्रकार एक शरीर अपने अस्तित्व के लिये अपनी आत्मा पर निर्भर करता है, किन्छु वह 
आत्मा से भिन्न होता है, उसी प्रकार जीव, जगत और परमात्मा का सम्बन्ध है । 
रामानुज इसी अभिन्नता के आधार पर परमात्मा को उपादान कारण एवं निमित्त 
कारण स्वीकार करते हैं। इस अर्थ में वे अद्वेतवत्‌, अभिन्ननिमित्तोपादातेश्वर्वादी 
हैं। इसलिए वे भी सर्वेश्वरवादी ही हैं । किन्तु, जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि वे 
शंकराचार्य अभिज्ञात जीव-जगत्‌ को परमात्मा ही नहीं मानते, प्रत्युत उनको अपनी- 
अपनी सत्ता को सत्य भी मानते हैं । इसलिए वे त्रितत्व समर्थक होकर भी सर्वेश्व रवादी 
हैं। उनका सर्वेश्वरवाद (विशिष्टाद्वैत) उन्हें उपान्तरित सर्वेश्वरवादी कहने के लिये 
बाध्य करता है। यही उनका अपना वैशिष्ट्य है। जीव और जगत्‌ विशिष्ट परमात्मा 
को स्वीकार करने से वे विशिष्टाद्वैतवादी हैं । 


दयानन्द इस प्रकार का उपान्तरित सर्वेश्वरवाद स्वीकार नहीं करते । उनके 
अनुसार परमात्मा की सत्ता शाश्वत है और सर्वोत्कृष्ट है, किस्तु जीव और जगत्‌ को 
सत्ता भी अनादि हे, तस्मात्‌ वे दोनों भी यथाथ है। यद्यपि ईश्वर के साथ उनका व्याप्य- 
व्यापक सम्बन्ध है, किन्तु किसी भी प्रकार वे अपनी यथार्थेता के लिए ईश्वर के आश्रित 
नहीं हैं । दयानन्द, आचार्य रामानुज की भांति त्रितत्व का मूल किसी एक (परमात्मा) 
को ही नहीं मानते । उनके त्रितत्त्व अपने-अपने में सर्वथा सत्य है और यथाथे हैं । सृष्टि 
के मूलभूत हेतु जगत्‌ की पृथक्‌ सत्ता अभिस्वीकृति करने के कारण वे परमात्मा को न्याय 
दर्शन की भाँति सृष्टि के प्रति मात्र निमित्त कारण मानते हैं । इस अर्थ में वे निमित्ते- 
शवरवादी हैं । इसलिए वे त्रितत्त्व के यथाथ्ये को अगीकार करने के कारण सर्वेश्वर- 
वादी कहें जा सकते हैं। तस्मात्‌ एकेश्वरवादी तो वे अवश्य हैं किन्तु सर्वेश्वरवादी नहीं । 
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तत्वमीमांसा की दृष्टि से कहा जा सकता है कि आचार्य शंकर अद्वेतवादी 
किवा सर्वेश्वरवादी अर्थात्‌ एकतत्वमात्रवादी हैँ, रामानुज त्रितत्ववादी हैं, और उस 
न्रितत्व का एक ही को मूल मानने के कारण विशिष्टाट्वतवादी किवा उपान्तरित सर्वे- 
श्वरवादी है । किन्तु दयानन्द पूर्णत: त्रितत्ववादी हैं और उन त्रितत्वों के सम्पूर्ण यथाथ्ये 
को स्वीकार करने के कारण एकेश्वरवादी है। दर्शन की भाषा में उन्हें त्रेतवादी न 
कहकर द्वैतवादी कहना उपयुक्त होगा । वेद में ईश्वर के स्वरूप के विषय में यथार्थ- 
वादी दृष्टिकोण द्वितीय अध्याय में देख आए हैं । यहां अति संक्षिप्त में ईश्वर के विशेषण 
इस प्रकार हैं :-- 

ईश्वर सत्‌ है, चित्‌ है, भौर आनन्द है*--अर्थात्‌ सच्चानन्द है। वह निरा- 
कार,* सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, और दयालु है ।? अजन्मा, निविकार,? अनादि, 
अनुपम, सर्वाधार,!2 ओर सर्वेश्वर, होने के साथ-साथ वह सर्वव्यापकः है । वह 


!. ऋग्वेद : [.]64.46; अथवं० ]0.8.6; यजु० 32.8. 

2. अथं : ।8.4.]4; ऋक्‌० 4.3.2; यजु० 36.5. 

3. वही, 2.].5; यजु० ].0; ऋक० 0:]27.]. 

4. यजु० : 40.8, 3].3, 3].4, 32.], नहृक्‌० 8.68.।, .26.।4, 9.7.6. 


nd? 8.32 /5, I0.55.6, 6.25.5; 
अथवं० : 0.8.24. 
6. ऋहक्‌० : 7.43.24, अथवं० .20.4, 4.66. 
7. वही, 5.64.3, 2.4[. , 7.87.7. 
8. वही, .67.3, 7.35.73, यजु० 37.।9, 40.8. 
9. वही, 0.77.3, 8.47.9, अथर्व ० 0.8.44. 
।0. साम पूर्वं : 5.2.], उत्त .].22, यजु 32.2. 
!]. ऋक्‌० : 7.32.23, साम० 3..0 ऋक्‌० 8.5.3, 0.2.0. 
72. यजु० : 3].]], 3.4 ऋक ० I.59.], 
अथर्व ० : 70.8.6, 0.7.] 30, 70.877. 
23. मह्‌ : 8.64.3, 0.89,70, [.32.] BIO IOS 
अथवे० : 3.3.3. 


ह कक्‌° : [.97.6, ॥0.26.]4, यजु० 32.8, 40.5, 32,]] 
अथवं० : 7.87.], AP 
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सर्वान्तर्यामी! और सर्वज्ञ' भी है। अजर, अमर,“ अभय, नित्य, पवित्र,१ स्वभाव 
वाला वही जगत्कर्ताS है। वह उपास्य देव है । 
ऋग्वेद में स्पष्ट वणन आया है कि जिस परमात्मा ने पृथ्वी आदि लोक-लोका- 
न्तरों को परिमाणपूर्वक् बनाया है, इस पृथ्वी आदि से ऊपर नक्षत्र चन्द्र तारकादि के 
सहस्थान द्युलोक का भी स्तम्भन वही कर रहा है । वह परमात्मा अपने सामर्थ्यं से नियम 
में रहता हुआ स्तवन के योग्य है । महान सामर्थ्यो को प्राप्त होकर मैं भी सवंत्र स्तवन 
करूं ।7० इस उपरोक्त कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि मूल प्रकृति में उस परमेश्वर ने 
पृथ्वी आदि लोक लोकान्तरों का निर्माण किया और तीक्षरी वस्तु जीवात्मा है जो उस 
परमात्मा की प्रार्थना उपासना इत्यादि करता है । 


महान सुख का भण्डार परमेश्वर चराचर जगत्‌ का उत्पादक और व्यवस्था में 
रखने वाला है । वही परमात्मा धारक तथा लय करने वाला है। वह सबको उत्पन्न 
करके सबको शुभ कर्मो की प्रेरणा प्रदान करता है।! इस मंत्र से स्पष्ट रूप से त्रैतवाद 
सिद्ध होता है। जिस परमेश्वर ने सभी पदार्थों का निर्माण क्रिया है, उस परमेश्‍वर को 
जो जानता है और जो योगाभ्यास आदि द्वारा उसको जानने का प्रयास करता है उसका ही 


Fe 


]. तऋृक्‌० : 3.62.9, .25.0-77, .25.7, 
अथर्व० : 5.।.4, 4.6.2 व 5-6. 
« ऋक्‌० :8.70.4. 
. अथवे० : [0.8.44, ऋक्‌ ० 6.49.0, 6.5.7, 6.9.2. 
ऋक्‌० : 5.4.2, 6.4.2, [0.48.5, 4..]. 
ऋक्‌ : 3.20.5, 2.27.4, अथवे० ।.2.]. 
. अथर्वं० : [0.8.22-23, ऋक्‌० 0.75.6. 
. ऋक्‌ ० : 8.95.7-9, 7.35.6. 
. ऋक० : 0.20.9. 70.727.8. 70.90.3, यजु 7.।8-9, 
साम पु० : 6.4.3, अथर्व 6.].6. 
9. ऋक्‌० : ].75.4. 2.].4. 5.8.4. ॥.].], 0.।27.।. 
20. वृहत्धुम्नः प्रसवीता निवेशनो जगतः स्थातुरुभायष्व योवसी । 
स नो देवा सविता शर्म यच्छत्वस्मे क्षयाय त्रिवरूथ मघं सः ॥। 
!!. विष्णो कं वीर्याणि प्र वोचं यः पार्थिवानि विममे रजांधि। 


यो अस्कभायदुत्तरं सधस्थं विचक्रमणस्त्रेधोरुगायः॥ 
—ऋम्वेद, [.]54.]. 


6०6०0 ल्‍ 3 ८०७ (७ > (५४ (2 
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ज्ञान यथार्थ है। जो उस ज्ञान के अनुसार आचरण नहीं करता उसका वेद भी कया 
करेगा । जा मनुष्य उस वेद ज्ञान द्वारा अपने अन्तिम उद्देश्य प्रभु को प्राप्त कर लेंगे वही 
उस परमात्मा में मग्न हो सकते हैं । परमानन्द को प्राप्त करने के लिए परमात्मा का 
ज्ञान आवश्यक है ।? 

इस मंत्र में उपादेय परमेश्वर है तथा हेय सूर्य, चन्द्र, पृथिवी आदि रूप जगत्‌ 
है जो कि अपने मूलभूत अनादि प्रकृति का विकार रूप है। तीसरा जीव है जो परमेश्वर F 
द्वारा प्रदत्त वेद ज्ञान के आधार पर इस हेय जगत्‌ का साधन रूप में त्यागपूर्वेक सेवन कर 
उपादेय प्रभु को पाने का प्रयास करता है । इस प्रकार त्रैत की सिद्धि हो जाती है । 

दो सहवासी सखा जीवात्मा तथा परमात्मा अपने समान अनादि प्रकृति रूपी 
वृक्ष पर बैठे हुए हूँ । उनमें से एक वृक्ष के स्वादु फलों का उपभोग करता है, दूसरा जो 
कि सच्चिदानन्द स्वरूप है उस वृक्ष के फलों का उपभोग नहीं करता, अपितु अपने दूसरे 

सखा को उपभोग करते हुए देखता है और उसका साक्षी है | जो सखा उस वृक्ष के फलों 

को खाता है वह दुख सुख आदि कर्म फलों को प्राप्त होता है। परन्तु दूसरा सखा जो 
साक्षी मात्र है अर्थात्‌ फलों का उपभोग नहीं करता वह कभी भी किसी भी प्रकार के 
बन्धन में नहीं आता ।2 

इस मन्त्र में दो सखा भोर एक वृक्ष बतलाकर स्पष्ट रूप से त्रैतवाद का प्रति- 
पादन किया गया है । अलंकार रूप से यह समझाया गया है कि जीवात्मा और परमात्मा 
दो मित्र है । प्रकृति एक वृक्ष के समान है । जीवात्मा संसार में आकर नानाविध कर्मों 
को करता है और नाना प्रकार के सुख-दुख रूपी फलों का उपभोग करता है । परमात्मा 


इस प्रकृति रूपी वृक्ष पर निवास करता हुआ भी किसी प्रकार का कर्म नहीं करता । वह 
केवल द्रष्टामात्र है । 


प्रकृति के विकारभूत सृष्टि रूपी वृक्ष पर अनेक जीव बैठे हैं । वहीं पर अपनी 
सन्तानोत्पत्ति करते हुए उसी वृक्ष के फलों का उपभोग करते हुए उन्हीं की भूरि-भूरि 
प्रशंसा करते हैं अर्थात्‌ विविध प्रकार के भोगों को भोगते हुए यही कहते हैं कि अमुक 
पदार्थं बड़ा स्वादिष्ट है, अमुक उससे भी अधिक स्वा दिष्ट है, आदि-आदि ।* 


!. नऋचो अक्षरे परमे व्योमन्यस्मिन्देवा अधि विश्वे निषेदुः । 
यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति च इत्तद्विदुस्त इमे समासंते ।। 


ऋग्वेद, [.]64.39. 
2. द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परि षस्वजाते । 


6 तयोरन्यः पिष्पलं स्वाद्वत््यनश्नन्ननयो अभि चाकशीति ।। ऋग्वेद, ।.।64.20. 
। 3. यस्मिन्‌ वृक्षे मध्वदः सुपर्णा निविशन्ते सुवते चाधि विश्वे । 
तस्येदाहुः पिप्लं स्वदूग्रे तन्नोन्नशद्यः पितर्‌ न वेद ॥ ¬ ऋग्वेद, .] 64.22. 


| 
Eos” | 
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इस प्रकार जो भोगों की प्रशंसा करके धीरे-धीरे उनमें मग्न हो जाते हैं वे काम- 
क्रोध-लोभ आदि को दुष्प्रवृत्तियों में फंस जाया करते हैं । जब तक उस परमानन्द स्व- 
रूप परमयिता परमेश्वर को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करते तब तक सांसारिक दुःखों 
में फंसे रहते हैं । परमात्मा को प्राप्त करने के लिए निश्चल बुद्धि से उसकी आराधना 
करनी होगी । 

यहां भी स्पष्ट रूप से त्रत की सिद्धि हो जाती है। जिस परमेश्वर ने इस चित्र- 
विचित्र नानाविध सृष्टि का सृजन किया है उस करुणानिधि ष्टा को तुम नहीं जानते। 
वह तुम्हारे अन्दर व्याप्त हो रहा है। तव भी उस परमात्मा को क्यों नहीं जानते ?? 
यहां भी त्रैतवाद को सिद्धि स्पष्ट है। एक संसार दूसरा परमेश्वर तीसरा जीवात्मा जो 
कि संसार के भोगों में फंसकर उस परमात्मा को नहीं जानता । अनन्त धनों* के भण्डार 
प्रभु तुम जैसा अन्य कोई द्यौलोक में ओर न ही कोई पृथवी लोक में उत्पन्न हुआ और 
न होगा । हे परमैश्वर्यों के केन्द्र इन्द्र, हम अश्वादि यातायात के साधनों को भली प्रकार 
प्राप्त करें । 

जिस महान सामर्थ्य बाले परमात्मा ने तीनों लोकों तथा प्रकाशमान सवेहित 
सम्पादक सूर्यादि पदार्थों को रचा है, जिसने इस विशाल भुमण्डल को दृढ़ किया है भौर 
इसके द्वारा होने वाले सुख को भी धारण किया है उसी की अनुकम्पा से हमें विविध 
सुखों का अनुभव होता है। वही सकल दुख रहित मोक्षके आनन्द को भी धारण किए 
हुए हैं । यदि हमें सर्वोत्कृष्ट आनन्द की कहीं प्राप्ति हो सकती है तो उसी विधाता पर- 
मेश्श्रर से ॥ 

इस मन्त्र में जिज्ञासु प्रश्‍न करते हैं कि ह्म किस देव की श्रद्धा तथा नञ्रता- 
पूर्वक उपासना करें । उत्तर में स्पष्ट कहा गया हे कि उस परमात्मा की जिसने द्यौ और 
पृथिवी आदि को धारण किया हुआ है उसकी उपासना करें । यहां त्रंतवाद स्पष्ट रूप से 
परिलक्षित हो रहा है । 

जिसमें सम्पूर्ण संसार ऐसे आश्रय लिए हुए हैं कि जैसे पक्षी अपने घोंसले में 
रहता है उसी सर्वाधार परमेश्‍वर से यह जगत्‌ उत्पत्तिकाल में उत्पन्न होकर स्थूल रूप 


]. नतं विदाथ य इसा जजातान्यद्युष्माकमन्तरं बभूव । 
--ऋग्वेद, 0.82.7. 
2. न त्वावां अन्यो दिव्यो त पाथिवोन जातो न जनिष्यते । 


अश्वायन्तो मघवन्निन्द्र वाजिनो गव्यन्तस्त्वा हवामहे ॥ 
ऋग्वेद, 7.32.23 


3. येन द्यौर्ग्रा पृथिवी च दुढा येन स्व स्तभितं येन नाक: । 
> > > आर 
यो अन्तरिक्षे रजक्षो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ - यजुवेद, 32.6. 
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में आ जाता है और प्रलयकाल में कारण रूप प्रकृति में लीन होकर' उसी परमपुरुष प्रभु 
में समा जाता है। वही जगदीश्वर व्यापक परमात्मा पुनः-पुनः उत्पन्न होने वाली इन 
प्रजाओं में ताने बाने के समान ओतप्रोत हो रहा है। उसी परमपुरुष को विद्वान्‌ योगा- 
भ्यासीजन योगाभ्यास द्वारा अपनी हृदथगुहा में देखकर साक्षात्कार कर परमानन्द में 
मग्न हो जाते हैं ।? 

यहाँ हृदयगुहा में विवक्षित परमेश्वर से आदिनिमित्त ब्रह्म, विविध विश्व से 
उसको मूल प्रकृति और प्रजाओं से अनादि जीवात्मा समुदाय का ग्रहण कर अनादि 
तत्वत्रय का प्रतिपादन हो जाता है। 


जो परमात्मा सत्यधर्मा है वही परमेश्‍वर भूलोक का निर्माण करता है। 


सूल उपनिषदों में ब्रह्म का विवेचन 

!. ईशावास्योपनिषद्‌ : 

वह्‌ परमात्मा कंपन नहीं करता है परन्तु वह मन से भी वेगवान्‌ हैं। ये इन्द्रियां 
उसे प्राप्त नहीं कर सकती हैं परन्तु वह इन्द्रियों से भी पूर्ण विद्यमान है। वह स्थिर है, 
परन्तु अन्यों को पीछे छोड़ देता हैं। उसी के कारण जो वायु स्वयं हल्की है अपने से 
भारी बल को उठा लेती है।? कुछ लोग इसका अर्थं यह करते हैं कि शुद्ध रूप से परमात्मा 
नहीं चलता अपितु शबल रूप में चलता है। इस प्रकार परमात्मा के दोनों रूप बन 
सकते हैं । परन्तु यह आशय उपनिषद्कार का प्रतीत नहीं होता है । भत: ब्रह्म में उभय- 
खूप मानना ठीक नहीं हे । आगे कहा है कि जब पुरुष इस सम्पुर्ण विश्व को परमात्मा के 
आधार पर समझता है और इम ज्ञान के पाने पर वह पुरुष पूर्ण प्रकार से सुरक्षित हो 
जाता है फिर किसी की निन्दा-स्तुति नहीं करता है। यहां पर इस वचन में इश्वर ज्ञान 
का फेल कथन किया गया है ४ इस उक्त मन्त्र का अर्थ अद्व तवादी यह करते हैं कि जब 


पुरुष इस सारे संसार को अपने आप में देखता और सारे संसार के भतों मे अपने आपको 
RE 06... ण्‌ 


।. वेनस्तत्पश्यन्निहित॑ गुहा सयत्र विश्वं भवत्येकनीडम । 
तस्मिन्निदं सं च वि चैति सर्वं स ओतः प्रोतश्च विभूः प्रजासु ॥ 


द -यजुर्बेद, 32.8. 
2. तदेजति तन्नैजति तद्‌ दूरे तद्वन्तिके । 


तदन्तरस्य सर्वेस्य तदु सर्वास्यास्य बाह्यतः ॥ 


~ ईशावास्योपनिषद्‌, 5 
3. यस्तु सर्वाणि भूतान्थात्मन्येवानुपश्यति । 
सवभुतेषृचात्मनं ततौ न विजुगृप्सते॥। 
¬ ईशावास्योपतिषद्‌, 6. 
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देखता है तो वह निन्दा-स्तुति नहीं करता है ।! इससे आगे ईशोपनिषद्‌ में कहा है कि 
परमात्मा का निर्वीज समाधि द्वारा जव योगी साक्षात्कार करता है तो उस अवस्था में 
योगी समदर्शी हो जाता है, वह शोक और मोह से रहित हो जाता है । उसे अपने-पराये 
का भेद नहीं रहता । अपनी प्राणीमात्र में एकता देखता हे ॥ यहां यदि एकत्व का 
अर्थ ब्रह्म और जीव का अभेद होता तो मोह और शोक पद की आवश्यकता न होती । 
अपितु यह कहा जाता कि वह ब्रह्म हो जाता है । परन्तु जैसा कि योगदर्शन में व्याख्यान है 
कि योगी समाधि काल में ब्रह्म में अवस्थित हो जाता है या अपने स्वरूप को देख लेता 
है । आत्मतत्व का बोध हो जाता है । अवस्था कहकर भेद ही प्रतिपादित किया गया 
है ।3 जिस परमात्मा के साक्षात्कार हो जाने पर योगी समदर्शी अवस्था को उपलब्ध 
कर लेता है उस ईश्वर का स्वरूप क्या है? इसका वर्णन करते हुए कहा है कि वह ईश्वर 
सब स्थानों पर गया हुआ है । दीप्त, शरीर रहित, नस नाड़ियों रहित, घावों से रहित 
है। सब प्रकार से पवित्र, पाप रहित, क्रांतिदर्शी ज्ञानी, सब जगह व्याप्प, स्वयं सत्ता 
वाला है। वह जैसा चाहता है वैसा भली प्रकार सृष्टि के पदार्थों को रचता है अर्थात्‌ 
धारण करता है। वह निरंतर व्यवधान रहित सभी कल्पों से चला आ रहा है नसो 
व्यवस्था चाहता है वैसा प्रबन्ध कर रहा है । ईश्वर के इस स्वरूप को सभी आचायों ते 
एकमत होकर स्वीकार किया है । कुछ आधुनिक प्रत्ययवादी विद्वान्‌ अन्यथा अथ करते 
हैं । वे इस मंत्र में बरह्मचित्त परक अर्थ करते हैं, जो समोचीन नहीं है क्योंकि मन्त्र के 
उत्तराद्धे मे सृष्टि रचयिता त रूप में ईश्वर को माना है। मुक्‍त आत्मा सृष्टि पा 
कभी भी नहीं कर सकता है। यह सामथ्ये तो केवल ईश्वर का ही है। सुदत्त का 
भाष्य करते हुए आचाय शंकर भी यह मानते हैं कि मुक्त पुरुष सृष्टि रचना नहीं कर 


!, यहां प्रकरण सें आत्मा शब्द का अर्थ ब्रह्म के लिए प्रयुक्त है, जब कि अद्वतवादी 
यहां अपने अर्थ में ग्रहण करते हैं । जब पहले से परमात्मतत्व का वर्णेन है तो 
आत्मा का अर्थ परमात्मा लेना उचित नहीं। -र्‍आयंमुनि। 

2. तत्रंको मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः। -- इशो० 7, 
यहां एकत्व का अर्थ है--एकता, समता, एक दृष्टि उस अवस्था में योगी जाति, 
सम्प्रदाओं से ऊपर उठकर निष्पक्ष हो जाता है। 


3. तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌--यो० ।.3. 


4. स पर्यगाच्छुक्रमक्ायमब्रणमस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम्‌ । 
कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूर्याथातथ्यतो ऽर्थान्‌ व्यदघाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥ 
ईशावास्योपनिषद्‌, 8. 


| 
| CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
94 वेदिक-दर्शंन 


सकता है ।! भतः उक्त मंत्र में ब्रह्म के स्वरूप का ही वर्णन है। इस मंत्र में ईश्वर के 
स्वरूप को विधेयात्मक और निषेधात्मक? सिद्ध किया है। वह ईश्वर शुक्र, शुद्ध, पर्यय- 
गात्‌, कवि, मनीषी, परिभू, स्वयंभू, शाश्वतीभ्यः समाभ्यः इन विशेषणों से युक्त है। 
थह उसके विधेयात्मक गुण हैं । अकाय, अव्रण, अस्नाविर, अपा पविद्धं, इन विशेषणों से 
उसकी निषेधात्मक रूपेण व्याख्या की है। f 
आचार्य शंकर ने ईश्वर को अज्ञानोपहित चैतन्य माना है । परन्तु ईशोपनिषद्‌ 
में जो ईश शब्द आया है वह ब्रह्मा के अथं में ही आया है किसी भी उपनिषद्‌ में ईश्वर 
को मायोपहित चैतन्य नहीं माना है। ऐसी श्रुतियों का अर्थ आचार्य शंकर यह कह कर 
करते हैं कि ये श्रुतियां व्यवहारकाल को बतलाती हैं । परन्तु मूल उपनिषदों को देखने पर 
यह अमान्य-सा लगता है कि एक श्रुति व्यवहारकाल की दूसरी परमा्थिक काल को 
| है ॥ 
2. केनोपनिषद्‌ : 


इस उपनिषद्‌ में ब्रह्म का वर्णन नाटकीय ढंग से किया है प्रारम्भ में ही प्रश्‍न 
किया है--वह कौन-सा देव है जो सब चक्षु, श्रोत्र, और वाणी आदि इन्द्रियों को शरीर के 
साथ युक्‍त करता है । मन ओर प्राणों को भी कौन प्रेरणा देता है ।१ 


इन सबको प्रेरणा देने वाला या शरीर के साथ संयुक्‍त करने वाला यह देव 
परमेश्वर है जिसको मानकर अमृत हो जाते हैं ॥“ जो लोग ईश्वर को साकार मानते हैं, 
उनका खण्डन स्पष्ट रूप में किया गया है। उस देव परमेश्वर को चक्षु आदि इन्द्रियों से 


॥. जगद्वदयापारग्जं प्रकरणादसन्निहितत्वाच्च (वेदान्त सूत्र, 4.4.7) पर 
शाद्रभाष्य--जगदुत्पत््यादिव्यापारं वर्जयित्वाऽन्यदणिमाद्यात्मकर्मेश्वर्यं मुक्तानां 
भवितुमहंतिजगद्व्यापारस्तु नित्यसिद्धस्यैवेशवरस्य । 

2. पाजिटिव--निगेटिव। 

3. केनेषितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमः प्रैति युक्तः । 
केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुः शरोत्रं क उ देवों युनक्ति ॥ 

केनोपनिषद्‌, ].]. 
4. श्रोतस्य श्रोत्रं मनसो मनो यद्वाचो ह वाचं स उ प्राणस्य प्राण: । 
,चक्षुषश्चक्षुरतिमुच्य धीराः प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति ॥ 
केनोपनिषद्‌, ।.2. 


वह परमेश्वर देव श्रोत्र का श्रोत्र, मन का मन, प्राण का प्राण तथा चक्षु का चक्षु 
है । अर्थात्‌ इन सबकी शक्ति उसके कारण है। 
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नहीं जाना जा सकता है । मन भी जानने में असमर्थ है। अर्थात्‌ उसका साक्षात्कार 
आत्मा ही कर सकता है। उस ब्रह्म की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है कि ये चक्षु, 
श्रोत्र और वाणी तथा मन एवं प्राण सभी उसकी शक्ति का आश्रय लेते हैँ । अर्थात्‌ जिस 
देव की शक्ति से आंख देखती है, वाणी बोलती है, मन मनन करता है; श्रोत्र सुनते हैं 
और प्राण गति करता है, उसी को ब्रह्म जानो, वही उपासनीय है । जिसकी साधारणतः 
उपासना की जाती है बह वास्तव में ब्रह्म नहीं है ।' जो लोग यह कहते हैं कि हमने ब्रह्म को 
जान लिया है वे अभी अल्प ही जानते हैं । वह ब्रह्म शब्दों के द्वारा नहीं जाना जा सकता 
है।? इस उपनिषद्‌ में ब्रह्म की महिमा का वर्णन रूपक द्वारा किया है। ये अग्नि, जल, वायु 
आदि देव उस महादेव की शक्ति के बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं । अग्नि में जलाने 
को, वायु में उड़ाने की और जल में बहाने या गलाने की शक्ति उसी से प्राप्त होती है, 
इसका अभिप्राय यह है कि जड़ वस्तुओं पर नियमन वही ईश्वर करता है । तात्पर्यं यह 
है कि वह ब्रह्म अनुभूति का (आत्मा के द्वारा साक्षात्कार करने का) विषय है न कि केवल 
शब्द मात्र से जाना जा सकता है। उसको प्राप्त करने के लिए ध्यान योग द्वारा प्रज्ञा को 
प्राप्त कर समाधिय का अनुष्ठान करना होगा ।१ इस उपनिषद्‌ में भी ब्रह्म की व्याख्या 
निषेधात्मक रूप में ही अधिक हुई है। 

3. कठोपनिषद्‌ : 


इस उपनिषद्‌ में ब्रह्म के मुख्य नाम 'ओरेम का प्रतिपादन यह व्याख्यान करके 

]. यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते । 

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ।। 

यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतम्‌ । 

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि तेदं यदिदमुपासते ॥। 

यच्चक्षुषा न पश्मति येत चक्षू षि पश्यति। 

तदेव ब्रह्मा त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते । 

यच्छोत्रेण न श्वुणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतम्‌ । 

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ 

यत्‌ प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते । 

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यददिमुपासते ॥ 

केनोपनिषद्‌, ].4, 5, 6, 7, 6. 

2. यदि मन्यसे सुवेदेति द्रमेवापि नूनं तवं वत्थे ब्रह्मणो रूपम्‌ । 

यदस्य त्वं यदस्य देवेष्वथ नु मीमांस्यमेव ते मच्ये विदितम्‌ ॥ 

केनोपनिषद्‌, 2.]. 


, केन ट्टितीयखंडः तथा तृतीय खंड। 


8४) 
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किया है कि जिसका सब वेद वर्णन करते हैं भर जिसको प्राप्त करने के लिए तप और 
ब्रह्मचर्यादि का पालन किया जाता है वह ओम (अ--उ--म्‌) पद से कहा गया है । 
इसी ओंकार का उल्लेख अन्य उपनिपदों तथा वेदादि में मुख्य रूप में किया जाता है । 
कहते हैं उसी का आलम्बन सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि परमाणु से भी सूक्ष्म होने के कारण पर- 
मात्मा अणु से भी अणु अर्थात्‌ सबसे सुक्ष्म है । आकाश आदि विभु पदार्थों से भी सहान्‌ 
है अर्थात्‌ उससे महान्‌ कोई नहीं है । साधक अपनी हूदयरूपी गुहा में विराजमान उस 
परमात्मा की महिमा (उसकी कृपा) से निष्काम कर्मी और शोकरहित होकर उसका 
साक्षात्कार करता है |! कुछ विद्वान्‌ धातु शब्द का अर्थ मन आदि इन्द्रियों से करते हैं । 
परन्तु यह प्रतीत होता है? क्‍योंकि वेद में भी धातु शब्द हो 'धा' धातु से 'तुन्‌' प्रत्यथ से 
धातु शब्द का निर्माण किया जाय तो भी इसका अर्थ होगा पदार्थ मात्र जिसके आश्रित 
हो अर्थात्‌ सबका धारण करने वाला उसका नाम धातु कथन किया है । अतः परमात्मा 
का नाम धातु है । इन्द्रियों के धातु का ग्रहण किया जा सकता है। कुछ अन्य विद्वान्‌ जो 
ईश्वर का साकार होना मानते हैं, वे महान्‌ से महान्‌ का अर्थ अवतार करते हैं। उनसे 
कोई पूछ कि क्या अवतार सर्वव्यापक होता है या एकदेशीय । इसका खण्डन अगले अर्थ 
से ही हो जाता है। वह ब्रह्म अपनी सत्ता से सर्वत्र गतिमान है। अत: वह एक स्थान पर 
ठहरा हुआ भी दूर देश में जा सकता हे । और सर्वव्यापक होने से लेटे हुए के समान वह 
व्याप्य वस्तुओं को सब ओर घेरे हुए हैं। वह आनन्दस्वरूप होने से अमाद और इन्द्रिय 
जन्य हर्ष के न होने से अमद कहलाता है। ऐसा ही वर्णन ईशोपनिषद्‌ में 'तदेजति 
कहकर किया है । अदेतवादी उसे जीव का वर्णेन मानते हैं परन्तु उनकी यह भावना उप- 
निषद्‌ की भावना के विरुद्ध है, क्योंकि इस उपनिषद्‌ में अनेकों ऐसे स्थल हैं जहां जीव 
ब्रह्म का भेद स्थापित किया गया है। उस ब्रह्म की व्यापकता और सूक्ष्मता का वर्णन 
कते हुए कहा है कि वह शरीरधारियों में शरीर रहित है और अनित्य वस्तुओं में नित्य 
सवव है तथा अवस्थित है। इस प्रकार विभ्रु व्यापक आत्मा को जानकर जो साधक 
हु गा जन्तोनिहितो गुहायाम्‌ । 
तुप्रसादान्महिमानमात्मन: ।। 
--कठोपनिषद्‌, ।,2.20. 
2. सूर्य्याचन्द्रमसौधाता यथापूर्वम्‌ अकल्पयत्‌ । ्‌ 
धीयते सर्वस्मिन्‌ दधाति सर्वं वेति धातुः { 

4. आसीनो दूरं व्रजति शयानो याति सर्वतः । 

कस्तं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमहंति ॥ 

कठोपनिषद्‌, [.2.2]. 
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उसकी सत्ता को स्वीकार करते हैं, वे शोक रहित हो जते हैं, |! यहाँ उपनिषद्‌ ने ओपाधिक 
ईश्वर का खण्डन 'अशरीरो' कहकर क्रिया है । इससे आचार्य शंकर को उस मान्यता का 
खण्डन स्वतः हो जाता है कि वह चैतन्य मायोपहित होकर सोपाधिक हो जाता है । उसको 
महिमा का वर्णन करते हुए कहा है कि उस ब्रह्म की शक्ति से हो सूर्यं उदय होता है, उसी 
शक्ति से अस्त होता है, समस्त देव उसी में अपित हैं अर्थात्‌ उसका अतिक्रमण कोई भी 
नहीं कर सकता है ।१ भागे व्याख्यान किया है कि जो ब्रह्म इस जन्म अर्थात्‌ इस लोक में 
हमारे कर्मो* का नियन्ता है वह परलोक में भी नियन्ता है। उस प्रभु में जो नानात्ब 
देखते हैं वे मृत्यु के ग्रास बनते हैं। इस कथन के अनुसार बहुदेवतावाद या नानाईशवर 
की कल्पना निराधार सिद्ध हो जाती है । ब्रह्म की सर्वव्यापकता भौतिक अग्नि के दृष्टान्त 
से कथन की गई है । जिस प्रकार एक ही अग्नि लोक लोकान्तरों में व्याप्त होकर 
प्रत्येक पदार्थो में तदाकार रूप में अवस्थित है इसी प्रकार एक अन्तर्यामी परमात्मा 
समस्त पदार्थो में व्यापक हो रहा है । वह उनके अन्दर ही नहीं अपितु बाहर भी विद्य- 
मान है।* इसी प्रकार वायु के दृष्टान्त से उसकी व्यापकता सिद्ध करते हुए माना है कि 
जैसे एक ही वायु समस्त लोक लोकान्तरों में प्रविष्ट हुआ तदाकार हो जाता है उसी 
प्रकार यह ब्रह्म भी सब भूतों का अन्तर्यामी होता हुआ उनके बाहर भी वर्तमान रहता 
है । अद्वेतवाद को मानने वाले केवल ब्रह्म की सत्ता को सिद्ध हुआ मानते हैं परन्तु 


।. अशरीरं शरीरेषु अनवस्थेष्वस्थितम्‌ । 
महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॥ 
--कठोपतिषद्‌, ।.2.22. 


2. यतश्चोदेति सूर्योऽस्तं यत्र च गच्छति । 
तं देवाः सर्वे भपितास्तदु नात्येति कश्चन ॥ एत दवे तत्‌ ॥ 
कठोपनिषद्‌, 2.।.9. 
3. यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदस्विह्‌ । 
मृत्योः स मृत्युमाप्नोति या इह नानेव पश्यति॥ 
कठोपनिषद्‌, 2..]0- 
4. अस्नि्यर्थेको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव । 
एकस्तथा सर्वेभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥ 
कठोपनिषद्‌, 2.2.9. 
5. वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव। 
एकस्तथा स्ंभूतान्त रात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥ 
कठोपनिषद्‌, 2.2.।0- 
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उनका खण्डन अगले मन्त्र में ही उस ब्रह्म को निमित्त कारण मानकर कर दिया है । वह 
ब्रह्म जिस जगत्‌ का निर्माता है, वह ऊध्वंमूल हे अर्थात्‌ कारणरूप में ऊपर है। उसका 
कार्यरूप में (जिसे शाखा रूप कहा है) जगत्‌ रूप विस्तार नीचे है। यह अनित्य संसार 
रूप वृक्ष प्रवाह से अनादि हे । ऐसा वृक्ष जिस ब्रह्म के आधार पर स्थित है वह ब्रह्म अत्यन्त 
ज्योतिवान्‌ या पवित्र है, वही अमृत है, उसी में सभी देव अधिष्ठित हैं, उसका उल्लंघन 
कोई नहीं कर सकता है । हे नचिकेता ! यह वही ब्रह्म है जिसके विषय में तूने पूछा है ॥१ है 
परन्तु उनका यह विचार इसलिए उचित नहीं कि यदि यहां पर ब्रह्म को अभिन्न निमित्तो- 
पादान सिद्ध करने का उद्देश्य होता तो 'अवाक्‌ शाख” न होकर 'अवाक्‌ मूल” पद ही 
होता । क्योंकि उपादान कारण तो ऊर्ध्वमूल माना है । निमित्त कारण होने से शाखा 
पद के स्थान पर मूल पद ही होना चाहिए परन्तु यहां शाखा रूप में कार्य जगत्‌ का 
वर्णेन किया है। इस मंत्र में ब्रह्म को आधार-आधेय भाव से निरूपण किया गया है 
आचार्य शंकर के मत में ब्रह्म ही सब कुछ होने से वह आधार आधेय निरूपण नहीं हो 
सकता परन्तु यहां तो स्पष्ट रूप में उक्त निरूपण हुआ है । अश्वत्य रूपी वृक्ष को कुछ 
आचारे ब्रह्म रूप में मानते हैं । परन्तु ऐसा अर्थ भी नहीं किया जा सकता है । क्योंकि 
क्या ब्रह्मकाल तक ही रहेगा ।१ इस मंत्र के आधार पर शबलवादी जड़ पदार्थों की 
शबल रूप में उपासना करने का यत्न करते हैं । अर्थात्‌ शाखा से मूल तक जाना । परन्तु 
यह मान्यता प्रत्यक्ष के विपरीत है। प्रत्यक्ष में सभी मूल से शाखा की ओर जाते हैं । 
साकार पुजा का खण्डन पीछे भी कठ ने किया है । अर्थात्‌ जड़ वस्तुएं अमृत कभी नहीं हो 
सकती हैं । वह ब्रह्म ही है, दूसरा कोई नहीं है। 


4. प्रश्‍नोपनिषद्‌ : 


इस उपनिषद्‌ में ब्रह्म का निरूपण प्रश्नोत्तर रूप में किया है। ब्रह्म के विषय 
का विवेचन करते हुए ऋषि पिप्पलाद व्याख्यान करते हैं कि “जसे पक्षी अपने वास- 
स्थान रूप वृक्ष को प्राप्त होते हैं इसी प्रकार यह समस्त जगत्‌ के पदार्थ उस ब्रह्म में ही 


]. ऊध्वंमूलो$वाक्शाख एषोऽश्वत्थः सनातन: । 
तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते । 
तस्मिंल्लोकाः श्रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्चन ॥ एतद्वै तत्‌ ॥ 
¬ कठोपनिषद्‌, 2.3.]. 


2. शबल ब्रह्मवादी मानते हैं कि ब्रह्म रूपी वृक्ष शाखा से शबल ओर मूल से शुद्ध है ॥ 


पन्छु यह मान्यता निराधार प्रतीत होती है क्योंकि जड़ पदार्थो की पूजा का 
खण्डन उपनिषदों में सत्र प्राप्त है । 
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निवास करते हैं अर्थात्‌ उस परमात्मा से सूक्ष्म कोई भी नहीं है।”ग इतना ही नहीं 
अपितु आगे वर्णन किया है कि जो उस अज्ञान से रहित, शरीर से रहित, रक्तादि वरणो से 
रहित, प्रकाशस्वरूप, अविनाशी, परमात्मा को भली प्रकार जानता है अर्थात्‌ परम 
सुक्ष्म ब्रह्म का ज्ञाता है वह सव कुछ जान लेता हे और तदनुरूप (अर्थात्‌ ईश्वर के) 
गुणों को धारण करके महान्‌ हो जाता है ।* यहां अभिप्राय यह है कि उस ब्रह्म को जात 
लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है, कुछ भी अवशिष्ट नहीं रहता । यह केनोपनिषद्‌ 
में भी कहा है ।१ यहां पर अद्वँतवादी सर्वज्ञ का अर्थ करते हैं कि वह जीव ब्रह्म होकर 
सर्वज्ञ हो जाता है । परन्तु यह समीचीन नहीं है । क्योंकि अद्वेतवादी सर्वज्ञता आदि गुण 
शुद्ध ब्रह्म में नहीं मानते हैं । फिर संज्ञ का अर्थ ब्रह्म बन जाना मानना असंगत है। यहां 
अभिप्राय यह है कि “सर्व जानाति इति सर्वज्ञः” अर्थात्‌ ब्रह्म को जानने पर समस्त विश्व 
को जानने वाला हो जाता है ।* यहां परमात्मा को व्यापक बतलाकर उसके स्वरूप की 
निषेधात्मक रूप में व्याख्या प्रस्तुत की गई है । इस उपनिषद्‌ में ब्रह्म की महिमा, 

सवंव्यापकता और वह जड़ पदार्थो से भिन्न है, उसकी संक्षिप्त रूप में व्याख्या प्रस्तुत की 


है। 


5. मुण्डकोपनिषद्‌ : 


वह ब्रह्म अत्यन्त दिव्य, मूर्त धर्मो से रहित, सवंत्र व्यापक, प्रत्येक पदार्थ के 
बाहर और भीतर है । इसलिए वह उत्पत्ति से रहित अणु है । प्राणों से रहित, मन से 
रहित है, प्रकाशस्वरूप है । अव्याकृत प्रकृति से परम सुक्ष्म है ।” समस्त संसार के पदार्थों 
में तिरूवतकार यास्क मुनि के अनुसार षड्भाव उपलब्ध हैं। सभी पदार्थ उत्पन्न होते हैं, 
बढ़ते हैं, परिणाम को प्राप्त होते हैं, क्षय को प्राप्त होते हैं और तदुपरान्त नाश को 


॥. स यथा सोम्य वयांसि वासोवृक्ञं सम्प्रतिष्ठन्ते एवं ह वै तत्‌ सर्वं पर आत्मनिः 
सम्प्रतिष्ठिते ॥ 


-प्रश्‍नोपनिषद्‌, 4.7. 
2. परमेवाक्षरं प्रतिपद्यते स थो ह वे तदच्छायमशरीरमलोहितं शुभ्रमक्षरं वेदयते 
| यस्तु सोम्य । स संज्ञः सर्वो भवति ॥ 
—प्रश्‍्नोपनिषद्‌, 4.।0. 
तस्मिन्नेव विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति । 
4. पं० सत्यकाम विद्यालंकार, का भाष्य द्रष्टव्य । आर्य मुनि, ब्रह्ममुनि भाष्य द्रष्टव्य । 
5. दिव्यो ह्यमूतः पुरुषः सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः । 
भप्राणोह्ममनाः शुभ्रो ह्यक्षरात्‌ परतः परः ॥-मुण्डकोपनिषद्‌, 2. ] .2. 
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प्राप्त हो जाते हैं ।! परमात्मा इन षड्भाव-विकारों से रहित है इसलिए उसे अमूर्त 

कहा है । अर्थात्‌ वह निराकार है । उस निराकार ब्रह्म से ही मन, घ्राण और इन्द्रियां 

भादि उत्पन्न होते हैं, उसी से पृथ्वी आदि । यहां निमित्तकारण के रूप में ब्रह्म का 

वर्णन हुआ है |” 

ब्रह्म का रूपक द्वारा निरूपण किया है । यदि हम उसे मूतं रूप में देखना चाहें तो 

-अग्ति उसका मुख है, चन्द्र और सूर्यं उसकी आंखें है, वायु प्राण हैं, समस्त विश्व उसका 
हृदय स्थान है, पृथ्वी पादस्थानीय है, ऋग्वेदादि उसकी खुली हुई वाणी है। वास्तव में 

*बह ब्रह्म सबकी अन्तरात्मा है । यहाँ आलङ्कुकारिक रूप में विराट ब्रह्म का स्वरूप 
निरूपित किया है। ये अग्नि भादि अवयव उसमें आरोपित है वस्तुतः नहीं । क्योंकि वह 

तो सवंभूतान्तरात्मा है । बही समस्त सृष्टि की रचना करता है।4 

यह ब्रह्म सवंज्ञ भौर सर्ववित्‌ है। उसकी महिमा सृष्टि रचना से परिलक्षित है। 

बह परमात्मतत्व हृदयकमल रूप आकाश में वर्तमान है । ज्ञान रूप है। प्राण और शरीर 

का चलाने वाला है और प्रत्येक प्राणी के हृदय में विद्यमान रहकर वह आनन्द स्वरूप ब्रह्म 


4. मस्ति-गायते-वर्धते-विपरिणमते-अपक्षीयते-विनश्यति इति षड्भावविकारा: । 
--निरूक्त 


2. एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च । 
खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी । । मुण्डकोपनिषद्‌, 2.] 3. 
3. अग्तिमूर्धा चक्षुषी चन्द्रसूर्यो दिशः श्रोत्रे वाग्‌ विवृत्ाश्च वेदाः । 
वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य पद्भ्यां पृथिवी ह्ये ष सवंभूतान्तरात्मा ॥ 
-—मुण्डकोपनिषद्‌, 2.] .4. 


4. तस्मादग्निः समिधो यस्य सुर्य: सोमात्पर्जन्य ओषधयः पृथिव्याम्‌ । 
पुमान्‌ रेतः सिञ्चति योषितायां बह्लीः प्रजाः पुरुषात्‌ सम्प्रसूताः ॥। 
तस्मादृचः साम यजू षि दीक्षा यज्ञाश्च सर्वे क्रतवो दक्षिणाश्च । 
संवत्सरश्च यजमानश्च लोकाः सोमो यत्र पवते यत्र सूर्ये; ॥ 
तस्माच्च देवा बहुधा सम्प्रसुताः साध्या मनुष्याः पशवो वयाँसि । 
प्राणापानौ व्रीहियवौ तपश्च श्रद्धा सत्यं ब्रह्मचयं विधिश्च ।। 
सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्‌ सप्ताचिषः समिधः सप्त होमाः। 
सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गुहाशया निहिताः सप्त सप्तं ॥। 

- मुण्डकोपनिषद्‌, 2..5,6,7,8. 
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संत्र प्रकाशित हो रहा है 7 इस वर्णन को अद्वैतवादी जीवपरक लगाते हैं। परन्तु 
यहां तो ब्रह्म का प्रतिपादन है । क्योंकि आगे कहा है कि वह ब्रह्म सवेथा निष्कल है । वह 
ज्योतिथों की भी ज्योति है। उसे आत्मविद विद्वान्‌ जानते हैं ।? यहाँ रूपकालंकार द्वारा 
ब्रह्म का प्रतिपादन किया है, स्पष्ट रूप में कहा है कि वहां सूये का प्रकाश नहीं है । चन्द्रमा 
नक्षत्र, विद्युत और अग्नि उसको प्रकाशित नहीं करते हैं, वास्तव में उसी की अनन्त 
शाश्वत शक्ति से समस्त भुमण्डल प्रकाशित हो रहा है । इसके अनन्तर उस ब्रह्म की सर्वे 
व्यापकता का विशद्‌ रूप में उल्लेख करते हुए कहा है कि यह अमृत रूप ब्रह्मा सबसे पूर्व 
था, बाद में भी रहेगा । दक्षिण, उत्तर, नीचे, ऊपर सभी स्थानों पर ब्रह्म ही फैला हुआ 
है ! ब्रह्म ही विश्व में वरिष्ठ अर्थात्‌ श्रेष्ठ है। यहां पर ब्रह्म को सजातीय, विजातीय 
और स्वगत भेद से रहित बतलाया गया है । अर्थात्‌ जगत्‌ से पूर्वे ब्रह्म ही था अर्थात्‌ यह 
रूपात्मक जगत्‌ अव्याकृत प्रकृति में लीन था । वह प्रकृति ब्रह्माश्रित होने के कारण 
= ब्रह्म के सजातीय भेद की अपादक न थी, और स्वतन्त्र न होने के कारण सजातीय भेद 
को अपादक न थी। इसलिए ब्रह्म को सर्वात्मत्वेन कथन किया गया है और ऊपर, नीचे, 
दक्षिण, उत्तर भाव से कथन किया है कि अनवच्छिन्न सत्ता होने से एकमात्र ब्रह्म ही 
समस्त दिशाओं में है । इसीलिए कहा है कि वह ब्रह्म॒ सर्वश्रेष्ठ है।* यहां यह स्पष्ट हो 
जाता है कि ब्रह्म का स्वरूप जीव से भिन्न है । उससे अधिक उपनिषद्‌ और क्या स्पष्ट 
करेगा कि दीप्ति वाला ब्रह्म अणु से भी सूक्ष्म जिसमें भी लोक लोकान्तर तिवास करते 
हैं और समस्त प्राणी भी अवस्थित हैं वह अक्षर ब्रह्म हैं ।* वही सभी की शक्तियों की 


!. यः सवंज्ञः सर्वविद्‌ यस्येष महिमा भुवि। 
दिव्ये ब्रह्मपुरे ह्योष व्योम्न्यात्मा प्रतिष्ठितः ॥ 
मनोमयः प्राणशरीरनेता प्रतिष्ठितोऽन्ने हृदयं संनिधाय । 
ताद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा आनन्दरूपममृतं यद्‌ विभाति ॥ 
मुण्डकोपनिषद्‌, 2.2.7. 


2, हिरण्मये परे कोशे विरज ब्रह्म निष्क्रलम्‌। 
तच्छुभ्र' ज्योतिषां ज्योतिस्तद्य॒दात्मविदो विदुः ॥ 
मुण्डकोपनिषद्‌, 2.2.9. 
न तत्र सुर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयरमर्निः । 
तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वेभिदं विभाति ॥ 
--मुण्डकोपनिषद्‌, 2:2.!0. 


१2 


4. ब्रह्मा वदममूतं पुरस्ताद्‌ ब्रह्म पश्चाद्‌ ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण । 
अधश्चोध्व॑ च प्रसृतं ब्रह्मं वेदम्‌ विश्‍वमिदम्‌ वरिष्ठम्‌ ॥ 
--मुण्डकोपनिषद्‌, 2.2.!] (आयं मुनि भाष्य द्रष्टव्य) 
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शक्ति है | सोम्य है वही जानने योग्य है ।” इस उपनिषद्‌ में ब्रह्म को परम ब्रह्म रूप में 
वणित किया है । अतः परम विशेषण केवल ब्रह्म के लिए प्रयुक्त हुआ है।? अतः ब्रह्म ही 
सब दृष्टियों से परम है । जीवात्मा ब्रह्म (महान्‌) हो सकता है । परन्तु परम ब्रह्म 
कदापि नहीं हो सकता है। 

6. माण्डक्योपतिषद्‌ : 

माण्डुक्य उपनिषद्‌ में ओंकार का वर्णन बहुत सूक्ष्मता और गहनता के साथ 
हुआ है । 

“ओउर्म' यह जो वस्तु या 'ओउम्‌' यह जो आत्मा है, सो यह अक्षर है। अक्षर का 
अभिप्राय यह है कि जिसके गुण, कमं, और स्वभाव कदाचित्‌ भी न बदलें। जसे कोई 
कहता है कि यह अग्नि प्रज्ज्वलित पदार्थ है । यहां कहने वाले का अभिप्राय यह है कि 
अर्ति जो मुख से बोला वह नहीं, और अग्नि शब्द स्याही से लिखा बह्‌ भी नहीं अपितु 
जलता हुआ साक्षात्‌ अग्नि पदार्थं अभिप्रेत है । इसी प्रकार उम्‌ जो त्व है, या ओउम्‌ 
रूप जो आत्मा है सो यह अक्षर अर्थात्‌ एक रस निविकार है। न कि मुख से बोला हुआ 
या स्याही से लिखा हुआ ओउम्‌ शब्द । यह समस्त जगत्‌ उसका उपाख्यान है। भूत- 
कालिक, वर्तमानक[लिक और भविष्यकालिक यह सब ओंकार ही है । इसके अतिरिक्‍त 
तीनों कालों से अतीत भी ओंकार ही है ।१ यहां पर यह द्रष्टव्य है कि इस जगत्‌ को 
उसका उपाख्यान कहा है । इसका अभिप्राय यह है कि समस्त ब्रह्माण्ड उस परमात्मा की 
सत्ता का सूचक होने मे उसका उपाख्यान करता है। जैसे मूलमंत्र या सूलसुत्तो के गूढ़ 
अर्थों को उनकी टीका प्रस्फूटित कर देती है इसी प्रकार यह चराचरात्मक जगत्‌ ईश्वर 
के महत्व को बोधक होने से उसका व्याख्यान रूप है । तीनों कालों के अस्तर्गंत जो कार्य 


॥. आविः सन्निहितं गुहाचरं नाम महत्पदमन्नैतत्समपितम्‌ । 
एजत्प्राणन्निमिषच्च यदेतज्जानथ सदसद्वरेण्यं परं विज्ञानाद्यद्वरिष्ठं भ्रजानाम्‌॥ 
मुण्डकोपनिषद्‌, 2.2. ]- 
2. उपनिषदों में ब्रह्म का वणंन युक्ति (हेतु) प्रधान न होकर अनुभूति प्रधान है । 
स्वामी ब्रह्ममुनि । 
3. (क) ओोमित्येतदक्षरमिदं सवंसिति यदिदमर्थजातमभिध्वेयभुतं तस्याभिधानाव्य- 


तिरेकाहू, अभिधानस्य चोङ्काराव्यतिरेकादोड्कार एवेदं सर्वम्‌ । `` तस्यैतस्य 
पर।परब्रह्मुपस्याक्ष रस्योमित्येतस्योपव्याख्यानम्‌ । 
-—माण्डूक्योपनिषद्‌, शाङ्कुरभाष्य, पृष्ठ 25 
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रूप जगत्‌ है वह ओंकार का रचा हुआ होने से ओंकार की महिमा का वर्णन है ।! आचार्य 
शंकर माण्डुक्य उपनिषद्‌ पर भाष्य करते हुए कहते हैं कि “ओम्‌” यह अक्षर ही सब 
कुछ हे । यह अभिधेय (प्रतिपाद्य) रूप जितना पदार्थ समूह है, वह अपने अभिधान 
(प्रतिपादक) से अभिन्न होने के कारण और सम्पूर्ण अभिधान के ओंकार से अभिन्न होने 
के कारण यह सब कुछ भोंकार ही है। परब्रह्म भी अभिधान-अभिधेय (वाच्य-वाचक) 
रूप उपाय केद्वारा ही जाना जाता है । इसलिए वह भी ओंकार ही है। यह जो परापर 
ब्रह्मरूप अक्षर “ओ३म्‌” है उसका उपाख्यान ब्रह्म की प्राप्ति का उपाय होने के कारण 
उसकी समीपता से स्पष्ट कथन का नाम उपाख्यान है । 


आचार्ये शंकर एक प्रकार से अभिधान-अभिधेय सम्बन्ध मान रहे हैं परन्तु 
यथार्थवादी व्याख्याकारों का कथन है कि बोध्य-बोधक सम्बन्ध से ब्रह्म का वर्णन हुआ 
_ है । ओंकार का विवेचन करते हुए कहा है कि उक्त लक्षणों वाला यह सब्रमें गमन 
करने वाला आत्मब्रह्म समस्त पदार्थो से महान्‌ है, यह आत्मा चार प्रकार के विभुति 
रूप पादों वाला है | सभी कालों में जितना वस्तु जगत है सब उस पुरुष की महिमा 
है । समस्त ब्रह्माण्ड उसके एक पाद स्थानीय है और उसके तीन पाद अमृत रूप हैं । 
जिस प्रकार यजुवद में चार पदार्थों का कथन है। इसी प्रकार यहां इस उपनिषद्‌ में 
भी चार पादों का विन्यास है। जिस आत्मतत्व के उक्त चार पाद वर्णन किये गये हैं वह 
निश्चित रूप से जीवात्मा नहीं है किन्तु ब्रह्मरूप आत्म तत्व है । इसी भाव से अयं | 
रि आत्मा' कहा गया है । परन्तु 'अथं आत्मा? से अद्वेतवादी विद्वान्‌ जीवात्मा ग्रहण करते ,...” | 4 
हैं । जो उक्त हेतु से उचित प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि ब्रह्म के अर्थं में आत्मा शब्द 
अनेकों स्थलों पर आया है । परन्तु जीव और ब्रह्म में अभेद सिद्ध करने के लिए भद्वेत- 
वादी इसी प्रक्रिया का आश्रर्य लेते हैं तो 'अयमात्माचतुष्पात्‌' यह पद कभी नहीं हो 
सकता है। क्योंकि आत्मा के भेदों या पादों का वर्णन कहीं भी नहीं हुआ है अपितु ब्रह्म 


(ख) ओमित्येततदक्षरमिद सर्व तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्भ।र 
एव । यच्चान्यत्‌ त्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव ॥ 


~ # 


-माण्ड्क्योपनिषद्‌, !. 
॥. इद्ं सर्वं तस्योपव्याख्यानम्‌--सब क्रियात्मक ओर ज्ञानात्मक जगत्‌ उस “ओउम्‌'' 
. रूप आत्मा का बोध कराने वाला व्याख्यान है। 
-स्वामी ब्रह्ममुनि, माण्ड्क्यभाष्य 
2. एतावानस्य महिमातो ज्यायाँश्च पूरुषः । 
पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥ 
-- यजुवद, 3।. 30. 
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के चतुष्पाद का वर्णन वेदों में आया है । जैसाकि हम अभी देख आये हैं। अतः सिद्ध 
हुआ कि यहां पर ब्रह्म का ही प्रतिपादन किया गया है। 

परमात्मा का प्रथम पाद के रूप में व्याख्यान इस प्रकार हैं--जीव जाग्रत 
अवस्था में बाहर के पदार्थों का प्रकाशक है इसलिए उसे बहिषप्रज्ञ कहा है । दो आंख, 
दो कान, दो नाक, तथा एक मुख ये उसके सप्तांग कहलाते हैं । पांच प्राण, पांच ज्ञाने- 
स्द्रिय, पांच कर्मेन्द्रिय, और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये सब मिलकर उन्नीस मुख वाला 
जीवात्मा को कहा है । अर्थात्‌ ये ]9 तत्व मुख्य रूप में हमारे शरीर में है। यह जाग्रत्‌ 
स्थान रूप में प्रथम पाद है ।' दूसरे पाद का नाम तंजस्‌ रखा है क्योंकि स्पप्नावस्था में 
तैजसी निद्रा प्रधान होने से तैजस्‌ है । इसे अन्त: प्रज्ञ रूप में कहा है। जिस अवस्था में 
पुरुष न किसी कामना की इच्छा करता और न कोई स्वप्न देखता है । सभी वृत्तियाँ 
निरूद्ध हो जाती है | वह सुषुप्ति रूप तृतीय पाद है। यह तीनों पादों का वर्णन संक्षिप्त 
रूप में किया है। वास्तव में ये तीनों पाद जीवात्मा की तीन अवस्थाये हैँ।--जाग्रत्‌, 
स्वप्न और सुषुप्ति सुषुप्ति में आनन्दमय अवस्था का वर्णन है । यदि जीव ब्रह्म का अभेद 
कहा जाता तो चतुष्पाद में ब्रह्म का उल्लेख न किया होता ।१ वास्तव में यह प्राज्ञ नामा 
जीव का वर्णन है ये विशव, तेजस्‌ और प्राज्ञ तीनों एक ही जीव की अवस्था भेद से संज्ञा 
विशेष है । परन्तु अद्वेतवादी जिस प्रकार अवस्था भेद से जीव की तीन संज्ञा मानते हैं 
उसी प्रकार ब्रह्म की भी वैश्वानर, हिरण्यगर्भ और ईश्वर ये तीन संज्ञा मानते हैं।* ये 
तीनों मायोपहित चैतन्य हैं । परन्तु यथार्थवादी दृष्टिकोण के अनुसार विराट्‌ आदि तीन 
शरीर तथा हिरण्यगर्भादि तीन भेद मानना ठीक नहीं है । उपनिषदों में इनका कहीं भी 
वर्णन नहीं पाया जाता है कि ब्रह्म से विवतं होकर ईश्वर, हिरण्यगर्भ आदि का माथो- 
पहित चेतन्य रूप निर्माण होता है । ये उक्त सभी नाम तथा अन्य सहस्रों शब्द परमात्मा 


ड्लकः्  नचड्:ल लफअ»ओइहअओ ् ज्ज 
]. जागरितस्थानो बहिष्प्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविशतिमुखः स्थूलभुर्वंश्वानरः प्रथमः 
पाद : ॥ 


स्वप्नस्थानोऽन्तः {प्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविशतिमुखः प्रविविक्तभृक्‌ तैजसो द्वितीयः i 
पाद: ॥ 


क़ 


यज्ञ सुप्तो न कश्चन कामं कामयते न कश्चन स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तम्‌ । सुषुप्त 
स्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एवानन्दमयो ह्यानन्दभृक्चेतोमुखः प्राज्ञस्तृतीयः पाद: ॥। 
-—माण्डूक्योपनिषद्‌, 34,5 


2. वही । 
3. वही । 
4, आचार्य शंकर और दूसरे अद्वंतवादी इन तीन पादों को अभेदरूप, विश्वानर, 


हिरण्य ईश्वर रूप कहते हैं । 
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के ही वाचक हैं । इन शब्दों के प्रसंगानुसार अन्य अर्थ भी हो सकते हैं । जैसे कठोपनिषद्‌ | 
में एक स्थान पर वैश्वानर शब्द का प्रयोग अग्नि के लिये हुया है । ईश्वरवाची नाम | 
में इसका अर्थ हैं समस्त विश्व का रचने वाला अर्थात्‌ विश्वव्यापक ॥८ परन्तु वेश्वानर 
का आदित्य अर्थ भी आता है ।* आचार्य शंकर भी तीनों अर्थो में वैश्वानर शब्द का अर्थ 


स्वीकार करते हैं ।* 

अत: उक्त तीनों पादों में जीव का ही वर्णेन है परमात्मा का नहीं । वह पर- 
मात्मा जिसका चतुर्थ पाद में वर्णन किया गयां है, वह सम्पूर्ण जगत्‌ का स्वामी, सर्वज्ञ, 
सर्वान्तर्यामी, सबका कारण है । क्योंकि उससे समस्त भुतादि क्री उत्पत्ति होती है। 
उक्त तीनों पादों में जिस जीव का वर्णन किया था उससे विलक्षण ब्रह्म का विवेचन इस 
प्रकार किया है कि वह ब्रह्म जाग्रत, स्वप्त-में जीव,जो बहिष्प्रज्ञ ओर अन्तःप्रज्ञ होता है 
इससे भिन्न है । अर्थात्‌ वह तो सवंज्ञ है । न कि अल्पज्ञ अर्थात्‌ जड़ प्रकृति भी नहीं हैं । 
अदृश्य, सूक्ष्म होने के कारण अत्यव हार्ये है, अमूत है, अतः इन्द्रियों द्वारा ग्राह्य नहीं है । 
सव चिह्नों से वणित है । आनन्द स्वरूप और सजातीय-विजातीय स्वगत-भेद शून्य, ऐसा 
वह परमात्मा है और वहीं जानने योग्य है ।* 

इस चतुर्थ पाद के रूप में ब्रह्म का वर्णन स्पष्ट रूप में जीव से भिन्न किया है। 
यदि ऐसा अभिप्रेत न होता तो यहां स्पष्ट कहा होता कि वह जीवात्मा अज्ञान से दूर 
होकर चतुर्थ पाद के रूप में ब्रह्म हो जाता है भथवा वही ब्रह्म है। 


7. ऐतरेय उपनिषद्‌ : 

ऐतरेय उपनिषद्‌ में ब्रह्म का आख्यान निमित्तकारण के रूप में उपलब्ध होता 
है। वह ब्रह्म ही सबसे पूर्व अर्थात्‌ इस कार्य रूप जगत्‌ से पूवे था । ऐसा उसके तुल्य 
कोई भी तत्व नहीं था जो उसकी स्पद्धा करता, वह ब्रह्म निरपेक्ष रूप में वततेमात था। 
उसने ही अपनी ईक्षण शकिति द्वारा सभी लोक लोकान्तरों को उत्पन्त किया ।१ अन्य 


,. वैश्वानरः प्रविशत्यतिथिर्व्राह्मणो गृहान्‌ ।- कठोपनिषद्‌, ।-।-7- 
2. वैश्वानरः ताधारणशब्द विशेषात्‌ ॥।- ब्रह्मसुत, ।-2-24- 

3. स एष वेशवातरो विश्वरूपः प्राणोऽर्निर्दयते ।-प्रश्नोपतिषद्‌, !.6- 
4 


वैश्वानरशब्दस्तु त्रयस्य साधारणः । 
ब्रह्मसूत्र, ।-2.24 पर शाकंरभाष्य 


5. अमात्रश्चतुर्थोऽव्यवहायेः"""। 
--माण्ड्क्योपतिषद्‌, ।२- 


6. आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌ । नान्यत्किचन मिषत्‌ । स ईक्षत लोकान्नु सुजा 


इति ।।--ऐतरेयोपनिषद्‌, .].. 
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उपनिषदों की तरह ब्रह्म को अनेक नामों से ऐतरेय में कहा गया है। उस ईश्वर का नाम 
ब्रह्म, उसी का नाम इन्द्र, प्रजापति और प्रज्ञानेत्र आदि नाम हैं ।7 जिससे समस्त पदार्थ 
साता रूप में व्यक्त होकर लाभ को प्राप्त करते हैं उसका नाम नेत्र है। अर्थात्‌ ज्ञान 
रूप नेत्र हों जिसके उसका नाम प्रज्ञानेत्र है ।? प्रत्ययवादी इसका अभिप्राय यह लेते हैं यह 
जड़-चेतन जगत्‌ शुक्ति-रजत के समान प्रज्ञान रूप ब्रह्म में कल्पित होने के कारण इस 
संसार वर्ग को प्रज्ञान में प्रतिष्ठित कहा गया है। अर्थात्‌ चेतन्यस्वरूप ब्रह्म ही हो, 
आरोप रूप व्यवहार का कारण जिसका उसका नाम प्रज्ञानेत्र है।”* और चतन्य स्वरूप 
ब्रह्म में यह सब संसार प्रलय काल में स्थिति पाने के कारण इसे प्रज्ञाप्रतिष्ठा कहा गया 
है ।! इस प्रकार संसार का एकमात्र कारण वे ब्रह्म को ही मानते हैं। ये अन्त में जो 
“प्रज्ञान” ब्रह्म कहा है उससे यह जीव ब्रह्म बन जाता है। परन्तु यह उनका कथन 
उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि अगले मंत्र में ही जीव की उत्क्रान्ति का विवेचन 
करके उसकी सुख रूप मुक्ति कीं प्राप्ति का उल्लेख किया है। यदि उक्त अभिप्राय होता 
तो, जीव की मुक्ति का वर्णन न किया होता । जब “प्रज्ञानेत्रो लोकः” कह कर अखिल 
ब्रह्माण्ड के साथ बाणसमानाधिकरण्य की रीति से अभेद कथन किया गया है तो जीव 
भी तो उसी में आ गया | दूसरी आपत्ति यह है कि जब प्रथम मंत्र में प्रज्ञानपद ईश्वर 
वाच्य है तो यहां ब्रह्म के प्रकरण में प्रज्ञान का अर्थ जीव क्यों ग्रहण किया जाय ? प्रकृष्ट 
ज्ञान का स्रोत ब्रह्म हो है। इसलिए ब्रह्म के लिये ही प्रज्ञान पद का उल्लेख समीचीन 
प्रतीत होता है। अतः स्पष्ट है कि प्रज्ञानं ब्रह्म विशेष्यविशेषण भाव कथन किया है । 
यदि प्रज्ञानं पद का विशेषण न लेकर कहा जाता तो ब्रह्म का अर्थ प्रकृति, जीव और 
वेद भी तो है। इसलिए उनसे पृथक्‌ करने के लिये 'ज्ञानस्वरूप ब्रह्म” रूप में ब्रह्म स्वरूप 
उपलब्ध होता है । 

8. तेत्तिरीयोपनिषद्‌ : 


तेत्तिरीय उपनिषद्‌ में ब्रह्म का स्वरूप सत्य, ज्ञान, अनन्त रूप में कहा गथा है। 
प > सीची 
!. एष ब्रह्म ष इन्द्र एष प्रजापतिरेते स्वे देवा इमानि न पञ्च महाभूतानि पृथिवी 
हा शी तातीमातिल लुद्रामिश्राणीव बीजानीतराणि चेतराणि 
च जारुजानि च स्वेदजानि चोद्भिज्जानि चाश्वा गावः पुरुषा हस्तिनो 
अङ्गम च पतत्रि च यच्च स्थावरं सवं तत्तरज्ञानेत्रम्‌ । प्रज्ञाने 
प्रतिष्ठितं प्रजानेत्रो लोकः प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञान ब्रह्म ॥। 
= ऐतरेयोपनिषद्‌, 3...3 


नीयते सत्तां प्राप्यतेअनेनेति नेत्र । - आर्यमुनि 


3. प्रज्ञाचेतन्यमेवनेत्रं व्यवहारकारणं यस्य स प्रज्ञानेत्र: । 
4. प्रज्ञायां चतन्ये प्रतिष्ठति प्रलयकाले सर्वजगल्लीयते इ्ति। 
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वह परमात्मा सत्य, ज्ञान ओर अनन्त धर्मो वाला है। इस वाक्य में ब्रह्म विशेष्य और 
सत्यादि उसके विशेषण हैं। यदि “ब्रह्म सत्यं” कहा जाता तो प्रकृति में उसको अभि- 
व्याप्ति हो जाती क्योंकि प्रकृति भी सत्य है। केवल ज्ञानं ब्रह्म कहा जाता तो जीव में 

रः उसकी अतिव्याप्ति हो जाती क्योंकि जीव भी ज्ञानस्वरूप है। इसकी व्यावृत्ति के लिये 
“अनन्तं ब्रह्म” ब्रह्म अनन्त है । जीव के समान परिच्छिन्न नहीं है । इन तीनों पादों के 
मिलाने से ब्रह्म का लक्षण हुआ । ब्रह्म सत्य, ज्ञानस्वरूप और अनन्त है ।7 उससे यह सिद्ध 
हुआ कि ब्रह्म सत्य, ज्ञान और अनन्त विशेषणों वाला (गुणी) है । परन्तु अद्वतवादी 
विद्वानों के मत में यह लक्षण नहीं बन सकता है। क्योंकि लक्षण व्यावतंक भी होता है । 
इनके यहां ब्रह्म से भिन्न कोई पदार्थ ही नहीं फिर किसका लक्षण किया जाय ? अद्वैत- 
वादी इसका यह अर्थ भी करते हैं कि ब्रह्मा को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है। परन्तु यह 
उनकी श्रान्ति ही प्रतीत होती है। क्योंकि उत्तराद्धे में स्पष्ट कहा है कि वह “सर्वान्‌ 

री कामान्‌” सब कामनाओं का उपभोग ब्रह्म के साथ करता है । यदि ब्रह्म ही हो जाता तो 
फिर कामनाओं का प्रश्‍न ही न पैदा होता । वस्तुतः इसका अभिप्राय यह हैं कि परम 
ब्रह्म को जानने वाला जीवात्मा भी ब्रह्म अर्थात्‌ महान्‌ ब्रह्म ही है ।२ आचार्यं शंकर का 
मत इसी अध्याय में पीछे स्पष्ट कर चुके हैं । 


9. श्वेताश्वेतरोपनिषद्‌ : 


इस उपनिषद्‌ में प्रश्नोत्तर रूप में ब्रह्म] का निरूपण किया है। वह कारण रूप 
ब्रह्म क्या है? प्रकृति और जीवात्मा क्या है ? यह ब्रह्म ही अपेक्षित है । वह ब्रह्म नियो 
का नित्य, चेतनों का चेतन है, जो सांख्य और योग द्वारा जाना जाता है । वही सृष्टि को 
व्याकृत करने में कारण है उसे जान कर ही मुक्ति मिल सकती है ।* इतना ही नहीं 


ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌ । 
--तैत्तिरीयोपनिषद्‌, ब्रह्मानन्दवल्ली, । 
सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । 
--वही, वहीं 
स यो ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मं व भवति नास्यान्रह्मवित्कुले भवति । 
तरति शोकं तरति पाप्मानं गुहाग्रन्थिभ्यो विमुक्तोऽमृतो भवति॥ 
मुण्डकोपनिषद्‌, 3.2.9. 


(९३ 


3. सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । 
| 4. नित्यो नित्यानां चेतनश्वेतनानामेको बहुन्ां यो विदधाति कासु 
तत कारणं सांख्ययोगाधिगम्यं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वेपाशः॥ 
-—श्वेताश्वतरोपनिषद्‌, 6.।3. 5 
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अपितु इससे पूर्वं कहा है कि “एकदेव” समस्त भुतों में व्याप्त है। वह सत्व, 

रजस्‌ ओर तमस्‌ इन तीन गुणों से विरत है। वह हमारे कमों का साक्षी है और निर्गुण 

है । वह अणु से भी सुक्ष्म और महान्‌ से भी महान्‌ है |» समस्त ब्रह्माण्ड में व्य,प्त होकर 

भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान सबका ज्ञाता है । वह ब्रह्म हाथ, पांव रहित होकर भी देवता, 
कर्ण रहित होकर भी सुनता है । वह सम्पूर्ण वेद्य वर्ग को जानता है किन्तु उसे साधारणतः 
कोई नहीं जानता है। वह प्रभ्रु महान्‌ है।१ आगे इसी को प्रकारान्तर से कहा है कि 
उस ब्रह्म के सब और हाथ पांव हैं, सब और आंखें, शिर, और मुख हैं । वह संत्र सुनने 
वाला है ।५ अभिप्राय यह है कि ऐसा स्थान नहीं जहां पर वह देखता सुनता न हो! 
वेद में कहा है कि अज्ञानी लोग समझते हैं कि हमें कोई भी नहीं देखता है परन्तु वरुण 
तृतीय उन्हें देख रहा है ।* वास्तव में वह पुरुष ही भूत, भविष्य और वर्तमान में सबका 
स्वामी है । वही अमृत है । इन मंत्रों का अर्थ आचार्य शंकर ब्रह्म को निविशेष रूप 
मानकर प्रस्तुत करते हैं । परन्तु यहां स्पष्ट इप में कहा है कि वह ब्रह्म अज्ञानातीत है 
और प्रकाश स्वरूप है ।" यह प्रकाश स्वरूप होने से सविशेष व निरूपण योग्य है । यदि 
निविशेष रूप कहा होता तो प्रकाश और तम दोनों से रहित कहना चाहिए । इससे 
आगे कथन किया है कि उस ब्रह्म से उत्कृष्ट वस्तु कोई भी नहीं है और सबसे सुक्ष्म 


!. एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सवंभूतान्तरात्मा । 
कर्माध्यक्षः सर्वेभूताधिवास: साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च ॥ 
—श्वेताश्वतरोपनिषद्‌, 6... F 
2. अणोरणीयान्महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्य जन्तोः । 
तमक्रतुं पश्यति वीतशोको धातुः प्रसादान्महिमानमीशम्‌ ॥ 
-स्वेताश्वतरोपनिषद्‌, 3.20 एवं कठोपनिषद्‌, .2.20. 
3. अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः स श्वुणोत्यकर्ण: । 
स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्तातमाहुरग्रथ पुरुषं महान्तम्‌ ।। 
र -श्वेताश्वतरोपनिषद्‌, 3.9. 
4. स्वतः पाणिपादं तत्‌ सबंतोऽक्षिशिरोमुखम्‌ । र 
सवतः श्रुतिमल्लोके सवंमावृत्य तिष्ठति ॥ 
~ श्बेताश्वतरोपनिषद्‌, 3.6 
5. वर्णस्तृतीय पश्यति । 
--ऋग्वेद 
6. वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात । 
तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्या विद्यतेष्यनाय । | 
¬ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌, 3.8 एवं यजुर्वेद, 3 . 8. 
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होने के कारण उससे छोटी वस्तु भी कोई नहीं है। न ही उससे कोई महत्तर है।' 
वस्तुतः अखिल ब्रह्माण्ड उस ब्रह्म से व्याप्त है । ईशोपनिषद्‌ में भी कहा है कि जगतों में 
जो जगत्‌ हैं वह ईश्वर से व्याप्त हैं ।१ इसी प्रकार आगे कहा है कि वह ब्रह्म एक होकर 
भी अपनी शक्ति से नानाविध संसार का प्रादुर्भाव करता है अर्थात्‌ रचता है । उस ब्रह्म 
के अनेक नाम हैं इसका विवेचन इस प्रकार किया है कि अग्नि, आदित्य, वायु, चन्द्रमा 
और शुक्रादि नाम उसी ब्रह्म के हैं।' 

इससे स्पष्ट हो जाता है कि उपनिषदे अनेक देवतावाद या बहुदेवतावाद को 
नहीं मानती हैं । परमात्मा की अनन्त शक्ति है, उसी ब्रह्म के द्योतक अनेक शब्द हो 
सकते हैं । महषि दयानन्द का भौ यही मत है। 5 ऋग्वेद और यजुर्वेद में भी इसी आशय 
के अनेकों मंत्र उपलब्ध होते हैं । इन्हीं भावों को यजुर्वेद में कहा है । ऋग्वेद में कहा 
हैं कि इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, यम और मातरिशवान उसी एक ब्रह्म के विभिन्त नाम 
हैं विद्वान्‌ लोग उसे बहुत नामों से कहते हैं जबकि वह एक ही है।' यह सर्वव्यापी देव 
देव जगत्कर्ता और सर्वदा समस्त जीवों के हृदय में स्थित है। उस परमन्रह्म का स्वरूप 
प्रज्ञा बुद्धि से जानकर मनीषी लोग अमर हो जाते हैं।१ इस संसार क्षेत्र में देव एक 


]. यस्मात्‌ परं नापरमस्ति किचिद्‌ यस्मान्ताणीयो न ज्यायोऽस्ति कश्चित्‌ । 
वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेदं पूर्ण पुरुषेण सवंम्‌ । 
--श्वेताश्वतरोपनिषद्‌, 3.9. 
2. ईशा वास्यमिद सर्व यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धचम्‌ ॥ 
__इशावास्योपनिषद्‌, । एवं यजुवद, 40-]. 
3. य एकोऽवर्णो बहुधा शक्तियोगाद्‌ वर्णाननेकान्‌ निहितार्थो दधाति । 
वि चैति चान्ते विश्वमादौ स देवः स नो बुद्धया शुभया संयुनक्तु ॥ 
--श्वेताश्वतरोपनिषद्‌, 4.!. 
4. तदेवार्तिस्तदा दित्यस्त द्वायुस्तदु चन्द्रमाः । 
तदेव शुक्रं तदब्रह्म तदापस्तत्‌ प्रजापतिः ॥ 
__उब्रेताशवतरोपनिषद्‌, 4-2 एवं यजुर्वेद, 32. 
महि दयानन्द ने सत्यार्थप्रकाश में ।04 नामों की व्याख्या प्रस्तुत की है। 
यजुर्वेद : 32.]. 
इन्द्रं मित्रं वरुण "`` `` एकं सद्विप्रा' । ऋग्वेद, ।. 64.46. 
एष देवो विश्वकर्मा महात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः । 


हृदा मनीषा मनसाभिक्लूप्तो य एतद्‌ विदुरमृतास्ते भवस्ति ॥ 
!—श्वताश्वतरोपनिषद्‌, 4.] 6. 
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जाल को अनेक प्रकार से विभक्त करअन्त में संहार करता । तथा यह महात्मा 
ईश्वर ही (कल्पान्तर के आरम्भ में) प्रजापतियों को पुनः उत्पन्न कर सबका आधिपत्य 
करता है। उस ब्रह्म की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है कि जगत्‌ का निमित्त- 
कारणभूत परमात्मा प्रत्येक वस्तु के स्वभाव को स्थिर करता है, अकेला ही समस्त 
संसार का नियमन करता है और जो समस्त गुणों को उनके कार्यो में नियुक्त करता है 
वह परम ब्रह्म है । इस उपनिषद्‌ में ब्रह्म की यथार्थ रूप में व्याख्या प्रस्तुत की है । 
जैसा कि कहा है कि इस गहन संसार के भीतर उप अनादि की सत्ता है । 
70. छान्दोग्योपनिषद्‌ : 

इस उपनिषद्‌ के प्रारम्भ में ही 'ओ३म्‌' शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए कहा गया 
है कि वह 'ओउम्‌' उसका मुख्य नाम है जो (अविनाशी) है, इसी को उद्गीथ अर्थात्‌ 
वाणी का आधार मानकर उपासना करें | उसको सर्वव्यापकता के लिए कहा हैकि 
ब्रह्म ने समस्त लोक-लोकान्तरों को प्रकाशित करने के अनन्तर तीन व्याहूतियों 
को प्रकाशित किया भोर व्याहूतियों के प्रकाशानन्तर ब्रह्मा प्रकाशित हुआ अर्थात्‌ 
ब्रह्म अथ ज्ञात हुआ जिस प्रकार पर्णनाल से सम्पूणं पत्र छिदे हुए होते हैं या >. 
जिस प्रकार रथ के पहिए में अरे लगे होते हैं, इस्री प्रकार ओंकार में सम्पूर्ण | 
वाणियां प्राप्त हैं अथवा वह ओंकार ही सम्पूर्ण में व्याप्त होकर अखिल ब्रह्मांड को धारण 
कर रहा है। उसकी व्याख्या के साथ सूक्ष्मता का विवेचन बड़े विशद रूप में छान्दो- 
ग्योपनिषद्‌ में उपलब्ध है। जैसा कि उदाहरणों में समझाया गया है कि जो ब्रह्मस्थ समझें 
क्योंकि वह ब्रह्म सबसे सुक्ष्म है । अद्वैतवादी कहते हैं कि यहां ब्रह्म को जगत से तीनों 
कालों में अभिन्न माना है । यह उनके अनुसार मुख्य समानाधिकरण है। अर्थात्‌ समस्त 
पदाथ अपने अपने आकार से ब्रह्म रूप ही है, उससे भिन्न नहीं हे । यहां यह विवेचनीय हि 
है कि क्या इन पदार्थों को ब्रह्म माना जाय, या इन पदार्थों में ब्रह्म को व्यापक माना 
जाय ¦ यदि पहली बात मानी जाय तो प्रश्न होगा कि उत्पत्ति, स्थिति, लय वस्तुओं का 
होने के कारण ब्रह्म विकृत नहीं हो जाएगा? विवर्त करने से दोष दूर नहीं हो सकता 
क्योंकि जीव भी तो ब्रह्म ही है। क्योंकि आगे ही प्रतिपादन है कि उक्त गुणों वाला 
ईश्वर मेरे हृदय के मध्य में अति सूकष्प है, धानों से यवो से, और सरसों से, चावलों से 


भी अति सुक्ष्म है। यह ब्रह्म और हृदय के मध्य में पृथ्वी के अन्तरिक्ष से, ्यौलोक से 


।. एकक जालं बहुधा विकुव'न्नस्मिन्‌ कषतर संहरत्येष देव: । ; | 
भूमः सृष्ट्वा पतयस्तथेशः सर्वाधिपत्यं कुर्ते महात्मा ॥ | 


, -श्वोताश्वतरोपनिषद्‌, 5.3- 
2. सर्वा दश ऊध्व॑मधश्च तियंक्‌ प्रकाशयन्‌ भ्राजते यदूनड्वान्‌ । 


एवं स देवो भगव। न्‌ वरेण्यो योनिस्वभावान धि तिष्ठत्येकः ।। 
--श्वेताश्वतरोपनिषद्‌, 5.4 


3. छान्दोग्य० 2.23.3. 
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अर्थात्‌ लोकों से महान्‌ है । वहां सुक्ष्म से सुक्ष्म और महान्‌ से महान्‌ रूप में ब्रह्म का 
वर्णन हुआ है ।' शाण्डिल्य ऋषि ने ब्रह्म का स्वरूप विश्वकर्मा रूप में वणित किया है । 
सवे कर्मो वाला, सव कामनाओं वाला, सब गन्धों वाला, सब रसों वाला है, यह सब 
जगत्‌ उस ब्रह्म से व्याप्त हे । वाणी रहित, पक्ष पात शून्य मेरे हृदय के अन्दर है। यही 
वह ब्रह्म है । मैं ऐसे गुणों बाले या स्वरू वाले ब्रह्म को प्राप्त होऊ --यह मेरी प्रार्थना 
है । उक्त हेतुओं से स्पष्ट है कि वह ब्रह्म हमारा स्वामी है | जीवात्मा उसे पिता-पुत्र, 
स्वामी-सेवक के सम्बन्ध से प्राप्त करना चाहता है । परमात्मा के कोशों का वर्णन भली 
प्रकार करते हुए प्रतिपादित किया कि उसका कोश कैसा है? आकाश जिसका उदर 
समान है, पृथ्वी पाद समान है, दिशाएं जिसके कणं हैं। द्यौलोक जिसका खुला हुआ मुख 
है इत्यादि । ऐसा जो परमात्मा रूप कोश है वह कभी जीणे नहीं होता, अर्थात्‌ सदा एक 
रस रहता है । विश्व का धन उसके कोश के आश्रित है ।* छान्दोग्योपनिषद्‌ को तरह 
वेदों में भी ब्रह्म का विराट्‌ रूप में वर्णन प्राप्त होता है । ऋग्वेद के दशम मण्डल के 
इक्कातीवें सुक्त मैं ब्रह्म का विश्वकर्मा के रूप में वणेत हुआ है । क्योंकि वह विश्व का 
बनाने वाला है ।* छान्दोग्य में ईश्वर का वर्णन भूमा रूप में भी हुआ है। भूमा के नीचे, 
ऊपर, पीछे पुर्वं में वही दक्षिण में बही, उत्तर में बही स्थित है । अर्थात्‌ वही इस समस्त 
ब्रह्मांड में व्यापक हो रहा है ॥ इत्र नाम की व्याख्या देखने योग्य है । ब्रह्म के “सत्य” 
नाम में सक्रिय यह तीन अक्षर हैं। इन अक्षरों में जो 'सकार है वह अमृत है। ओर जो 
“तकार! है, वह मत्यं है । तथा जो 'यकार” है वह उक्त दोनों को नियम में रखता है 
इसी कारण यह कहलाता वास्तव में जो ऐसा जानने वाला हे वह प्रतिदिन महान्‌ सुख 
को प्राप्त होता है। इस उक्त स, त, य का अभिप्राय यह हुआ कि 'स' का अर्थे अमृत 
जीवात्मा है। 'त' का अर्थ मत्ये अर्थात्‌ प्रकृति है । 'य' का अर्थ ब्रह्मा है। अर्थात्‌ जीव 
और प्रकृति को जो अपने अधीन रखता है उसका नाम सत्य है। प्रकृति में परिवतेत होने 
से वह मत्ये है। यह ब्रह्म दोनों का उपयोग कर संसार का निर्माण करता है।९ इससे 
आगे ब्रह्म का वर्णन 'सेतु' रूप में हुआ है । वह ब्रह्म जो सदा अपहतपाप्मा विजर, 
विमृत्यु और विशोकादि विशेषण युक्त है, वही संसार का सेतु है। अर्थात्‌ जसे हम सेतु 


]. छान्दोग्य० 3.4.3. 

2. सवं कर्मा सर्वकामः सवे रसः सवंगन्धा......वही, 3.।4.4- 

3. अन्तरिक्षोदरे कोशो भूमि बघ्नो न जीयंति"` वही, 3.।5.]. | 

4. विश्वंकरोतीति विश्वकर्मा । जैसे 'कार्य करोति’ यहां कायं का निमित्त पृथक्‌ है ॥ 
उपादान निमित्त कारण से भिन्न है। 

छान्दोग्यः 6:25.]. 

बही, 8.3.5. 
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पर बिना चढ़े नदी को पार नहीं कर सकते हैं इसी प्रकार ब्रह्म का आलम्बन लेना 
आवश्यक है i इसी सेतुरूप को कठ में श्रेष्ठ आलम्बन' नाम से कहा है ।! यदि यह्‌ सेतु 
संसार को धारण न करे तो संसार तत्काल नष्ट'हो जाय | अत: यह अमृतमय सेतु ही 
इसकी रक्षा कर रहा है। मुण्डक में भी इसको अमृतमय सेतु कहा है (इसी भावको 
यजवेद में भी प्रदर्शित किया है ।* छान्दोग्य का ब्रह्म भी दूसरी उपनिषदों के समान है । 

उपनिषद के मन्त्र केवल बुद्धि का व्यायाम नहीं है अपितु समाधि द्वारा ब्रह्म का 
साक्षात्कार करने पर जो अनुभूति या साक्षात्कार ऋषियों को हुआ वही उपनिषदों में 
प्रतिपादित है। अनुभव सदा समान ही हुआ करता है क्योंकि ब्रह्म एक ही है तो उसका 
साक्षात्‌ भी सतान रूप में ही होगा । 


2. बृहदारण्यक्कोपनिषद्‌ : है 

हम पीछे नाना इपों में ब्रह्म के स्वरूप का अवलोकन कर आये हैं । इस उप- 
निषद्‌ में परमात्मा को अश्व रूप में वणित किया है । अथर्ववेद के गवि सुकत में गो रूप 
में परमात्मा का वर्णन हुआ है । वह अश्व रूप परमात्मा केसा है ? इसका प्रतिपादन 
करते हुए उपनिषद्कार ने कहा है कि उस परमात्मा ब्रह्ममुहुतेकाल शिरस्थानीय, सु 
चक्षुस्थानीय, वायु प्राण स्थानीय, वेश्वानर अग्नि विस्तृत मुख के समान और संवत्सर 
देह स्थानीय है। इस पूज्य अश्व का प्रकाशलोक, पृष्ठस्थानीय, अन्त रिक्षलोक उदर 
स्थानीय, पृथ्वीपादस्थानीय, पूवं आदि दिशाएँ पासे ओर आग्नेयादि बीच की दिशाएं 
पसलियें हैं । ऋतुए मंगस्थानीय, महीने तथा पक्ष सन्धियें, दिन और रात्रि ठहर का 
स्थान और नक्षत्र अस्थियें हैं मेघों से परिपूरित आकाश मांस स्थानीय, बालू रेत 
चबाये हुए अन्न के समान, नदियां नाड़ी स्थानीय, पवेत यक्त और क्लोम पि RT 
स्थानीय, ओषधियें तथा वनस्पतियें लोमस्थानीय, उदय होता हुआ सूर्य उसका पूर्वार्ड 
तथा मध्याह्न का ढलता हुआ सूर्य उसके पीछे का भाग है। जो जंभाई लेता है वह 
बिजली का भभकना, जो उसके प्रकृति रूप शरीर से सूक्ष्म धातुओं का बहना है। वहीं 
वर्षा ओर जो विराट्‌ में जो गर्जना है वही उसके शब्द समान है ।* वास्तव में जेसा कि इस 


]. छान्दोग्य० 8.4.]. 

अमृस्येषु सेतु, 2.2.5. 
3. वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यव्णं तमसः परस्तात्‌ । 

तमेंव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ।।--यजुर्वेद, 3।.।8. 
4. क--शअश्नुते व्याप्नोति सर्वं जगदिति अश्वः। 

ख--कातो भशवो वहति सप्तरश्मिः सहस्राक्षो अजरो भूरिरेताः। 


तमा रोहन्ति कवयो विपश्चितस्तस्य चक्रा भुवनानि विश्वा ॥ 
--अथवेवेद, ]9-53-।. 


ग--उषा वा अश्वस्य मेध्यस्य शिरः। सूर्यशचक्षुर्वातः प्राणोव्यात्तमरितर्वेश्वातरः 
संवत्सर आत्मा अश्वस्य मेध्यस्य ॥ ~ बृहदा रण्यकोपनिषद्‌, ।..:. 
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उपनिषद्‌ का नाम बृहत्‌ है ऐसी ही विराट्‌ स्वरूप की व्याख्या अश्व रूप में उपनिषद्‌ के 
प्रारम्भ में ही कर दी है। ऋग्वेद और यजुर्वेद ओर अन्य उपनिषदों में भी इस प्रकार 
परमात्मा के स्वरूप का व्याख्यान हुआ है । जैसे विराट्‌ अश्व का वणेन परमात्मा के 
लिए हुआ है इसी प्रकार आगे इसी उपनिषद्‌ ने विराट्‌ पुरुष का विशद वर्णन इस प्रकार 
किया है। सृष्टि से पूर्व वह आत्मास्वरूप ब्रह्म ही था । उस पुरुषाकार आत्मा ने चारों 
ओर आलोचन किया तो अपने से भिन्न कुछ न देखकर 'मैं ही सर्वात्मा हूँ' इस प्रकार 
कथन किया । इसी कारण वह 'अहम्‌ नाना” हुआ । इसी से बुलाया हुआ यह पुरुष भी 
प्रथम "अहम्‌ अयम्‌' कहकर पश्चात्‌ जो इसके माता-पिता कृत अन्य नाम होता है उसे 
कहता है जिस कारण इस सम्पूर्ण प्रपंच से पुवे उस आत्मा ने सबको दग्ध किया 
अर्थात्‌ जो सृष्टि से पूर्व भी शुद्ध ओर अपापविद्ध था । इस कारण भी उसको पुरुष कहते 
हैं। जो इस प्रपंच से पूर्व पुरुष की तरह होने की इच्छा रखता है वह आत्मा की शुद्धता 
को जानता है । वह पुरुष भी पाप को दग्ध करके सुखी होता है ।१ वास्तव में यहां पर 
यह स्पष्ट किया गया है कि इस जगत्‌ की रचना से पूर्व ब्रह्म ने किस प्रकार इस जगत्‌ 
को रचने का ईक्षण किया । 

प्रियतम रूप में ब्रह्म का प्रतिपादन करते हुए कहा है कि वह आत्मा पुत्रवत्‌ 
तथा अन्य सब पदार्थो से प्रियतम हे । सो जो इस आत्मा से भिन्न अन्य पुत्रादिकों को 
प्रिय मानता है, उसके प्रति आत्मवेत्ता का कहना है कि यदि आत्मातिरिक्‍त पदार्थों 
को तू प्रिय समझत। है तो तू निश्चय रूप में अज्ञानी है। इसका अभिप्राय यह है कि 
संसार में अन्य वस्तुयें प्रिय तो हो सकती है परन्तु प्रियतम केवल ब्रह्म ही है । 

ब्रह्म में सजातीय तथा स्वगत भेद का निषेध करते हुए उसकी दुविजयता को 
बतलाते हुए ऋषि कहते हैं कि जहां द्वैत होता है वहां दुसरे को सूंघता है, देखता है, 


॥. पुरुष सूक्त (यजुवद का 3! वां अध्याय) । 

2. आत्मेवेदमग्र आसीत्‌ पुरुषविधः सोऽनुवीक्ष्य नान्यदात्मनोऽपश्यत्‌ सोहमस्मीत्यग्नो 
व्याहरत्‌ ततोऽहं नामाभवत्‌ तस्मादप्येतर्ह्ाम न्त्रितोऽहमयमित्येवाग्र उक््वाऽथान्यः 
ननाम प्रब्रूते यदस्य भवति स यत्‌पूर्वोऽस्मात्सवंस्मात्सर्वान्‌ पाप्मन ओषत्‌ तस्मात्‌ 
पुरुष ओषति ह॒ वे स तं योऽस्मात्पूर्वो बुभूषति य एव वेद ।। 

बृहदारण्यक उपनिषद्‌, ।.4.] 

3. तदेतत्प्रेयः पुत्रात्‌ प्रेयो वित्तात्‌ प्रेयोऽन्यस्मात्‌ सतेस्मादन्तरतरं यदयमात्मा। स 
योऽन्यमात्मनः प्रथं ब्रू वाणं ब्रूयात्‌ प्रियं रोत्स्यतीतीश्वरो ह तथैव स्यादात्मानमेव 
प्रियमुपासीत स य आत्मानमेव प्रियमुपास्ते न हास्पप्रियं प्रमायुक्तं भवति ॥ 

-बृहदारण्यक ००३३ ॥.4.8 
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सुनता है, कथन करता है, मनन करता है और दूसरे को जानता है। पर जहां अपना 

आप हो वहां कौन किसको सूँघे, कौन किसको देखे, कौन किसको सुने,(कथन करे, मनन 

करे, जाने, जिसकी सत्ता से पुरुष सबको जानता है उसको किससे जाने । अर्थात्‌ जो सब 
का विज्ञाता है उसको किससे जातें । इसका अभिप्राय यह है किं जब तक यह मेरा प्रिय 
है और वह दुश्मन है इस प्रकार का द्वैतभाव हमारे मन में रहेगा तब तक हम उसको 
प्राप्त नहीं कर सकते । यही हत है । वास्तव में जब मनुष्य निश्चय कर लेता है कि एक 
मात्र ब्रह्म ही उपादेय है तब वह सब वासनाओं का परित्याग कर देता है। ऐसा करने 
के कारण दुःख से दुःखी और सुख से सुखी नहीं होता है वास्तव में यह समस्त चराचर 
जगत उस परमात्मा की सत्ता के आश्रित है। पीछे दुन्दुभि आदि दृष्टान्त भी इसी लिए 
दिए हैं । लवण से भी यही बतलाया है कि जैसे लवण घुलकर जलमय होने पर भी 
जिधर से भी ग्रहण किया जाय वहां लवण ही लवण प्रतीत होता है, इसी प्रकार इस 
चराचर जगत्‌ के पीछे अर्थात्‌ भीतर व्यापक होने से सवत्र ईश्वर ही ईश्वर दृष्टिगत 
होता है ।' इसी भाव को मुण्डक उपनिषद्‌ में भी देख आये हैं। इसी भाव को दूसरे रूप 
में आगे कथन किया गया है कि यह पृथ्वी सब भूतों का उपक्रारक है तथा इसी प्रकार 

सब भूत इस पृथ्वी के उपकारक हैं यह तेजोमय, प्रकाशक, अमृतमय, आनन्दमय 

पुरुष है वह उसी ब्रह्म के आश्रित है। समस्त विश्व को ब्रह्माश्रित होने से ब्रह्म कहा गया 
है ।१ इसी प्रकार आप (जल), अग्नि, वायू, आदित्य, दिशाएँ, चन्द्र, विद्युत, आकाश, धर्म 
और सत्यादि दृष्टान्तों से समस्त विशव को उसके भाश्रित बतलाकर उस आत्मतत्व को 

ब्रह्म कहा है । चू कि संसार के पदार्थ उसके आश्रय में रहते हैं इसलिए ये भी महान्‌ हे 
परन्तु इनकी महत्ता ब्रह्म के कारण है । अन्य उपनिषदों में भी हम ऐसा ही देख आए हैं ४ 
संसार में समस्त वस्तुए मिलकर उस ब्रह्म का पराभव नहीं कर सकती है । क्योंकि 
वह सभी रूपों में पूर्ण है। सर्वत्र आकाश के समान होने से वह पूर्ण है। उसी ब्रह्म से 


]. यत्र हि द्वतमिव भवति तदितर इतरं जिघ्रति तदितर इतरं पश्यति तदितर इतर 
श्रृणोति तदितर इतरमभिवदति तदितर इतरं मनुते तदितर इतरं विजानाति यत्र 
वा अस्य स्वं मात्मेवाभूत्तत्केन कं जिघ्रेत्तत्केन कं पश्येत्तत्केन कं श्वणुयात्तत्केन 
कमभिवदेत्तत्केन क॑ मन्वीत तत्केन कं विजानीयात्‌ । येनेदं सवः विजानाति तं केन 
विजानीया ह्वज्ञातारमरे केन विजानीयादिति ॥ 

- बृहदारण्यक उपनिषद्‌, 2.4.।4 
2. इयं पृथिवी सवेषां भूतानां मध्वस्ये पृथिव्ये सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायमस्यां पृथि- 
व्यां तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं शारी रस्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव 
स योऽग्रमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मं दं सवंम्‌ ॥ 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌, 2.5.] 
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उत्पन्न हुआ कार्य-कारण रूप संघातात्मक जगत्‌ भी पूर्ण कहाता है। उसी पुर्ण परमात्मा 
के पूर्णं भाव को लेकर ही जगत्‌ अव्याकृत से शेष रह जाता है । कौरव्यायणी के पुत्र का 
मत है कि जो परमात्मा के निरतिशय कल्याण गुणाकर होने से तथा आकाश की तरह 
सवगत होने से उसी को ब्रहावेत्ता लोग ओउम्‌ पद वाच्य कहते है। समाधि अवस्था में 
~ जप करते हैं क्योंकि मनुष्य एकमात्र उसी ब्रह्म के साक्षात्कार द्वारा प्रसंख्यान की परा: 
काष्ठा को प्राप्त होकर सब प्रकार के क्लेशों से रहित हो जाता है।? वास्तव में ब्रह्म सब 
कार्य-कारणात्मक संघात का कर्ता, धर्ता, तथा हर्ता है। वह सदा एकरस आकाश की 
तरह व्यापक होने के कारण पूर्ण है। अथर्ववेद में भी यही कहा है कि उस सत्यरूप 
ब्रह्म के द्वारा ही भूमि, सूर्य, द्यौ आदि धारण किए हुए हैं ।? 
उक्त उपनिषदों में बहुदेवतावाद या बहुईश्वरवाद के विचार का एकदम अभाव 
हैं। क्रमशः संक्षिप्त रूप में सभी उपनिषदों में वणित ब्रह्म के स्वरूप का प्रतिपादन करने 
का अभिप्राय यह है कि उपनिषदों की मूल भावना और पूर्वा पर संगति लगाकर अर्थ 
का विचार करने पर प्रतीत होता है कि उनका वास्सतिक भाव दूसरा ही है । प्रायः 
उपनिषद्‌ के वाक्यों को खंडित रूप में पृथक्‌-पृथक्‌ दिखाकर अर्थ का अनर्थ-सा कर देते 
है। वस्तुत: सभी उपनिषदों में ब्रह्म का स्वरूप यथार्था में प्रतिपादित हुआ है। उससे 
हम निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। 


।. बहु देवतावाद या बहुईश्वरवाद की गंध भी उपनिषदों में उपजब्ध नहीं होती है । 
हु हु चि 


2. ईश्वर अमूतं हैं इसलिए उसका अवतार कभी भी नहीं हो सकता है । 


3. ईश्वर सगुण और निगुण दोनों है । ऋषि दयानन्द ने जो ईश्वर का लक्षण किया 
है वह सच्चिदानन्द आदि लक्षणों से युक्त है। उपनिषदों की मान्यता उनके अनु- 
सार ही है।१ ऋषि दयानन्द ने ईश्वर के जितने लक्षण दिये हैं वे लगभग सभी 
उपनिषदों में प्राप्त हो जाते हैं। 

EF CR RS 

!. ओम्‌ पूर्णमदः पूर्णमिदं पुर्णात्पूणमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 

ओम्‌ खं ब्रह्म । खं पुराणं वायुरं खमिति ह स्माऽऽह्‌ कोरव्यायणीवुत्रो वेदोऽयं ब्राह्मणा 


विदुवेदैनेन यद्वेदितव्यम्‌ ॥ ~ वृहृदारण्यक उपनिषद्‌, 5.]. 
2. सत्येनोत्तभिता भूमि सूर्येणोत्तभिता द्यो: । 
ऋतेनादित्या स्तिष्ठन्ति दिवि सोमो अधि श्रितः |। - अथर्ववेद, ।4.].] 


3. ईश्वर, जिसके ब्रह्म, परमात्मादि नाम हे, जो सच्चिदानन्दादि लक्षण युक्त है, 
जिसके गुण-कर्म-स्वभाव पवित्र हैं, जो सर्वज्ञ निराकार, सर्वव्यापक, अजन्मा, अनन्त 
सर्वशक्तिमान्‌, दयालु, न्यायकारी, सब सृष्टि का कर्ता-धर्ता-हर्ता, सब जीवों के 
कर्मानुसार सत्य-न्याय के फलदाता आदि लक्षणयुक्त 6, उसी को परमेश्‍वर मानता 
हुँ । ¬ स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश, (स्वा० दयानन्द) 
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4. कुछ उपनिषद्‌ मंत्रों में इस प्रकार के मंत्र ऊपरी दृष्टि से जान पड़ते हैं कि उनकी 
व्याख्या प्रत्ययवादी (अद्वैतवादी) की जाय तो अधिक समीचीन प्रतीत होता है। 
परन्तु पूर्वापर का बिचार करने और प्रसंगानुसार सूक्ष्म दृष्टि से अवलोकन करने 
पर यथार्थवादी व्याख्या ही अधिक समीचीन है- एंसा जान पड़ता है। 


5; उपनिषदों का ब्रह्म तके प्रधान कम है, अनुभूतिपरक अधिक है। यह स्वीकार करने 
को बाध्य होना पड़ता है कि युक्ति, हेतु और तर्क का विकास दर्शनकाल में अधिक 


हुआ प्रतीत होता है । 


6. उपनिषदों में प्रतिपादित ब्रह्म सृष्टि की रचना करता है ।! विवृत होकर नहीं, 
अपितु प्रकृति में परिणाम करके निमित्त कारण रूप में सृष्टि का रचयिता है । 

7. तप तथा उपासना के द्वारा जो ऋषि ईश्वर के समीप तक पहुंच जाते हैं उन सबकी 
अनुभूति समान रूप से होती है । हाँ, उस अनुभूति की व्याख्या में भेद अवश्य 
दृष्टिगोचर होता है । 

8. उपनिषदों का ब्रह्म विभु है और जीवात्मा का परिमाण अणु माना है जिसका अर्थे 
सम्भवतः प्रकृति के अणु से सुक्ष्म अर्थात्‌ प रिच्छिऱ्न लेना अधिक उपयुक्त है । 


ऋषि दयानन्द के लिए ईश्वर और ब्रह्म एक ही सत्ता के दो पर्यायवाची शब्द 
हैं | ब्रह्म बद्ध, बृह, वाहि-वृद्धी--इन धातुओं से बनता है। इसका अभिप्राय है कि जो 
महान्‌, सर्वव्यापक, अनन्त व सवं शवितमान्‌ है । परमसत्ता के लिए ब्रह्म शब्द का प्रयोग 
उपनिषदों के साथ वेदों में भी हुआ है।वहां पर भी सबसे महान्‌ होने से इसको ब्रह्म 
कहा है । वेद व उपनिषदों में ईश्वर का मुख्य नाम 'ओउम' कहा गया है ।* स्वामी 
दयानन्द 'ओउम्‌' की व्याख्या इस प्रकार करते हैं “यह ओंकार शुद्ध परमेश्वर का सर्वोत्तम 
नाम है। उसमें अ, उ, ओर म्‌ तीन अक्षर मिलकर एक ओउम समुदाय हुआ है। परमे- 
शवर के बहुत नाम आते हैं। जैसे अकार से विराट, अग्नि, और विशवादि। उकार से 
हिरण्यगर्भं, वायु और तेजसादि । मकार से ईश्वर आदित्य और प्राज्ञादि नामों का वाचक 
ग्राहक है ।° सत्यार्थप्रकाश के प्रथम समुल्लास में ऋषि दयानन्द ने ईश्वर के लगभग सौ 


।. यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति । 
तद्विजिज्ञासस्व । तद्‌ ब्रह्मे ति । 
तैत्तिरीय उपनिषद्‌, भृगुवल्ली, प्रथम अनुवाक 
2. भोउम्‌ खं ब्रह्म। 
यजुर्वेद, 40.7 
3. सत्याथंप्रकाश, पृ० [. 
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नामों की व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। परमात्मा का नाम अग्नि भी है क्योंकि वह सवे 
प्रकाशक है । 


सध्यकालीन आचार्यों को मान्यताएं 


आचार्य शंकर का मत-- 

जगत्‌ की रचना और उसके कारणों को लेकर दार्शनिक जगत्‌ में विवाद है । 
ब्रह्म को जगत्‌ का कौन सा कारण स्वीकार किया जाय यह गंभीर चिन्ता का विषय 
है | सामान्यतः विश्व की दुष्ट वस्तुओं के निर्माण में तीन कारणों को स्पष्टतः स्वीकार 
किया जाता है । प्रथम निमित्त कारण, द्वितीय उपादान कारण और तृतीय साधारण 
कारण । जैसे घट का निर्माण हमारे समक्ष प्रत्यक्ष कुम्भकार करता है । वह मृत्तिका 
को गदेभ आदि से लाकर एकत्रित करता है । जलादि को विशेष मात्रा में मिश्रित करके 
चक्रादि की सहायता से घट का निर्माण करता है । इस घट के निर्माण में निमित्त कारण 
कुम्भकार, मृत्तिका उपादान कारण और चक्रादि साधारण कारण है । प्रायः दुष्ट वस्तुओं 
का इन्हीं तीन कारणों से सर्वत्र निर्माण दृष्टिगोचर होता है। यदि उक्त दार्शनिक 
चिन्तन को समीचीन माना जाय तो स्पष्ट है कि इस विश्व की सृष्टि रचना में ब्रह्मा 
निमित्त कारण, प्रकृति उपादान कारण और जीवादि साधारण कारण हैं । 


दार्शनिक चिन्तन के इतिहा में यह सवंविदित है कि विश्व रचना के कारणों में 
भारतीय मनीषियों में मतभेद रहा है । उपतिषदों के भाष्यकारों में भी यह मतभेद स्पष्ट 
रूप से उभर कर आया है। वेदान्त दर्शेन, उपनिषद्‌ और गीता के प्रसिद्ध भाष्यकार 
आचार्ये शंकर का मत सर्व विदित है कि ब्रह्म जगत्‌ का निमित्त कारण नहीं है । क्योंकि 
आचार्ये शंकर ब्रह्म में कतृ त्व आदि गुणों को स्वीकार नहीं करते हैं । यदि ब्रह्म को सृष्टि 
रचना का निमित्त कारण माना जाय तो ब्रह्म में कतृ त्वादि गुणों को स्वीकार करना 
होगा । उनके मत में ब्रह्म को निमित्त कारण मानने पर दूसरी आपत्ति यह आती है यदि 
ब्रह्म केवल निमित्त कारण है तो सृष्टि रचना के लिए उपादान कारण प्रकृति को भी 
स्वीकार करना पड़ेगा जो उनको अमान्य है । आचाय शंकर ब्रह्म में कोई भी कतृ त्वादि 
गुण स्वीकार न करने पर भी ब्रह्म को जगत्‌ का अभिन्न निमित्तोपादन कारण स्वीकार 
करते हैं । 


जैसे रज्जु में सपे की प्रतीति स्पष्ट रूपेण होती है । हम यह ज्ञान प्राप्त करते हैं 
कि यह सपं है, उससे भयभीत होते हैं | इसी प्रकार आचाय शंकर और उसके अनुयायी 
शुक्ति में रजत ज्ञानादि का उदाहरण देते हैं । रज्जु सर्पे का निमित्त कारण भी है भौर 


. महषि दयानन्द ईश्वर और ब्रह्म को पर्याय स्वीकार करते हैं । 
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उपादान कारण भी है। अतः रज्जु सर्प का अभिन्न निमित्तोपादान कारण सिद्ध हो जाता 
है । इसी प्रकार शक्तिक्रा और रजत के उदाहरणों में भी जान लेना चाहिए । उपर्युक्त 
दष्टान्तो के अनुसार ब्रह्म भी जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है । ऐसा सिद्ध 
करने के लिए आचार्य शंक्रर अध्यास का आश्रय लेते हैं। उनका कथन है कि स्मृतिरूप 
पूर्व दुष्ट का अन्य में (अधिष्ठान में) अवभास (प्रतीति) बही अध्यास है। कुछ लोग एक 
में दूसरे के धर्म के आरोप को अध्यास मानते हैं |! जसे शुक्ति रूप अधिष्ठान में अज्ञान 
से कल्पित होने के कारण रजत अध्यस्त है अथवा रज्जु रूप अधिष्ठान में अज्ञान कल्पित 
सपं का अध्यास है। अध्यास को दो प्रकार का स्वीकार किया जाता है । स्वरूपाध्यास 
और संसर्गाध्यास ।? जिस अधिष्ठान में जिस वस्तु का अध्यास होता है, उसके गुण अथवा 
दोष से वह अणुमात्र भी सम्बन्धित नही होता है । जैसे कि रञ्जु के गुण सपे में नहीं 
होते हैं । 

उपनिषद्‌ वचनों से आचार्य शंकर केवल ब्रह्म की ही सत्ता सिद्ध करते हैं। उनमें 
से मुख्य वचन इस प्रकार है । जैसा कि बृहदारण्यक में कहा गया है कि जो कुछ भी है 
वह सब वह आत्मा ही है।* छान्दोग्य की मान्यता है कि यह सब ही जो कुछ है सो सब 
ही यह आत्मा है |“ इसी विषय में मुण्डकोपनिषद्‌ का कहना है कि ब्रह्म ही अमृत है 
और ब्रह्म ही सब कुछ है। ब्रह्म को छोड़कर कुछ भी नहीं है। जगत्‌ में नाना कुछ भी 


]. आहे कोथ्यमध्यासो नामेति । उच्यते स्मृतिरूपः परत्र पुवे दृष्टावभास: ॥॥ 
तं केचिदन्यत्रान्यधर्माध्यास इति वदन्ति । केचित्तु यत्र मद-ध्यासस्त द्विवेकाऽग्रह 
निवन्धनो भ्रम इति । अन्ये तु यत्र यदध्यासस्तस्येव विपरीतधर्मत्व कल्पनामाचक्षते 
इति ॥ 
¬ ब्रह्मसूत्र, शाद्खुरभाष्य, सत्यानन्द ग्रन्थमाला, पृ० 4 
2. जसे 'शुक्तोइदंरजतम्‌' (शक्ति में यह रजत है) यह रजत शुक्ति में स्वरूप से ही 
अध्यस्त है, क्योंकि भ्रमकाल से पहले वहां रजत नहीं है । केवल भ्रमकाल में 
नूतन अनिवंचनीय उत्पन्न होता है और “नेदं रजतम्‌” यह रजत नहीं है यह ज्ञान से 
बोध होता है| वह स्वरूप से अध्यस्त है। इस प्रकार शक्तिका अध्यस्त रजत्‌ के 
साथ संसर्गाध्यास है । 
-शांकरभाष्य पर सत्यानन्दी दीपिका, पू० 5 
3. इदं सर्वं यदयात्मा--वृ० 2.4.6 
4. आत्मेवेदं सवम--छा० 7.25.2 
5. ब्रह्म वेदममृतं पुरुस्ताद्‌ ब्रह्म पश्चाद्‌ ब्रह्म दक्षिणतऽचोत्तरेण । 
अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्मं वेदं विश्वमिदं वरिष्ठम्‌ ॥ 
== मुण्डकोपनिषद्‌, 2.2. । 
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नहीं है । केवल ब्रह्म | आचार्य शंकर उपनिषदों के कुछ वचनों को महावाक्य नाम 
से कहते हें । संभवत: महावाक्य यह नाम उन्हीं का दिया हुआ है । उनकी मान्यता है कि 
इन महावाक्यों द्वारा भी ब्रह्म ही केवल निरपेक्षः और परम सत्ता है । इन महावाक्यों का 
क्रमश: आचाय शंकर के अनुसार अथं प्रस्तुत किया जाता है । सर्वप्रथम यह ब्रह्म ही था 

उसने अपने आपको जाना कि मैं ब्रह्म हूँ । अतः वह सर्व हो गया। उसे देवों में से जानने 
वाला वृहतरूप हो गया । उसे आत्मरूप से देखते हुए ऋषि वामदेव ने जाना कि इस 
ब्रह्म को इस समय भी जो इस प्रकार जानता है कि मैं ब्रहम हूं ।१ इस वचन पर आचार्य 
शंकर भाष्य करते हुए कहते हैं कि यहां ब्रह्म शब्द से ऊपर ब्रह्म अभिप्रेत है क्योंकि उसी 
में सर्वभाव का साध्यत्व सम्भव हैं । इससे आगे कहा गया है कि वह यह ब्रह्म अपूर्व 
(कारण रहित) अनपर (कार्य रहित) अनन्तर (विजातीय द्रव्य से रहित) भोर अबाह्य 
है । यह आत्मा ही सबका अनुभव करने वाला ब्रह्म है |“ आचार्य शंकर इस वचन के 
भाष्य में कहते हैं कि वह निरन्तर ब्रह्म कौन हैं ? जो प्रत्यगात्मा द्रष्टा श्रोता, मन्ता; 
बौद्धा, अर्थात्‌ जानने वाला और सर्वानुभू है; उसका न कोई कारण है, वह आत्मा ही 
है। अगले महावाक्य मैं कहा गया है कि पहले यह पुरुष आत्मा ही था । उसने आलो- 
चना करते हुए अपने से भिन्त कोई न देखा । उसने आरम्भ में अहमस्मि अर्थात्‌ वह ब्रह्म 
मैं हूं । इससे अगले महावाक्य में भी इसी भाव को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि वह 
यह्‌ जो अणिमा है एतद्रूप ही यह सब है। वह सत्य है, वह आत्मा है। हे श्वेतकेतु वही तू 
है । इस पर शंकर का कहना है कि जिस आत्मा से यह समस्त जगत्‌ आत्मसात है वही 
सत्‌ संज्ञक है। कारण सत्‌ अर्थात्‌ परमार्थ सत्‌ है ।९ अर्थात्‌ वह आत्मा ही जगत्‌ का 
प्रत्यक्‌ स्वरूप है । सतत्व याथात्म्य है । जिस प्रकार गौ आदि शब्द बैल गाय आदि अर्थं 


॥. नेहनानास्ति किचन । 
2. सवं खल्विदं ब्रह्म ।--छा० 3.4.] 
3. ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्‌ तादात्मानमेवावेदहं 


ब्रह्मास्मीति तस्मात्‌ तत्सर्वमभवत्‌ । 
= बृहदारण्यक उपनिषद्‌, ।.4.]0 
4. तदेतत्‌ ब्रह्म पर्व॑मनपरमनन्तरमबाह्य अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभूरित्यनुशासतम्‌ । 
-- बृहदारण्यक । 
5. आत्मैवेदमग्र आसीत्‌ पुरुषविधः सोऽनुवीक्ष्य नान्यदात्मनोऽपश्यत्‌ सोऽहमस्मीत्यग्रे 
व्याहरत्‌ ततोऽहं नाबाभवत्‌ । 
~ बृहदारण्यक उपनिषद्‌, ].4.] . 
6. स य एषोऽणिमंतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति । 
= छान्दोग्य उपनिषद्‌, 6.8.7. 
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में रूढ़ हैं, उसी प्रकार उपपद रहित आत्मा शब्द प्रत्यगात्मा में रूढ है । अत: हे शवेत केतु 


वह सत्‌ तू है ।! 

यह जो समस्त जगत्‌ दृश्यरूप दिखलाई दे रहा है वह सब कुछ चित्मात्र ब्रह्म 
है । जो निविशेष है वही परमार्थतः सत्‌ है। उसके अतिरिक्त जितने भी ज्ञाता, ज्ञेय - 
आदि भेद हैं वे सब कल्पित और मिथ्या है | 

आचार्य शंकर ब्रह्म को किसी भी प्रकार से सविशेष स्वीकार नहीं करते हैं अर्थात्‌ 
वे निविशेष और निर्गुण मानते हैं। निर्गुण शब्द से अभिप्राय है कि उस ब्रह्म में किसी भी 
प्रकार का गुण नहीं है । अर्थात्‌ वह ब्रह्म गुण विहीन है। जो वाक्य उपनिषदों में ब्रह्म के 
स्वरूप को बतलाते हुए सविशेष रूप में बतलाते हैं, आचार्य शंकर इनका अर्थ विधेयात्मक 
न करके निषेधात्मक पद्धति से कहते हैं। जैसा कि तैत्तिरीयोपनिषद में ब्रह्म को सत्य, 
ज्ञान और अनन्त किशेषणों या;गुणों वाला कहा है।१ सत्य का अर्थ आचार्य शंकर करते 
हैं कि ब्रह्म असत्य नहीं है अर्थात्‌ वह विकार रहित है।* इसी प्रकार ज्ञान का अर्थ भी 
उनकी दृष्टि में ज्ञान गुण नहीं अपितु उसमें अज्ञान नहीं और अनस्त का अभिप्राय है वह 
ब्रह्म सान्त नहीं है ।९ आचार्थ शंकर ब्रह्म को परब्रह्म और अपर ब्रह्म दो रूपों में मानते 
हैं । उनका कथन है कि परब्रह्म में स्वत: ही उभयलिगत्व नहीं हो सकता । यह नहीं हो 
सकता कि एक ही वस्तु स्वतः ही रूप आदि विशेषण वाली भी हो और इसके विपरीत 
भी हो ।९ आगे उन्होंने कहा कि अपर ब्रह्म का प्रतिषेध नहीं किया जा सकता हे । अर्थात्‌ 
उन्होंने कहा कि अपर ब्रह्म का प्रतिषेध और परब्रह्म का प्रतिषेध तो नहीं हो सकता है, 


]. येन चात्मनात्मवत्सर्वमिदं जगत्तदेव सदाख्यं कारण सत्यं परमार्थसत्‌। अतः स 
एवात्मा जगतः प्रत्यक्स्वरूप सतत्त्वं याथात्म्यम्‌ । 
--छान्दोग्य, 6.8.7 पर शाङ्करभाष्य । 


2. अशेषविशेषप्रत्यनीकचिन्मात्रत्रह्म॑व परमार्थतः। तदतिरिक्त नानाविध ज्ञातृज्ञेय- 


तत्कतज्ञानभेदादि सवेत स्मिन्नेव परिकल्पितं मिथ्याभूतम्‌ । 
वेदान्तसार, शांकरभाष्य। 


अत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । --तैत्तरोयोपनिषद्‌, ब्र० व०, प्रथम अनुवाक । 
अतः सत्यं ब्रह्मेति ब्रह्मविकारान्निवर्वयति । --तै ० उ० शांकरभाष्य । 
द्रष्टव्य तैत्तिरोय उपनिषद्‌ पर शांकरभाष्य । 


OD oD w 


न तावत्स्वत एव परस्य ब्रह्मण उभयलिद्धुत्वमुपपद्यते । नह्ये कं अस्तु स्वत एव 
| रूपादिविशेषोपेत तद्विपरीतं चेत्यवधारयितुं शक्यं विरोधात्‌ । 
-ब्रह्मसुत्र, 3.2.! पर शांकरभाष्य । 


| 
१] 
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अन्यथा शून्यवाद सिद्ध हो जायेगा ।२ जैसा कि हम ऊपर संकेत कर आये हैं कि आचार्य 
शंकर ब्रह्म को सभी विशेषणों से रहित और निर्विकल्प मानते हैं । उनका स्पष्ट मत है 
कि उपनिषदे ब्रह्म को निर्विशेष ही स्वीकार करती हैं ।? ब्रह्म तो सब विशेषणों से रहित 
निविकल्प ही है ! उनके मत में ब्रह्म को ऐसा ही उपनिषदों ने स्वीकार किया है । 


रामानुज के अनुसार ईश्वर का स्वरूप और सिद्धि : 


जीवन की जटिलताओं में नाना दुखों से परिक्लान्त जीवात्मा आदियुग से किसी 
ऐसी सत्ता की तलाश में भटक रहा है जो उसके दुःखों का एक मात्र समाधान हो । विभिन्न 
चिन्तकों ने ऋषियों ने वेदों के माध्यम से उस सत्ता का स्वरूप खोजने का प्रयास किया 
है एवं सफलता प्राप्त की है। रामानुज एक लम्बी परम्परा के पर्याय हैं जो वेदों से लेकर 
आलवार सन्तों तक फैली हुई है । अनेक ऋषि, मुनि और दार्शनिकों ने यथा सामथ्ये उस 
परमसत्ता का संधान किया है । उनका निष्कर्ष विभिन्न रूपों में उनके विचारों के माध्यम 
से हमारे समक्ष आता है! किन्तु रामानुज का भक्ति परिपूरित हृदय उससे संभवतः 
संन्तुष्ट नहीं हो पाता । वह ऐसी सत्ता के अनुसंधान में व्यस्त होता है और उसे खोजता 
है जो समस्त विचारों से दूर, सभी आदर्शतम गुणों का आकर एवं सभी जनों को सुलभ 
हो । इन सभी आदर्श भावनाओं की पूर्ति वे विष्णु भगवान्‌ में देखते है। वही ईश्वर है, 
वही परमात्मा है, वही परम ब्रह्म है । विष्णु किवा परमात्मा को विशिष्टाद्व॑त में कहीं 
वासुदेव कहा गथा है, और कहीं नारायण। जगत्‌ के सभी पदार्थं उसी परमात्मा का 
नाम अभिधान करते हैं, कय्रोंकि वह सबमें परिव्याप्त है । 

लोकानार्य ने ईश्वर के स्वरूप का कथन करते हुए कहा है-- 


“ईश्वर समस्त क्षुद्रताओं से रहित, अनन्त, ज्ञानानन्दमात्र स्वरूप, ज्ञानशक्त्यादि 
कल्याणकारी गुणों से अलंकृत, समस्त जगत्‌ के सृष्टि पालन, प्रलय के संयोजक, आप्त 
. नतावद्‌ उभयप्रतिषेध उपपद्यते शून्यवाद प्रसंगात्‌ 
>जजहासूत्र, 3.2.22 पर शाङ्करभाष्य । 
2. अतश्चान्यतरालिगपरिग्रहे--अपिसमस्त विशेषरहितं तिविकल्पमेव ब्रह्म प्रति पत्त- 
व्यं न तद्‌ विपरीतं .. .सवंत्र हि ब्रह्मस्वरूप प्रतिपादन परेषु वाक्येषु सत्येवमादिष्व- 
पास्त समस्त विशेषमेव ब्रह्मनोपदिश्यते । 
~ ब्रह्मसुत्र, शांकर भाष्य 3.2.] 
3. ईश्वरोऽखिलप्रत्यनीकानन्तज्ञानानन्दैक स्वरूपोज्ञानशक्त्यादि कल्याण गुण विभूषितः 
सकलजगत्मृष्टि स्थितिसंहारकर्ता आप्तो जिज्ञासुरपापोज्चानोत्युक्तवतोविध पुरुष 
समाणीयां धर्म्यार्थकाम मोक्षाख्यं चतुविधफलप्रदो विलक्षणविग्नहयुक्तो । 
-तत्क्रम, पृ० 85 
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जिज्ञासु, अपापी और ज्ञानी, जीवों के समाश्रय रूप, धर्म, अर्थ, काम मोक्ष, चारों प्रकार 
के फलों के प्रदाता, विलक्षण शरीरवान्‌ है।” 

वेदान्तदेशिक ने अवान्तर रूप से ईश्वर के विषय मे कहा है--सर्वेश्वर या सर्व- 
व्यापक होते हुए चेतन, सब पदार्थो के शेष रूप, सारे कर्मो के समाराध्य, सर्वफलप्रदाता, 
सर्वाधार और सब कार्यों के उत्पादक अपने अर्थभूर्त ज्ञान तथा स्वयं के स्वरूप के अति- 
रिक्त सभी द्रव्य रूपी शरीरों में आत्मरूपेण भी समान तथा स्वतः जो सत्य संकल्प करते 
हैं, वे ईश्वर हैं |! 


ईश्वर सबका स्वामी और सबका शेषी अर्थात्‌ पूरक है । जीव और जगत्‌ उसके 
शरीर या प्रकार रूप हैं । वह उन सभी में आत्मभाव से रहता हुआ उनका नियंत्रण 
करता हे । आचार्य रामानुज के अनुसार पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि सभी जड़-जगत्‌ 
उसके द्वारा व्याप्त हैं । जीवात्मा भी उससे व्याप्त है। विशिष्टाह्वैत के अनुसार एकमात्र 
ब्रह्म है, जो सबमें आत्मभाव से रहता हुआ, सबका नियामक है। यदि वह प्रक्षति में 
व्याप्त होकर उसका नियामक न हो तो सृष्टि क्रम में अनवस्था दोष दिखाई देने लगे। 

आचार्य रामानुज के अनुसार ब्रह्म जीवात्मा को कर्मों की प्रेरणा देता है, कर्म 
करने का सामर्थ्यं देता है और अनन्तर अपने ईश्वरत्व के द्वारा उसके कर्म फलों का वित- 
रण या नियमन करता है। अन्तर्यामी होने से भी उसको जीव के शरीरगत बाल-यौव- 
नादि, जागृति-सुषुप्ति और मुर्छा आदि तथा प्रकृति के विकार नहीं बाँधते । वह सभी 
प्रकार के विकारों से रहित है। सवत्र व्याप्त परमात्मा सुख-दुख का आश्रय भी नहीं 
बनता, क्योंकि पाप-पुण्य की परिभाषाओं में लिपटे कर्मों से वह्‌ सर्वथा असम्पृकत हे । 
मुण्डकोपतिषद्‌ भी कहता है कि एक ही शाखा पर रहते हुए (जीवात्मारूपी) पक्षी मधुर 
फला का उपभोग करता है, जबकि दूसरा बिना खाये ही देखता रहता है । वह सत्य- 
काम और सत्यसंकल्प है । वह सबका नियमन करने से ही सवेश्वर है । वह सर्वज्ञ है, 


]. सर्वेश्वर त्वं व्यापकत्वे सति चेतनत्वं सवेशेषित्वं, पूर्वेकर्मसमा राध्यत्वं सर्वफलप्रदत्वं 
सर्वाधारत्वं सवेकार्योत्पादकत्वं स्वज्ञानंस्वेतर समस्त द्रव्य शरीरकत्वं स्वतः सत्य 
संकल्प त्वादिक वेश्‍वर लक्षणम । 


--न्यायसिद्धा ० ईश्वर परिच्छेद 
2. परस्यव ब्रह्मणः सर्वात्मकं सर्वशरी रकत्वं स्ंनियन्तृत्वं च प्रतिपद्यते । 
--श्रीभाष्य, /2/29. 


अपि चँके शाखिन एकस्मिन्नेव देह-संयोग बोधस्यापुरुषार्थे परस्यतु तद्भावम्‌ 
अधीयते ।-श्रीभाष्य, 3/2/3. 


यतीच््र मत०, पृ० 84. 
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उसका धमभूत ज्ञान त्रिकालाबाधित अपरिवर्तनशील है । वह सबको तत्तत्कर्मानुसारी 
फल प्रदान करता है, जो उसकी अपरिच्छिम्तज्ञानता किवा सर्वज्ञता का ही सूचक हे । 


विशिष्टाद्वैत के अनुसार ईश्वर का स्वरूप सर्वसद्‌गुणों से सम्पन्न है। वह सभी 
परिणामों से रहित, पूर्ण और सर्वोत्कृष्ट सत्ता है । यह परिवर्तनशील संसार उसी अपरि- 
वर्तनशील आश्रयरूप ईश्वर में स्थित होकर रहता है। इसीलिए इस संसार को सत्‌ कहा 
जाता हे । उसमें और उसके आश्रयभूत जीव में किसी भी प्रकार के धर्म भूत-ज्ञानानु- 
प्राणित कर्मो का संक्रमण नहीं होता । इसीलिए वह सत्यों का सत्य भी कहा गया हे ।* / 


हे आचार्य रामातृज के अनुसार ज्ञानमात्र ही उसका स्वरूप नहीं है । उसमें अन्य 
अनेक गुणों का भी सन्तिवेश है । वह सभी प्रकार के ज्ञानशक्त्यादि कल्याण गुणों का 
WE है । आनन्द इसका स [रशत गुण है।* उसमें लेशमात्र भी दुख का अंश नहीं है ।१ 
'तैत्तिरीय उसे “रस” बताता है [४ वह सर्वज्ञ है। उसका धमंभुत ज्ञान अविच्छिन्न है 
क्योंकि वह चेतन है और चेतन स्वयं प्रकाश होता है । वह ज्ञान का आश्रय है, ज्ञानमात्र 
नहीं । रामानुजीय दर्शन में धर्मभूत ज्ञान चित्तत्व का अपृथकसिद्ध विशेषण होता है। 
उसके ज्ञान के परमशुद्ध होने के कारण वह नित्य और विभु हैं । उसके ज्ञान में कर्मों के 
साहचर्यं से होने वाली संकोचविकासावस्थाएँ नहीं हैं । श्रुतियाँ भी उसे सत्य, ज्ञान और 
अनन्त बताती हैं ।* 


वह्‌ देशगत, कालगत और वस्तुगत तीनों परिच्छेदों से रहित होने के कारण 
अनन्त हे । सत्यत्व, ज्ञानत्व और आनन्दत्व परमात्मा के स्वरूप निर्देशक गुण हैं । ज्ञान- 
शक्त्यादि से भी उसके स्वरूप धर्म निरूपित किये जाते हैं । सर्वज्ञत्व, सर्वशक्ति आदि 
कार्योपयोगी धर्म हैं । वात्सल्य, सौशील्य, सौम्यत्वादि उसके गुण उसे जीवात्मा के परमा- 


4. (क) तस्य च ब्रह्मणः सत्यस्य सत्यमिति नामधेयम्‌ । 
(ख) जीवानां कर्मानुगुण्येन ज्ञानसंकोच तुसौ विद्यते, 
परमपुरुषस्यत्वपहतपापघ्नस्तौ न विद्यते । अतः तेभ्योप्येव सत्यम्‌ । 


--श्रीभाष्य 
2. प्राज्ञस्यानन्द: सारभूतो गुणः इति प्राज्ञ आनन्द शब्देन व्यपदिश्यते । 
= पूर्वोक्त, 2-3-2 
3. आनन्दप्राचुर्य मल्पदुःखाभावमवगमयतीति तदसत्‌ प्रमाणान्तरेण तद्भावोपगम्यः । 
= पूर्वोक्त, ।--।4 


4. रसो वै सः।--तैत्तिरीयोपनिष्द्‌, 2-7. 
5. सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । 
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श्रयत्व के रूप में प्रतिष्ठापित करते हैं । करुणादि धर्म उसके रक्षक रूप को अभिव्यंजित 
करते हैं । 

सर्वोपरि परमात्मा ही इहलोक और परलोक में नानाविध सुखों का प्रदाता है। 
आचार्यं रामानुज के अनुसार प्रकृति और जीवात्मा भी परमात्मा की तात्विक एकता 
में अन्तभूँत हैँ । उनका परमात्मा के साथ गुण और द्रव्य का-सा सम्बन्ध है। जिस प्रकार 
शरीर का आत्मा के साथ सम्बन्ध है जैसे शरीर के अंग-भंग होने पर आत्मा को कोई 
विकार या हानि नहीं होती उसी प्रकार परमात्मा को भी जीव और जगत की अतह 
विध विक्कतियां प्रभावित नहीं करतीं । वह सृष्टि का उपादान कारण होकर भी सभी द 
प्रकार के गुण-दोषों से अछूता है--ग्रही परमात्मा का शुद्धत्व है। वह जहाँ जगत्‌ क 
प्रकृति रूप कारणावत्त्था रूप में आधार है, वहीं कार्यावस्थित रूप में अन्तर्यामित्व रूप से 
आधार है । उसकी यथार्थता और उसका यह अविच्छिन्न सम्बन्ध जगत्‌ और जीव के भी 
यथार्थ्यं का हेतु है । 


रामानुज जीवात्मा और जगत्‌ को परमात्मा के विशेषण मानते हैं । परमात्मा 
उत दोनों का विशेष्य है। जिस प्रकार विशेषण और विशेष्य कदापि एक नहीं हो सकते 
उसी प्रकार जीवात्मा और जगत्‌ परमात्मा के सदृश नहीं हैं। जिस प्रकार विशेष्य के 
अभाव में विशेषण की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार परमात्मा के अभाव में 
जीवात्मा और जगत्‌ की सत्ता भी संभव नहीं है सर्वदर्शनकार रामानुज के इस विचार 
को तीन रूपों वाला बताते हैं-भेदात्मक, अभेदात्मक और उभयात्मक । भेदात्मक इस 
दृष्टि से कि सबका शरीर बनकर, सब प्रकार से केवल ब्रह्म ही अवस्थित है । अभे- 
दात्मक, उभयात्मक या भेदाभेदात्मक इस प्रकार से कि ब्रह्म एक ही है, नाना प्रकार के 
चित्‌ और अचित्‌ पदार्थो के भेद के कारण नाना रूप में अवस्थित है । और चित्‌ और 
अचित्‌ ईश्वर में स्वरूप और स्वभाव को लेकर बिलक्षणता है अर्थात्‌ भेद है, इसलिए 
भेदात्मकता की सिद्धि होती है ।! चित्‌ का धमं है ज्ञानस्वरूप होना, इसलिए वह अचित्‌ 
के सदृश नहीं, भिन्न है । चिद्रूप परमात्मा और जीवात्मा परस्पर भिम्न है। परमात्मा 
विभु सर्वव्यापक और सर्वज्ञत्वादि गुणों से संवलित हैं । किन्तु जीवात्मा अणु, परिच्छिन्न | 
और अल्प्चत्वादि गुणान्वित है । इसलिए बे भी परस्पर भिन्न हैं । | 


आचार्य रामानुज अद्वैतवादी दर्शन की भाँति परमात्मा के सजातीय विजातीय 
और स्वगतरूपेण तीन भेद स्वीकार नही करते हैं। वे मात्र स्वगत भेद मानते हैं । 


| . तत्र सर्वशरीरतया सर्वप्रकारं ब्रह्म॑ वावस्थितमित्यभेदो$भ्युपेयते । एकमेव ब्रह्म नाता” 

भूतचिदचित्प्रकारात्‌ नानात्वेनावस्थितमिति भेदाभेदौ । चिदचिदीश्वराणां 

स्वरूपस्वभाववैलक्षण्यादसंक राच्च भेद: । ८ 
--सर्वदर्शनसंग्रह कक हि 
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विशिष्टाद्वैत में ज्ञान, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, शक्ति तथा तेज रूप षड्गुणों से परि- 
पूर्ण परमात्मा षाडगुणविग्रह कहलाता है। 


यह परमात्मा आत्मसमर्पण के द्वारा तेलधारावद्‌-अविच्छिन्त-स्तेहिल-स्मरण 
परम्परा रूप भक्ति से लभ्य है । वह आतं और विभ्रान्त जीवात्माओं पर स्वयं अपनी 
कृपा पुष्पों की वृष्टि कर उनके ताप को दूर करने में भी समुत्सुक रहता है। 


जैसाकि पहके कहा जा चुका है कि जीव-जगत्‌ एवं परमात्मा का प्रकारःप्रकारी 
या शरीर-शरीरी भाव से अपृथक्‌सिद्ध सम्बन्ध है ।! अतः वे भी परमात्मा से भिन्न माने 
जाते हैं । इस प्रकार जगत्‌ परमात्मा का शरीर है । जगत्‌ की हेतुभूत प्रकृति अपनी 
कारणावस्था में अभिव्यक्तरूपेण परमात्मा के साथ ही रहती है । अतः उसमें होने वाला 
विकार का परिणाम वस्तुतः परमात्मा के शरीर रूप का परिणाम है। इस रूप में 
परमात्मा जगत्‌ का उपादान कारण है ।? क्योंकि सृष्टि-उपादान परमार्थक उसका स्वगत 
शरीर ही है। यहाँ यह ध्यातव्य है कि यह परिणाम परमात्मा का प्रकार या विशेषण 
या शरीरभूता प्रकृति में ही होता है, विशेष्यभूत परमात्मा अपने परमार्थस्वरूप से निवि- 
कार है। अतः उससे किसी भी परिणाम की अपेक्षा नहीं की जा सकती ।* जिस प्रकार 
से मकड़ी अपने में बिना किसी विकार का आश्रय बने अपने शरीर भूत विशेषण के द्वारा 
कार्यरूप में परिणत होना प्रारम्भ हो जाती है। इस अवस्था में परमात्मा का उक्त संकल्प 
सृष्टि का निमित्त कारण बनता है । स्वयं गीता में श्रीकृष्ण कहते हैं कि यह समस्त 
चराचर जगत्‌ प्रकृति मेरे सत्य-संकल्प के द्वारा लक्षणाधीन होकर रचा जाता है ।* 
परमात्मा के ज्ञानशक्त्यादि गुण सहकारी बनते हैँ।¦ परमात्मा को सृष्टि रूप कार्य 
सम्पन्न करने के लिए सोमवत्‌ किन्ही विशेष (चक्रदण्डादि) की अपेक्षा नहीं होती है। 
परमात्मा सत्य संकल्प हैं वह सारे जगत्‌ को संकल्पमात्र से ही रचना कर देते हैं ।* 


!. सर्वशरीरतया सवे प्रकारं ब्रह्म॑ वस्थितमित्यभेदः अथितः।-वै० सं० पृ० ]39. 

2. एकमेवेति सदापन्नस्य जगतस्तदानी मविभक्ततद्रूपतां प्रतिपाद्य तत्प्रतिपादनेनैव ततो 
जगदुपादानत्वं प्रतिपादितम्‌ । वै० सं० पृ० 26. 

3. अतः प्रक्ृतिप्रका रसंस्थिति परमात्मतिप्रकारभूतप्रक्ृत्यंशे विकारः । प्रकारांशे 
चाविकारः । --वै० सं० 

4. मयाध्यक्षेण प्रकृति: सुयते सचराचरम्‌ । 


हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विप रिवतंते ॥ 
गीता, 9.]0 


5. ज्ञानशक्त्यादिवि शिष्टः सहकारी । --यतीन्‍्द्र मत० प्रकाशटीका० 
6. असो पुरुषोत्तमः कृत्स्तं जगत्‌ संकल्पमात्रेण सृजति ।--श्रीभाष्य 2-- 5. 
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किन्तु यहाँ यह भी ध्यातव्य है कि सत्य संकल्प और सर्वेश्वर परमात्मा का 
सृष्टि रूप कार्य आचार्य रामानुज के अनुसार स्वतंत्र या निरपेक्ष कदापि नहीं है प्रत्युत्‌ 
आत्माएँ अपने कर्मफलों का उपभोग कर सके, इसीलिए परमात्मा सृष्टि करता है ॥१ 
परमात्मा जीवात्माओं के लिए तत्तत्कर्मानुरूप ही तत्तत्पदार्थो का सृजन करता है । इसी 
से यह सृष्टि विषम या असमान है ।? 


अवाप्त समस्त काम परमात्मा का सृष्टि प्रयोजन, जहाँ जीवात्माओं को उनके 
तत्कर्मानुरूप फल प्रदान करना है, वहीं वैयक्तिक रूप में यह सृष्टि, आचार्य रामानुज के 
अनुसार उसकी लीलामात्र है ।३ 


परात्मा के रूप 


परमात्मा दयालु एवं अपने भक्तों पर वात्सल्य प्रेम रखने वाले हैं। आचार्य 
रामानुज के अनुसार वे अपने उपासकों के गुणों के अनुसार विभिन्न फल देने के लिए 
अपनी लीला दिखाते हुए पाँच रूपों में अवस्थित रहते हैं ।* ईश्वर के स्वरूप पाँच प्रकार 
के हैं-पर, व्यूह, विभव, अन्तर्यामित्व तथा अर्चावतार ।' 

पर--यह परमोत्कृष्ट रूप वासुदेव भी कहलाता है । विशिष्टाद्व॑त में इसे सुक्ष्म 
भी कहा गया है। परमात्मा का यह स्वरूप षड्गुणसम्पन्न हे । इसलिए इसे षाड्गु्य- 
विग्रह भी कहा जाता है।° विशिष्टाइँत के अनुसार यह कभी परिणाम को प्राप्त नहीं 
होता है। श्रूति भी इसको पाप रहित, जरारहित, मृत्युरहित, शोकरहित और भूख 
प्यास रहित, सत्यकाम और सत्यसंकल्प कहती है।' पररूप में परमात्मा नारायण हैं, 
वैकुण्ठ में मणिमय सिंहासन पर शेषनाग का पलंग बनाकर लक्ष्मी के साथ रहते हैं | 


!. क्षेत्रज्ञकर्मानुगुण्येन विचित्र सृष्टियोगात्‌ ब्रह्मं व जगत्‌का रणम्‌ । 


श्रीभाष्य 2-।-।5. 


9 सृज्यमानदेवा दि्षेत्रज्ञ कमसावेक्षत्वाद्द्विविधम्‌ सृष्टे, पूर्वोक्तैव 
3. विविधविचित्रविधविभिन्प्रकारात्सग लीलैव केवलाप्रयोजनम्‌, 
-_पूर्वोक्तैव 2..3 [. 


प्रदानाय स्वलीलावशादर्चा-विभव-व्यूह-सुक्ष्मान्तर्यामिभेदेन पञ्चधाव तिष्ठते । 
-संदर्शसंग्रह्‌, (रामानुजदश न) 
5. ईश्वरस्यस्वरूपं परव्यूहृविभवान्तर्यामि त्वार्चावतारभेदेनपंचप्रकारम्‌--तत्वत्रय । 
पृ०[27, 


6. परं ब्रह्मसम्पुर्णषाडगुण्य वपुः । --श्रीभाष्य, 2.2.4]. 
7. छान्दोभ्योपनिषदु--7..5. 
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दिव्य कल्याणकारी विग्रह धारण करते हैं । देवता और मुक्तात्माओं द्वारा ये देवे और 
ज्ञानलभ्य बताये गये हैं। 

व्यूह--आचार्य रामानुज के मत में व्यूह रूप संसार की सृष्टि, स्थिति और 
संसार का निमित्त है। वस्तुतः यह परमात्मा के गुणात्मकरूपेण समस्त रूपों का एकत्रैव 
कथन प्रतीत होता है। चार प्रकार के व्यूह--वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध 
माने गये हैं । वासुदेव रूप व्यूह का पररूप में कथन किया जा चुका है । 

संकर्षण--ज्ञान और बल--इन दो गुणों से विशिष्ट संकर्षण के स्वरूप के 
द्वारा प्रद्युम्न की अवस्था को प्राप्त कर परमात्मा शास्त्र प्रवर्तत एवं जगत्‌ का संहारकर्ता 


है । यही जीवों में व्याप्त है । उसकी स्थिति भी जीव को प्रकृति से विच्छिन्न करती है ।२ 
यही जीव पर शासन करता है। 


प्रद्यू म्त :--विशिष्टाद्वैत के अनुसार प्रद्युम्न नाम का व्यूह रूप, ऐश्वर्य तथा 
वीर्य गुणों से संवलित है । इस स्वरूप के द्वारा परमात्मा धर्मोपदेश, मनु, चारों वर्णादि 
शुद्ध वर्गो की सृष्टि करता है । यह जीव के मन को अधिष्ठान वनाकर रहता है । 


अनिरूद्ध :--विशिष्टाह्वैत के अनुसार परमात्मा का अनिरुद्ध व्यूह रूप, शक्ति 
और तेज गुणों से युक्त होकर रक्षादि कार्य, तत्वज्ञान प्रदान, काल, सृष्टि एवं मित्र 
गृष्टि के निर्वहण का कार्य करता है । यह व्यूह रूप, आनन्द के अहं तत्व रूप से सम्बद्ध 
होता है ।5 


परमात्मा के संकर्षण, प्रद्यम्न एवं अनिरुद्ध तीनों व्यूह रूप कमशः जीवात्मा 
मन और अहं भाव को अधिष्ठान बनाकर रहते हैं। अतः इन तीनों को उक्त अधिष्ठानः 


!. व्यरहोनामसृष्टिस्थितिसंहारार्थम्‌-तत्वत्रय, पृ० ।23- 
2. व्यूहोवासुदेवसंकर्ष णप्रद्ुम्तानिरुद्धरूप-चतुव्यरं हः श्रीभाष्य, 2.2.4. 


3. तत्र संकर्ष णज्ञाननृताभ्यांयुक्तोजीवतुल्यनार्थाय तत्प्रकृतेविविध्य प्रद्युम्नाकल्पां प्राप्य 


शास्त्रप्रवर्तनं जगतुसंहारं च करोति। - 
--तत्वत्रय, पू० 25- 


4. प्रद्युम्न ऐश्वर्य वीयाभ्यां युक्तो मलच्छध्वमधिष्ठाय धर्मोपदेशं मुमुक्षुतुष्टयप्रकृति 
शुद्ध वर्गमृष्टिं च करोति ।->पूर्वोक्तिव पू० ।26. - 

5. अनिरुद्ध : शक्तिनेजोभ्यां पुण्यरक्षणस्य तत्वज्ञानप्रदानस्य कालसुष्टे मित्रसुष्टेश्क 
बिर्नाहिके ।--पूर्वोक्‍्तेव, 27. 
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नामों से भी कहा जाता है |! परमात्मा इन रूपों के द्वारा जीवात्मा और उसके मन 
और अहंभाव पर शासन करता है शि 


3. विभव: 
आचार्य रामानुज के अनुसार रामादि के रूप अवतार का विभव कहते हैं ।* यह 
मुख्य और गौण भेद से दो प्रकार का बताया गथा है। 
विभव रूप में परमात्मा अपने विशेष भक्तों पर स्वेच्छा से अनुग्रह करने के 
लिए प्रकट होते हैं। मुमुक्षुओं के द्वारा यही उपास्य बताया गया हूँ। आवश Eo 
में बिभव दो प्रतार का है। जीवाधिष्ठित शरीर में कोई विशेष काय करने के लिए 
परमात्मा उक्त दो रूपों से प्रविष्ट होता है । परशुरामादि में स्वरूप से ही आवेश होता 
है। विधि, शिव आदि में शक्ति के द्वारा आवेश होता है। 
मत्स्य, कूम, वराहादिदश अवतार विभव ही माने गये हैं।* परमात्मा के 
अवतार रूप काये का हेतु कर्म नहीं बताया गया है। अर्थात्‌ जीववत्‌ कर्मवशात्‌ पर्‌- 
मात्मा का अवतरण नहीं होता है प्रत्युत्‌ इच्छा मात्र के कारण होता है। गीता में 
कहा भी गया है । 
परिश्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
धमंसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥ 
--गीता 4-8 
4. अन्तर्यामी : 


पर मात्मा का अन्तर्यामी रूप जीवात्मा के अन्दर प्रविष्ट होकर उसका नियमत 
करता है।' श्रुति भी कहती है कि जो आत्मा में स्थित होकर भीतर से ही आत्मा को 
नियंत्रित करता है, वह परमात्मा है (बृहदारण्यक) परमात्मा का यह रूप जो योगियों 
द्वारा गम्य है, मित्र की तरह स्वर्गनरकादि की दशा में भी जीवात्मा के हृदय में स्थित 
रहता है। ° जीव के साथ रहने पर भी यह अनासवत ही रहता है। यही परमात्मा का 


!. एष जीवमनोऽहंका रसत्वानामधिष्ठातार : संकर्षण प्रदुम्नानिरुद्धाः इति तेषामेव 
जीवादि शब्दैरभिनमविस्तवन्‌ ।--श्रीभाष्य, 2.2.4]. 

भा० द० भाग-2, पृ० 69[, डॉ० राधाकृष्णन्‌ । 

विभवो हि नाम रामकृष्णादि प्रादुर्भावः । श्रीभाष्य, 2.2.47. 

स दशधा ते च मत्स्यादयो, अवतारा: ।--यतीन्द्रमत, पू० 86. 
अन्तर्यामित्वमन्तःप्रविश्य नियन्तृत्वम्‌ ।--तत्वत्रय, पृ०।39. 

यतीन्द्रमत, पु०88. 


हो 8 ४० 
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उसे अच्छे बुरे कार्यों के प्रति प्रवृत्त और निवृत्त करता है । 
5. अर्चावतार: 


अर्चा प्रतिमादि को कहते हैं |: यह परमात्मा का वह स्वरूप है, जिसमें ईश्वर 
अपने को भवतों की भावनाओं के अनुरूप उनकी सस्तुष्टि के लिये अभिमत रूपों में 
अपने विग्रह के द्वारा प्रकट करता है । देत्रालयों, घरों आदि में देवता के रूप में पुजित 
मूर्तियों को सूक्ष्म और दिव्य शरीर युक्त परमात्मा अपना शरीर वना देता है । यहाँ 
ईश्वर सर्वसहिष्णु होकर अर्चक के आधीन स्नान, भोजन, आसन, शयना!दि भी करता 
है । परमात्मा का अर्चावतरणग कहीं स्वयं होता है, हीं देवताओं, कहीं सिद्धो और कहीं 
मनुष्यों द्वारा संस्थापित प्रतिमाओं में होता है । इस प्रकार अर्चावतार रूप चार प्रकार 
का होता है ।? 


ईश्वर की सिद्धि 


आचार्ये रामानुज के अनुशार परमात्मा की सिद्धि एकमात्र आगम अर्थात्‌ शब्द 
प्रमाण के द्वारा ही संभव है।* 


रामानुज के अनुसार परमात्मा प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा साध्य नहीं हो सकता । 
क्योंकि इन्द्रिय सापेक्ष होते वाला प्रत्यक्ष मात्र दो प्रकार से होता है-इर्द्रियों से अथवा 
मन से। इन्द्रियां केवल उसी विषय का प्रत्यक्ष करती हैं जो विषय उनके समक्ष 
(सन्निकर्ष) उपस्थित होता है। परमात्मा के साथ कभी भी हमारा इन्द्रिय-सन्निकर्ष 
नहीं होता । अतः इन्द्रियां सत्प्रमिति में अक्षम ही है।* मन से केवल अनुभूत्यात्मक सुख- 
दुख का प्रत्यक्ष (किवा ज्ञान) होता है या फिर मन बाह्य ज्ञानेर्द्रियों के द्वारा नीत 
विषय का ज्ञान कराता है । चूंकि परमात्मा न तो हमारे सुख-दुख का विषय है और न 
इन्द्रियों को, एतस्मात्‌ वह मन के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता है ।5 


! , अर्चानाम प्रतिमादयः । रवं दर्शन संग्रह्‌. 


2. सच स्वयंव्यत्रत देव, सेद्ध, मानुष भेदाच्चतुविधः । 
-र्‍यतीन्द्रमत, पृ ०88. 
3. शास्त्रैकप्रमाणकत्वात्‌ स्वयं ब्रह्म ।--श्रीभाष्य .[.3. 
बाह्ये न्द्रियाणि विद्यमानसन्तिकर्षे योग्यत्वविभव बोधजननानीति, 
न सर्वार्थसाक्षात्कारसत्निर्माणे--समथे पुरुषविशेष-बोध जननानि | 
-श्रीभाष्य । 


5. नाप्यान्त रम्‌ । -पुर्वोक्तेव । 
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रामानुज के अनुसार इन्द्रियानपेक्ष यौगिक-प्रत्यक्ष के द्वारा परमात्मा ज्ञेय नहीं 
है ।' क्योंकि भावना या चिन्तन के चरम उत्कर्ष से ही उत्पन्न विशद्‌ अवभास वाला 
वहु पुर्वानुभूत विषय की अनुभूति मात्र वाला ही होता है। अतः उसे तो प्रमाण भी 
नहीं कह सकते । पर्वानुभूत विषय से अतिरिक्त किसी विषय का कभी योग द्वारा साक्षात्‌ 
हो सके, ऐसा कोई कारण नहीं मिला और यदि ऐसा अवभास संभव हो तो उसे भ्रम 
ही मानना चाहिए । 


इस प्रकार परमात्मा रामानुज के अनुसार किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष का 
विषय नहीं वन सकता । 


रामानुज के अनुसार परमात्मा अनुमान द्वारा भी ज्ञेय नहीं है । क्योंकि 
सामान्यतः अनुमान मूलक ज्ञान व्याप्ति के आधार पर होता है, और उस व्याप्ति का 
पूर्व प्रत्यक्षीकृत होना भी अनिवार्य है। किन्तु परमात्मा के विश्य में इस प्रकार की 
कोई व्याप्ति का प्रत्यक्षीकरण संभव नहीं है । 


अतीन्द्रिय वस्तु में सम्त्रन्धावधारण न हो सकने के कारण विशेषतो दृष्ट 
अनुमान भी संभव नहीं है ।२ और साथ ही, समस्त वस्तुओं के साक्षात्कार और निर्माण 
में समर्थ सर्वोत्तम पुरुष बिशेष के विषय में कोई चिन्ह दिखाई न देने के कारण 
सामान्यतो दृष्टानुमान भी घटित नहीं हो सकता ।१ 


न्यायवेशेषिकादि दर्शन परमात्मा को अनुमानगम्य मानते हैं। उनका मत है 
कि जिस प्रकार कार्यरूप घटादि को देखकर उसके निमित्त कारणभूत निर्माता का अर्थात्‌ 
कुम्भकारादि का अनुमान कर लिया जाता है, उसी प्रकार कार्यरूप सम्पूर्ण साकार 
जगत को देखकर उसके किसी ऐसे चतुर रचयिता का अनुमान हो जाता है । जोकि 
समस्त जगत्‌ के निर्माण सम्बन्धी उपादान, उपकरणादि को भाति-भांति जानता है। 
कोई भी कार्य किसी कर्ता विशेष के द्वारा ही सम्पन्न होता है। अतः इस आधार 
पर परमात्मा का अनुमान किया जा सकता है। 


रामानुज इस कुम्भकारादि दृष्टान्त को उचित नहीं मानते और न ही परमात्मा 
का इस प्रकार अनुमान स्वीकार करते हैं। अत: उक्त अनुमान का खण्डन करते हुए 


।. नापियोगजन्यम्‌ ।-पुर्वोत्तैव । 
2. अतीन्द्रयेवस्तुनि संबंधावधा रणविरहात्‌ न विशेषतोदृष्टम, पूर्वोक्तं व । 


समस्तवस्तुसाक्षात्कार निर्माणसमर्थंपुरुषविशेषनियतं । 
सामान्यतो दृष्टमपि न लिंगमुपल भ्यते । -- पर्वोक्तै व । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


आ 


a PRE कय Sh 22222. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ब्रह्म-निरूपण 
ह्म I35 


कहते हैँ कि विशाल पृथ्वी, विस्तृत समुद्रादि एक ही समय में एक ही निर्माता द्वार 
निमित हुए हों ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता । घट की तरह सारे पदार्थ एक हीः 
ल के कार्या हों अथवा एक ही समय में एक ही कर्ता के कारय हों, ऐसा भी नहीं 
सकता । विभिन्न कायी सें कालभेद, कर्ताभेद देखा जाता है । कर्ता और कालः 
Me Fi निश्चित नहीं होती ।' इसलिए अखिल विश्व के वेविध्यपुरित कार्यो को. 
ल्त क्क हेतु और तत्कालों में अनेक कर्ताओं की कल्पना अपघातक ही सिद्ध, 


डक: इ प्रकार जागतिक प्रपंच को देखकर तत्कर्ता रूप में परमात्मा का अनुमान 
ह छ मशन सामने आते हैं, जिनका समाधान नहीं हो पाता । यदि ईश्वर जगत 
eS ता कया वह शरीर धारण करता है या नहीं ? यदि नहीं, तो विना शरीर 
वाला ष्टि कार्य नहीं गि 
ho ह्‌ 2 तो क. सृष्ट काय नहीं कर सकता, क्योंकि विना शरीर वाले का कोई 
माण काय नहीं देखा जाता ।? मानस-कार्य' भी शरीर धारी के ही हैं 
स-काय भी शरीर £ ते है 
न ps भी [रीर री के ही होते हैं। मन केः 
ल इए भा मुकतात्माओं में स्थूल मानस कार्य का अभाव होता है। अशरीरेणः 
सृष्टि निष गई 
पृ नं क देखकर यदि कोई यह्‌ कहे कि ईश्वर शरीर धारण करके सृष्टि करता 
हे 5 ह्‌ स रापद नहीं । क्योंकि पुनः प्रश्‍न उठता है कि उसका शरीर नित्य है 
ह अनित्य । नित्य मानने पर उसको नित्य जगत्‌ के उपादान में ईश्वर की उप-- 
यो भी कुछ नहीं रह जायेगी ।* यदि यह कहा जाय कि अनित्य शरीर धारण 
करता है तो ह भी युक्तियुक्त नहीं । वह स्वय' ही अपने शरी र का निर्माता नहीं होः 
सकता । क्योंकि कोई भी अशरीरी अपने शरीर का निर्माता नहीं होता । 


इसके अतिरिक्त अन्य और प्रश्‍न सामने आते हैं कि क्या सृष्टिकर्ता परमात्मा” 
सचेष्ट है या निश्चेष्ट ? अशरीरधारी होने से सचेष्ट नहीं कहा जा सकता । दुसरे 
निश्चेष्ट भी नहीं कहा जा सकता, क्योंक निश्चेष्ट में इच्छामात्रिक कतः त्क नहीं देख 
जाता । स्वय दृष्टान्त के कुम्भकारादि द्वारा इच्छामात्रादि से घटादि कार्यों की रचन 
होती नहीं देखी गयी । इस प्रकार प्रत्यक्षके आधार पर परमात्मा सम्म्रन्धी अनुमान्छः 


असिद्ध हो जाता है ।5 
A 


पृथर्भूतेषु--कार्येपु-कालभेदकतृभेददर्शनकत्‌ का लेभ्य नियमादशंनात्‌ । पूर्वोक्त क. 
न तावदशरीर: अशरीरस्य कतृ त्वानुपलब्धेः ।-पूर्वोक्तिव । 
मनको नित्यत्वेप्यशरीरेण मुक्तेषु तत्कार्यादर्शनात । ¬ पूर्वोक्तैव । 
सावयवस्य तस्य नित्यत्वे जगतोऽपि नित्यत्वाचिरोपाद्‌ ईश्वरासिद्ध: ४ 
-- पूर्वक्तिद & 


अतो दशेना नुगुण्येन ईश्वरा नुमानं दर्शनानुगुप्यप राहतमिति ।-- पूर्वोकलैव ॥ 


> HN r= 


९» 
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आचार्य रामानुज के अनुसार अन्ततः परमात्मा शास्त्रेणगम्य मात्र है ।7 


आचार रामानज के अनुसार अद्वेतवाद के ब्रह्मवाद का खण्डन : 

दादि के अनुसार परम ब्रह्म निर्विशेष ज्ञानस्वरूप मात्र हैं । वह 
स्वतंत्र और स्वयं प्रकाशक होकर भी वह बन्धनों में आभासित होता है । जीवात्मा 
वस्तुतः अविद्यानिमित्तक ब्रह्म ही है, जो तत्वज्ञान के अभ्युदयानन्तर ब्रह्मरूप ही हो 
-जाता है ।2 जगत्‌ का यह प्रतीयमान विविधत्व या अनेकात्मकता उसकी कल्पना- 
मत्र है । पूर्णात्मा और पूर्ण शरीर एक ही हैं ।३ उपदेशक, श्रुतियां, विद्वान्‌ और 
शास्त्र या श्रुतिविहित ज्ञान श्रान्ति या मिथ्यामात्र हे ४ एकमात्र निबिशेष ज्ञान- 
स्वरूप ब्रह्म ही उनके मत में सत्य है । 6 

रामानुजाचार्य ने अपने ग्रन्थ “वेदार्थं संग्रह” में अद्वैतवाद के उक्त मत का 
पूर्वपक्ष रूप में अवतरण करते हुए उसका विशद रूप से खण्डन किया है । i 
कहता है कि इसने अनेक होने की प्रकल्पना की ।5 और संसृष्ट वस्तुएं इस सद्‌ 
से ही अपनी उत्पत्ति पाती हैं, इसी में समाविष्ट होती हैं तथा इसी से अपना 
अस्तित्व प्राप्त करती हैं । रामानुज के अनुसार इसका अर्थ ब्रह्म है । उक्त श्रूतियों 
के आधार पर ज्ञात होता है कि ब्रह्म संसार की सृष्टि, पालन तथा विनाश करता 
है | श्रुतियां ही इस बात का कथन करती हैं कि वह सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान तथा 
सर्वेदवर है । सभी पदार्थ उसके प्रसार हैं । कोई अन्येतर पदार्थं न तो इसके तुल्य 
है और न इससे महान्‌ है | वह सत्य संकल्प है, उसको सत्ता अनतिक्रम प्रतिपादित 
किये हुए हैं । रामानुज कहते हैं कि यदि ब्रह्म को निविशेष ज्ञान-स्वरूपमात्र ही 
स्वीकार किया जाता है तो उक्त गुणों की, जो श्रुति-उक्त होने से सवेथा निविशेष 
ज्ञान स्बरूपमात्र ब्रह्म नहीं स्वीकार किया जा सकता । 


]. स० प्र० प्रथम समुल्लास, पृ० 20-2]. 
2. (क) पूर्व ब्रह्म बांशं भ्रमपरिगतं संसरितं तत्‌--वेदार्थसंग्रह, ए० 3. 
(ख) निविशेष ज्ञानमात्रमेव ब्रह्म । तच्चनित्यमुक्तप्रका शस्वरूपम्‌किमपितत्व- 
मस्यादिसामानादि करणस्यजगतबोर्धक्यं ब्रह्म॑ वाश वेध्यते मेघ्यते च | 
__पूर्वोक्तेव पृ० ]3. 
3. आचार्यो ज्ञानोपदेष्टा मिथ्या, शास्त्रं च मिथ्या, झास्त्रप्रमाता च मिथ्या, 
शास्त्रजन्यं ज्ञानं च मिथ्या । पूर्वोक्ते व । 
4. तदेक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति । -— छान्दोग्य उपनिषद्‌, 6.2.3. 
5. सन्मूलाः सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सत्यप्रतिष्ठाः । 
—_ छान्दोग्य उपनिषद्‌, 6.8.4: 
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अद्वैत के अनुसार एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है और यह दृष्टिगोचर समस्त 
जगत्‌ तत्प्रसूत होकर भी मिथ्या है 7 अर्थात्‌ जगत्‌ ब्रह्म का ही विवे है, वह सत्य 
नहीं हैं । रामानुज इस पर आपत्ति करते हुए कहते हैं कि यदि ब्रह्म सत्य हैं और 
उसका परिणाम मिथ्या माना जाये तो औपनिषदिक आगम --“एकेन विज्ञातेन 
सर्व विज्ञातम्‌”--अर्थात्‌ एक को जात्नने पर सबका ज्ञान हो जाता हे, की निरथ- 
कता होगी । क्योंकि उस स्थिति में अर्थात्‌ परिणामभूत जगत्‌ को मिथ्या मानने 
की अवस्था में कुछ भी ज्ञेय नहीं रह जायेगा और सत्य तथा मिथ्या में विभेद करना 
विवादास्पद हो जायेगा ।2 उक्त आगम की उपयोगिता तभी सिद्ध हो सकती है 
जबकि हम (सर्व) सबको सत्य मानें। क्योकि यहां यह भी विचारणीय है कि 
कारणभूत सत्य ब्रह्म का कार्यमूत परिणाम जगत्‌ मिथ्या क्योंकर हो सकता है ? 
कार्य और कारण की अभिन्‍नता तो तभी मानी जा सकती हे जब सत्कारण का 
कार्य भी सत्‌ हो यदि दोनों में से किसी एक को मिथ्या माना जायेगा तो कारण 
कार्य की अनन्यता की ठप्रवस्था नहीं वनेगी । अतः उस व्यवस्था को बनाये रखने 
के लिये यातो ब्रह्म को मिथ्या मानता पड़ेगा या सत्कार्यंभूत जगत्‌ को सत्य [2 
अतः अद्वैतवाद का उक्त मत तर्कसंगत नहीं कि ब्रह्म सत्य है और उसक्रे द्वारा 
संसृष्ट जगत्‌ मिथ्या । 


अब यहाँ यह प्रश्‍न उठाया जा सकता है कि उन श्रूतियों का सगुण ब्रह्म 

से किस प्रकार निर्वाह किया जायेगा जिनमें ब्रह्म को निविशष कहा गया है । 

| यथा छान्दोग्य कहता है कि “यह (इदम्‌) सबसे पूर्व एकमात्र सद्‌ ही था ।¦ अनन्य 
अकेला ही था ।5 तैत्तिरीय कहता है कि सत्य, ज्ञान तथा अनन्त ही ब्रह्म है।* 


EN 


]. ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या । कारणभूतस्यव सत्यतां विभुरजातस्य चासत्यतां 
यद्दृष्टान्तेन दर्शयित्वा सत्वभुततस्यैव ब्रह्मणः निविशेषता प्रतिपादिताः । 


--वे० सं० TE 
2. एक विज्ञानेनसर्व विज्ञानम्‌ सवस्य मिथ्यात्वे सर्वस्य ज्ञातव्यस्थाभावान्न सेत्स्यति, 
सत्यमिथ्यात्वयोरेकताप्रसक्ति वा । --वे० सं० पृ० [8- 


3. ये तु कार्यका रणयोरनन्यतवं कायस्य मिथ्यात्वामक्षणेन वर्णयन्ति न तेषां कार्य- 
करणयोरव्यत्व॑ सिध्यति, सत्यमिथ्यार्थयोः एवमानपपत्तिः ? तथा इति ब्रह्मणो 


मिथ्यात्वं, जगतः सत्यत्वं वा स्यात्‌ । --श्री भाष्य 2.].5. 
सदैव सौम्येदमग्र आसौत्‌ । —छान्दो० 6.2.].. 
5. एकमेवाद्वितीयम्‌ । छान्दो० 6.2.].. 
6. सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । --तैत्तिरीयोपनिषद्‌, ब्रह्मानम्दवल्ली, प्रथम अनुवाक 
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-इवेताइवेतरोपतिषद्‌ कहता है कि वह अविभक्त, निष्क्रिय और गृणरहित है |? 
-रामानुज इसका समाधान करते हुए कहते हैं, यह (इदम्‌) शब्द ब्रह्म का नहीं 
"अत्युत्‌ संसार का बोधक है। “अग्न” शब्द से सृष्टि की पूर्वावस्था का अभिधान 
“किया गया है। जब श्रुति यह कहती है कि संसार सृष्टि से पूर्व भी सद्‌ था तो 
उसका वहाँ तात्पर्यं होता हे कि वह सदात्मक था । अर्थात्‌ जिसकी आत्मा सद्‌ 
प ही था रामानुज कहते हैं कि नामरूपविहीन यह जगत्‌ सृष्टि के पूर्व सदात्मक 
स्थिति में था । जहाँ पर यह कहा गया है कि वह एक अकेला ही अनन्यभाव से 
प्रतिष्ठित था तो वहाँ “एक” से उस अवस्था का कथन है जिसमें नामरूपविहीन 
"अविभक्त जगत्‌ सृष्टि-पूर्वावस्था में भपृथक्‌-सिद्ध होकर संस्थित था । इसी से 
“उस एकमात्र के लिए जगत्‌ के उपादानत्व का भी अविधान होता है ।१ क्योंकि 
“परमात्मा एक होकर भी इस जगत्‌ से उसकी कारणावस्था मर प्रपंचात्मक 
-कार्यावस्था रूप दोनों ही स्थितियों में अन्तःनियामक और तदुपादानत्व रूप से 
जुड़ा हुआ है रामानुज का विचार है कि परिणाम या कार्य अपने कारण से किसी 
भी अवस्था में व्यतिरिबत नहीं है। इसी प्रकार “अद्वितीय” शब्द भी शंकरामिमत 
"अवत का प्रतिपादक न होकर ब्रह्माण्ड के ब्रह्मातिरिक्त किसी दूसरे नियन्ता की 
“अन्य सत्ता के निषेघ का ही वाचक है |” वह अद्वितीय है। उसके समान कोई 
दुसरी शक्ति या विभूति विद्यमान नहीं है । 
रामानुज का मत है कि यह अनेकात्मक ब्रह्माण्ड और परमात्मा उसी 
का परस्पर सम्बद्ध है जिस प्रकार शरीर आत्मा से सम्बद्ध है । इसी कारण 
उनम परस्पर तादात्म्य है। अपने इस विचार के समर्थ न में श्रृतियाँ भी प्रस्तुत 
“करते हैं जिनमें कहा गया है कि जो आत्मा में निवास करता है ।4 आत्मा जिसका 
व्शरीर हे 5 जो अपनी श रीरभूता पृथ्बी में प्रतिष्ठित है ।९ इसलिए रामानुज कहते 


oo 
4. निष्कलं निष्क्रियं शान्तं निरवद्यं निरञ्जनम्‌ । 
अमृतस्य पर सेत्‌ दश्धेन्धनमिवानलम्‌ ॥ 
-्वेताश्वतरोपनिषद्‌, 6.9. 


72. एकमेवेति सदापन्नस्य जगत्स्तुदानोमविभवतनुमहतां प्रतिपाद्य तत्प्रतिपालनेनेव 
सतो जगदुपादानत्वं प्रतिपादितम्‌ । --, बै० सं० पृ० 26. 


53. स्वव्यतिरिक्त निमित्तकारणम्‌ । अद्वितीयपदेन प्रतिनिबद्धम्‌ । 
-_पुर्वोक्तैव पृ० 26. 


-4. य आत्मनितिष्ठन्‌ | --बूहदा ० 
5. यस्यात्मा शरीरम्‌ । _पर्वोकतव, 
“6. यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌ यस्य पृथ्वी शरीरम्‌ । ¬ पुर्वोक्तैव । 
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है कि जीवात्मा और ब्रह्माण्ड सब ब्रह्म का ही शरीर हैं | तस्मात्‌ विभिन्न वस्तु- 
वाचक नाम! अन्ततोगत्वा उसी परमसत्ता और अन्तर्यामी परमात्मा का ही 
अभिधान करते हैं 2 इसी प्रकार “तत्त्वमसि” महावाक्य में “त्वम्‌” शब्द का अर्थ 

है ईश्वर के उस अन्तर्यामित्वसे है, जो जीवात्मा को शरीर बनाकर संस्थित है 
और “तत्‌ शब्द से तात्पर्यं ईइवर के उस रूप से है जो विश्व का आदिकारणभूत 
है एवं सभी कल्याणकारी गुणों का आगार हे । उपनिषद्‌ भी कहना है कि 
परमात्मा स्वरूपत: परिणाम और दोषरहित है और यह समस्त विश्व उसकी 
शरीरभूता प्रकृति की विकृति है । 


पहले कहा जा चुका है कि अद्वैतमत में ब्रह्म को श्रृत्याधार पर निर्विशेष 
ज्ञानमात्र-स्वरूप-वाला (प्रज्ञानघन) कहा गया है |! रामानुज इसका खण्डन क रते 

हुए कहते हैं कि प्रथम तो कोई भी पदार्थं एकान्ततः ज्ञानमात्र नहीं हो सकता 

) और यदि मान मी लें तो ज्ञान उसका गुण होने के कारण निविशेष नहीं हो 
सकता । इसलिए ज्ञान रूप धर्म के द्वारा उसके स्वरूप को कहा गया है, केवल 

उसके ज्ञानमात्रत्व को नहीं ।5 क्योंकि उसका ज्ञानत्व ही सविशेषत्व है । दूसरे 

ज्ञान की शाखा के ब्यतिरिक्त सत्ता भी असंभव है । अतः ब्रह्म ज्ञान और ज्ञाता 

दोनों हैं । इसके अतिरिक्त ज्ञानमात्र से परमात्मा का अभिज्ञान भी नहीं हो 


. जीवं देवादिशब्दो वदति तदपृथविसद्ध भावाभिधाना- 
| न्षिष्कर्षाभावयुक्ताद्वहुरिह च दृढो लोकवेदप्रयोगः । 
आत्मासम्बन्धकाले स्थितिरनवगता देवमर्त्यादिमूर्त- 
जींवात्मावुप्रवेशाज्जगति विभुरपि ब्याक रोन्नाम रूपे ॥ 
__वेण्दान्तदेशिक स्वामीकृत तत्त्व-मुक्ता-कलाप, 4.82. 


2. स्वस्य विदधिदवस्तुनो ब्रह्मशरीरत्वाद्‌ स्वशरीरं सर्वप्रकारं सवं शब्दब्रह्म वा- 

भिधीयते । --ब ७ सं ० प्र० 34. 

3. तत्पदं जगतूकारणभूतसकलकल्याणगुणगणाकरं निरवद्यं निविकारमाचष्टे 

त्वमिति तदव ब्रह्मजी वान्तर्यामीरूपेण स्वशरीरजीवप्रकारविशिष्टसवचष्टै । 

ब्रह्मण्येव तत्वमितिद्वयो । पद्योवृत्तिस्वता । --वै० सं० प० 35. 

4, सयथा सैन्धवघनोऽनन्तरोऽबाह्यः कृत्स्तो रसघन एवेवं वा अरेऽथमात्माऽनन्त रोऽ- 

बाह्यः कृत्स्तः प्रज्ञानघन एवैतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानुविनश्यति न 
प्रोत्य संज्ञाऽस्तीत्यरे ब्रवीमीति होवाच याज्ञवल्वयः ॥ 

-ऱबृहदारष्यक उपनिषद्‌, 4.5.3. 


5, ज्ञानेन धर्मेण स्वरूपमपि निरूपितं न तु ज्ञानमात्रं ब्रह्म ।--वै० सं० पृ० 4]. 
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सकता । प्रत्युत, ज्ञान उसके अन्येतर धर्मो के साथ एक धर्म ही है । श्रुतियों में 
इस विषय में पर्याप्त प्रमाण हें । जिनमें परमात्मा को सविशिष्ट कहा गया है । 
कहीं उसे सर्वज्ञ और सर्वव्यापी कहा गया है ।' उसकी स्वाभाविक ज्ञान, बल, 
क्रियात्मक विविध शवितयाँ हैं ।2 इसलिए ज्ञान उसके अनेक गुणो में से एक गुण है । 
रामानुज के अनुसार यह कदापि संभव नहीं है कि उन गुणों में से कोई एक ही 
गुण उसके स्वरूप का पूर्णाभिधान कर सके । सत्यज्ञानादि गुण भी वस्तुतः उसको 
सविशोष ही प्रतिपादित करते हैं निर्गृणत्व की ओर संकेत करने वाली श्रृतियों का 
अर्थ यही है कि वह परमात्मा उन हेयग्‌णों से सर्वथा रहित है, जो उसके अति- 
रिक्त पदार्थो (जीव और जगत्‌) से सम्बद्ध हैं ॥3 अद्वेतवादी ब्रह्म के गुण निषेध 
प्रतिपादक मत का प्रत्याख्यान करते हुए “'प्रकृतैतावत््वे हि प्रतिषेधति ततो ब्रवीति 
च भूय: सूत्र के भाष्य में आचाय रामानुज ने कहा है कि ब्रह्म में इसके द्वारा मी 
(नेति-नेति) उन गुणों का निषेध किया गया है, जो उसे प्रकृति आदि की भाँति 
ससीम करते हैं । श्रृतिनिदिष्ट नानात्व का निषेप जो उस परमात्मा के यथार्थ से 
सम्बद्ध है--का तात्पर्यं इतना ही है कि ईश्वर से स्वतंत्र किसी भी अन्य वस्तु का 
अस्तित्व नहीं है । समस्त जागतिक पदार्थ ओर जीवात्मा तदाश्चित हैं । जो उसके 
शरीरवत्‌ हैं । 


शांकर मत में ब्रह्म को यद्यपि ज्ञानमात्रस्वरूप माना गया है, किन्तु कहा 
गया है कि उसका स्वरूप अविद्या से तिरोहित होता है, और उस अवस्था में वह 
नानारूप में भासता है । रामानुज के द्वारा इसका खण्डन करते हुए तर्क दिया 
गया है कि-अविद्यावशात्‌ स्वयंप्रकास के स्वरूप के तिरोहित हो जाने का निम्न 
रूपों में से कोई एक रूप हो सकता है--प्रथम, प्रकाशमत्ता की उत्पत्ति में बाधा 


——— = 5 2. दहन 
. यः सर्वज्ञ: सर्वविदित्यादिज्ञातृत्वश्रुतै: । --पूर्वोक्तिव । 
2. परास्य शक्‍तिविविधेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ॥ 
श्वेताश्वतर उपनिषद्‌, 6.8. 
3. निर्गणवादाइच प्राकृत हेयगुणनिषेधपरतया व्यवस्थिताः । 
> चेँ० सं० पृ० ]38. 
4, 3.2.22 सुत्र पर श्रीभाष्य 
SR निषेधान्तन्तरं ब्रह्मणोभयो गुणजातं ब्रवीति अतश्च प्रकतिविशेषण- 
प्रतियोगितामात्रम्‌ ब्रह्मणः । प्रतिषेधति ब्रह्मणः सविशेषत्वं न प्रतिषिध्यते 
अपितु पुर्व ्रकृते:सत्तामात्रम्‌ | 
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या दूसरे, प्रकाशमत्ता का पुर्ण रूप से विनाश ।7 किन्तु अद्वेतवादियों के अनुसार 
प्रकाशमत्ता की कोई उत्पत्ति नहीं होती है । अत: इसका अर्थ हुआ कि दूसरी 
स्थिति ही स्वीकरणीय होगी, जिसमें प्रकाशमत्ता का पूर्ण विनाश माना गया है । 
इसका अभिप्राय यह हुआ कि प्रकाशमत्ता रूप ब्रह्म के स्वरूग का ही निर्वाण हो 
जाता है ।? इस प्रकार अद्व तवादी अविद्या का सिद्धान्त ब्रह्म को ही ग्रस 
लेता है । 

अद्वैतवादी एक ओर तो कहते हैं कि ब्रह्म की स्वयं प्रकाशमत्ता पर अविद्या 
कोई प्रभाव नहीं डाल सकती, मगर दूसरी ओर यह भी कहते हैं कि अविद्योपहित 
होने के कारण ब्रह्म, जो वस्तुतः एक ही है नानात्व की भांति प्रतीत होता है । 
दोनों ही बातें परस्पर विरोधी हें । क्योंकि प्रथम विचार इस बात का खण्डन 
करता है कि अविद्या का ब्रह्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि दूसरा विचार 
प्रथम विचार का खण्डन करते हुए यह पुष्ट करता है कि अयिद्या का ब्रह्म पर 
प्रभाव पड़ता है । तस्मादेव वह नाना रूपों से भासित होता है । 


अद्वैतवाद की अविद्या भंग के प्रसंग में आचायं रामानुज ने श्रीभाष्य में 
स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि ब्रह्म को जीव रूप में भासित करने वाली 
अज्ञानरूपा अविद्या या माया का आश्रय ब्रह्म नहीं है । क्योंकि अखण्डकरस विशुद्ध 
परमात्मा में किसी क्षेत्र का आश्रयत्व प्रमाणित हो नहीं हो सकता । दूसरे उस 
विशुद्ध ब्रह्म का अविद्या आवरण भी नहीं कर सकती । 


निव॑र्तकानुपपत्ति में यह दिखाया गया है कि अविद्या ब्रह्म का ही एक 
अंश है तो उससे निवृत्ति कथमपि संभव नहीं होगी । इसी बात को अद्वतमत के 
खण्डन में कहते है कि जीव और ब्रह्म का तादात्म्यज्ञान जीवात्मापरक अविद्या को 
हटा देता है । अद्वौ तवादियों का ऐसा कहना म्रामक हे। यदि अविद्या ब्रह्म के 
स्वरूप का एक भाग है तब संभव नहीं कि उस अविद्या से निवृत्ति हो सके । सभी 
प्रयास व्यर्थ होंगे क्योंकि सद्‌ ब्रह्म का स्वरूपांश होते के कारण वह भी सदात्मक 
ही होगी । अतः मोक्ष की व्यवस्था भौ न बन सकेगी ।१ ब्रह्म से भिस्त यदि अविद्या 


]. अविद्या प्रकाशस्तिरोहित इति । प्रकाशेप्रतिबन्धो वा विद्यमानस्य विनाशो 
वा प्रकाशस्यानृत्पादकत्वाद्विनाश एव स्यात्‌ । ३० स० ९० 66. 
2, तिरोधानं नामप्रकाशनिवारणं स्वरूपातिरेकप्रकाशधर्मानभ्यपानेन प्रकाशस्येव- 


स्वरूपत्वात्‌ स्वरूपनाश एव स्यात्‌ । -पूर्वोक्तेवः 


3. ब्रह्मणो दोषत्वेसति तस्य नित्यत्वेन निर्मोक्षचस्यात्‌ । श्रीभाष्य, ।.].]. 
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को माना जाये तो भी उसकी ब्रह्म से अलग सत्ता होगी, और उस स्थिति में भी 
वह अबाधित होगी । वयोंकि जिस ज्ञान द्वारा अद्वैतवादी सन्नि वृत्ति बताते हैं, वह 
ज्ञान स्वयं अविद्या की प्रकृति है। अतः वह किस अविद्या का निर्वातक हो 
सकता है । 

आचार्य रामानुज के अनुसार प्रश्‍न यह भी उठता है कि वह कौन है जो 
इस जगत्‌ को मिथ्या मानता है ? यह या तो ब्रह्म है या इस पर किसी प्रकार का 
किया गया अध्यास है ? यदि ब्रह्म को माना जावे तो उसका ज्ञातृत्व प्रमाणित 
होता है। और उस दशा में अद्वेतवादियो को उसे सगुण स्वीकार करना पड़ेगा । 
और यदि ब्रह्म ज्ञाता नहीं है एवं कोई अन्य अध्यास--जगत्‌ को मिथ्या बताता 
है, तो रामानुज के मतानुसार उस अध्यास ओर उसकी हेतुभूता अविद्या का 
भी अस्तित्व मानना पड़ेगा ।? ऐसा स्वीकार करने पर-ब्रह्म की सत्ता के लिये 
अपघातक है । अतः किसी भौ प्रकार ब्रह्म और अविद्या का तादात्म्य या सम्बन्ध 
नहीं बेठता । 
महि दयानन्द के अनुसार अद्वतवाद के ब्रह्म वाद का खण्डन : 

पहले बताया जा चुका है कि शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म तत्त्वतः निर्गुण 
है, क्योंकि यदि उसे सगुण माना जाये तो उसमें किसी सम्बन्ध का आरोप करना 
आवश्यक होगा । इसलिए पूर्णब्रह्म को निर्मूण माना गया है । वही निर्गुणब्रह्म 
मायोपाधि से युक्त होकर सगुण हो जाता है और उसी अवस्था के अवान्तर रूप 
में वह जीव होकर भासित होता है। इस प्रकार शंकराचार्य ने ब्रह्मा के पारमाथिक 
और व्यावहारिक स्तर पर दो भेद किये हैं, क्रमशः विशुद्ध ब्रह्म, जो पूर्ण रूप से 
सच्चिदानन्द होकर भी निर्गुण है और दूसरा सगुण ब्रह्म जो मायोपाधि ग्रस्त ब्रह्म 
का दूसरा रूप है। ये जीव और जगत्‌ उस दूसरी कोटि के सगृण ब्रह्म को ही 
विवृत्ति है जिसकी पुष्टि में वे अनेक उपनिषद्‌ वाक्यों को प्रस्तुत करते हैं । इसी 


ना सगुण ब्रह्म अर्थात्‌ ईश्वर को जगत्‌ का अभिन्ननिमित्तोपादान कारण माना 
गया ह । 


किन्तु महि दयानन्द ने प्रबल रूप से शंकर के इस ब्रह्मवाद का खण्डन 
किया है । यद्यपि महषि भी शंकर की तरह ब्रह्म को निगूण और सगण दोनों 
शकार का स्वीकार करते हैं किन्तु उनके इस स्वीकरण का स्वरूप सर्वथा पृथक्‌ 


-है। जेसाकि ऊपर कहा गया कि शंकर ब्रह्म के पारमाथिक रूप अर्थात्‌ सम्पूर्ण 


न 


।. अध्यस्त वदमध्यासस्तन्मूलाविद्यान्तरं च निवर्तक ज्ञानाविधयतया तिष्ठत्येव । 


>> व सं० पृ० हि 
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सत्ता को निर्गुण मानते हैं। दयानन्द इसे स्वीकार नहीं करते क्योंकि निर्गुण 
मात्र को तो उनके अनुसार सत्ता ही असंभव है । एक ओर तो अनेक ऋषि-मुनि 
उसे ध्याते हैं । ज्ञान के द्वारा लक्ष्य बताते हैं। ऐसी अवस्था में समस्त उपासना 
अर्चनादि कार्यं किस में (जवकि इष्टदेव पूर्णतः तिगूण है) और कसे सफल 
(मोक्षादि) प्रदायक सिद्ध होंगे। शंकर ने जो व्यावहारिक स्तर पर ब्रह्म को सगुण 
माना है, वह मायोपाधि से युक्‍त रूप में माना जाता हे । अर्यात्‌ जो अविद्या ग्रस्त 
ब्रह्म है, वह महषि दयानन्द उस अखण्डँकरस ब्रह्म को इस प्रकार के दो रूपों में 
कदापि स्वीकार नहीं करते । उनके अनुसार ब्रह्म को न तो अविद्या से ग्रस्त होने 
की व्यवस्था है-सृष्टिसुजनादि हेतु औ* न अविद्याग्रस्त होकर जीव स्वरूप में 
सांसारिक कष्ट, क्लेशादि के चक्र में भटकने की । उनके मतानुसार तो अनादि 
पदार्थ तीन हैं--एक ईश्वर, द्विनीय जीव और तीसरी प्रकृति अर्थात्‌ जगत्‌ का 
कारण। इन्हीं को नित्य भी कहते हैं ।! उनके अनुसार, वह सम्पूर्ण ब्रह्म (ही) दोनो 
प्रकार का है अर्थात्‌ निगुःण और सगुण, वे उस परम्परावादी आशय को किसी भी 
प्रकार स्वीकार नहीं करते जिसमें निर्गुण को निराकार और सगुण को साकार 
माना जाता है । अपने-अपने स्वाभाविक गुणों के सहित और दूसरे के विरोधी गुणों 
से रहित होने के कारण कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जिसमें केवल निग णता या 
सगणता हो । वेसे ही परमेश्‍वर अपने अनन्त, ज्ञान, सत्यादि गणों के सहित होने 
से सगण और रूपादि जड़के तथा द्वोतवादि जीव के गुणों से रहित होने से निगुण 
कहाता है । दयानन्द के अनुसार ब्रह्म सगुण होकर भी निराकार है भौर 
निराकार होकर भी वह बिना माया में बंधे सम्पूर्ण विश्व में व्याप्त है । वे ब्रह्म के 
दोनों रूपों को नहीं स्वीकारते, क्योंकि शंकर के पूर्ण विशुद्ध, निराकार, निगुण 
ब्रह्म को साकार, सगण करने वाली मायोपाधि को सिद्धि किसी भी प्रकार संभव 
ही नहीं हो पाती । माया के सम्बन्ध में शंकर की तर्कणाशक्ति यहां जाकर पंगु 
हो जाती है। वे वहीं उस पर अनिर्वंचनीयता की प्लेट लटकाकर प्रतिपक्षी से 
पीछा छुड़ाने का प्रयत्न कर लेते हैं । प्रथमतः महषि दयानन्द के अनुसार सदसद्‌ 
से भिन्न पदार्थं को सिद्धि ही नहीं होती अनिर्वचनीयता होते हुए भी अविद्या 
को शंकर ने नित्य सत्ता स्वीकार नहीं की है, क्योंकि ऐसा करे पर दूसरा द्रव्य 
सत्ता में आता है और उससे उनके अद्वेतवाद का शामियाना अपने ही दीपक से 
जल जाता हैं। उसे अनादि माना गया हैं । वह ब्रह्म को उपाधियुक्त करती है, 
ब्रह्म भी अनादि है । अतः इसका अर्थ हुआ कि दोनों का संयोग भी अनादि है और 


]. स्वमन्तव्यामन्तव्यध्रकाश, 6. 
७ ७११ स० प्र० सप्तमसमुल्लास, पृ० 3. 
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जब संयोग मी अनादि है तो ब्रह्म विशुद्ध कहां रह गया ? दयानन्द कहते हें कि 
वह परिच्छिन्न होने से इधर-उधर आता रहेगा । जहाँ-जहाँ आयेगा बहाँ-वहाँ 
ब्रह्म को अज्ञानी कर देगा ।! और इसके अतिरिक्त अखण्डँकरस ब्रह्म के इस तरह 
केवल माया की उपाधि के लिये देश-विभाग नहीं किये जा सकते । वेदान्ती छः 
पदार्थो को नित्य मानते हैं--]. जीव, 2. ईश्वर, 3. ब्रह्म, 4. जोव व ईश्वर-भेद, 
5, अविद्या, 6. अविद्या और चेतन रूप ब्रह्म का योग ।* 


महषि दयानन्द इम पर कहते है कि “क्योंकि अविद्या के योग के बिना 
जीव और माया के योग के बिना ईश्वर तुम्हारे मत में सिद्ध नहीं हो सकता । 
इसलिए “सच्चितयोगः” (अविद्या या माया और चेतन रूप ब्रह्म का योग) जो 
छट्ठा पदार्थ तुमने गिना है, वह नहीं रहा । क्योंकि वह अविद्या माया जीव 
ईइ्वर में चरितार्थ हो गया और ब्रह्म तथा माया और अविद्या के योग के बिना 
ईश्वर जीव नहीं बनता । फिर ईश्वर जीव को अविद्या और ब्रह्म से पृथक्‌ गिनना 
व्यर्थ है । इसलिए दो ही पदार्थ अर्थात्‌ ब्रह्म और अविद्या तुम्हारे मत में सिद्ध हो 
सकते है, छः नहीं ।3 


शंकर का पारमार्थिक ब्रह्म व्यावहारिक स्तर पर आकर मायोपाधि से युक्‍त 
होकर सृष्टि करता है। इससे उसकी स्थिति कों अभिन्ननिमित्तोपादानकारणरूप 
माना गया है । किन्तु महर्षि दयानन्द ब्रह्म को सृष्टि का निमित्तकारण मानते हैं । 
अद्वैतवाद के ख़ष्डन में वे कहते हैं कि यदि जगत्‌ का उपादानकारण ब्रह्म हो तो 
वह परिणामी, अवस्थान्तरयुक्त और विकारी हो गये, क्योंकि उपादान कारण के 
गुण, कमं एवं स्वभाव आदि कार्य में भी आते हैं ।! और जबकि ब्रह्म सच्चिदानन्द 
स्वरूप, जगत्‌ कायं रूप में असत्‌, जड़ और आनन्द रहित, ब्रह्म, अज और जगत्‌ 
उत्पन्न हुआ है, ब्रह्म अदृश्य और जगत्‌ दृश्य है, ब्रह्म अखण्ड रूप है और ब्रह्म से 


I, स० प्र प० ]29. 

2, जीवेशौ च विशुद्धौ चिद्विभेदस्तु तयोद्वयों : । 
अविद्या तच्चितोर्योगः षडस्माकमनादयः ।। 
कार्य्योपाधिरयं जीवः कारणोपाधिरीइबरः । 
कार्य्यकारणतां हित्वा पुर्णवोधो5वशिष्यते ।। 


--सत्याथ प्रकाश, पृष्ठ 29- 
3. स० प्र० I29. 


4. स० प्र० अष्टमसमुल्लास, पृ० 39, 
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ही पृथिव्यादि कार्य उत्पन्न होवें तो जैसा परमेश्वर चेतन है, वेसा पृथिव्यादि कार्य 
भी चेतन होना चाहिए ।! 


अविद्या प्रतिबिम्वित परब्रह्म ही शंकर के जीव हैं । दयानन्द इस सिद्धान्त 
को खण्डित करते हुए कहते हैं कि प्रतिबिम्ब साकार का साकार में होता है ।2 
और दोनों पदार्थ भिन्न होते हैं जबकि यहाँ ब्रह्म सर्वथा तिविकार, निराकार और 
सर्वव्यापक है और जीव तद्रूप है, तो फिर स्वान्तर्गत ही प्रतिबिम्ब भासित हो 
सकता है? और न ही, दयानन्द के अनुसार अन्त:करणोपाधि से उक्त सिद्धान्त 
की पुष्टि होती है। 

इस प्रकार महि दयानन्द अपनी सबल युक्तियों के आधार पर आचार्य 
शंकर के ब्रह्मवाद के सिद्धान्त को असिद्ध करते हैं । 


दयानन्द का ब्रह्म निरूपण एवं आचार्य शंकर के मत को समालोचना : 

आचार्य शंकर का ब्रह्म अभिन्नतिमित्तोपादानकारण है और दयानन्द का 
ब्रह्म निमित्तकारण । स्वामी शंकर के सभी उदाहरण प्रायः श्रमात्मक ह और 
दयानन्द के दृष्टान्त विशव में कार्य और कारण, जो वर्तमान से सम्बन्ध रखते है 
उनके हेतु और उदाहरण हैं । जैसे घट, पट, हवाईजहाज, रेडियो, तार, मोटर, 
और संसार की समस्त वस्तुएँ जिनका इस विकासमान जगत्‌ में निर्माण हो रहा 
है, उन सभी में दयानन्द का सिद्धान्त प्रतिपादित है । समस्त वस्तुओं का निर्माण 
तीन कारणों से स्पष्टतः हो रहा है । क्या एक सुई भी इन तीन कारणों के बिना 
निर्मित हो सकतीं है ? असंभव । 


आचार्य शंकर ने जो शुक्ति-रजत और रज्जु-सप के दृष्टान्त दिये, उनका 

निराकरण दयानन्द के मत में इस प्रकार किया जा सकता है कि कुछ अन्धकार 

और प्रकाश में एक रज्जु जो स्पष्ट दृष्टिगोचर नहीं हो रही थी उसे हमने सपं 

समका । यहाँ प्रत यह उपस्थित होता है कि किसी वस्तु के ज्ञान का क्या साधन 

है ? इसका उत्तर स्पष्ट है कि वस्तुओं का ज्ञान हमें प्रत्यक्षादि प्रमाणों द्वारा 

उपलब्ध होता है। जो रज्जु में सर्प का ज्ञान भासित होता है वह ज्ञान प्रत्यक्ष 

प्रमाण से प्राप्त हो रहा है । परन्तु प्रत्यक्ष प्रमाण लक्षण जो दाशेनिकों ने किया है 

| वया वह उक्त दृष्टान्त में घट रहा है ? यह चिन्तनीय हे । क्योंकि न्‍्यायदशन में 
| प्रत्यक्ष का लक्षण किया है कि इर्द्रिय और अर्थ (पदार्थ या विषय) का सन्तिकर्षे 


।. पूर्वोक्तैव । 
2. पूर्वोक्तैव, नवमसमुल्लास, पृ० ।54. 
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(संयुक्त) होकर हमें प्रत्यक्ष-ज्ञान उपलब्ध होता है । उक्त दृष्टान्त में भी इन्द्रियः 
और अर्थं का सन्निकषं है, किन्तु सूत्रकार और वात्सायन मुनि के भाष्यकार को: 
इतना ही अभीष्ट नहीं है कि केवल प्रत्यक्ष उपलब्ध ज्ञान में इन्द्रिय और पदार्थः 
का सन्तिक्षं मात्र हो, अपितु उस ज्ञान में कुछ शतं भी लगा रखी है । अर्थात्‌ वह 
ज्ञान अव्यपदेश्य हो, व्यमिचरित न हो और निश्चयात्मक हो । व्यभिचरित का 
अभिप्राय है कि दूर से या प्रकाश आदि की न्यूनता के कारण वस्तु दिखलाई कुछ 
देती है और वस्तुतः होती कुछ है। जैसे ग्रीष्म ऋतु में जब भुमि से संस्पर्श करती 
हुई उष्ण वायु चलती है तो दूर से जल प्रतीत होता हे । समीप जाने पर वह 
जलज्चान व्यभिचरित हो जाता है। उक्त दृष्टान्तो में मी कुछ ऐसी ही अवस्था 
है | वहां उष्णता के कारण, यहाँ प्रकाश की न्यूनता के कारण प्रत्यक्ष में व्यभिचार- 
नामक दोष है । जब प्रकाश वहाँ आ जाता है तो वह रज्जु में सर्पज्ञान व्यभिचरितः 
हो जाता है। अर्थात्‌ भ्रममात्र सिद्ध होता है। क्या आचार्य शंकर को अपने 
सिद्धान्त प्रतिपादन करने हेतु भ्रमस्थल के दृष्टान्त ही उपयुक्त लगे जो व्यभिचार 
र ग्रसित हैं ? दृष्टान्त या हेतु प्रत्यक्ष ज्ञान के होने चाहिएँ, भ्रमस्थल के 

दूसरी आपति यह है कि रज्जु को देखकर सर्प का ही ज्ञान क्यों हुआ ? 
वस्तुस्थिति यह है कि सत्‌ सपं हमने अनेकों बार देखा है। उसके संस्कार हमारे 
मन में स्मृति रूप में हैं। तभी हम उस रज्जु को सर्पं समक कर भयभीत हो जाते 
हैं। अन्यथा बच्चे कों भी भयभीत होना चाहिए । जिस बच्चे ने सर्प को नहीं 
देखा हो वह कभी भी रञ्जु में सपे का ज्ञात उपलब्ध नहीं कर सकता । अतः 
में RT ज्ञान तब तक नहीं हो सकता है जब तक जगत्को न देखा 
है! जगत्‌ है ही नहीं तो उसका अध्यारोप कैसे किया जा सकता है । ज॑से सर्प 
को न देखा हो तो रज्जु में सपे का अध्यारोप नहीं हो सकता । इसी प्रकार ब्रह्म 
और जगत्‌ के विषय में मानना चाहिए । 


तीसरी आपत्ति यह है कि क्या सपं का संसार में अभाव है ? इसका 
उत्तर यही हे कि सपं का अभाव नहीं है, अपितु सपं अन्यत्र सत्‌ रूप में विद्यमान 
है, तो प्रश्‍न उपस्थित हो जाता है कि जगत्‌ कहाँ उपस्थित है ? आचार्य शंकर का 
जगत्‌ तो हो ही नहीं सकता, जैसेकि रज्जु में सर्पं का नितान्ताभाव है । इसी. 
प्रकार ब्रह्म में भी जगत्‌ का नितान्तामाव मानना पड़ेगा । अतः यह स्पष्ट हो 
जाता है कि ब्रह्म संसार का उपादान कारण नहीं हो उक्ता है। हां ब्रह्म निमित्त 
कारण अवश्य हो सकता है । उपादान वही होगा जिसका यह परिणाम है ॥ 
जगत्‌ ब्रह्म का परिणाम नहीं हो सकता है, क्योंकि इससे ब्रह्म विकारी हो जायेगा । 


जसे दूध विक्त होकर दवि बन जाता है, उसी प्रकार हमारे सम्मुख संसार की 
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जितनी भी वस्तुएँ हैं जिनका हम प्रतिदिन उपयोग करते हैं, वे समी अपने उपादान 
कारण को विकृत कर निर्मित होती हैं। जब यह संसार का शाइवत प्रत्यक्ष नियम | 
है तो आचारं शंकर के द्वारा प्रतिपादित ब्रह्म में परिणाम कंसे नहीं होगा ? समस्त | 
संसार में यथार्थ काये अपने कारणों से उपलब्ध हो रहे हैं। उनमें निमित्त और 
उपादान एक रूप में कहीं भी सिद्ध नही हो रहे हैं । तव दुष्टान्ताभाव में ब्रह्म 
अभिन्ननिमित्तोपादानकारण कँसे हो सकता है ? नहीं, अपितु निमित्त कारण है । 


आचार्य शंकर मुण्डकोपनिषद्‌ के प्रसिद्ध वचनः की व्याख्या प्रस्तुत करते 
हुए कहते हैं कि जैसे चेतन आत्मा से अधिष्ठित मकड़ी के जड़ शरीर से निकला 
उसी के शरीर में उपसंहृत होता है, इत्यादि। इस प्रसंग में 'यथा' और “तथा” 
| पद ध्यान देने योग्य हैं । ये पद दृष्टान्त और दार्ष्टान्तिक की जिस समानता की 
ओर संकेत करते हैं उसकी उपेक्षा करने से वास्तविक अर्थ का अनर्थ होगा । 
दृष्टान्त में संत्र उपादान की स्थिति (सत्ता) पृथक्‌ और अधिष्ठाता चेतन की 
h पृथक्‌ है । यदि शरीर में चेतन आत्मा अधिष्ठाता नहीं है तो केवल मकड़ी शरीर 
से जाला और मुत मानव देह (शबमात्र) से केशलोम उत्पन्न नहीं ही सकते हैं । 
इससे यह स्पष्ट होता है कि चेतन नियन्ता के सहयोग से अचेतन कायं अपने जड़ 
उपादान कारण में परिणत हुआ करता है। ठीक इसी प्रकार अक्षर, ब्रह्म से यह 
विश्व प्रकाश में आता है । ब्रह्मा नियन्ता है। जड़ प्रकृति नियम्य है, जो कार्य- 
विश्व का उपादान है । 


आचार्यं शंकर ने इस स्थिति का समाधान करने की भावना से कहा 
दृष्टान्त दार्ष्टान्तिक में अत्यन्त साम्य नहीं हुआ करता । स्थूल पृथिव्यादि के | 
| दृष्टान्त के कारण तत्व को स्थूल मान लिया जाय यह संभव नहीं |” वस्तुतः यह. | 
| कथन अत्यन्त शिथिल प्रतीत होता है । परिणामतः सदा स्थूल से सूक्ष्म तथा सूक्ष्म 
से स्थूल हुआ करते हैं। यहाँ दृष्टान्त-दार्ष्टान्तिक, स्थूल-सूक्ष्म का प्रश्न नहीं है ॥ 
प्रश्‍न है--उपादान और नियन्ता के भेद का, उपादान के जड़ तथा नियन्ता के 
चेतन होने का । अक्षरात्‌ संभवतीह-विश्वम्‌-इस वाक्य से क्या आचारय का यह. 


]. यथोर्णनाभिः सुजते गृहन्ते च यथा एथिव्यामोषघयः सम्भवन्ति। 
यथा सतः पुरुषात्‌ केशलोमानि तथाक्षरात्सम्भवतीह विश्वम्‌ ॥ 
मुण्डकोपनिषद्‌, ।.१.7.. 
2. नहि दुष्टान्तदार्ष्टास्तिकयो रत्यन्तसाम्येन भवितव्यमिति नियभोऽस्ति। 
अपि च स्थूलाः पृथिव्यादयो दृष्टान्नर्वेनोपात्ता इति न स्थूल एव दार्प्टान्तिको' 
भुतयोनि रध्युषगम्यते । —ब्रह्मसुत्र, .2.2] पर शाङ्करभाष्य ४ 
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तात्पये है कि अक्षर (ब्रह्म) ही परिणत होकर स्वयं जगत्‌ बन जाता है? यदि 
ऐसा है तो चेतन तत्व का जड़ परिणाम मानने पर जड़ तत्व के चेतन परिणाम 
से इन्कार नहीं किया जा सकता । ऐसी स्थिति में आचार्य शंकर और चार्वाक एक 
स्तर पर आ खड़े होते हैं। कारण यह है कि शंकर चेतन के अतिरिक्त उपादान 
तत्व को नहीं माना । एकमात्र चेतन तत्व से जड़-चेतन जगत्‌ की उत्पत्ति को 
स्वीकार किया । चार्वाक ने नियन्ता चेतन को न मानकर केवल जड़ उपादान 
तत्व से जड़-चेतन रूप समस्त विशव की उत्पत्ति को माना है। दोनो के विचार 
से विशव का मूल तत्व कोई एक पदार्थ है। एक के अनुसार चेतन दूसरे के अनुसार 
जड़ । उस तत्व के लिए यहाँ केवल दो विरोधी पदों का प्रयोग किया गया । 
केवल शब्दों के भिन्न होने से एकमात्र मूल तत्व के स्वरूप में भेद को कल्पना नहीं 
की जा सकती । इस रूप में दोनों आचार्य एक स्तर पर आ जातेहें। इसका 
अभिप्राय किसी की निम्नता प्रकट करना नहीं है। अपितु यह बताना है कि 
आचार्य शंकर की यह घोषणा समीचीन प्रतीत नहीं होती है कि मूल में एकमात्र 
चतन तत्व के अतिरिक्त और कुछ नहीं । अक्षर पद का मुख्य अर्थ अकार्य है; 
जो तत्व किसी का कायं न हो । इसके अनुसार अक्षर पद का प्रयोग जीवात्मा, 
परमात्मा और प्रकृति तीनों के लिए होता है ।! मुण्डकोपनिषद्‌ के प्रस्तुत प्रकरण 
में ब्रह्म और प्रकृति दोनों के लिए पृथक्‌ सन्दर्भो में इस पद का प्रयोग हुआ हे । 
प्रारंभ में (.!,5, 7) यह ब्रह्मा के लिये प्रयुक्त हे | आगे (2..9, 2) प्रकृति 


]. गीता (8-2]) में ब्रह्म को अक्षर कहा है । वहीं अन्यत्र (गीता ]5, ।6, 8) 
जगत्‌ के उपादान कारथ प्रकृति को अक्षर बताया है। इनका शांकर भाष्य 
तथा आधुनिक लोकमान्य तिलक आदि की व्याख्या द्रष्टव्य है । इवेताइवत रो- 
पत्तिषद्‌ (5-]) में कहा है--“द्वे अक्षरे ब्रह्मपरे त्वन्ते विद्याविद्ये निहिते यत्र 
गढ़े ”--दो अक्षर तत्व हैं, जिनमें ब्रह्म परे हैं उत्कृष्ट हैं, जहाँ चेतन्य-- 
अचेतन्य गूढ़ रूप से विद्यमान हैं तात्पर्यं यह कि, उन दो अक्षरों में एक चेतन 
और दूसरा अचेतन है । अचेतन तत्व परिणामी है और चेतन अपरिणामौ। 
इन दोनों पर जो शासन करता है वह इनसे अन्य है । वह तत्व ब्रह्मा है । जिसे | 
प्रारम्भ में उन दोनों ने “अक्षर” तत्वों से परे बताया है। यहाँ जीवात्मा | 
और प्रकृति को अक्षर कह कर उनसे अतिरिक्त उत्कृष्ट सत्ता ब्रह्म की बताई । 
है । प्रकृति किसी का कार्य न होने से अक्षर है । 

2. (क) तत्रापरा ऋग्वेदो यजुवेदः सामवेदोऽथवंवेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणं निर्व 
छन्दो ज्योतिषमिति | अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते । | 
मुण्डकोपनिषद्‌, ।.].5- | 
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के लिये इसका प्रयोग है । आचार्य शंकर ने इस विशेषता की अपेक्षा कर मुण्डक 
(2.9.9.) के सन्दर्भ में अक्षरपदवाच्य ब्रह्म माना है जो प्रकरण के अनुसार प्रतीत 
नहीं होता । सन्दर्भे है--यह सत्य है, जैसे दहकती आग से सहस्रों समान रूप 
(अग्नि के सदृश) चिनगारियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, वैसे ही अक्षर तत्व से है सौम्य ! 
समस्त कार्य पदार्थ उत्पन्न होते हैं और प्रलयकाल आने पर लीन हो जाते हैं । यहाँ 
अक्षर पर स्पष्टतः प्रकृति का वाचक है । इस सन्दर्भ में सरूपा पद विशेष ध्यान 
देने योग्य है । अक्षर पद का ब्रह्म अर्थ करने में उसके कार्य जगत्‌ के साथ समान- 
रूपता क्यों नहीं कही जा सकती ? अत: अक्षर पद यहां प्रकृति का वाचक है। 
जिसको समानता कार्य जगत्‌ के साथ स्पष्ट है ॥7 


उपनिषदों का अगला सन्दर्भ (2.9.2.) इस तथ्य की और स्पष्ट करता है 
जहाँ ब्रह्म को दिव्य, अमूर्त, शुश्रं आदि बतलाते हुए “अक्षरातूपरतः परः” कहा 
है । यहाँ अक्षर पद पूवं सन्दर्भ में कहे अक्षर पद का अनुवाद है। ब्रह्म को उस 
अक्षर से “परत: परः” बताया है । जिसका तात्पर्य यह है कि अक्षर प्रकृति से परे 
चेतन जीवात्मा एवं उससे परे ब्रह्म है। इस प्रकार मुण्डक के उक्त संदर्भो में अक्षर 
पद का प्रयोग प्रकृति के लिये हुआ है । यह स्पष्ट होता है । इन संदर्भो के आधार 
पर चेतन ब्रह्म को जड़ का उपादान कहना, संदर्भ के आशय के सर्वथा विपरीत 
है। जगत्‌ अथचा जागतिक पदार्थों का नाम लेकर जो अनेकत्र उनका कारण ब्रह्म 
को कहा गया है, वह सब ब्रह्म के अधिष्ठाता, नियन्ता एवं निमित्तकारण होने 
को प्रकट करता है। 


इस विवेचन के आधार पर स्पष्ट होता है कि अदृश्यत्व आदि गुण-वर्मो 
द्वारा जिस ब्रह्म का वर्णन किया है वह न जीवात्मा के समान शरीरकोटि में आता 
है, और न वह जगत्‌ का उपादानकारण संभव है। वह सबका अधिष्ठाता तथा 


(ख) यथोर्णनाभिः सृजते गृहते च यथा पृथिव्यामोषधयः सम्भवन्ति | 
यथा सतः पुरुषात्केशलोमानि तथाक्षरात्सम्भवतीह्‌ विश्वम्‌ ॥ 
— मुण्डकोपनिषद्‌, ।..7. 
।. तदेतत्सत्यं यथा सुदीप्तात्पावकाद्‌ विस्फुलिङ्गः 


सहस्रशः प्रभवन्ते सरूपाः । 
तथाक्षराद्‌ विविधाः सोम्य भावाः 
प्रजायन्ते तत्र चेवापियन्ति ॥ मुण्डकोपनिषद्‌, 2.।.]- 


2. दिव्यो ह्यमूः पुरुषः सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः । 
अप्राणो ह्यमनाः शुश्रो ह्यक्षरान्‌ परतः परः ॥ --पुण्डकोपनिषद्‌, 2-].2. 
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नियन्ता होने के कारणे उसके शरीर रूप में वणित अनादि जि र कर 
निर्माण करता है। प्रकृति स्वत: अनादिसिद्ध है । उसकी ब्रह्म केश ह 
कल्पना कर के उससे जगत्‌ की उत्पत्ति का वर्णन शास्त्रों में किया गया है ] इर्स 
आशय में मनु ने मानव धर्मशास्त्र के प्रारम्म में कहा ह 
प्रजापति ने विविध प्रजाओं को अपने (प्रकृति-रूप) शरार से सर्जन करने के 

इच्छा की ।! 


इस भावना को यहाँ स्पष्ट लोकिक रूप में प्रस्तुत किया गया हैँ । प्रकृति 
को योषित्‌ (स्त्री) के रूप में चित्रित करते हुए सडक उपनिषद्‌ (व) ण 
सन्दर्भ है--पुमान्‌ (परमात्मा) योषित्‌ (प्रकृति) में सत कर्ता ९ । 
परमात्मा का रेत:-सिचन जगत्सगं के लिये प्रकृति में प्रेरणा देना है । इसी मा 
को ऋग्वेद में कहा गया है। आदि सर्ग में परमात्मा में जो संकल्प होता है वहीं 
जगत्‌ का पहला कारण है। काऱ्तदर्शी ऋषि अपने अन्तःकरण में विचार कर 


f Ce न्घ 3 
बुद्धि से, इस बात को जान जाते है कि अव्यक्त में व्यक्त का सम्ब है । 


महि दयानन्द सत्याथे प्रकाश और ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका आदि ग्रन्थों 
में उपनिषदों के उन वचनों की व्याख्या ययार्थवादी दृष्टिकोण से प्रस्तुत करते ह 
जिनकी अन्य कुछ विद्वात्‌ अध्यांत्मवादी व्याख्या करते हैं । सत्याथप्रकाश पप वे 
स्पष्ट लिखते हैं कि “यदि पुरुष को प्रधानशक्ति का योग हो तो पुरुष में संगा- 
पत्ति हो जाय अर्थात्‌ जैसे प्रकृति सूक्ष्म से मिलकर कार्य रूप में संगत हुई है वसे 
परमेश्वर भी संगत हो जाय इसलिए परमेश्‍वर जगत्‌ का उपादान कारण a 
किन्तु निमित्त कारण हैं |४ यदि चेतन से जगत्‌ की उत्पत्ति हो तो जैसा परमेश्वर 
समग्र शवर्ययुक्त है, वैसे संसार में सर्वेश्वर्य का योग होना चाहिए परन्तु ऐसा ul 
है । अतः परमेश्वर जगत्‌ का उपादानकारण नहीं; अपितु, निमित्तकारण है । स 
तकं से ही ऐसा नही है अपितु उपनिषदे भी प्रधान ही को जगत्‌ का उपादान 


।. सोमिध्यायः शरीरत्वात्सिसृक्षविविधाः प्रजा: । मनु० ].8. 
2. पुमान्‌ रेतः सिञ्चति योषितायां बह्वीः प्रजाः पुरुषात्‌ सम्प्रसूताः । 
मुण्डकोपनिषद्‌, 2-: 5“ 
3. प्रधानशक्तियोगाच्चेत्‌ सङ्गापतिः | 
_ सांख्यदर्शन, 5.8. एवं सत्यार्थंप्रकाशञ, सप्तम सम्मुल्लास |. 
4. सत्तामात्राच्चेत्‌ सर्वेर्वर्यम्‌ । ० 
__सांख्यदर्शन, 5.9, एवं सत्यार्थप्रकाश सप्तम समुल्लास 
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कारण कहती हैं और ब्रह्म को निमित्त कारण स्पष्ट रूप में माना है ।! इवेताइवत-- 
रोपनिषद्‌ स्पष्ट रूप में कहती है कि जो जन्मरहित, सत्व-रज-तमोगृण रूप प्रकृति 
है वहीं सरूपाकार से बहुत प्रजारूप हो जातीं है । अर्थात्‌ प्रकृति परिणामिनी होने | 
से वह अवस्थान्तर को प्राप्त हो जाती है। पुरुष अपरिणामी होने से वह 
अवस्थान्तर होकर दूसरे रूप में कभी नहीं प्राप्त होता । सदा कूटस्थ निविकार 
रहता है ।१ न्यायदशेन भी ईश्वर को निमित्त कारण रूप में स्वीकार करता है | 
उक्त तीन कारणों को न्यायदर्शन स्वीकार करता है। ऋषि दयानन्द की मान्यता है 
कि ''जगत्‌ बनाने का जीव में सामर्थ्यं नहीं और जड़ में स्वयं बनने का सामर्थ्यं 
न ससे सिद्ध हुआ कि परमात्मा ही जगत्‌ को वनाता है ओर सदाआनन्द रूप | 
में रहता है ।१ पश्चिमी दार्शनिक सेंट थॉमस परमात्मा को सृष्टिकर्ता मानते 
परन्तु उनके अनुसार सृष्टि का निर्माण परमात्मा ने शून्य से किया है। महषि 
दयानन्द की दृष्टि में उपनिषद्‌ शून्य से सृष्टि को स्वीकार नहीं करते हैं । ब्रह्मः 
शून्य से सृष्टि का निर्माण नहीं कर सकता वरन्‌ पहिले से ही विद्यमान प्रकृति से. 
करता है । 


उपनिषदों में जो मंत्र ऐसे आते हैं कि जिनकी व्याख्या प्रत्ययवादी दृष्टि-- 
गरेणवाली-सी लगती है उनकी क्रमशः यहां मीमांसा अपेक्षित है । कुछ की यथार्थ- 
वादी व्याख्या हम पीछे कर चके हें । छान्दोग्योपनिषद्‌ में कहा है कि यह आत्मा 
ब्रह्म है । इसका वास्तविक अर्थ यह नहीं है कि यह जीवात्मा ही ब्रह्म है ॥ 
वास्तविक अभिप्राय यह है कि निश्‍चय से यह आत्मा ब्रह्म अर्थात्‌ इत संसार के 


।. श्रुतिरपि प्रधानकार्यत्वस्यः। ई5८ जा! 
-र्‍र्‍सांख्यदर्शन, 5.]2 एवं सत्याथंप्रकाश, सप्तम समुल्लास ।' 


2. अजामेकां लोहितशक्लकृष्णां बह्वीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः । 
श्वेताश्वतर उपनिहद्‌, 4.5. एवं सत्याथध्रकाश सप्तम समुल्लास | ' 


3. सत्याथप्रकाश, पु० 443 पर । 

4. स वा अयमात्मा ब्रह्म विज्ञानमयो मनोमयः प्राणमयश्चक्षुरमयः श्रोत्रमयः ` 
पृथिवीमय आपोमयो वायुमय आकाशमयस्तेजोमयोऽतेजोमयः काममयोऽकाम- 
मयः क्रोधमयोऽतक्रोधमयो घम्म॑मयोऽघमं मयः सर्वे मयस्तद्यदेतदिदम्मयोऽदोमय इति 
यथाकारी यथाचारी तथा भवति साधुकारी साधुर्भवति पापकारी पापो भवति ` 
पुण्यः पुण्येन कर्मणा सवति पापः पापेन। अथोखल्वाहुः काममय एवायं पुरुष ` 
इति स यथा कामोभवति तत्क्रतुर्भवति यत्क्रतुभंवति तत्कर्म कुरते यत्कर्म ` 
कुरुते तदमिसम्मद्यते । बृहदारण्यक उपनिषद, 4.4.5.. 
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वदार्थो से महान हैं ।। उपनिषद्‌ के उक्त मंत्र का विवेचन करते समय यहु स्पष्ट 
हो जाता है. कि वह यह हमारा आत्मा बुद्धि और मन का प्रक है । अ 
करता है तो पुण्यात्मा, पापादि करता है तो पापात्मा है। ब्रह्म शब्द का महान्‌ 
अर्थ आचार्यं शंकर को अभीष्ट है । इसलिए जीवात्मा जो प्रकृति के पदार्थों से 

महान्‌ है ऐसा ही उपनिषद्‌ को अभीष्ट प्रतीत होता है । असुर तथा मेदिनी | 
कोश भी ब्रह्म शब्द को अनेक अर्थों में प्रयुक्त करते हैं। यहां ब्रह्म का ब्रह्मवेत्ता 

अघे भी ग्रहण किया जा सकता है ।१ ब्रह्म शब्द का अर्थ परमात्मा और जीवात्मा 
दोनों हो सकते हैं यह मुण्डकोपनिषद्‌ में स्पष्टरूपेण वर्णित है । ब्रह के दो रूप 
हँ-परब्रह्म और ब्रह्म (अर्थात्‌ जीवात्मा) जीवात्मा परब्रह्म नहीं हो सकता है । 
परन्तु परमत्रह्म को प्राप्त कर ब्रह्म अर्थात्‌ महान्‌ हो जाता है ।१ इसका बि 
यह है कि निश्चय रूपेण जो परम ब्रह्म को जान लेता है वह ब्रह्म हो जाता है | 
अर्थात्‌ ब्रह्म के गुणों (धर्मो) को धारण कर ब्रह्मभाव को को प्राप्त हो जाता है । 
जैसा कि छान्दोग्योपनिषद्‌ में स्पष्ट कहा गया है कि यह आत्मा उस परम ज्योति 
को प्राप्त कर अपने शुद्ध स्वरूप से विराजमान होता है ।* और परमात्मा के धर्मो 
को धारण कर अपहूतपाप्मा हो जाता है ।5 यहाँ पर स्पष्ट रूप से माना गया है 
कि “परम ज्योति” ब्रह्मा के अर्थ में है और “'स्वेन” कह कर आत्मा के अपने 
स्वरूप को लक्षित किया गया है । 


बृहदारण्यक उपनिषद्‌ की श्रुति में जो यह कहा गया है कि यह सब ब्रह्म = 
है ।९ इसका भी वास्तविक अर्थ यह है कि ब्रह्म, क्षत्र, लोक, देव तथा भूत यह सव 
आत्मा (ब्रह्म) के आश्रित हैं अर्थात्‌ इनमें परम ब्रह्म से महान कोई नहीं है । यहाँ 
ब्रह्म की महिमा का वर्णन किया गया है | इसी प्रकार छान्दोग्योपनिषद्‌ में भी 
रह्म को व्यापक बतलाया है । अर्थात्‌ वह ब्रह्म नीचे, ऊपर, दक्षिण, उत्तर आदि 
सभी स्थानों पर है | इस वचन के अंत में कह दिया कि समस्त पदार्थों में आत्मा 


॥. बृहुत्वाद्‌ व्रह्म--जगत्‌ के पदार्थों से विलक्षण अर्थात्‌ महान्‌ । र 
2. वेद, तत्त्व, तप, ब्रह्म, ऋत्विक्‌, विप्र (ब्रह्मवेत्ता), प्रजापति आदि अर्थो में 
ब्रह्म शब्द वा अर्थ ग्रहण किया जाता है । 


-5, सयो ह्‌ वे तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मं व भवति । --मुण्डकोपनिषद्‌, 3.2.9- 

| 4. परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यत । -_छान्दोग्य उपनिषद्‌, 9.3. 

| 5. एष आत्मा अपहतपाष्मा । __छान्दोग्य उपनिषद्‌, 8.. ? 
6, इदं सवं यदयमात्मा । बृहदारण्यक उपनिषद्‌, 2.46" 
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(ब्रह्म) है ।! यहाँ यह उचित प्रतीत होता है कि जिन उपनिषदों के मंत्रों में 
प्रत्ययवादी व्याख्या प्रस्तुत की जाती है उनके शब्दों में प्रस्तुत किया जाय। मैं | 
ब्रह्म अर्थात्‌ ब्रह्मस्थ हूँ 2 मंचान तो जड़ है, उनमें पुकारने को सामर्थ्यं नहीं इसका | 
सभी यह अर्थं ग्रहण करते हैं कि मंचस्थ मनुष्य पुकारते हूँ ।3 यदि यह कहा जाय | 
कि ब्रह्मस्थ तो सभी पदार्थ हैं, तो यह आपत्ति भी यथार्थ नहीं, क्योंकि जेसी | 
साधर्म्यं युक्त निकटस्थ जीव की स्थिति है वेसी अन्य की नहीं होती ! जिस जीव 
को ब्रह्मज्ञान और मूक्ति प्राप्त है वह ब्रह्मा के साक्षात्‌ सम्बन्ध में रहता है । इसलिए 
जीव का ब्रह्म के साथ तात्स्थ्य या सहचरित्वोपाधि हैं अर्थात्‌ ब्रह्म का सहचारी- 
जीवात्मा है । अतः जीव और ब्रह्म एक नहीं हैं। जैसे कोई किसी से कहे कि मैं 
और यह एक है अर्थात्‌ अविरोधी हैं वैसे यह जीव समाधिस्थ अवस्था में ईश्वर से 
प्रेमबद्ध होकर निमग्न होता है, वह कह सकता है कि मैं और ब्रह्म एक अर्थात्‌ 
अविरोधी, एक अबकाशस्थ हैं। जो जीव परमेश्वर के गृण, कर्म, स्वभाव के 
अनुकूल अपने गुण, कर्म, स्वभाव करता है वही साम्यं से ब्रह्म के साथ एकता 
कर सकता है ।१ छान्दोग्योपनिषद्‌ के “तत्वमसि”£ पद का भी अर्थ का अनर्थ किया 
गया है। इस प्रकरण में सुषुप्ति अवस्था का वर्णन करते हुए महषि उद्दालक कहते 
हैं कि जब यह पुरुष सोता है तो अपने स्वाभाविक स्वरूप में अवस्थित रहता हैं । 

F अर्थात्‌ उसके आगन्तुक गूण उसके साथ नहीं रहते हें । और हे श्वेतकेतु (तत्‌ त्वं 
असि) वह आत्मा तू है, इस खण्ड में जीवात्मा का वर्णन हो रहा है फिर पता नहीं 
“तत्‌ शब्द का अर्थ ब्रह्म मानकर क्यों किया जाता है । 


आचाये शंकर ब्रह्म को एकमात्र पारमाथिक सत्‌ मानकर मी माया का 
आश्रय ग्रहण करते हैं । इनकी माया की विशेष समीक्षा आगे की जायेगी, परन्तु 
यहाँ इतना अवश्य स्पष्ट करता आवश्यक है कि एकमात्र पारमार्थंतः ब्रह्म होते 
हुए भी माया को अनादि माना है । एक ब्रह्म अनादि, दूसरी माया अनादि । माया 


।. आत्मा एव इदं सवंम्‌ | बृहदारण्यक उपनिषद्‌, 7.25.2 
2. अहं ब्रह्मास्मि । --बृहदारण्यक उपनिषद्‌, ]4.]0, 
3. मञ्चाः क्रोशन्ति . --स त्यार्थ प्रकाश, सप्तम समुल्लास । 


4. सत्यार्थप्रकाश 7 समू० पृ० 24 पर । प्रकाशक वेद प्रचार मंडल । 
5. स य एषोऽणिमंतदात्म्यमिदं सवं तत्सत्यं स आत्मा तत्वमसि श्वेतकेतो इति । 
छान्दोग्य उपनिषद्‌, 6.8.7, 
(आचाय शंकर का अर्थ, पवे पक्ष में द्रष्टव्य है यहाँ ऋषिदयानन्द का अर्थ 
दिया गया है |) स० 7 समु ० । 
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को उत्पत्ति को आचार्यं शंकर स्वीकार नहीं करते है। जितने भी दृश्य-अदृश्य 

'पदार्थ हैं उन सबमें माया अवश्य है। फिर भी आचार्य शंकर ब्रह्म को अभिन्न- 

निभित्तोपादानका रण मानते हैं। अब ब्रह्म के साथ माया है तो केवल एक ब्रह्म 

को दोनों . कारण स्वीकार करना कुछ हास्यास्पद-सा प्रतीत होता है। हाँ, यदि 

आचार्य माया की कल्पना नहीं करते तब ब्रह्म को निमित्त और उपादान कारण 
मानकर युक्तियों द्वारा सिद्ध करने का प्रयास करते तो एक साहस को बात हो 
सकती थी । परन्तु तब वौद्धो के विज्ञानवाद के समान सिद्धान्त होता । अन्तर 
चेतन और जड़ का रहता । अब आचार्य शंकर का ब्रह्म चेतन अवश्य है परन्तु 
न वह सृष्टिकर्ता है और न ही प्राणियों का कर्मफलप्रदाता है । वह निष्क्रिय है । 
इस दोष से बचने के लिए आचाय को समष्टिगत अज्ञान से शुद्ध सच्वप्रधान अंश 
से ईश्वर का निर्माण करना पड़ा, मलिन सत्त्व प्रधान अंश से प्राज्ञ और तम 
प्रधान अंश से दृश्य संसार का । यहाँ चिन्तनीय केवल यह्‌ है कहाँ तो आचार्य शंकर 
ब्रह्म में कोई भी गूण स्वीकार करने को तैयार नहीं और कहां उसी ब्रह्म से ईश्वर 
प्राज्ञ आदि की उत्पत्ति ? मायावादी यहाँ हेतु दे सकते हैं कि ये सव तो मायो- 
पाधिक चैतन्य है। यह सत्य है। परन्तु प्रश्‍न यह उत्पन्न होता है कि ईश्वर मे 
चैतन्य अंश ब्रह्म का ही तो माना है । एक ओर आचाय शंकर ईश्वर को सत्व- 
प्रघानमायोपहित चैतन्य मानते हैं, दूसरी और अनादि कहते हैं। यदि अनादि 
हो तो मायोपहित चैतन्य कंसे हुए और यदि ब्रह्मा को मायोपहित चेतव्य बताया 
'तो उसका कारण क्या है ? क्या ब्रह्म विकारी नहीं हो गया ? कहने का अभिप्राय 
यह है कि सृष्टिकर्ता के रूप में एक ईश्वर की कल्पना करने को बाधित होता ~ 
पड़ा । आचार्य शंकर का ईश्वर जो समस्त ऐश्वर्यों का स्वामी है वह भी अज्ञान- 

ग्रस्त है और वह भी एक दिन समाप्त हो जायेगा । यह कल्पना ही प्रतीत 


होती है । 


आचामं के ब्रह्म का लक्षण तो हम देख ही आये हैं । वह लक्षण एक प्रकार 
से न वर्तमान में है और न भूत में हो सकता है, क्योंकि आपत्ति यह है कि 
आचायं ने माया, ईश्‍वर आदि को अनादि माना है। इसका दूसरा अर्थ यह हुभा 
कि वह अनादि काल से मायोपहित है और वतेमान काल में अपने लक्षणों से 
युक्त नहीं माना जा सकता । इसका अभिप्राय यह है कि जो लक्षण आचार्ये ने 
किये हैं वे ब्रह्म में न घटते थे ओर न घटते हैं। जो वस्तु जेसी कि हम उसकी 
परिभाषा कर रहे हैं वह वेसी न थी ओर न है । क्या उसे हम कल्पना मात्र नहीं 
कहेंगे ? भविष्य में जब भी समष्टिगत अज्ञान समाप्त हो जायेगा तब वे लक्षण 


ब्रह्म में होंगे । ब्रह्म की इस परिभाषा को कल्पना ही कहना अधिक उपयुक्त प्रतीत 
होती है । 
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ब्रह्म-निरूपण 5] 

अद्वेतवादियों का ब्रह्म निगु ण (निविशेष) है । परन्तु महषि दयानन्द ब्रह्म 

को सगुण और निर्गुण दोनों स्वीकार करते हैं । आचार्य शंकर निगुण का अर्थ 

करते हैं समी प्रकार के गुण (सविशेष) अर्थात्‌ धर्मों से विहीन । परन्तु आचार्य 

रामानुज ब्रह्म को सगुण मानते हैं। उतकी मान्यता है कि कोई भी वस्तु उसके 

NR विशेषण अर्थात्‌ उसके गुणों से ही विदित होती है । निबिशेष वस्तु की कल्पना भी 

नहीं की जा सकती है । स्वामी दयानन्द दोनों के मध्य का मार्ग अपनाते हैं । वे 

-सगुण और निगुण का अथे इस प्रकार करते है कि “यद्‌गुणस्सह वर्तमानं तत्सगुणं ` 

“गुणेभ्यो यन्निर्गत पृथग्‌ भूतंतन्तिग्‌णम्‌ ” ।7 अर्थात्‌ जो गुण से सहित वह सगुण 

और जो गुणों से रहित है यह निगु ण कहलाता है । अपने-अपने स्वाभाविक गुणो । 

से सहित और दूसरी विरोधी गुणों से रहित होने से समस्त पदार्थ सगुण और ॥ 

निगु'ण हें ।2 अत: कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है कि जिसमें केवल निगुणता या 

सगुणता हो, अपितु एक ही मैं निग्‌णता और संगुणता सदा रहती है । वसे ही 

| परमेश्वर अपने अनन्तज्ञानबलादि गृणों से सहित होने से सगुण और रूपादि जड़ 

के तथा द्वेषादि जीव के गुणों से पृथक्‌ होने से निगुण है।१ जैसा निगुण ब्रह्म 

आचाय शंकर हमारे सम्मुख रखते हैं उसका तो चिन्तन भी करना असंभव है 

“फिर उसकी उपासना का तो कौई प्रश्‍न ही उत्पन्त नहीं होता। आचार्य शंकर 

इस दोष का परिहार--“अपर ब्रह्म की उपासना की जा सकती है”--यह कह 

कर करते हैं। परन्तु स्वामी दयानन्द की मान्यता में यह दोष नहीं आता है, 

क्योंकि: वे ब्रह्म को सगुण और निगु ण दोनों बतलाते हैं। यही उपनिषदों का मत 

+ है जिसकी व्याख्या इसी अध्याय में आगे की जा रही है । साधक स्वामी दयानन्द 
के ब्रह्म को उसके स्वाभाविक गुणों के आधार पर उपासना कर सकता है। 


कुछ विद्वान्‌ यह भ्रान्ति करते हैं कि सगुण का अर्थ साकार और निगुण 
का अर्थ निराकार हैं। यह मान्य या समीचीन नहीं है । निराकार तत्व सगुण हो 
सकता है जैसे आकाश जिसका शब्द गुण है। इसके अतिरिक्‍त मी निराकारस्व 
स्वयं एक गुण है। परमात्मा निराकार है और स्वामी दयानन्द तथा उपनिषदे 
इसी एक निराकार परमात्मा की उपासना का विधान करते हैं ।£ आचार्ये 


4. एक प्रकार से रामानुज की युक्ति को ऋषि दयानन्द भी मानते हैं कि गुण- 
विहीन वस्तु की कल्पना नहीं को जा सकती है परन्तु निगु'ण की नवीन 
व्याख्या करके अपने नया मत स्थापित किया हैं। 

2. सत्यार्थप्रकाश, 7 समु० । 

3. वही । 

4. वही। 
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रामानुज की कल्पना साकार विष्णु की उपासना है । परन्तु ऋषि दयानन्द सीधे 

केवल एक सत्य ब्रह्म की उपासना बताते हैं जिसका न तो कोई आचार्य शंकर के 

सगुण ब्रह्म की तरह निम्न रूप है और जो न आचाय रामानुज की तरह साकार 

रूप वाला है । निराकार ब्रह्म की कोई मृति भी नहीं हो सकती है । स्वामी ती 
दयानन्द वेदों के अनुसार मूति पूजा का खण्डन करते हैं ॥7 


उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि आचार्य शंकर ब्रह्म को अज्ञेय 
मानते हैं | परन्तु दयानन्द के अनुसार उपनिषदों के विवेचन से ऐसा प्रतीत नहीं 
होता । ब्रह्म अव्याख्येय है ऐसा मानने में मुख्य रूप में एक श्रुति का अधिक 
प्रमाण प्रस्तुत किया जाता है। उपनिषदों का वचन है “नैति नेति”* जिसके 
अनुसार परमतत्त्व को अज्ञेय कहा जाता है। परन्तु इस श्रुति पर आचार्य 
रामानुज की व्याख्या समीचीन प्रतीत होती है । वे “न इति” का अर्थ ग्रहण करते 
हैं । “इयत्ता” | अर्थात्‌ वह ब्रह्म इतना ही नहीं है। जगत्‌ की वस्तुओं से उसकी. 
तुलना हीनोपमा द्वारा ही की जा सकती है । वह बहुत अधिक महान्‌ है । उसकी 
महत्ता जगत्‌ के पदार्थों से तुलना करने पर नहीं जानी जा सकती है । जैसाकि 
वेदों में हीनोपमा ' द्वारा उम ब्रह्म का स्वरूप बतलाया है कि वह ब्रह्म आदित्य 
जैसा तेज वाला है । परन्तु ब्रह्म का तेज तो अपरिमित है। जगत्‌ में आदित्य से 
अधिक तेज नहीं है इसलिए उसकी उपमा द्वारा समझाया गया है। उपनिषदों के 
अनुसार ब्रह्म की आनन्दात्मक व्याख्या प्रस्तुत की जा सकती है । डॉ० राधाकृष्णन्‌ ४ 
भी इसी विचार से सहमत हैं । उनके विचार इस प्रकार कहे जा सकते हैं यथा र्थ- 
सत्ता विचार से भिन्न है। और उस तक उच्चतम अव्यवहित सान्निध्य की तुरीया- 
वस्था में पहुँचा जा सकता है | वह अवस्था ऐसी है जो विचार एवं तदन्तहित 
भेदों से कहीं ऊपर है और जहाँ व्यक्ति प्रधान यथार्थसत्ता के साथ एकात्म रूप 
हो जाता हे । आनन्द उच्चतम परिणाम है जिसमें ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान एकाकार 
हो जाते हैं । यहाँ आकर दार्शनिक खोंज समाप्त हो जाती है । इससे यह लक्षित 
होता है कि आनन्द से ऊंची और कोई सत्ता नहीं है। वही परमसत्ता है। यह 
आनन्द एक प्रकार का क्रियाशील सुखात्मक अनुभव अथवा क्षमता का अबाध 


जा 


]. नतस्य प्रतिमा अस्ति । प्रश्‍न--परमेश्‍वर को आप निराकार मानते हैं या 
साकार । उत्तर--निराकार मानते हैं । 


-सत्यार्थप्रकाश, 7 समु०, पृ० 224 पर ॥ 
2. आदित्यवर्णः तमसः परस्तात्‌ । यजुर्वेद 3.]8 ॥ 
यहाँ ब्रह्म को आदित्यसदृश वर्ण (रंग) वाला कहा है । 
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उपयोग है । यह शून्य में जाकर विलोप हो जाना नही अपितु जीवात्मा का पुर्णता 
को प्रात्त करना है । ज्ञानी अपने उत्कृष्ट ज्ञान के बल पर आत्मा का साक्षात्कार 
करते हैं जी केवल आनन्द एवं अमरता के रूप में प्रकाशमान हैं।2 सच पूछा 
जाय तो हम वस्तुतः आनन्द रूप उच्चतग यथार्थ सत्ता का वर्णन करने में अपने को 
असमर्थ पाते हैं । प्रश्‍न यह भी है कि वह अमूर्ते है या मुत रूप है । यह तक संगत 
नहीं है। बौद्धिक आवश्यकताएं हमें प्रेरित करती हैं कि हम कुछ न कुछ वर्णतः 


]. प्रणवोधनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते । 
अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्‌ ।। 
यस्मिन्‌ द्यौः पृथिवी चान्तरिक्षमोतं मनः सह्‌ प्राणेश्च सर्वे: । 
तमेवैकं जानथ आत्मानमन्या वाचो विमुञ्चथामृतस्यँष सेतु: ॥ 
अरा इव रथनाभौ संहता यत्र नाड्यः स एषोऽन्तश्चरते बहुधा जायमानः । 
ओमित्येवं ध्यायथ आत्मानं स्वस्ति वः पाराय तमसः परस्तात्‌ ॥ 
यः सर्वज्ञः सर्वविद्‌ यस्यैष महिमा भूवि । 
दिव्ये ब्रह्मपुरे ह्येष व्योम्म्यात्मा प्रतिष्ठितः ॥ 
मनोमयः प्राणशरीरनेता प्रतिष्ठितोऽन्ने हृदयं संनिधाय । 
तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा आनन्दरूपममृतं यद्‌ विभाति ॥ 
भिद्यते हृदयग्रन्थिदिछद्यन्ते सर्वेसंशया: । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे ॥ 
हिरण्मये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलम्‌ । 
तच्छुभ्रं ज्योतिषां ज्योतिस्तद्यदात्मविदो विदुः ॥ 
न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतो$य़मग्नि: । 
तमेव भान्तमनुभाति सर्व तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥ 
ब्रह्म वेदममृतं पुरस्ताद्‌ ब्रह्म पश्चाद्‌ ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण । 
अधश्चोष्वं च प्रसृतं ब्रह्मं वेदं विश्वमिदं वरिष्ठम्‌ ॥ 
मुण्डकोपनिषद्‌, 2-2.4,5:6,7,8,9,0, ॥- 
2. इदं मानुषं सर्वेषां भूतानां मध्वस्य मानुषस्य सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायम- 
स्मिन्मानुषे तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं मानुषस्तेजोमयोऽमृतमयः 
पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतभिदं ब्रह्मे दं सर्वम्‌ ॥ 
स वा अयमात्मा सवेषां भूतानामधिपतिः सर्वेषां मूतानां राजा तथया रथनाभौ 
च रथनेमौ चाराः सर्वे समपिता एवमेवास्मिन्तात्मनि सर्वाणि भूतानि सर्वे 


देवाः सर्वे लोका: सर्वे प्राणाः सवे एत आत्मानः समर्पिताः ॥। 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌, 2.5.।4, ॥5. 
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अवश्य करें । उसे केवल भावात्मक रूप में मानने की अपेक्षा मूर्तरूप में समभना 
अधिक यथार्थ है । प्रत्येक उच्चतर तत्व निम्नतर तत्व की अपेक्षा अधिक ठोस 
और समवेतरूप होता है । इसलिए आनप्द रूप जो ब्रह्म है वह अन्य सब तत्वों की 
अपेक्षा अधिक समवेत तत्व है । यही सव वस्तुओं का निर्माण करता है। समस्त 
वस्तुसमूह का धारण भी इसीसे होता है । इसके अन्दर सब कुछ व्याप्य है । भिन्‍न- 
भिन्न भूभाग, खनिज, जगत्‌, वनस्पति, जीवन, जीव-जन्तु-जगत्‌ एवं मनुष्य समाज 
उस परमोत्कृष्ट सत्ता के साथ किसी अमूर्तेरूप या तान्त्रिक विधि से सम्बद्ध नहीं 
है । वे सब उसके अन्दर एकीभूत हैं भीर उसीं के हारा अपनी सत्ता रखते हैं । 
वह उन सवके अन्दर व्याप्त है । इस विश्व ब्रह्माण्ड के सव भाग इसी व्यापक 
आत्मा के अन्दर है अर्थात्‌ व्याप्य है। जैसे सब अरे एक ओर धुरे के साथ जड़े 
होते हैं और दूसरी ओर पहिये के बाह्य घेरे के अन्दर भी हैं इसी प्रकार सब प्राणी 
सब देवता, समस्त लोक और सब अवयव भी उसी आत्मा में निहित हैं अर्थात्‌ वह 
सव में व्यापक होकर सबको गति प्रदान कर रहा हे । यह सबसे पुरातन वृक्ष हे 
जिसको जडे ऊपर की ओर हैं और जिसकी शाखाएँ नीचे की ओर जाती हैं : वह 
प्रकाश का पु'ज उज्ज्वल ब्रह्म है जो अमर है। सब लोक उसी के अन्दर रहते हैं 
तथा उसके बाहर कुछ नहीं है। इस उक्त आनन्दरूप परमसत्ता की व्याख्या से 
इस बात का खण्डन हो जाती है कि परमसत्ता अव्याख्येय है । आचार्य रामानुज 
का ब्रह्म संहत रूप आनन्द की प्रामाणिक सत्ता है। या यूं कहिये कि यथार्थता 
है जिसकी अभिव्यक्ति विचार शक्ति के अन्दर होती है। इसी को रामानुज ने 
उच्चतम ब्रह्म के रूप में स्वीकार किया है। परन्तु आचार्यं शंकर का ब्रह्म सब 
गुणों से मुकत निरूपाधिक सत्ता है । आचार्य रामानुज का ब्रह्म सगुण और आचार्य 
शंकर का ब्रह्म निगु'ण है। महि दयानन्द ने इस समस्या का समाधान तिगुंण 


“और सगुण की नवीन व्याख्या प्रस्तुत करके कर दिया है । उसके मतानुसार ब्रह्म 
सगुण और निर्गुण दोनों हैं । 


दयानन्द हारा रामानुजीय मत का खण्डन 


आचायं रामानुज विष्णु को अखिल ब्रह्माण्ड का स्वामी ओर पूर्ण ब्रह्म 
:- “आ 3: 


]. ऊध्वेमूलो$वाक्शाख एषो&वत्थ: सनातन: । 
तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते । 
तस्मिंल्लोकाः श्रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्चन ॥| एतद्व॑ तत्‌ ॥। 
¬ कठोपनिषद्‌, 2.3.] (द्रष्टव्य : डॉ० राधाकृष्णनु--इंण्डियत 
फिलासफी “उपनिषदों का दर्शन”) । 
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मानते हैं और उसको नित्य बैकुण्ठ लोक में संस्थित मानते हैं। रामानुज के मत 
में ब्रह्म, जीव, प्रकृति तीनों पृथक्‌-प्रथक्‌ तत्व हैं तथापि वे उस परमात्मा के ही 
अंश या प्रकारभूत हैं। रामानुज का यह भी मत है कि परमात्मा जीवात्मा का 
अन्तर्यामी होकर उसको कर्मो के प्रति प्रेरित करता है । वे मोक्षप्राप्ति हेतु भक्ति 
पर बल देते हैं और साधनमूत भक्ति में मूतिपूजादि का विधान करते हैं । क्योंकि, 
यह विगत पृष्ठों पर स्पष्ट किया जा चुका है कि रामानुज परमात्मा को तत्तद्‌ 
गुणाधार एवं तत्तद्कर्माधार ब्रह्मप्रपंच मानते हैं। उसमें से अर्चादि मूर्तियों में 
अन्तर्वसित परमात्मा के रूप में और उसके विभवादि रूप में और उसके विभवादि 
रूप के द्वारा संसार में रामकृष्णादि के रूप में स्वरूप और झक्त्यावेशादि अव- 
तरण भी मानते हैं । रामानुज ने भक्ति को आचार-संहिता में चक्रादि चिन्हों पर 
भी बल दिया है । जैसा कि दयानन्द ने अपने सत्यार्थ प्रकाश-'“रामानुजपटलय- 
'पद्धति’' नामक किसी पुस्तक का उद्धरण देकर बताया है। 


दयानन्द रामानुज की ईश्वर सम्बन्धी कुछ मान्यताओं का तथा भक्ति को 
आधार-मान्यतार्ओँ का सत्यार्थप्रकाश के एकादश समुल्लास में विशद खण्डन 
'करते हैं । 

विष्णु को ब्रह्म मानकर शिवादि के खण्डन की बात को दृष्टि में रखकर 
दयानन्द कहते हैं--“'एक अखण्ड सच्चिदानन्द अनन्त स्वरूप परमात्मा के विष्णू, 
रूद्रादि अनेक नाम हैं। इन नामों का अर्थ जैसाकि सत्या थंप्रकाश के प्रथम समुल्लास 
में किया है, उस सत्यार्थ को न जानकर होव शाक्त, वैष्णवादि सस्प्रदायों के लोग 
'परस्पर एक-दूसरे के नाम की निन्दा करते हैं । यह सब विष्णु, रुद्र, शिवादि नाम 
एक अद्वितीय सर्वनियन्ता सर्वान्तर्यामी जगदीश्वर के अनेक गुणों, कर्मे, स्वभाव 
युक्त होने से उसी के वाचक हैं ।” 


दयानन्द, रामानुज के विशिष्टाद्वैत की आलोचना करते हुए कहते हैं 
*“रामानुज का इस अंश में, जोकि विशिष्टाद्वैत जीव ओर माया (प्रकृति) सहित 
परमेश्वर एक हैं, यह तीत का मान्तना और (पुनः) अद्वैत का कहना सवंथा 
व्यर्थ हे! 

रामानुज दशन में परमात्मा को जीवात्मा के कर्मों का प्रेरक कहा गया है। 
साथ ही, कहा गया है कि परमात्मा दयालु है, वह जब कृपावान्‌ होता है तो 
अपने भक्तों के पापों को क्षमा भी कर देता है । दयानन्द उक्त दोनों मान्यताओं 


]. पूर्वोक्तैव--सप्तम समुल्लास, १० 26. 
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का खण्डन करते हैं । उनके अनुसार जीवात्मा का कतृ त्व स्वतंत्र है, वह रामानुज- 
वत्‌ ईशवराधीन नहीं है । यदि परमेश्‍वर कर्म कराता है तो कोई जीव पाप नहीं 
करता, क्योंकि परमेश्वर पवित्र और धामिक होने से किसी जीव को पाप करने में 
प्रेरणा नहीं करता । इसलिए जीव अपने कर्मो को करने के लिए स्वतंत्र है। इसी 
प्रकार दयानन्द रामानुजीय परमात्मा द्वारा भक्तों के पापों को क्षमा करने की 
मान्यता का खण्डन करते हुए कहते हैं कि यदि परमात्मा पाप क्षमा करे तो उसका 
न्याय नष्ट हो जाये और सब मनुष्य महापापी हो जायें । क्योंकि क्षमा की बात 
सुनते ही उनको पाप करने में निर्भयता और उत्साह हो जाय ।! इसलिए परमात्मा 
किसी के कमं के फलों को अपनी इच्छा से निरस्त नहीं कर सकता । 


रामानुजीय मत में मुक्ति के साधनस्वरूप भक्ति में मूतिपूजा का महत्व- 
पूर्ण स्थान है । रामानुज के परमात्मा के अर्चादिरूप मूर्तियों में अपनी संस्थिति 
रखते हें । ओर विभवादि रूप से ये लोककल्याणार्थं एवं भक्तों पर कृपा हेतु 
स्वरूपावेश ओर शक्ति-आवेशादि रूप से अवतरण भी करते हैं । दयानन्द परमात्मा 
को इस प्रकार के विभिन्न रूपों में विखण्डित करना वेद विरुद्ध बताते हैं । 
परमात्मा के संसार में अवतरण की वे तीव्र भर्त्सना-सी करते हुए कहते हैं-- 


“अज एकपात्‌” । “अकायम्‌” इत्यादि विशेषणों से युक्त परमेश्वर को जन्म-. 


मरण भौर शरीरधारणरहित वेदों एवं उपनिषदों में कहा है। तथा युक्ति से भी 
परमेश्वर का अवतार कभी नहीं हो सकता। क्योंकि जो आकाशवत्‌ सर्वत्र व्यापक, 
अनन्त ओर सुख-दुःख इत्यादि गुणरहित है, वह एक छोटे से वीर्य (शुक्राणू), 


गर्भाशय और शरीर में क्यों कर जा सकता है ? आता जाता वह है जो कि एक 
देशीय हो । जो अचल, अदृश्य और जिसके बिना एक परमाण भी खाली नहीं 
है, उसका अवतार कहना मानो बन्ध्या के पुत्र का विवाह कर उसके पौत्र के दर्शनः 


करने की वात कहना है ।4 


ई और जो रामानुज मतानुयायी कहते हैं कि यदि ईश्वर अवतार न ले तो 
कस, रावण आदि दुष्टों का विनाश न हो । इसके सन्दर्भ में दयानन्द कहते हैं--- 
प्रथम तो जो जन्मा है, वह अवश्य मृत्यु को प्राप्त होता हे । जो ईश्वर अवतार 


शरीरधारण किये बिना जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति प्रलय करता है, उसके सामने: 


Mts: wal Se 3 
]. पूर्वोक्तेव-सप्तम समुल्लास पृष्ठ | 25. 


2. ऋग्वेद 7.35.3, 
3. यजुर्वेद 40-8. 
4. स॒० प्र० एकादश समुल्लास, पृ० 205. 
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कंस और रावणादि एक कौड़ी के समान भी नहीं।! अतः दयानन्द के अनुसार 
अवतारवादी धारणा सर्वथा निर्मूल और वेदविरुद्ध है । 

परमेश्वर निराकार है, वह ध्यान में नहीं आ सकता इसलिए अवश्य मृति 
होनी चाहिए क्योंकि कुछ भी यज्ञादि पंचाग्नि अनुष्ठान न करने वाला ब्यक्ति 
कम से कम मूर्ति के समक्ष जाकर हाथ जोड़कर परमेश्‍वर के नाम का स्मरण तो 
कर लेता है | रामानूजीय वेष्णवों के मूतिपूजाविषयंक इस तके का प्रबल खण्डन 
करते हुए दयानन्द कहते हैं कि जव परमेश्‍वर निराकार, सर्वव्यापक है, तब उसको 
मति नहीं वन सकती । और जो मूरति के दर्शेनमात्र से परमेश्‍वर स्मरण होवे तो 
परमेश्वर के बनाये पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति आदि अनेक पदार्थ, जिन 
ईश्वर ने अद्भूत रचना की हे, उनको देखकर परमेश्व का स्मरण क्यों नहीं हो 
सकता ?2 इस पर वैष्णव कहते हैं कि जब परमेश्‍वर व्यापक है तो मूर्ति में अ 
हैं । इसके उत्तर में दयानन्द कहते हैं कि जब परमेश्वर सर्वत्र व्यापक है तो bs 
एक वस्तु में परमेश्वर की भावना करना, अन्यत्र न करना, यह एक ऐसी बात हैं 
कि जैसी चक्रवर्ती राजा को सव राज्य को सत्ता को छुड़ाकर छोटी-सी झोपड़ी 
का स्वामी बनाना |3 वेष्णवों का तर्क है कि जब तक बेदमंत्रों से आवाहन नहीं 
करते तब तक देवता मूर्ति में नहीं आता और आह्वान करने से आता है । और 
अनन्तर विसर्जन करने स्त चला जाता है । महषि दयानन्द वैष्णवों अर्थात्‌ मताव- 
लम्बियों के तर्क की दूषणता का बोध कराते हुए कहते है कि यदि पद पढ़कर 
आह्वान करने से देवता आ जाता है तो मूर्ति चेतन क्यों नहीं हो जाती ? और 


| ने री क्यों नहीं जाती के इन उठता है कि 
विसर्जन करने से चली क्यों नहीं जाती ?* इसके अतिरिक्त प्र है 


र] से है को 
जो परमात्मा रूप देवता सवत्र व्यापक है, वह कहाँ से आता हैं और कहाँ 
जाता है ? है 

दयानन्द “ना तस्य प्रतिमा अस्ति” 5 आदि श्रुतियों के आधार पर मूर्ति 


]. पूर्वोक्तेव, सप्तम समुल्लास, ¶० 25. 

, पूर्वोक्तैव, एकादश समुल्लास, (० 204. 

. पूर्वोक्तव, पृ० 2०5. 

पूवोंक्तेव | 

न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः | 

हिरण्यगर्भ इत्येष मा मा हिंसीदित्येषा यस्मान्न जात इत्येषः ॥। ड 
यजुर्वेद, 32.3. 


ल ७ > 


अन्धन्तमः प्रविशन्ति ये$सम्भूतिमुपासते । र 
ततो भूय इव ते तमो य उ सम्मूत्यांरता: ॥ _ यजुवद, 40.9" 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


58 वैदिक दर्शन 


पुजादिक कार्यों को पापोद्धावक बताते है ।” 
इसी प्रकार दयानन्द शंख, चक्र, तिलक आदि वेष्णवचिक्ञों को वेदविरुद् 
एवं निस्सार बताते हैं ।2 


आचार्य मध्व के अनुसार ब्रह्मनिरूपण 

आचार्य मध्व ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन “जन्माद्यस्य यतः” इस ब्रह्म-सूत्र से 
प्रारम्भ करते हैं। इस सूत्र का शाब्दिक अनुवाद है कि (अस्य) इस जगत्‌ के 
(जन्मादि) जन्म आदि अर्थात्‌ उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय (यतः) जिससे होते हैं, 
वह ब्रह्म है। इस सूत्र पर शंकर के भाष्य का आशय संक्षेप में इस प्रकार है कि 
“उत्पत्ति आदि” का अर्थ है उत्पत्ति, स्थिति और विनाश । इस अति विशाल, 
नियमबद्ध एवं विविधता से युक्‍त जगत्‌-प्रपंच को उत्पत्ति, स्थिति व विनाश उस 
परमकारण ईइवर से होता है, तथा न तो “परमाणु”, न “जड” और न “प्रकृति” 
उसका कारण हो सकते हैं। “यह सूत्र ईश्वर के अस्तित्व के पक्ष में अनुमान के 
रूप में अभिप्रेत नहीं है, बल्कि ब्रह्म के स्वरूप के सम्बन्ध में उपनिषदु-पाठों के 
आशय का वर्णन मात्र है ।”3 ब्रह्म के स्वरूप का अन्तिम ज्ञान उपनिषद्‌-पाठों के 


अर्थ के सम्यक्‌ अवबोध से ही प्राप्त हो सकता है, क्योंकि वह परमेश्‍वर हमारी 
इन्द्रियों की सीमा से परे है । 


आचार्ये मध्व के भाष्य एवं अनुव्याख्यान पर टीका करते समय जयतीर्थ 


इस सूत्र की व्याख्या करने में मध्व का अनुकरण करते हैं । उनका कहना है कि. 


यह सुत्र “ब्रह्म सजातीय प्राणियों अर्थात्‌ “जीवो? तथा विजातीय जड़ पदार्थों से 
विभेदीकरण करने के अभिप्राय से ब्रह्म' का 'लक्षण' बताता है । तात्पर्यं यह है 


कि जिस सत्ता से जगत्‌ की उत्पत्ति आदि होती है वह ब्रह्म हे, और महत्वपूर्ण 
श्रृति-पाठ कहते हैं कि जगत्‌ ब्रह्म से उत्पन्न हुआ था । 


१ इस सूत्र में उल्लिखित “जन्मादि” का शंकर ने “सृष्टि”, 'स्थिति’ एवं 
रक 4४ १2 क 5 
विनाश?” अर्थ लगाया है; यह बताया जा चुका है। आचार्य शंकर ने यहाँ 


यास्क हारा 'निरुक्त' में निदें र्‌ ते 
| रुक्त' में निर्देशित अस्तित्व-मय पदार्थो की छः अवस्थाओं का 


7. जब वेदों में निषिद्ध मृति पूजादि कर्मों को तुम करते ही तो पापी क्यों नहीं ? 


| हे >-स० प्र० एकादद समुल्लास, पृ० 205.. 
2. पूर्वोक्तव, पृ० 20. 2. 


जन्मादिंसुत्न नानुमानोपन्यासार्थं कि तहि वेदान्तवाक्यप्रदशंना्थंम्‌ । 
—त्रह्मसुत्रशा ङ्करभाष्य, ..2- 


ड 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


शूट >> सजा FESS 53 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ब्ह्म-नि रूपण I59 


तीन अवस्थाओं में ही समावेश किया। यथा, ।. उत्पन्न होना, 2. स्थिति में रहना, 
3, विकसित होना, 4. परिवर्तित होना, 5. क्षय होना तथा 6. विलय होना ॥ 
क्योंकि विकास और परिवतेन का “जन्म” के अन्तगत समावेश हो जाता है ।. 
तथा क्षय का “लय” में । 


परन्तु आचार्य मध्व 'जन्मादि' पद में आठ विभिन्‍न पदार्थो hs समावेश 
करते हैं। “मध्व के अनुसार आठ पदार्थ हैं-]. सृष्टि, 2. स्थिति, 3. सहार, 
4. नियम, 5, ज्ञान, 9. अज्ञान, 7. बन्ध, 8. मोक्ष ।/ वह एकमात्र सत्ता जिसमें 
उपयुत सभी आठ गुण स्थित रहते हैं 'ब्रह्मः कहलाता है। 


सामान्यतः दो प्रकार की परिभाषाओं में परस्पर विभेद क्ट जाता हे 
अर्थात्‌ 'स्वरूप-लक्षण' और 'तटस्थ-लक्षण'। 'पंच-पादिका-विवरण कै हे 
प्रकाज्ञात्मन्‌ ब्रह्म की इस परिमाषा को पइ्चादुकत प्रकार की बताते हैं, क्य ह, 
केवल 'माया' के साहचर्य में ही ब्रह्म जगतु-प्रपंच की उत्पत्ति आदि का प 
कहा जा सकता है । वह स्वरूप से विशुद्ध 'आनन्द' रूप है अ स 
विशुद्ध 'ज्ञान' से एक-रूप देश 6 परतत मि और उनके अहरा 
(अर्थात्‌ ब्रह्मसूत्र .].2) में बताये हुए गुणों क 'स्वरूप-लक्षण म क 
यह्‌ नहीं स्वीकार करते कि 'आनन्द' एवं 'जीव र सार तरत डा हे 
गुणों के अतिरिक्‍त कुछ अन्य हैं, और उस दशा में वे हा से तादार र 
वाले सार-तत्त्व नहीं हो सकते जैसा कि एक 'स्वरूप-लक्षण के लिये म ह 
उनके अनुसार आनन्द भी किसी अन्य गुण के समान एक गुण ही है, न 
“आनन्द? एक स्वरूप-लक्षण माना जा सकता है तो इस जगत्‌ का रा 
गण भी स्वरूप-लक्षण माना जा सकता है ।”3 यदि ब्रह्म क कारण ह्‌ ना 
तटस्थ-लक्षण है तो वह अपनी शुद्धता में 'आनन्द' भी नहु ho व रे 
“अनुकूल वेदना” माना जाय, “परम-प्रेमास्पद! समझा जाय, 


C7 4 
' या “ब्रह्मसूत्र ' .-2. 

. 'मध्व का “अनुभाष्य' या “ब्रह्म है 
मध्व अपने पक्ष में “स्कन्दपुराण से एक अवतरण आप्त-वचन के रूप में 
उद्धृत करते हैं-- 
उत्पत्तिस्थितिसंहारा नियतिर्ज्ञानमावृतिः । 

- च पुरुषाद्यस्मात्स हरिरेकराद्‌ ॥ 
. पं० मा० वि०, पृ 222-3. र 
2. आनन्द लक्षणमिति चेत्‌ तहि जगत्‌-कारण लक्षणमस्तु । 
lo च०, १० I40- 
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बिपरीत बताया जाय, क्योंकि यदि “आनन्द? का स्वरूप, इनके जैसा है, तो वह्‌ 
स्वरूपतः सोपाधिक लक्षणों से अर्थात्‌ 'सोपाधिकत्वम्‌' से सम्बन्धित होना चाहिए 
इसी प्रकार 'ज्ञान' भी किसी न किसी अर्थ की अभिव्यवित करता है, तथा स्वरूपत: 
अपने से बाह्य वस्तु से सम्बन्धित अर्थात्‌ “प्रकाशात्मकत्वेनसोपाधिकमेव” है क्योंकि 
ज्ञान का ज्ञाता एवं ज्ञेय से अपृथक्‌ अर्थात्‌ “ज्ञानस्य ज्ञातृ-ज्ञेय-सापेक्षत्वात्‌' 
सम्बन्ध होता है । कहा गया है कि--“जो ज्ञान ब्रह्म का स्वरूप-लक्षण है बह 
सवे-प्रकाश विज्ञान है, जो विषयों पर निर्भर होने अथवा उनसे अपृथक्‌ सम्बन्ध 
रखने की उपाधियों से सर्वथा रहित है |” किन्तु यह तथ्य कि “वह ज्ञान-सवं- 
प्रकाशक है, उसकी शक्ति-सम्पन्तता” को सूचित करता है, तथा यह शक्ति 
अनिवार्यता उस विषय से सम्बन्धित होनी चाहिये । जिसके प्रति वह प्रभावशाली 
है । इसके अतिरिक्त यदि कोई शक्तिस्वरूप-लक्षण मानी जा सकती है तो जगत्‌ 
को उत्पन्न करने की शक्ति तथा उसे अन्य प्रकार से प्रभावित करने की शक्ति 
भी एक स्वरूप-लक्षण मानी जा सकती है |”? यह आपत्ति मान्य नहीं है कि किसी 
वस्तु का 'स्वरूप' स्वयं से भिन्न किसी वस्तु के सम्बन्ध द्वारा अभिव्यक्त नहीं 
किया जा सकता, क्योंकि किसी अन्य वस्तु से सर्वथा अमंबंधित एवं संबंधों से 
रहित वस्तु ज्ञात नहीं की जा सकती । प्रतिपक्षियों द्वारा आगे यह कहा जाता है 
कि ब्रह्म के जगत्‌ के कारण होने का 'दटस्थ लक्षण” किसी मकान को एक अस्थाई 
साहचयं (जसे उसकी छत पर बैठे हुए कोए) के द्वारा निर्देशित करने के सदृश 
एक अन्तरनिहित व आन्तरिक लक्षण अनन्वयी) नहीं होता, किन्तु 'आनन्द' के 
सदृश एक स्वरूप-लक्षण वस्तु का अन्तनिहित व आन्तरिक अंग . (कार्यान्वियी) 
होता है। परन्तु इस प्रकार. की आपत्ति ब्रह्म के कारणत्व आदि लक्षणों को 
तटस्थ-लक्षण बताकर बहिष्कृत नहीं कर सकती, क्योंकि हम ब्रह्म को स्वरूपतः 
जगत्‌ के कारण” के रूप में उन्हीं अंशों में ज्ञात करना चाहते है, जिन भंशों में 
अन्य किसी लक्षण के रूप में । ब्रह्म का स्वरूप-लक्षण जगत्‌ को उत्पत्ति आदि 
के चरम कारण के रूप में उसकी गुणों की पूर्णता है, तथा उसके यह गुण किसी 
मी अर्थ से' उसके 'आनन्दरूपी' स्वरूप से कम अनिवार्य नहीं है । अग्नि में जलाने 
की शक्ति के सादृश जगत्‌ की सृष्टि आदि करने को यह शक्तियाँ ब्रह्मा के स्वरूप 
के सहव्यापक हैं । व्यासतीर्थे के अनुसार “यह वस्तुतः आश्चर्यं का विषय है कि 
शकरवादी स्वरूप एबं तटस्थ लक्षणों के सम्बन्ध में इतने लम्बे विवेचन में प्रवेश 
करत हैं, क्योंकि समस्त लक्षणों का अर्थे है वस्तु को उसके प्रसिद्ध असाधारण 


]. सामथ्यस्य शक्ति-रूपत्वात्‌ विषयतिरूप्यत्वाच्च ज गज्जननाद्‌-सा मर्थ्यस्यै व 


स्वरूप-लक्षणत्वोपपत्तेश्च । ---ता० च० पृ० वि. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar BR) 


शि ___ घना छछछ ऋलणिा 


NONI 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ब्रह्म निरूपण 6 


धर्मों के द्वारा विदित करना ।” किन्तु, चूँकि शंकरवादी पूर्णत: निविशेष ब्रह्म में 
विश्वास करते हैं अतः उनको उसके लक्षण बताने का क्या अधिकार है ? समस्त 
लक्षणों को ज्ञान गुणों के आधार पर अग्रसर होना पड़ता है 72 लक्षण चाहे 
स्वरूप” हो अथवा “तटस्थ हो, असाधारण विशिष्ट गुणों की गणना के द्वारा ही 
उसे अग्रसर होना पड़ेगा । प्रतिपक्षियों का ब्रह्म चू कि गुणों से रहित हैं इसलिए 
उसका कोई लक्षण नहीं बताया जा सकता । 

रामानुज ने इस सूत्र की व्याख्या में कहा था कि “सूत्र में उल्लिखित 


१ 


ब्रह्म के विशिष्ट गुण एबं शक्तियाँ ब्रह्म ही हैं, क्योंकि वह अन्तर्यामी हुं. परन्तु 


उपनिषद्‌ उसे बहिर्यामी के रूप में उसके विशिष्ट स्वरूप-लक्षणों में मी : 


पारिभाषित करतें हैं तथा उसको सत्य, ज्ञान, एवं अनन्त (सत्यं ज्ञानमतन्तं ब्रह्म) 
कहते हैं । इन लक्षणों से उसकी जीवों एवं जड़ पदार्थो से भिन्नता स्थापित होती 
है । किन्तु व्यासतीर्थं निर्देश करते हैं कि मध्व ने अपने 'अनुव्याख्यान' में लक्ष्यार्थे 
से इस मत का निषेध किया है। “जहाँ उन्होंने ब्रह्म की कारणता को स्पष्ट रूप 
से उसका आन्तरिक स्वलक्षण माना है । व्यासतीर्थं कहते हैं कि रामाभुजमत 
की प्रतिरक्षा में यह आग्रह किया जा सकता हैं कि जैसे घट का विशेष आकार 
उसका अन्य सभी वस्तुओं से विभेदीकरण करता है, और फिर भी उसमें गन्ध का 
होना उसका मृत्तिका के रूप में स्व-लक्षण होता है, उसी प्रकार यद्यपि कारणता 
आदि ब्रह्म का अन्य विषयों से विभेदीकरण करते हैं, तथाहि “सत्यं ज्ञानमतन्तम्‌'' 
के रूप में उसका स्वरूप ही उसका जीवों एवं जड़ पदार्थों से विभेदीकरण करता 
है । परन्तु व्यासतीर्थं कहते हैं कि यह तके त्रुटिपूर्ण है । एक घट का विशेष 
आकार उसका मृत्तिका से नहीं बल्कि पट इत्यादि से विभेदीकरण करता है। 
मृत्तिका का घट स्वयं मृत्तिका है । किन्तु जो आकार विशेष एक मृत्तिका--घट 
का अन्य वस्तुओं (जैसे--पट आदि) से विभेद करता है वह उसी तथ्य के द्वारा 
यह भी प्रदर्शित करता है कि घट (पटादि से) भिन्न जाति का है। यहाँ भी जो 
कारणता ब्रह्म का जीवों आदि से विभेदीकरण करती है वही यह मी बताती है कि 
ब्रह्म जीवों आदि से भिन्न स्वरूप का है। इसलिये ब्रह्म का उत्पत्ति आदि का 


।. “प्रसिद्धस्य असाधा रणधर्मंस्य लक्षणत्वेन, और, “असाधारणधमों हि लक्षणं 


परिकीत्यंते’' । -—ता० च०, ४० ।43. 
2. स्वरूपं वा तटस्थं वा लक्षणं भेदकं मतम्‌ । 

सजातीयात्‌ विजातीयात्‌ तच्चाद्वैतमते कथम्‌ ॥ -—-ता० च०, पृ० [43. 
3. अस्योदूभवादिहेतुत्वं साक्षादेव स्वलक्षणम्‌ । --ता० च०, १० 43. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


7------.---__>__> “> Sr 
बजकर ्स्‍ “~ 


A प 


NNN 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
वेदिक दरशन 
॥62 दरोन 


कारण होना उसका अर्थात्‌ ब्रह्म का स्वरूपलक्षण है । “ब्रह्म न केवल इन गणों से 
सम्पन्न है बल्कि वास्तव में उसके गुण अनन्त हैं, तथा उनका सत्त्व उसका 
स्वरूपलक्षण है । 

जिन दो प्रमुख वेदान्त-पाठों दवारा शंकरवादी अपने अद्वैत-सिद्धान्त को 
स्थापना करने का प्रयत्त करते हैं, वे हैं 'वह तू है? अर्थात्‌ 'तत्त्वमसि' । और 
“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’ अर्थात्‌ ब्रह्म सत्य, ज्ञान एवं अनन्त है। मध्व का आग्रह है 
कि चूँकि उनकी (ब्रह्मा को) प्रत्यक्ष व्याख्या (मुख्यार्थ) भेद के आवार पर की जा 
सकती है, अत: अभेद के आधार पर उनकी अर्थात्‌ ब्रह्म की अप्रत्यक्ष एवं दूरस्थ 
व्याख्या (लक्षण) करना उचित नहीं है।”? 'न्याय-सुघा' संकेत करती है कि 
अद्वैतवादी व्याख्या से कठिनाई उत्पन्न होती है कि 'निर्गुण' का 'सगुण' (जेसे- | 
जीव) के साथ कैसे तादात्म्य हो सकता है ? निगुण स्वयं में निर्धारित नहीं किया | 
जा सकता है”3 “यदि यह “निगुण ब्रह्म” शंकरवादियों द्वारा स्वीकृत 'सगुण' ब्रह्म 
अथवा ईइवर से सर्वथा भिन्न है, तो द्वैत उत्पन्न हो जायगा । यदि उनका सम्बन्ध 
“अनिर्वचनीय? माना जाय तो उसके विरोध में वही आलोचना लागू होगी जो प्रथम 
“सूत्र में अनिवंचनीय के विरूद्ध की गई है।'* परन्तु यह आग्रह किया जाय कि 
“उपर्युक्त अवतरणों में उल्लिखित एकत्व अथवा तादात्म्य विशुद्ध स्वप्रकाश 
चैतन्य के रूप में “ब्रह्म! तथा जीव? की प्रमूख सत्ता को निमित्त करने वाले उसी 
चेतन तत्व के सम्बन्ध में प्रतिपादित किया गया है, तो यह समझना कठिन हो 
जाता है कि उपनिषद्‌ स्वप्रकाश चैतन्य को प्रकाशित करने का दुःसाहस कॅसे कर 


]. अनन्तगृणसत्वंमेव ब्रह्मणों लक्षणम्‌ । न्याय सुधा, पृ० ॥07 
2. भेदेनेव तु मुख्यार्थसम्भवे लक्षणं कुतः ।--(अनु० पृ० 5); तथा नतु. 
अभेदमूपादाय सूत्र-लक्षणं वा आश्रयणीयं--भेदमुपादाय मुख्य-वृत्तिनेति 

ण संदिह्यते, वयं तु ब्रह्मः, द्वितीय एव पक्ष: श्रयान्‌ । --न्यायसुधा ४० 0- 
3. निगु णस्येव निरूपयितुम शक्यत्वात्‌ । --स्यायसुधा पृ० 02- 
4. साक्षी चेता केवलो निग्‌णश्च-इवे० उ० 6.; जैसे उपनिषदों के अव- 
तरणो में 'निग[ण' शब्द को इस कारण से एक खूपान्तरित अर्थ दिया जा 
सकता है कि इस वावय के प्रसंग में भी उसका कठोर प्रत्यक्ष अथं लगाना | 
सम्भव नहीं है । इसी अवतरण में ब्रह्म कोन केवल 'निगूण' कहा गया है, | 
वरन्‌ 'साक्षी' (अपरोक्ष द्रष्टा) मी कहा गया है। यह स्पष्टतया एक 'गुण' | 

है । यह सम्भव नहीं है कि “ब्रह्म को एकसाथ गुणसम्पन्त और निगु ण कहा 
जाय । _न्या० सु०, £ I02- 
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सकते हैं ? 7 इसके अतिरिक्‍त थह आपत्ति उठाई जा सकती है कि यदि ब्रह्म ' 
विशुद्ध चेतन्य के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है तो उपनिषदों द्वारा प्रतिपादित 'जीव' 
के साथ उसका “एकत्व” ब्रह्मा से भिन्त होने के कारण मिथ्या है, क्योंकि 'एकत्ब' 
शुद्ध चैतन्य नहीं है। और यदि 'एकत्व' मिथ्या है तो द्वैत सत्य हो जाता है। 
यदि 'एकत्व' शुद्ध चेतन्य से एकरूप होता है तो शद्ध चेतन्य के स्वप्रकाशत्व के 
साथ 'एकत्व” का भी स्व-प्रकाशत्व होता । तथा 'एकत्व' की अभिव्यक्ति के लिये 
उपनिषदों अथवा किसी अन्य वस्तु की सहायता की आवश्यकता नहीं होती । 


ब्रह्म के सम्बन्ध में 'सत्यं', 'ज्ञान' एवं 'अनन्तम्‌' संज्ञाओं को लाग करने के 
प्रसंग में एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्‍न खड़ा होता है । क्या ब्रह्म, जिस पर यह समस्त 
गुण लागू कर दिये गये हैं, स्वयं में एक सरल एकत्व है अथवा यह अनेक गुणों-- 
सत्प्र, ज्ञानं, अनन्तं का एक संमिश्र है, जिसके विभिन्न स्वार्थ हैं, तथा जो समाना- 
थक नहीं है ? शुद्ध चैतन्य एक है किन्तु वे संज्ञाएँ अनेक हैं । हम एक “चैतन्य 
को स्वथं में पाये जाने वाले अनेक गृणों के साथ सह-अस्तित्व रखते हुए केसी 
कल्पना कर सकते हैं? एक चेतन्य के एकत्व में इन गृणों की अतेकता कंसे 
अन्तनिहित रहती है ?2” अपने “अनुव्याख्यान में” इस प्रश्‍न का जो उत्तर मब्व चे 
दिया है और जिसकी जयतीर्थ ने आगे व्याख्या की है। वह यह है कि ब्रह्म के 
एकत्व में कोई विशेष सद्गुण (अतिशय) है जो भेद का प्रतिनिधित्व करता हैँ 
और इसके उद्देश्य. की पूर्ति करता है। ऐसा हमें स्वीकार करना पड़ेगा । इस 
कठिनाई को हल करने का अन्य कोई उपाय नहीं है । तथा यही एकमात्र हल शेष 
रहता है (गत्यन्तराभावादर्थापत्या)। यह विशेष सद्गुण जो एकत्व का बलिदान 
किये बिना अनेकत्व को धारण करने एवं एकत्व से उसका सामंजस्य बनाये रखते 
में उपयोगी होता हैं मध्वो के द्वारा “विशेष” कहा जाता है । यह विशेष केवल 
ब्रह्म में ही नहीं अपितु अन्य सभी वस्तुओं में अस्तित्व रखता है । उदाहरणार्थ. 
एक पट अपनी इवेतता से भिन्न नहीं है, क्योंकि वे दोनों एक अबिभाज्यः 
एकत्व का निर्माण करते हैं। अतः यह स्वीकार करना पड़ता है कि पट में ऐसा 
एक विशेष सद्गुण, एक “विशेष” विद्यमान है, जिसके द्वारा वह स्वयं में एकरूप 
रहकर भी उन गुणों की अनेकता को अभिव्यक्त करता हे जिसके साथ वह निश्‍चय 


॥. स्वप्रकाशं--चंतन्यात्मकं च शास्त्रम्‌ । प्रतिपाद्यं चेति व्याहृतम्‌ । 
न्यायसुधा, पृ० ।03- 
2. चेतन्यमेकं सत्यवत्वादीन्यनेकानि इति संस्या-व॑लक्षण्यादित्यादि भे कार्याणि 
चावगम्यन्त । -च्यायसुधा, ६० [06. 
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ही एकत्व का निर्माण करता है । ये 'विशेष' अनन्त संख्या के wi में अनन्त 
संख्या में विद्यमान रहते हैं। यद्यपि इन 'विशेषों' के स्वरूप में कोई अन्तरभेद 
नहीं होता । “प्रत्येक एकत्व में उतने ही 'विशेष' होते हैं जितने गुणों के माध्यम 
से वह स्वयं को अभिव्यक्त करता है तथा इनमें से प्रत्येक 'विशेष' जिस गृण से 
सम्बन्धित होता है उसके अनुसार अन्य “विशेषों” से सिस्त॒ होता है, किन्तु इन 
“विशेषों की बस्तु से अपने सम्वन्ध के लिये अन्य “विशेषों! की आवश्यकता नहीं 
“पड़ती । अतएव 'अनवस्था' दोष नहीं उत्पन्न हो पाता । किसी भी वस्तु में केवल 
“एक ही 'बिशेष' नहीं होता, वल्कि उतने ही “विशेष' होते हैं जितने विभिन्न गुणों 
-का उसमें एकीकरण होता है ।”! इस प्रसंग में यह ध्यान देने की बात है कि 


-मध्वो को स्वीकार करने की इस स्थिति में लगमग विवश होकर आना पड़ा था, 


क्योंकि वे 'न्याय-वैशेषिक' के 'समवाय' नामक संबंध को 'ब्रह्म-सूत्र' द्वारा त्याज्य 
होने के कारण स्वीकार नहीं कर सकते थे । 


आचार्य शंकर 'शास्त्र-योनित्वात्‌' अर्थात्‌ ब्रह्म के शास्त्रयोनि होने के 
कारण इस (।.].3.) में 'शास्त्र-योनि' समास का दो प्रकार से प्रतिपादन करते 
हुए इस 'सूत्र' की दो व्याख्यायें प्रस्तुत करते हे--उक्त यौगिक काप्रथम अर्थ है 
“शास्त्रों का कारण? तथा द्वितीय अर्थ हैवह जिसकी अभिव्यक्ति का शास्त्र 
कारण स्रोत अथवा 'प्रमाण' है । प्रथम अर्थ इस बात पर बल देता है कि ब्रह्म त 
केवल जगत्‌ की उत्पत्ति आदि का कारण होने से बल्कि वेदों की अभिव्यक्ति का 
कारण होने से भी सर्वज्ञ है, क्योंकि एक सर्वज्ञ सत्ता के अतिरिक्त कोई भी वेदों 
का स्रोत नहीं हो सकता था, जो मानवीय बुद्धि के लिये अथाह ज्ञान के महानतम 
संग्रह हैं । द्वितीय अर्थ का ग्रह निर्देश है कि “केवल वेद ही हमारे लिये यह सिद्ध 
कर सकते हैं कि ब्रह्म जगत्‌ की उत्पत्ति आदि का कारण है ।”% 


आचायं मध्व द्वारा द्वितीय अर्थ स्वोकार किया गया है, तथा प्रथम अथ 
के विरोध में वे इस बात पर आपत्ति उठाते हैं कि “ब्रह्म का वेदों का खरोत होना 
उसकी उस सर्वज्ञता में तनिक भी वृद्धि नहीं करता है क्योंकि बह अर्थ प्रथम सूत 


. तेप्यु्त-लक्षण-विशेष अशेषतोऽपि वस्तुषु प्रत्येकमनन्ताः सन्त्यतोतो र्तः 
दोषावकाशः, अनन्त इति उपलक्षणम्‌, यत्र यावन्तो व्यवहारास्तत्र तावन्तो 
विशेषा इति ज्ञातव्यम्‌ । _न्यायसुघा, १० ।06' 


2. कथं च अनन्त-पदार्थकस्य प्रपंचस्य कतृत्वेव न स्फुटं तदेकदेश-वेद-कारणत्वेन 


स्फुटोभविष्यति । सर्वज्ञम्‌ । —न्या० सु०, पृ० | Il. 
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के अनुसार जगत्‌ की उत्पति आदि के कारण होने में अन्तनिहित है। जयतीर्थ 
आगे तके करते हैं कि ऐसी कोई सहवतिता नहीं है कि वेदों के कतृ त्व सर्वेज्ञता का 
निष्कर्ष निकाला जा सके । इसके अतिरिक्‍त यदि वेदों के कतृत्व का अथं 
इन्द्रियानुभव अथवा अनुमान ज्ञान द्वारा तथ्यों को सूचित करने के लिये की गई 
साहित्यिक रचना है तो यह स्वीकार करना पड़ेगा कि वेद भी किसी अन्य साधारण 
पुस्तक की भांति रचे गये हैं। अर्थात्‌ पौरुषेय है। कतृ त्व का अथे है केवल 
उच्चारण, जैसाकि एक अध्यापक के द्वारा किया जाता है, तो उसका तात्पर्य यह 
हो सकता है कि कदाचित्‌ वेदों के अंतविषय का पूर्ण ज्ञान मीं उच्चारण कर्ता को 
नहीं है । 

जयतीर्थं, व्यासतीथं एवं अन्य मध्व के 'माष्य' और 'अनुव्याख्यान' केः 
टीकाकार मध्व के स्पष्ट कथनों का अनुसरण करते हुए विस्तारपूर्वक यह युक्ति 
देते हैं कि 'सूत्र' में आये हुए 'शास्त्र' शब्द का अर्थ 'ऋक्‌', 'साम' एवं 'यजुर्वेद' 
हैं न कि 'शैवागम' जिनके अनुसार जगत्‌ की उत्पत्ति आदि का कारण शिव है । 
माध्वों ने जिन अन्य शास्त्रों को आप्त-वचन के रूप में स्वीकार किया है, वे है -- 
पंचरात्र', 'महामारत' व 'रामायण' न कि 'सांख्य', “योग, अथवा 'पाञुपत' ।£ 
इस प्रकार मध्व अपने 'माष्य' में कहते हैं। शास्त्र अस्वीकृत करने पड़ेंगे । 
“पंचरात्र' और वेदों में पूणे सहमति है । अतएव 'सूत्र' में “शास्त्र' शब्द 'पृंच रात्र! 
का उल्लेख करता है । अतः केवल 'पंचरात्र' को सत्यता की घोषणा के द्वारा वेदः 
जो उससे सहमत हैं, सत्य माने गये हैं, किन्तु अन्य जो कुछ मी उससे असहमत है, 
अस्वीकृत किया गया है ।3 

आचाय मध्व के मत में 'तत्तुसमन्वयात्‌' इस सूत्र का तात्पर्यं यह हैं किः 
सवे 'शास्त्र' विष्णु के रूप में ब्रह्म को परम कारण मानने में एकमत हैं न कि शिव. 
अथवा किसी अन्य देवता को जैसा कि अन्य लोगों का मत है। 

'मीमांसा' की आपत्ति एवं स्वयं शंकर के मत को उसी आधार पर अस्वीकृत 

किया गया है ।“ 


]. शास्त्रादेव प्रमाणाञ्जगतो जन्मादिकारणं ब्रह्माधिगम्यत इत्यभिप्रायः । 
ब्रह्मसूत्र, (शाङ्कुर माष्य) ॥..3: 
2. ऋग्यजु:सामाथवंद्च भारतं पंचरात्रकम्‌ । 
मुल रामायणं चेव शास्त्रा णीत्यभिघीयते ॥ 
3. वेदपंचरात्रयो रैक्याभिप्रायेण पंचरात्रस्येव प्रामाण्यमुक्तम्‌ । 
--पू० भा०॥.].3 


--पु० मा० ..3. 


4. देखिये ता० च० पृ० 20].4. 
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आचार्यं मध्व विष्णु, नारायण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध को ही ब्रह्म 
समते हैं । 
समालोचना 


~ 


वेदों में ब्रह्म का वर्णन अनेक रूपों में उपलब्ध है । वेदों का ब्रह्म एक होते 
हुए भी विविध शक्तियों वाला है । 

आचाय शंकर ने संसार की रचना, जीव और कर्मफल आदि कीं जटिल 
समस्याओं के कारण ब्रह्म के पारमार्थिक और व्यावहारिक इन दो स्तरों को माना 
है । क्योंकि बिना व्यवहार को मागे प्रत्यक्ष द्वारा जो ज्ञान उपलब्ध है उसका शद्ध 
सन्तोषजनक समाधान नहीं किया जा सकता है। परन्तु पारमार्थिक रूप में वास्तव 
मे ब्रह्म को छोड़कर कुछ भो नहीं है जिसकी समीक्षा हम इस अध्याय में देख आये 
हैं । श्रीयौडपाद माण्ड्क्य कारिका में संसार की निस्सारता वतलाते हुए कहते है, 
कि न प्रलय है, न उत्पत्ति है, त ब्रह्म है, न साधक है, न मुमुक्ष है और न मुक्‍त ही । 
हैं--यही परमार्थता है ।! इनकी यह मान्यता वेद और उपनिषद्‌ के प्रतिकूल है 
क्योंकि उपनिषदों में संसार की उत्पत्ति आदि का स्पष्ट वर्णन है संसार शशविषाण 
की तरह न हो जाय, इसलिए आचार्य शंकर को व्यवहार का स्तर भी मानना 
पड़ा | ब्रह्म के भी दो स्तर इन्होंने माने है । परन्तु दयानन्द की तरह जयथीथं 
स्पष्ट कहते हैं कि ब्रह्म के दो रूप अप्रमाणिक होने से असिद्ध हैं |? ब्रह्माद्वयवाद 
BT WF et कहीं उपलब्ध ही । उपनिषद्‌ स्पष्ट कहती 
TR Gta दो से अधिक कुछ भी नहीं है। अर्थात्‌ ब्रह्म दो नहीं 
है मकेसभुलर कहते हैं कि उपनिषद्‌ साहित्य में दो ब्रह्म का सिद्धान्त कहीं भी 
नहीं मिलता है |! 


डड शी. 32... 
]. न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बद्धो न च साधक: । 


न मुमुक्षुन व मुक्‍त इत्येषा परमार्थता ॥ 
--गौडपादीय माण्ड्क्यकारिका, 2.32. । 
है (इस पर शाङ्करभाष्य द्रष्टव्य) । ' 
2. जयतीथ की न्यायसुधा, पृऽ 24, हे 


3. एकमेवाद्वितीयम | छान्दोग्य 6.2- 
न द्वितीय न तृतीय न चतुथ । --यजु ० दयानन्दभाष्य । 

4. दो वेदान्त फिलोसफी, प्रृ० 72, 
¬ मबसमूलर, द्वि० सं० पुनमुःद्रण कलकत्ता 55. 
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दयानन्द के मत में और उपनिषदों के अनुसार, एक ब्रह्म की कल्पना हे । 
उपनिषदों का ब्रह्म सवंशक्तिमान, नियामक, निर्माता, निराकार, सच्चिदानन्द 
और कमंफलप्रदाता है | शंकर का ईइवर और मायोपहित चेतन्य नही 


आचार्य रामानुज और महषि दयातन्द--दोनों दार्शनिक दर्शन 
आस्तिकवादी विचारधारा के प्रतिनिधि हें | उनका यह आस्तिक्यवाद वेदों 
प्रामाण्यमात्र पर ही अवलम्बित नही है, प्रत्युत्‌ दोनों दार्शनिक ईश्वर की सत्ता को 
युक्तियों द्वारा स्वीकार करते हैं । दोनों दार्शनिक इस विषय पर सहमत है कि वह 


अ ॐ 


ईश्वर अनादि, सत्य ज्ञान और अनन्त हें । दोनों के अनुसार परमात्मा के आदि- 
स्रोत की कल्पना नहीं की जा सकती । उसकी सत्ता त्रिकालसिद्ध एवं त्रिकालाबा- 
थित है। उसकी सत्ता में न कभी हास आता है और न कभी किसी प्रकार का 
क्षय होता है । ज्ञानकल्प है । शंकर के ब्रह्म को भाँति वह एकान्तता ज्ञानमात्र नहीं 
है, प्रत्युत्‌ उसमें अन्य अनेक सद्गुणों की भी समुयस्थिति है । वह ज्ञान या आदि 
स्रोत है । उसका ज्ञान सावेभौमिक और सवंत्र व्याप्त है। वह अपने इस ज्ञान के 
कारण ही कदाचित्‌ सर्वज्ञ है। परमात्मा देशगत, कालगत और वस्तुगत त्रिविध 
परिच्छिन्नताओं से रहित है, अतः वह अनन्त हे । यह अनन्तता उसकी सर्वेशक्ति- 
मत्ता की भी द्योतक प्रतीत होती है । दोनों ही दाशंनिक परमात्मा को नित्य 

विशुद्ध, अखण्डँकरस, सर्वज्ञ और सर्वव्यापक मानते हैं त्रिकालसिद्धि उसको सत्ता 
उसकी नित्यता है । किसी भी प्रकार के दुविकार से राहित्य उसके विशुद्धत्ब का 
द्यौतक है। किसी भी प्रकार के विखण्डन का अभाव उसकी अखण्डेकरसता का 
परिचायक है । वह सर्वत्र है। निखिल ब्रह्माण्ड और जीवात्मा उसके द्वारा व्याप्त 

है, इसलिए वह संत्र व्याप्त दोनों दार्शनिक परमात्मा को सच्चिदानन्द 
मानते हैं । सत्‌ से अभिप्राय जहाँ एक ओर उसको सत्ता हैं, बहा दूसरी ओर उसके 

जगत्कारणत्व के रूप में भी है। वह चित्‌ होते से चेतन हैं ओर चेतन होने से बह्‌ 
ज्ञानाधार है । वह आनन्दमय है । दोनों दार्शनिक इस बात पर सहमत हूं कि 
परमात्मा का ध्यानमात्र भी जीवात्मा में आनन्द का उत्सर्जक है । मुक्तावस्था में 
भी जीवात्मा उसको प्राप्त करके अखण्डैकरस आनन्द की उपलब्धि पाता है । 
इसके अतिरिक्त उसका आनंदत्व उसके उन गुणों से भी हे जीवात्मा और जगत्‌ 
के प्रति कल्याणकारी गुण है । दोनों के अनुसार वह करगात्मा दयालु है। उसके 
सौशील्य, सौलभ्य प्रभृति ही गुण जीवात्मा के प्रति कल्याण के साधक या अभि- 
भावक भी हैं । 


रामानज के अनुसार परमात्मा का दयालुत्व जीवात्मा की भक्ति या कर्मों 
से प्रसन्‍्त होकर उसको अपनी कृपा के द्वारा स्वसास्तिध्य देता है, तो दयानन्द के 
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अनुसार, जैसाकि रामानूज का मत है, परमात्मा का दया-भाव जीवात्मा के दुःखों 

के प्रतिकार के रूप में भी प्रकट होता है, जो दुष्टात्माओं को दण्ड देकर सदात्माओ 

को सुख देने के लिये होता है। रामानुज का ईश्वर जीवात्मा के दुःखों के 
निवारणार्थ, अधर्म के विनाझार्थ और सद्धर्मं की व्यवस्था के लिए अपने विभिन्न 

गुणों के माध्यम से स्वरूपावतार या आवेशावतार ग्रहण करता है। दयानंद,  __ 
परमात्माकृत जगत्सृष्टि की ओर उसके द्वारा सुखकारी उपादानों की उपलब्धि को 
जीवात्मा पर परमात्मा की दया ही मानते हैं । 


रामानुज ने परमात्मा को जीवके कर्मों के फलों का प्रदाता माना है । 
दयानन्द भी उनके इस विचार से सर्वथा सहमत हें | षरमात्मा सर्वव्यापक तथा 
सवंशाक्तिमान हे । वह इन गुणों से जीवात्मा के कर्मफलों का नियम करता है 
और जीवात्मा को तत्कर्मानुरूप फल देता है। इस कर्मफल नियमन में परमात्मा 
किसी के साथ पक्षपात व्यवहूत नहीं करता । इसी हेतु उसे न्यायकारी भी माना | 
गया हूँ । { 
रामानुज ने एक लम्बी परम्परा हे और अद्वतवाद के विरूद्ध परस्पर 
विरोधाभासी सगृणत्व और निगु णत्व घर्मो को परमात्मा में माना हे जिसकी 
युक्ति उन्होंने अत्युत्तम रूप से दी हैं। परमात्मा असंख्य कल्याणकारी गणों के 
कारण सगुण कहा या माना जाता है और असम्बद्ध दुगुणों से राहित्य के कारण 
निगुण भी प्रतिपादित किया गया हैं। दयानन्द उनके उक्त विचारों से पूर्णतया 
सहमत हैं। दयानन्द भोर रामानुज के अनुसार निगुण का यह तात्पर्य कदापि 
नहीं हूँ कि उसमें गुणों का सवेथा अभाव हो, क्योंकि परमात्मा के सर्वत्रत्वादि गुण 
उसके सगुणत्व के प्रतिपादक हैं। अन; ऐसी कल्पना या अवधारणा किस प्रकारा | 
की जा सकती है परमात्मा में उचित गुणों का साहचर्यं या उत्क्षेपण नहीं होता, 
इसलिए उसे निर्गुण कहा जाता हैं। जीवात्मा और जगत्‌ के, जो उससे एक 
निकट सम्बंध रखते है, वे क्रमश: अल्पञ्ञत्व, संसरण त्व, कतृ त्व, भोक्तृत्व, जडत्व, | 
भोग्यत्व एवं पराजयत्व आदि दुगुण मानते हैं । वे परमात्मा में नहीं होते और | 
न जीवात्मा और जगत्‌ के साहचर्य से उममें संक्रमित होते हैं। वह सर्वथाविशुद्ध 
और अखडंकरस, निविकार और निरुद्ध हुँ । अतः इस रूप में वह निविकार ह| 
इस प्रकार सगुण और निगुणत्वादि की चारणा परस्पर विरोधी न होकर सह- 
भस्तित्वसापेक्ष है । इस निष्कलंक ब्रह्म के स्वरूप को मान्यता से आचारय शंकर 
भी सहमत हैं । 


0 3 द प उततावा@ कोघारणा के साथा बहा को 
सगुण स्वीकार करते हैं किन्तु दयानंद रामानुज के इस विचार के साथ सहमत 
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नहा है । दयानंद के मतानुसार परमात्मा उस रूप में सगण नहीं है जिन रूपों में 
रामानुज का परमात्मा मक्त के आह्वान से पाषाणादि में अवतरण करता ह्‌ । 
याचद क मतानुसार परमात्मा को मूत्त या सासारिक अवतरण मानना सर्वथा 


वेदविरूद्ध हे । इस विषय का विस्तार हम दयानन्द द्वारा रामानुजीय मत के 
खण्डन में बता चुके हैं । 


जसाकि पहले वताया जा चका हैं, रामानुज जगत्‌ को परमात्मा का 
शरीर या विशेषण मानते हैं। जिस प्रकार विशेषण और विज्ञेप्य अपृथक्‌-सिद्ध- 
माव से एकमेव रहते हैं उसो प्रकार जगत्‌ और परमात्मा अन्योन्याश्रित रहते हैं । 
अत: जगत्‌ अपनी प्रकृति के रूपनामात्मकावस्था से विहीन अपनी कारणावस्था 
म उस परमात्मा में ही अपृथक्रूप से रहता हे । इस प्रकारयहज गत्‌ उस कारणा- 
वस्था रूप परमात्मा का ही परिणाम हू । यहाँ यह बता देना पुन: आवश्यक होगा 
कि जिस प्रकार शरीर के शैशव, यौवन एवं वार्घक्यादि अवस्थाएँ शरीरी के विकार 
न होकर शरीर के विकार है, उसी प्रकार वह प्रपञ्चात्मक जगत्‌ परमात्मा का 
विकार न होकर तत्‌शरीर भूत कारणावस्था प्रकृति का हो विकार है । इस प्रकार 
परमात्मा सृष्टि का उपादान कारण है। रामानुज के मत में परमात्मा अपने 
सृष्टिकारी संकल्पों के कारण उस सृष्टि का निमित्त कारण है । उसके “एकोहं 
बहुस्याम” आदि संकल्प के ही उस शरीरमूत प्रकृति को परिणाम अवस्था में 
परिणत करते हैं । रामानुज ने परमात्मा के ज्ञान, शक्ति, बलादि को सृष्टि का 

हकारी कारण माना है । 


किन्तु दयानन्द, रामानुज के उक्त मत से सहमत नहीं हे । उनको प्रकृति 
अपने शील को किसी अन्य को समर्पित करके निव्यक्तितत्वा नहीं है। उसकी पृथक 
स्वतंत्र सत्ता मानी गई है, जो किन्ही भी अर्थों में अपनी उपादानता के लिए 
पराश्चित नहीं है । वह स्वतंत्र स्वाधीन है, तस्मात्‌ परमात्मा सृष्टिप्रक्रिया में उस 
उपादानभ्रुत प्रकृति से रचना कार्य करता है। दयानन्द परमात्मा को सहकारी 
कारण भी स्वीकार नहीं करते सहकारी कारण वे जीवों को मानते हैं । परमात्मा 
को केवल उन्होंने निमित्त कारण माना है। 


दयानन्द का दृष्टिकोण रामानुज के दृष्टिकोण से यहाँ कुछ अधिक स्वस्थ 
एवं यथार्थवादी प्रतीत होता है । रामानुज का यथार्थवाद कि--प्रकृति स्वयं ही 


उपादान कारण है--परमात्मा की अतिशय महनीयता के पूर्वाग्रह से सन्त्रस्त-सा' 
दिखायी पड़ता है। संभवतः रामादूज अद्वैतवाद के प्रति व्यामोह को त्यागने में 


असमर्थ रहे हैं । क्योंकि प्रकृति की सत्तामात्र उसका विशेषण या अपृथक्‌ सिद्ध होने 


से हीं महनीय नहीं बनती । महि दयानन्द इस जगत्‌ के याथाथ्यं की ओर भो 
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अधिक महिमा मण्डित कर देते हैं, जव वे उसके साथ व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध 
स्वीकार करते हें । अस्तु, दोनों दार्शनिक परमात्मा के सृष्टि-कतृ त्व के उस हेतु 
पर एकमत हैं, जिसमें उसके सृष्टि-कतृ त्व की निरंकुशता को स्वच्छन्द न मानकर 
जीवात्माओं के कर्मबिभावों से प्रेरित माना गया है । 


रामानुज यद्यपि परमात्मा के सुष्टि-कतृ त्व में उसका स्वार्थ, “उसका लीला 
मात्रव्यसनत्व मानते हैं जवकि दयानन्द परमात्मा के कल्याणकारणत्व को 
या करते हैं । अर्थात्‌ परमात्मा का स्वार्थ यह है कि वह अपने दयालुत्वादि 
जा के कारण जीवात्माओं के कल्याण के लिए सृष्टि रूप कार्य मे प्रवृत्त होता 
है किन्तु प्रतीत यह होता है कि रामानुज का “लीलामात्र कॅवल्यात्‌” भी परमात्मा 
के कल्याण गुणगणाकरत्व होने से कल्याणाथं ही है । 


अतः दोनों दार्शनिक परमात्मा के सृष्टिविषयक स्वार्थ प्रयोजन पर भी 
एकततत प्रतीत होते हैं । यहाँ यह पुनः स्पष्ट करना आवश्यक है कि परमात्मा का । 
“टि स्वार्थ प्रयोजन उस प्रयोजग का अग्रगामी न होकर अनुगामी है जिसमें वह 
री को उनके कर्मफलों को भोगने के लिये सृष्टिकतृ'त्व को वहून 
करता हे । k 


न प न्न दर्शन में तीन भेद माने गये हैं--विजातीय, सजातीय और 
दि हे जातीय भेद वह है, जो भिन्न-भिन्न पदार्थों में पाया जाता है। यथा 
शम आर पशु | सजातीय भेद वह है, जो एक ही प्रकार के पदार्थ में रूपाकारगत | 


गीता थ में 
ह है । यथा मानव-मानव में । स्वगत भेद किसी पदार्थके स्वगत आवयविक भेद 
को कहते हैं। यथा मानब के हस्तपादादि । 


हे हल कम के प्रथम दोनों _ अकार के विजातीय और सजाजीय 
विशेषण हैं, अत: ये कि SU RISERS UT NES है, | 
हैं, अत ये किसी मी प्रकार से विजातीय नहीं हैं । और सजातीय भेदरूप । 
इस हेतु नहीं हैं वर्योकि इस प्रकार या विशेषणभूत भेदों में (अचित्‌ और चिद्‌) | 
कोई मी सादृश्य नहीं है। परमात्मत सर्वज्ञत्वादि गणों से विशिष्ट हे तो जीवात्मा 
अलज्ञत्वादि गुणों के कारण ओर प्रकृति जड़त्वावि गणों के कारण उससे हीन हैं । 
इस प्रकार तद्भिन्न न होने के कारण विजातीय भेद और तत्सदश न होने के | 
कारण वे किसी भी अन्य पदार्थ को परमात्मा का सजातीय स्वीकार नहीं करेंगे । | 
इसलिए वे चिद्‌ और अचिद्‌ को परमात्मा के स्वगत भेद मानते हैं । 


व्यानन्द परमात्मा के किसी सजातीय या स्वगत भेद की कल्पना नहीं | 
'करते। अखण्डेकरस, विशुद्ध एबं सवंज्ञत्वादि घमो से युक्त परमात्मा के कोई समान | 
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नहीं है । अतः उसका कोई सजातीय नहीं है और कोई अभिन्न नहीं है, तस्माद्‌ 
कोई स्वगत भेद मी नहीं 


दयानन्द के अनुसार जीवात्मा और जगत्‌ अपनी-अपनी स्वतंत्र सत्ता रखते | 
हूँ । वे परमात्मा से गुणों में न्यून हैं और स्वयं जीवात्मा और जगत भी परस्पर 
अभिन्न नहीं हैं। एक ज्ञान और चेतन है, दूसरा जड़ । अतः वे भी परस्पर 
विजातीय रूप ही हैं। इस प्रकार दयानन्द एकमात्र विजातीय भेद को स्वीकार 
करते हैं | 


रामानुज की दार्शनिक विचारधारा एक धर्म और दर्शन का समन्वय 
प्रस्तुत करती हे । भक्तिधारा से आप्लावित उनका मानस परमात्मा की कृपा का 
षदे-पदे क्षुधाते प्रतीत होता है । यही कारण प्रतीत होता है कि उन्होंने परमात्मा 
| के पाँच प्रकारों का कथन किया है। यह पांचों प्रकार परमात्मा के उन-उन 
विभिन्न रूपों को प्रकट करते हैं जिनमें यह किसी प्रकार जीव और जगत्‌ के 
कल्याण के लिये उसके साथ जुड़ा हुआ होता है । कहीं जीवात्मा को उसके कतृ त्व 
को प्रेरणा देने हेतु, कहीं उसकी भक्ति से आप्लावित भावधारा को ग्रहण करने हेतु, 
तो कहीं नियमन हेतु । वस्तुतः प्रतीत ऐसा होता है कि यह सभी प्रकार परमात्मा 
के तत्तद्‌ गणों की भिन्न-भिन्न अमिव्यक्तियाँ मात्र हैं जो उसके सम्पूर्ण व्यक्तित्व 
में ही समाविष्ट है। कहीं बह अपने किन्ही दो गुणों से आविष्ट हो रहा है तो 
| कहीं अपने किन्हीं अम्य दो गणों से और कहीं अपने उस अनन्त स्वरूप के सम्पूर्ण 
गुणदायक स्वरूप से जिससे वह अन्यत्र (वेकुण्ठ में) भी विद्यमान है । यह सब कुल 
| मिलाकर रामानुज के भक्ति संपूरित मानस का कौतुक प्रतीत होता हे । 
दयानन्द रामानज के उक्त भेदों से सवंथा असहमत हें । वे अखण्डकरस 
परमात्मा के विभिन्न गणों की भिन्न-मिन्त स्थलों पर संस्थापना करके या अव- 
तारणा करके उसके स्वरूप के पूर्णत्व को खण्डित रूप में प्रतिपादित नहीं करना 
। चाहते, ऐसा प्रतीत होता है । 
| रामानुज ने परमात्मा की सिद्धि में प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणों का 
खण्डन किया है। वे परमात्मा को एकमात्र शास्त्रेकगम्य मानते हैं । किन्तु महषि 
। दयानन्द अपने प्रगतिशील दृष्टिकोण के कारण रामानुज से आगे वढ गये प्रतीत 
होते हैं । वे दर्शन जगत्‌ को एक अपूर्व उपलब्धि देते हुए परमात्मा की सिद्धि में 


| प्रत्यक्ष प्रमाण को सस्थापना करत हें | 


। दोनों दार्शनिक इस बात पर भी एकमत हैं कि समस्त विश्व ब्रह्माण्ड का 
| एक ही परमेश्‍वर हैं जो सरष्टा, पालक एवं प्रत्याहारक हे । अन्य सभी पदार्थ, 
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वे चाहे अलौकिक शक्तियाँ हो या जागतिक पदार्थ अथवा अतुल्य सामर्थ्य प्राप्त 
मुतात्माएँ; उसके समक्ष सभी अकिचन है। वही एक परमसत्ता है जो इस 
जगत्‌ का नियमन करती हैं, जो सवंत्र व्याप्त है। इस प्रकार दोनों दाशंनिक 
एकेशवरवादी है | 

आचायं रामानुज ने अद्वैतवाद के ब्रह्मवाद का प्रबल रूप से खण्डन किया 
है। खण्डन के महत्वपूर्ण पक्षों में उन्होंने अद्वेतवादाभिमत ब्रह्म के ज्ञानमात्रस्वरूप, 


निगु'णत्व, अविद्याश्रयत्व एवं जगत्‌ के सन्दर्भ में तद्‌ विवतेत्व का खण्डन 
किया है । 


महषि दयानन्द ने ज्ञानमात्रस्वरूपत्व के अतिरिक्त उक्त सभी पक्षो पर 
विचार किया है | यहाँ आचाय रामानुज स्वाभिमत सिद्धान्त होने के कारण ब्रह्म 
के पादात का खण्डन नहीं कर पाये हैं। महषि दयानन्द ने वहाँ यथार्थवादी 
दृष्टिकोण से प्रेरित होकर शंकराचाय द्वारा स्वीकृत ब्रह्म के जगद्पादानत्व- 
विषयक सिद्धान्त का भी प्रवल तर्को के आधार पर उच्छेदन किया है i 
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विइव संरचना 


चारों वेदों में सृष्टि-रचना के संकेत 
NS 
विश्व की उत्पत्ति के विषय में भारतीय दाशनिकों ने अनेक वादों की 


सृष्टि की है। इन वादों में सृष्टि उत्पत्ति के विषय में अनेक प्रकार के तकं एवं 
युक्तियाँ मिलती हैं । इनमें बहुत से दार्शनिकवाद उक्त किषय में वेदों को आधार 
मानते हैं । वेदों में सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में अनेक सूक्त एवं मन्त्र हैं । जिस 
| प्रकार षड्दशनों ने तकं और बाह्य जगत्‌ को विश्लेषण पद्धति से अनेक त्को की 

सृष्टि की है, उस प्रकार का तक ओर विस्तृत युक्तियां वेदों में नहीं मिलती हैं । 
| वेदिक ऋचाओं में सहज स्वभाव से सृष्टि रचना का वर्णन प्राप्त होता है ।, 


| नासदीय सूक्त को ब्याख्या 
यह संसार कंसे उत्पन्न हुआ ? इसकी रचना प्रक्रिया केसी बिलक्षणथी ? 

इन सब प्रश्‍नों पर ऋग्वेद के नासदीय सुक्त में स्पष्ट प्रकाश डाला गया है । 
“नासदासीन्नो” से आरंभ होने के कारण इसे “नासदीय” कहा जाता है । ऋग्वेद 
दशम मंडल के इस एकसो उनतीसवें सूक्त की प्रथम तीनऋचाओं में प्रलयकाल को 
अवस्था का वर्णन है-सर्गकाल से पूर्व, प्रलयावस्था में सब कुछ असत्‌ था, यह 
बात नहीं हैं । उस समय सत्‌ भी नहीं था । ये दृश्यमान लोक-लोकान्तर भौर जो 
उनसे परे व्यवहार्यं आकाश है वह भी न था। कहीं कोई आवरण करने वाला 
नहीं था । यह सब कहाँ जिसके भोग के लिए किया जाय ? जब उस समय कोई 

| भोक्ता नहीं था । जब लोक-लोकान्तर, भोक्ता-भोक्तू के आवरक तत्व लोर 

। पृथिव्यादि भूत न थे, तब गहरा गम्भीर समुद्र केसे हो सकता था पा 

| द्वितीय ऋचा में कहा है कि उस समय केसी सत्ता थी, उस समय मृत्यु 

| नहीं थी, अमृत नहीं था, रात्रि और दिन का चिह्न कोई न था; केवल स्वघा के 


]. नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्‌ । 
किमावरीवः कुह कस्य शमंन्नम्मः किमासीद्गहनं गभीरम्‌ ॥ वि 
| त्वद, ॥०.]29.] 
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साथ एक निर्दोष चेतन सत्ता अवस्थित थी, उससे उत्कृष्ट और कोई नहीं है, अर्थात्‌ 
वह सर्वोत्कृष्ट चेतन सत्ता है |! 


तृतीय ऋचा में और अधिक स्फुट करके प्रलयकाल की अवस्था को स्पष्ट । 
किया है, तथा अन्त में प्रलय काल के अनन्तर होने वाले सर्ग की ओर निदेश किया | 
है--“यह सब दृश्यमान जगत्‌, सृष्टि के पुर्वकाल में प्रत्येक चिल्ल से रहित कारण 
के साथ अविमागापन्न था । वह मुल कारण भी अन्धकार से आवृत्त था । दूसरे 
शब्दों में जो कारण कायं को अपने अन्दर छिपाये था, कारण के साथ एकीभूत 
वह जगत सर्गेकाल में तेजोमय चेतना की महिमा से उत्पन्न हो जाता है ।2 


चतुर्थ ऋचा में प्रथम संकेतित आदि सगं का अधिक स्पष्ट वर्णन लप 
आदिसर्गे काल में जो संकल्प होता है वहीं जगत का पहला कारण है । क्रान्तदर्शी 
ऋषि अपने अन्तःकरण में विचार कर अथवा विचारपूर्वक बुद्धि के द्वारा अव्यक्त 
में ब्यक्त के सम्बन्ध को जान जाते हैं | 


पंचम ऋचा में उपयुक्त बात की और भी अधिक प्रकाश डाला गया है-- 
वनका जाल सहसा विस्तृत मध्य में हो जाता है अथवा नीच अथवा ऊपर प्रेरणा 
के आधारभूत मूल तत्व होते हैं, और ये महान लोक-लोकान्तर हों जाते हैं । मूल 
तत्व रूप प्रकृति अपकृष्ट और नियन्ता उत्कृष्ट है ।४ | 

इस प्रकार प्रस्तुत सूक्त की पांच ऋचाओं के द्वारा प्रलय और भादि 
सर्ग के सम्बन्ध में कतिपय निर्देश किये हैं जिनसे इस रहस्यमय विश्व पहेली पर 
= ० फल 
॥. न मृत्युरासीदमृतं न तहि न रात्र्या अह्व आसीत्प्रकेतः । 
आनीदवातं स्वधया तदेकं यस्माद्धान्यन्न परः कि चनास | 

--ऋग्वेद, ।0.29.2- 

तम आसीत्तमसा गूढमग्रऽप्रकेतं सलिलं सव॑मा इदम्‌ । 
तुच्छ्यनाम्वपि हितं यदासीत्तपसस्तन्महिम्नाजायतैकम्‌ ॥ 


: ह —ऋग्वेद, ]0.29.3. 
3. कामस्तदग्रे समवतेताधि मनसो रेत: प्रथम यदासोत । 


| 
। 
सतो बन्धुमसति निरवन्दन्हृदि प्रतीष्या कवयो गनीषा ॥ | 


आ —ऋग्वंद, 0.29.4. 
4. पिरश्चीनौ विततो रहिमरेषामधः स्विदासी दुपरिस्विदासीत्‌ । 


रेतोधा आसन्महिमान आसन्त्स्वधा अवस्तात्प्रयतिः परस्तात्‌ ॥ 
ऋग्वेद, 0.]295- 
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पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। फिर भी इसकी रहस्यमयी स्थिति को अधिक स्पष्ट करने 
के लिए छठी ऋचा के समी अर्थ को प्रथम प्रश्‍न रूप में उपस्थित किया है : 


यह विविध सृष्टि कहाँ-कहाँ से उत्पन्न होती है ? कौन इसको वास्तविक 

|, रूप में जानता है और कौन इस विषय में कथन करता है ? इस विषय में गंभीर | 

| विचार करने वाले विद्वान्‌ इस सर्ग काल के अनन्तर होते हैं इसलिए यह जहाँ से 
उत्पन्न होती है इसको कौन जानता है ?7 


प्रस्तुत ऋचा का यह शब्दार्थ है । चतुर्थ ऋचा में कहा गया है किक्रान्तदर्शी 
ऋषियों ने इस व्यक्त और अव्यक्त के सम्बन्ध को समभा । फिर उस अवस्था 
(प्रलय) में तो उनका ऐसा अस्तित्व ही न था जिससे वे तात्कालिक स्थितियों को 
साक्षात्‌ जान पात्ते। इस प्रकाद यह विशव पहेली का रहस्य, रहस्य ही बना रह 
गया और इयकी आइचये पूर्ण स्थितियों को सम्मुख पाकर सहसा यह प्रश्‍न उठ 
खड़ा हीता है कि कया कोई इसके वास्तविक रहस्य को समझने वाला है ? इस 
प्रश्‍न का उत्तर अन्तिम (सप्तम) ऋचा द्वारा दिया गया है : 

यह विविघतापूण सृष्टि जहाँ से उत्पन्न होती है, और जिसके द्वारा घारण 
को जाती है, और अन्त में जब वह नहीं रहती, अर्थात्‌ अपने कारण में लीन हो 
जाती है इस सबका जो अध्यक्ष-नियन्ता सर्वव्यापक परमात्मा हैं, वह इसको 
वास्तविकता को जानता है, और जब यह जगत्‌ नहीं रहता अर्थात्‌ कारण में लीन 
होकर प्रलय अवस्था में रहता है, उसको भी जानता ।१ 

सर्बव्यापक परमात्मा-चेतन इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड तथा उसकी उत्पत्ति, 
स्थिति, प्रलयादि अवस्थाओं का अध्यक्ष अर्थात्‌ नियन्ता है । प्रकृति-अचेतन, इस 
जगत्‌ का मूल उपादान कारण, उस चेतन के द्वारा नियंत्रित होती है । अचेतन 
तत्व की दो मुध्य अवस्थाएँ हैं--सर्ग ओर प्रलय । इन दोनों के आरम्भ को यथा-- 
क्रम दश्यमान व्यक्त जगत का उत्पाद या विनाश भी कहा जा सकता है। प्रस्तुत 
ऋचा के पूर्वार्द्ध में अचेतन की इन सब अवस्थओं का उल्लेख है। ऋचा के तृतीय 
चरण में इन सवका अध्यक्ष, सर्वव्यापक परमात्मा को बताया है, जो सचेतन उक्त: 


| ]. को अद्धा वेद क इह प्र वोचत्कुत आजाता कुथ इयं विसृष्टिः । 
| अर्वाग्देवा अस्य बिसर्जेनेनाथा को वेद यत आबभूव 
| --ऋग्वेद, ,29.6- 
| 2. इयं विसृष्टियेत आबभूव यदि वा दषे यदि वा न । 
यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्त्सो अङ्ग वेद यदि वा न वेद ॥ 
--ऋग्वेद, 0°29.7-- 
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सब अवस्थाओं का नियामक है, वह अवश्य उन परिस्थितियों को जान सकता है। 
बास्तविकता यह है कि जान ही वह सकता है, जो उनका नियन्ता है । अन्य किसी 
में उन अवस्थाओं के जानने की संभावना नही हो सकती । इसी बात को ऋचा 
के अन्तिम पदो में स्पष्ट किया है, कि केवल यह नियन्ता जगत के सर्ग और प्रलय 
दोनों को जानता है । 

नासदीय सूक्त के व्याख्यान से यह स्पष्ट होता है, कि वेद के इस प्रसंग में 
मूल रूप से दो तत्वों को स्वीकार किया गया है, चेतन और अचेतन । अचेतन का 
यहाँ “स्वघा” अथवा “तमस्‌” पद से निर्देश किया है, तथा उसको अव्यक्त 
बताया है, इसी को जगत्‌ का मूल उपादान कहा है। चेतन सत्ता को इसका 
अध्यक्ष अर्थात्‌ नियन्ता निर्देश किया है। जहाँ तक जगत्‌ के सर्ग और प्रलय का 
सम्बन्ध है, इन्ही दो सत्ताओं की मुख्य स्थिति है। सर्गेकाल में जीव चेतन इस 
जगत का भोक्ता होता है । यही जगत का अनादि क्रम है । प्रतीतहोता है, महषि 
कपिल ने ऐसे वैदिक वर्णनों के आधार पर ही अपने दर्शन की आधारशिला 
रखी है । 

वेद के व्याख्याकारों ने इस सूक्त के व्याख्यान में प्राय: मूलतत्वों की 
अज्ञेयता को प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। उनके विचार से वह मूलतत्व 
अज्ञेय समभना चाहिए, जिससे इस जगत्‌ का प्रादुर्भाव हुआ है । कुछ व्याख्यानों 
में उसके स्वरूप को संशयात्मक प्रकट किया है, उनका विचार है कि मूल तत्त्व के 
विषय में निश्चयात्मक रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता । इस जगत्‌ का जो 
नियन्ता व अध्यक्ष है वह इसके रहस्य को जानता है । । 


मनुष्यमात्र की दृष्टि से ये विचार ठीक कहे जा सकते हैं । यह बात सन्देह 

से परे हैं कि मानव की शक्ति बहुत अल्प है, पूर्णरूप से वह मूल तत्वों के रहस्यों 

को जान पायेगा, ऐसा समझना ही उसकी अल्पज्ञता का द्योतक है। इसलिए 

मानव की दृष्टि से जगत के मूल तत्वों को अज्ञेय कहें अथवा इसके विषय में संदेह 

को स्थिति प्रस्तुत करें, कुछ अनुचित नही है । परन्तु प्रकृत सूक्त इस भावना से 

प्रस्तुत हुआ है ऐसा स्पष्ट नही हैं । यहाँ तो इसके अध्यक्ष जगन्नियन्ता की दृष्टि 

से अर्थ को प्रस्तुत किया है । इस सूक्त का ऋषि “परमेष्ठी प्रजापति” है। वेद के । 

ऋषि “कविनिबद्ध वक्ता” हैं । कवि चाहे जो कोई हो, पर उसने जिस ऋचा व | 
सूक्त को जिसके मुख से कहलवाया, वह ऋषि हे । उसके अनुकूल उन ऋचा व | 
सूक्तों का अर्थ किया जाना चाहिए । यहाँ जगन्नियन्ता वक्ता के ल्प में उपस्थित | 
है । इसलिए प्रकृत सुक्त के विचार उसी की दृष्टि से प्रस्तुत किये गये कहें जा सकते | 
हैं | वह तो पूर्ण व सर्वज्ञ है । तब उसे मूल तत्व के विषय में अज्ञानी व सन्देहग्रस्त | 
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कहना संगत न होगा । इसलिए इस सूक्त में अज्ञेयवाद अथवा अनेकान्तिकवाद 
आदि की उद्भावना करना या समझना निराधार होगा । कदाचित्‌ इसी भावना 
से सायण ने इस वात का संकेत किया है कि यहां ससंदिग्व अ को ही सदेह वे 
रूप में केवल असकी दृढ़ता को प्रकट करने के लिए प्रस्तुत किया गया है । 


फलतः सूक्त के आधार पर यह स्पष्ट परिणाम निकलता है कि अखिल | 
ब्रह्माण्ड के मूल में दो तत्व हैं । एक वह, जिससे परिणत होकर इस रूप में दृष्टि- | 
गोचर होता है, वह जगत के समान अचेतन रूप है, तथा दूसरा वह चेतन तत्व है, 
तो इस सबका नियन्त्रण करता है | पहले तत्व को इस सूक्त में स्ववा कहा है तथा 


दूसरे को अध्यक्ष । सांख्य में इन्हीं को “प्रकृति” और “पुरुष” कहा गया है । 


स्वधा नास प्रकृति का है: 

स्वधा पद प्रकृति का निर्देशक है, इसके लिए ऋग्वेद का एक और मन्त्र 
उपस्थित कर देना उपपुक्त होगा-- 

वह असत्य जीव चेतन, प्रकृति से ग्रृहीत विनाशी तत्वों -बुद्धि अहंकार 
पंचतन्मात्र एकादश इन्द्रिय घटित सूक्ष्म शरीर--के साथ ऊँच-नीच लोकों में जाता 
है । वे दोनों--जीव-चेतन तथा स्वधा--निरंतर चलने वाले हैं; एक दूसरे से 
सम्बद्ध, अनन्तकाल तक इसी प्रकार चले आने वाले । इनमें एक को (दृश्यमान 
कार्य जगत्‌ रूप स्वधा को) अच्छी तरह देखा जाता है, अन्य को नहीं देखा 
जाता ।”! 

स्वधा और अमर्त्यं दोनों अनादि है, अनन्त हैं इसलिए दोनों का सम्बद्ध 
। अनादि अनन्त है। ऐसे सम्बन्ध का यह अभिप्राय नहीं कि ये सदा ऐसी स्थिति 
| में रहते हैं । इस अनिश आवतंमान चक्र में कभी ये परस्पर सम्बद्ध रहते हैं परन्तु 
कालान्तर में फिर उसी स्थिति में आ जाते हें । इनको सदा सम्बद्ध इसीलिए 
। कहा गया है कि इनके इस क्रम का कमी अच्त नहीं होता । ये निरन्तर इसी क्रम 
| में चलते चले जाते हैं । कोई स्थिति इनके इस सम्बन्ध को तोड़ नहीं सकती । 


इन दोनों तत्वों में से हम प्रकृति की इस दृश्यमान बिभूति को अच्छी तरह 
| देखते हैं, भोगते हैं, जानते हैं, परन्तु कोई विरला ही प्रत्यगात्मा के स्वल्प का 
| साक्षात्कार करता है । 


। ॥. अपाङ्‌ प्राङेति स्वघया गृभीतोऽमर्त्यो मर्त्येता सयोनिः । 
| ता शर्वम्ता विषूचीना वियन्तान्यन्यं लिक्युते नि चिक्युरन्यम्‌ ॥ 
| --ऋग्वेद, ।.]64.38- 
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इस वर्णन के आधर पर यह स्पष्ट हो जाता हे कि प्रस्तुत ऋचा में 
“स्वधा पद का प्रयोग मूलतत्व के लिए हुआ है जिसका यह सब जगत्‌ विकार है 
तथा जिससे बद्ध होकर पुरुष विविध योनियों में संचरण करता है। उसी मूल 
उपादान को सांख्य में प्रकृति कहा है । इस प्रकार वेद के अदिति और स्वधा पद- 
वाच्य अर्थ को सांख्य की 'प्रकृति” कहना सर्वथा सामंजस्यपूर्ण हे । इससे सांख्य- 
सिद्धान्तों की वेदमूलकता स्पष्ट होती है । 


बेद में मूलतत्व के लिए 'गुण' पद का प्रयोग 

इस प्रसंग में अथवंवेद के एक मन्त्र का उल्लेख कर देना आवश्यक है-- 

यह्‌ नवद्वार शरीर तीन गुणों से आवृत्त है--उसमें आत्मा के समान जो 
यक्ष है उसको ब्रह्मज्ञानी जान पाते हैं | 

प्रस्तुत मन्त्र में पुण्डरीक पद से मानव देह का ग्रहण किया है । लोक एवं 
साहित्य भाषा में “पुण्डरीक”” पद का अर्थ कमल या साधारणतया प्रत्येक पुष्प 
प्रसिद्ध हे । पुष्प के समान ही इस शरीर की अबस्था है । यह बाल्य से किशोर, 
किशोर से यौवन, यौवन से जराजीर्ण होकर क्षीण हो जाता है | द्वितीय चरण में 
इस देह को तीन गुणों से आवृत्त बताया गया है | ये तीन गुण हैं--सत्व, रजस्‌, 
तमस्‌ । देह इनसे व्याप्त है देह्‌ में इसका अधिष्ठाता चेतन आत्मा निवास करता 
है । इस आत्मा (जीव-चेतन) के समान एकऔर 'यक्ष' इस देह में व्याप्त हो रहा 
है, इसको ब्रह्मज्ञानी जान पाते हैं । 


यह्‌ यक्ष परमात्मचेतन कहा जा सकता है । क्योंकि वह सर्वोत्कृष्ट सेतन,, 
सुक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान वस्तु में व्याप्त हे । विस्तृत दृष्टि से विचारने 
पर यह्‌ प्रतीत होता है कि प्रस्तुत मन्त्र में देह-पर्याय पुण्डरीक पद, प्रत्येक कार्य का 
उपलक्षण है । अभिप्राय यह है कि वह कार्यभाव व्यक्त विश्व ब्रह्माण्ड तीन गुणों 
में ब्याप्त है । इस बात का कथन करने के लिए देह को एक प्रतीक मान लिया 
गया है। इसलिए देह के सम्बन्ध का यह कथन अखिल विश्व पर लागू होता है 
तथा इस बात को स्पष्ट करता है कि कार्यमात्र, सत्व रजस्‌ तभस्‌ इन तीन गुणों: 
से व्याप्त है । Ree 


वेद का 'त्रिधातु' सांख्य का “सत्व, रजस्‌. तमस्‌' 
अभी तक इस बात को स्पष्ट करने का यत्न किया गया कि वेद में अदिति, 


]. पुण्डरीकं नवारं तरिभिगृ'णेभिरावृतम्‌ । | 
तस्मिन्यद्यक्षमात्मन्मत्तदे ब्रह्मविदो विदुः ॥ -अथवंवेद, 08:43- 
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स्वधा तथा तमस्‌ आदि पद जिस मूल उपादानकारण का निर्देश करने के लिये 
प्रयुक्त हुए हैं, सांख्य में उसी को “प्रकृति” पद से कहा गया है। अथर्ववेद में उसके 
लिए त्रिधातु पद का निर्देश उपलब्ध होता है । 

यह पद "त्रिश और 'धातु' इन दों पदों के योग से बना है। त्रि पद 
निश्चित रूप से तीन संख्या का वाचक हैं, 'घातु' पद का प्रयोग अनेक अर्थों में 
देखा जाता है। जसे सुवर्ण, रक्‍त और खनिज तत्व, पृथिवी आदि महाभत 
आयुवेद में वात-पित्त-श्लेष्म तथा अस्थि-मज्जा-शुक्रादि, व्याकरण में 'मू' आदि | 
धातु पद का वास्तविक वाच्य वह तत्व है जो मूल अथवा आधार हो । 


ऋग्वेद में त्रिधातु पद का प्रयोग लगभग 25 बार हुआ है । यजुर्वेद, 
सामवेद और अथर्ववेद में भो इसका प्रयोग है । सब स्थलों में व्याख्याकारों ने, जमा 
जिसको सूझा है इसका अर्थ किया है। यह संभव है कि वेद के बहुत स्थलों में 
त्रिधालु पद का सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ के अतिरिक्त अन्य कुछ अर्थं हो, परन्तु अनेक 
स्थल ऐसे हैं जिनसे इस अर्थ का संकेत अधिक स्पष्ट प्रतीत होता है। ऐसे कुछ 
स्थलों का यहाँ निर्देश करना अनावश्यक न होगा । 


जिसके तीन मधु से पूर्ण पद स्वधा के द्वारा प्रसन्न रहते हैं और जिस 
अकेले ने ही त्रिधातु से रचित, पृथ्वी को द्युलोक को तथा सम्पूणं भुवनों-लोकों को. 
धारण किया हुआ है 7 

इस सूक्त का देवता विष्णु है। अर्थात्‌ सूक्त में विष्णु का वर्णन है ॥ 


परमात्मा के तीन पद जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय हें । स्वघा का अर्थ है-- 
मूलतत्व । 


पृथिव्यादि सम्पूर्ण लोक-लोकान्तरों को ऋचा में त्रिधातु बताया गया है ॥ 
फलतः यह अखिल दृश्यमान जगत्‌ 'त्रिधातु' है । तीन धातुओं से बना हुआ है. 
यह्‌ वर्णन स्पष्ट करता है कि वेद के इस प्रसंग में 'त्रिवातु' पद तीन मूल उपादान: 
तत्वो के लिए प्रयुक्त हुआ है । 


ऋग्वेद में तर्क का प्रयोग करते हुए प्रश्‍तोत्तर रूप में सृष्टि ओर ईश्वर के. 


विषय में प्रतिपादन किया गया है कि इस विश्व का आश्रय क्था था ? उत्पत्ति 
का मूल पदार्थ क्या था, केसा था, जोकि विश्वचक्षा, विश्वद्रष्टा, ईश्वर ने भूमि. 


]. यस्य त्री पूर्णा मधुना पदान्यक्षीयमाणा स्वघया नदन्ति । 
य उ त्रिधातु पृथिवीमुत द्यामेको दाधार भुवनानि विश्वा ॥ 


-ऋभ्वेद, ।.]54 4. 
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लोक से द्युलोक तक का निर्माण किया, कँसे किया ?7 


संसार का मूलकारण क्या है ? यह विचित्र संसार किससे उत्पन्न हुआ 
है? और इसका मूल कारण क्या है ? इत्यादि प्रश्‍न ऋग्वेद और--यजुवेंद में 


॥. (क) किस्विदासीदधिष्ठानमारम्भणं कतमत्स्वित्कथासीत्‌ । 
यतो भूमि जनयन्विइवकर्मा वि द्यामौर्णोन्महिना विश्वचक्षाः ॥ 
विइवतक्चक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतोबाहुरुत विश्वतस्पात्‌ । 
सं बाहुभ्यां धमति सं पतत्रेर्यावाभूमी जनयन्देव एकः ॥ 
कि स्विद्वनं क उ स वृक्ष आस यतों द्यावापृथिवीनिष्टतक्षुः । 
मनीषिणो मनसा पृच्छतेदु तद्यदध्यतिष्ठद्‌भुवनानि धारयन्‌ ॥ 
या ते धामानि परमाणि यावमा या मध्यमा विश्वकर्मन्नुतेमा । 
शिक्षा सखिभ्यो हविषि स्वधावः स्वयं यजस्व तन्वं वृधानः ॥। 
विश्वकर्मन्हविषा वावृधानः स्वयं यजस्व पृथिवीमुत द्याम्‌ । 
मुह्यन्त्वन्ये अभितो जनास इहास्माकं मघवा सूरिरस्तु ॥ 
वचस्पात विङवकर्माणमूतये मनोजुवं वाजे अद्या हुवेम । 
स नो विशवानि हवनानि जोषद्विश्वशम्भूरवसे साधुकर्मा ॥ 
ऋग्वेद, ॥0.8.2, 3, 4, 5, 6, 7. 
(तुलना कीजिए--यजुर्वेद, ]7, ।8, ।9, 20, 2], 22, 23) 
(ख) चक्षुषः पिता मनसा हि धीरो घृतमेने अजनन्नम्नमाने । 
यदेदम्ता अददृहन्त पूर्वं आदिद्‌ द्यावापृथिवी अप्रथेताम्‌ ॥ 
विइवकर्मा विमना आह्विहाया धाता विधाता परमोत संदुक्‌ 
तेषामिष्टानि समिषा मदन्ति यत्रा सप्तक्रषीन्पर एकमाहुः ॥ 
यो नः पिता जनिता यो विधाता धामानि बेद भुवनानि विश्वा । 
यो देवानां नामधा एक एव तं संप्रश्नं भुवना यन्त्यन्या ।। 
त आयजन्त द्रविणं समस्मा ऋषयः पूर्वे जरितारो न भूना । 
असूर्ते मूते रजसि निषत्ते ये भूतानि समक्कण्वन्तिमानि ॥ 
परो दिवा पर एना पृथिव्या परो देवेभिरसुरंयंदस्ति । 
के स्विद्गर्भ प्रथमं दध्र आपो यत्र देवाः समपश्यन्त विश्वे ।। 
तमिद्गर्भ प्रथमं दध्र आपो यत्र देवाः समगच्छन्त विइवे । 
अजस्य नाभावध्येकमपितं यस्मिन्विइवानि भुवनानि तस्थुः ॥ 
न तं विदाथ य इमा जजानान्यद्युष्माकमन्तर' बभूव । 
नीहारेण प्रावृता जल्प्या चासुतृप उक्थशासश्चरन्ति ।। 


--ऋग्वेद, 0.82.7, 2, 3, 4, 5, 6 7 
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मिलते हैं । अथर्ववेद में भी “स्कम्भ सूक्त” में ईश्वर का वर्णन करते हुए सृष्टि 
रचना का विषय प्रस्तुत किया है |? 


NNN ००० कफ आशकी 


यजुर्वेद के “पुरुष सूक्त” में सबसे मूल प्रकृति के पश्चात्‌ विराड की 
उत्पत्ति को बतलाया है। विराड्‌ के पश्चात्‌ भूतों की उत्पत्ति उसके अनन्तर 
बनादि की उत्पत्ति हुई, उसके बाद पशु आदि उत्पन्त हुए। इस प्रकार सृष्टि रचना 
का संक्षिप्त वर्णत इस “पुरुष सूक्त” में वणित है ।* 


यजुवेद के अनेक अध्यायों में भी छोटे-छोटें प्रश्‍न सृष्टि के विषय में किये 
गये हैं--“कः एकाकी चरति, कः पुनर्जायते, को$्स्याध्यक्ष:? इत्यादि अनेक प्रश्‍न 


मिलत है 


जिस त्रिधातु का मूल उपादान रूप में वर्णन मिलता हैं वह त्रिधातु शब्द 
वेदों में अनेकों स्थानों पर मिलता है । वे स्थल सांख्य की मूल प्रकृति के द्योतक 
हैं ।3 इसी प्रकार “अस्य वामीय सूक्त” (ऋ० .64) में तीन अनादि तत्वों का 
वर्णन मिलता है। उसका साथी एक वर्ग के समान वर्ग का हैं वह जगत्‌ का 
भोक्ता वह मध्यम कहलाता है । परमात्मा उसका भ्राता हे । तीसरा सायी 
धृत पृष्ठ है । यह घृतपृष्ठ ही मूल उपादान कारण प्रकृति है ।४ इस “अस्य वामीय ` 
सुक्त में यह कहा है कि मैं तुमसे पूछता हूँ। पृथ्वी का परल अन्त क्या व द इस 
भुवन की नाभि क्या है ? अश्‍व का रेत क्या है और यह परम व्योम कया 
| इन सब प्रइतों के उत्तर इसी सूक्त में दिये हैं \5 


अथर्ववेद : कां० ।0, प्रपा० 23, अनु० 4 मं ० 30 से 39. 

कां० ]3, अनु० 4 मं० 6 से 2. 
2. यजुर्वेद : अ० 3|, मं० 5, 6, 7, 8,9, ।2, ।3, वि, I5, I6, ॥7, ।9, 22. 
8-39-9, 8-40-\2; 


a 


3. ऋग्वेद : 3-26-6, 5-4-0, 854, 7-574 
8-47-0, 8-5-4, 8-72-9. 
यजुर्वेद : ]8-66. न 
अथर्ववेद : 20-83-]. 
4, अस्य वामस्य पलितस्य 'तुस्तस्य भ्राता मध्यमो अस्त्यश्नः । 


तृतीयो भ्राता घृतपृष्ठो अस्यात्रापश्य बिदर्पात सप्तपुत्रम्‌ ॥। 
ऋग्वेद, ।.।64.।. - 


5. ऋग्वेद : ].64.2 से 52 तक । 
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वेदों में विश्व संरचना का उपादानकारण मूलप्रकृति हे । ऐसा स्पष्ट वर्णन 
श्राप्त होता है । जो युक्ति और ऊहापोह षड्दर्शन और उनके भाष्यकारों तथा 
मध्यकालीन आचायों के दार्शनिक सिद्धात्तों में प्राप्त है उसके विपरीत वेदों में 
सृष्टिरचना विषयक वर्णन सीधा और सरल है । 


उपनिषदों में सृष्टिरचना विषय प 

सृष्टि के पदार्थों को देखकर एक चिन्तक के मन में भाव उत्पन्न होता 
है कि इस वंविध्यपूर्ण सृष्टि को रचना केसे हुई ? यह संसार कहाँ से आया है? 
यह प्रश्‍न अभी ही उत्पन्न नहीं हुआ अपितु इस प्रकार की जिज्ञासा वेदों में भी 
प्राप्त होती हैं। ऋग्वेद में, जो आदि वेद माना जाता है, उसमें भी इप प्रकार 
के प्रश्‍न उपलब्ध होते हैं । ऋग्वेदोक्त “नासदीय सूक्त” का उल्लेख हम पिछले 
एष्ठों में कर चुके हैं जिसमें पुछा गया है कि “कौन जानता है और कौन कह 
सकता है कि यह सृष्टि कहाँ से और कंसे उत्पन्न हुई ?” यजुर्वेद के “पुरुष सूक्त” 
(इकतीसवाँ अध्याय) में भी सृष्टिरचना समस्या पर समाधान प्रस्तुत किया है। 
अथववेद के "'स्कम्भ सुक्त” में सृष्टि की विवेचना उपलब्ध है । इन सभी सूकतों में 
सृष्टिरचना में प्रथम निमित्तकारण का अत्यधिक महत्व दर्शाया है । वास्तव में यदि 
घट निर्माण हेतु कुम्भकार न हो तो मृत्तिका होने पर घट का निर्माण असंभव ही 
होगा । इसी प्रकार सृष्टि का निमित्तकारण ब्रह्म भी सर्वाधार होने के कारण 
उसकी प्रमुखता प्रतिपादित की है। 


वेद की तरह उपनिषदों में भी यह जिज्ञासा उपलब्ध होती है श्वेताइवतर  * 
उपनिषद्‌ में ऋषि ने इस प्रकार की जिज्ञासा व्यक्त की है। यह ब्रह्म कहाँ से 
आया है, किस प्रकार हम जीवन धारण करते हैं। हम कहाँ से उत्पन्न होते हैं । 
किस कारण से जीवित कहे जाते हैं, प्रलयकाल में हमारी स्थिति कहाँ और कैसी 


रहती दु:ख ओर सुख के उपभोग में हमारा कौन अधिष्ठाता या तियन्ता 
रहता है । 


तेत्तिरीयोपनिषद्‌ में सृष्टि रचना का वर्णन करते हुए कहा गया है कि उस । 


ब्रह्म (निमित्त कारण) से (की प्रेरणा से, उसकी स्वाभाविक ईक्षणशकित से) 
आका, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी और पृथ्वी से 


SR ME MRR का 
]. को अद्धा वेद क इह प्र वोचत्कुत आजाता कुत इयं विस॒ष्टिः । 

--ऋग्वेद, 0.29-6- 
2. कि कारणं ब्रह्म कुतः स्म जाता । श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ ].]: 
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औषधियाँ रूप नाना जगत्‌ निमित हो जाता है । यहां ब्रह्म को निमित्त कारण रूप 


में प्रतिपादित करते हुए उसकी महिमा का प्रतिपादन हुआ है । उसने सृष्टि की 


रचना को । अब प्रश्‍न यह उपस्थित होता है कि क्या सृष्टि उसके अन्दर थी, जो 
जादूगर कौ तरह उसने बाहर निकाल दिया । यहां स्पष्ट रूप में पंचमी विभक्ति 
का प्रयोग हुआ है । जैसे पर्वत से नदी निकलती हे । इसका अथे यह नहीं होता 
कि पर्वत स्वयं जल रूप में परिणत हो जाता, अपितु जल की पर्वत से पृथक्‌ सत्ता 
है, हिमादि के रूप में पर्वत में जल है। यहाँ पर भी आत्मनः पद जगत्‌ के 
उपादानकारण रूप में प्रयुक्त नहीं हुआ अपितु निमित्तकारण के रूप में प्रयुक्त 
हुआ प्रतीत होता है । वह ब्रह्म सर्वव्यापक होने से समस्त जगत्‌ का आधार है, 
ऐसा बेद भी स्वीकार करता है ।2 उपनिषद्‌ के उक्त मन्त्र पर पं आर्यमुनि का 
विचार है कि “परमात्मा से आकाश रूप द्रव्य उत्पन्न हुआ, यहाँ भुतों की सूक्ष्मा- 
वस्था का नाम आकाश है, या यों कहो कि आकाश तात्पर्यं से सर्वत्र व्यापक या 
अवकाशप्रद वस्तु का नहीं, किन्तु सूक्ष्म रूप से सवंत्र व्यापक द्रब्य का है ।* इसी 
पर ऋषि दयानन्द का मत इस प्रकार है कि “उस परमेश्वर और प्रकृति से 
आकाश अवकाश अर्थात्‌ जो कारण रूप द्रव्य सवंत्र फेल रहा था, उसको इकट्ठा 
करने से अवकाश उत्पन्न-सा होता है । वास्तव में आकाश को उत्पति नहीं होती 


5५ >. हि क डू ST) 
क्योंकि बिना आकाश से प्रकृति और परमाणु कहाँ ठहर सक ।' 


हमारा विचार यह है कि जिस आकाश को अवकाश कहते हैं, उसकी 
उत्पत्ति नहीं अपितु औपाधिक आकाश की उत्पत्ति माननी चाहिए । तब यहाँ 
आकाश का अभिप्राय या तो औपाधिक आकाश से है या जिस समय प्रकृति में 
ईक्षण शक्ति से परमेश्वर क्षोम उत्पन्न करता है उस क्षोम का नाम सुक्ष्मड्प की 
दृष्टि से आकाश हो सकता है । 


मुण्डकोपनिषद्‌ में सृष्टिरचना का प्रतिपादन उपादानकारण की दृष्टि से न. 
करके निमित्तकारण की दष्टि से किया गया है । अपने संकल्प रूप तप से ब्रह्म इस 
“सृष्टि को रखता है। उस तप के परिणामस्वरूप अन्त, प्राण, मन, पंचमहाभूत, 
समस्त लोक और कर्म तथा कर्मों से अवश्यंमावी सुख-दुःख रूप फल उत्पन्न होते 


]. तस्माकं एतस्मादात्मम्‌ आकाशः सम्भूतः | आकाशाद्वाडु । 
वायोरग्निः | अग्तेराय । अद्भ्यः पृथ्वी । पृथिव्या ओषधयः । 
--तै ० उ० ब्र० व०। अनुवाक । 
2. सदाधार पृथिवीं । यजु० 
3. उपनिषद्‌ आये भाष्य पृ० 537. 
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हैं ।! आगे के वचनों में नानाविध रूप में उत्पत्ति का वर्णन किया गया है । प्राण, 
मन, इन्द्रियाँ, आकाश, वायु, अग्नि, जल आदि से लेकर समस्त विश्व को धारण 
करने वाली पृथिवी पर्यन्त सभी उसी से उत्पन्न हुए हैं ।£ यहाँ “जायते” का अर्थ 
है प्रादुर्भाव होना (जनि प्रादुर्भावे) से तात्पर्यं सांख्य का सत्काय संकेत रूप प्राप्त है। 
इस उपनिषद्‌ के द्वितीय मुण्डक के प्रथम खण्ड में 5, 6, 7 मंत्रों में नाना प्रकार £ 
गी वस्तुओं के निर्माण का संकेत करते हुए उसी परमेश्वर से ऋग्वेद, यजुवद, | 
सामवेद, दीक्षा, यज्ञ, संवत्सर आदि की उत्पत्ति का वर्णन है । क्या यजुवेदादि 
वेदों के ज्ञान को मायावादी यह मानेंगे कि वह ब्रह्म ही इस रूप में परिणत होगया | 


(१) 
है ?2 


कठोपनिषद्‌ में भी कार्य से कारण की ओर संकेत करते हए कहा है कि 
इन्द्रियों से मन सूक्ष्म है, मन से सूक्ष्म बुद्धि है बुद्धि से ऊपर महत्तत्व है और 
महत्त्व से अव्यक्त प्रकृति अति सुक्ष्म है ।¦ यहां प्रस्तुत प्रसंग में ब्रह्म की सुक्ष्मता 
का वणन चल रहा है। इससे अगले मंत्र में कहा हैः कि उस अव्यक्त प्रकृति [ 
| 
| 


]. तपसा चीयते ब्रह्म ततोऽन्नमभिजायते । 


अन्नात्माणा मनः सत्यं लोका: कर्म॑सु चामृतम्‌ ॥ --मुण्डकोपनिषद्‌, ..8. 
2. एतस्माज्जायते प्राणो मन: सर्वेन्द्रियाणि च । 
खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी ॥ मुण्डकोपनिषद्‌, 2,.3. 
3. तस्मादग्निः समिधो यस्य सूर्यः सोमात्पर्जग्य औषधय पृथिव्याम्‌ । 


पुमान्‌ रेतः सिञ्चति योषितायां बह्वी: प्रजा पुरुषात्‌ सम्प्रसताः ॥ 
तस्मादृचः साम यजू पि दीक्षा यज्ञाश्च सर्वे क्रतवो दक्षिणाञ्च । 
सवत्सरश्च यजमानरच लोकाः सामो यत्र पवते यत्र सूर्य 
तस्माच्च देवा बहुधा सम्प्रसता. साध्या मनुष्याः पशवो वयाँसि । 
प्राणापानो व्रीहियवौ तपश्च श्रद्धा सत्य ब्रह्मचर्य विधिश्च ।। 
= मुण्डकोपनिषद्‌, 2.].5,6/7- 


4. इन्द्रियेभ्यः परं मनो मनस सत्त्वमुत्त मम्‌ । 


सत््वादधि महानात्मा महतोऽव्यक्त मुत्तमम्‌ ॥ कठोपनिषद्‌, 2-3-7. 
5. अव्यक्तात्तु परः पुरुषो व्यापकोऽलि एव च | 
य ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुरमृतत्वं च गच्छति ।। --कोषनिषद्‌, 2.3.8. | 


तुलना कोजिए-- 
इन्द्रयेम्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः ! 
मनसस्तु परा बुद्धिवृंद्धरात्मा महान्‌ परः । 


|| 
| 
| 
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से भी सूक्ष्म वह परमपुरुष परमेश्वर है । 

प्रस्नोपनिषद्‌ में भी सृष्टि की रचना का वर्णन करते हुए बताया है कि 
जैसे पक्षी गण निवास के लिय वृक्ष पर ठहरते हैं! इमी प्रकार प्रलय काल में सभी 
स्थूल और जड़ जगत्‌ अपने-अपने क्रमशः कारण को प्राप्त होता हुआ मूल प्रकृति 
में और मूल प्रकृति परमेश्वर में अवस्थित रहती है । पृथिवी, जल, अग्नि, वायु और 
आकाश तथा इनकी तम्मात्राएँ, अर्थात्‌ शब्द, स्पश, रूप, गन्ध, और रस जो 
महाभूतों के कारण हैं, इनमें पृथ्वी आदि का लय हो जाता है । इसके साथ पांच 
ज्ञानेन्द्रियों का लय अपने पाँच विषयों में अर्थात्‌ उन्हीं स्पर्शादि सूक्ष्म तन्मात्राओं 
में लय हो जाता हे ।? इस लय को दिखाते हुए जो द्रष्टा, श्रोता पुरुष चेतन 
आत्मा है. उसको भी परमात्मा में अवस्थित कहा हैं ।£ 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ (6.2.3) में परमेश्वर द्वारा संकल्प पूर्वक सर्गारम्भ 
करने का वर्णन किया है ।£ वहीं आगे चलकर (6.3.3) सूष्टि रचना का 
रहस्य समझाने के लिए त्रिवृत्करण की चर्चा आती है ।४ कार्य मात्र में यह त्रिवृत्‌- 


महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्‌ पुरुषः परः । 
पुरुषान्न परं किंचित्सा काष्ठा सा परा गति: ॥ 
__कठोपनिषद्‌, ।.3.।0, ॥. 


]. स यथा सोम्य वयांसि वासोवृक्षं सम्प्रतिष्ठम्ते एवं ह वे तत्‌ सव पर आत्मति 


सम्प्रतिष्ठते ।। __प्ररनोपतिषद्‌. 4:7. 


2. पृथिवी च पृथिवीमात्रा चापश्चापौमात्रा च तेजश्च तेजोमात्रा ल 
वायुमात्रा चाकाशश्चाकाशमात्रा च चक्षुश्च द्रष्टव्यं च श्रोत्रं च श्रोतव्य च 
घ्राणं च घ्रातव्यं च रसश्च रसयितव्यं च त्वक्च स्पर्शयितव्यं च पहि 
वक्तव्यं च हस्तौ चादातव्यं चोपस्थर्चानन्दयितव्यं च पायुश्च विसजंथित्य त 

यं च मनश्च मन्तव्यं च बुद्धिश्च बोद्धव्यं चाहङ्का रश्चाहङ्कतव्य 

तव्यं च तेजश्च विद्योतयितव्यं च प्राणश्च विधारयितव्य 

-_-प्रशतोपनिषद्‌, 4.8. 


पादौ च गन्तड 
च चित्तं च चेतयिः 
च ॥ 

रसयिता मन्ता बोद्धा कर्ता विज्ञानात्माः 


3. एष हि द्रष्टा स्प्रष्टा श्रोता घात 
_-प्रशतोपनिषद्‌, 4.9. 


पुरुषः स परेऽक्षर आत्मनि सम्प्रतिष्ठते ।। 


4. तदैक्षत बहुस्यां प्रजायेयेति । 


5. तासां त्रिवतं त्रिवृतमेकेकां करवाणीति सेयं देवतेमास्तिस्रो देवता अननवा 


जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरोत्‌ ॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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करण प्रत्यक्ष से होता है । प्राचीन आचारं द्रुमिल ने! इस त्रिवृत्‌ का विवेचन करते 
हुए इसको सांख्य में प्रतिपादित सत्व, रज और तम को अन्योऽन्यमिथुनवृत्तिता माना 
है, अर्थात्‌ जो इन्हीं तीन लड़ियों से बनी हो । जगत्‌ की सृष्टि इन तीन लड़ी अर्थात्‌ 
सत्व, रज, और तम से मिलकर हुई है। उपनिषद्‌ में ये तीन अर्थात्‌ त्रिवृत्‌ हे-- 
तेज, अप्‌ और अन्न । ये यथाक्रम रजस्‌, सत्व--तमस्‌ के प्रतीक हैं, क्योंकि आगे 
उपनिषद्‌ में कहा है कि अग्नि का रोहित रूप तेज अर्थात्‌ रजस्‌ का रूप हूँ परन्तु 
रजस्‌ इस स्थिति में अपने विशुद्ध रूप को छोड़ देता है उस समय जिसको हम तेज 
कहते हैं वहाँ रजस्‌, रत्व और तमस्‌ तीनों रूप विद्यमान हैं । यही वात सत्य है । 
इससे स्पष्ट उपनिषद्‌ और क्या कह सकती है कि ये विकार रूप जगत्‌ के ये सत्व, 
रजस्‌ और तमस्‌ यही तीन सत्य हैं । इस त्रिवृत्‌ पद के आधार पर आचार्य शंकर 
ने पांच स्थूल भूतों के परस्पर सम्मिश्रण की कल्पना की है जो प्रसंग के अनुसार 
उचित प्रतीत नहीं होती । क्योंकि आगे चलकर उपनिपद्कार स्वयं इन तीनों को 
सत्य मानता है । शेष जड़ पदार्थों का लय इन्हीं में होने से वाचारम्भण मात्र है |? 
श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ में जो त्रिवृत्‌ शब्द आया है वहाँ आचार्य शंकर इसका अर्थ 
सत्व, रजस्‌, और तमस्‌ ही ग्रहण करते हैं ।१ इससे स्पष्ट है कि छान्दोग्योपनिषद्‌ 
में जो निवृत्‌ शाब्द है उसका अर्थ सत्व रजस्‌ और तमस्‌ लेना अधिक समीचीन 
प्रतीत होता है क्योंकि ये तीनों मिलकर अर्थात्‌ संघात रूप में संसार का निर्माण 
करते हैं । छान्दोग्य उक्त प्रसंग को स्पष्ट करता हुआ संकेत करता है कि इसी 
प्रकार आदित्य का जो रोहित रूप है, यद्यपि वह तेज और रजस्‌ का है परन्तु इस | 
अवस्था में वह अपने विशुद्ध रूप को छोंड़ देता है और हम जिस आदित्य को देखते ; 
हैं उसमें तीनों रूप हैं अर्थात्‌ रजस्‌, सत्व और तमस्‌ तीनों विद्यमान्‌ हैं । यही सत्य | 
है, इस प्रकार आगे चन्द्र और विद्युत के उद्धरणों में कहा गया है। इसी प्रकार से 


सन्स REF च 
।. महदाद्या विशेषान्ता*--व्रिरूपत्वं तथा अवदत | --मंत्र्युपतिषद्‌, 6.0. 
(आचार्य ब्रुमिल की यह व्याख्या श्रीभाष्य में प्राप्त है । , 
2. यदग्ने रोहितं रूपं तेजसस्तद्रूपं यच्छ्क्लं तदपां यत्कृष्णं तदन्नस्यापागादग्ने- 
रग्नित्वं वाचारम्भं विकारो नामधेयं त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌ ॥ 
— छान्दोग्य उपनिषद्‌, 6.4.]. 
3. तभेकनेमि त्रिवृतं षोडशान्तं शतार्धारं विशतिप्रत्यराभिः । 
अष्टके: षड्मिविइवरूपैकपाशं त्रिमार्गभेदं द्विनिमित्तैकमो हम्‌ ॥ 


श्वेताश्वतर उपनिषद्‌, ].4- 
(इसपर शाङ्करभाष्य देखिये-त्रिवृतं त्रिभिः सत्वरजस्तमोभिः प्रकृतिगुणै- 
वृतम्‌ | ७०० ) 
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यह सारा ही जगत्‌ त्रिवृत्कृत है । ? यहाँ जगद्‌ रचना का क्रम पुणे रूपेण सांख्यदशेत 
के अनुसार प्रतीत होता हे । इस रचना के मुल उपादान तत्व सत्व, रजस्‌, तमस 
त्रिगुण है । “त्र्यात्मकत्त्वात्तु भुयस्त्वात्‌” (3.].2) इस ब्रह्म सूत्र के द्वारा सूत्रकार 
ने छान्दोग्य के उक्त प्रसंग को लक्षण कर त्रिगुण से जगत्‌ को उत्पत्ति का विवरण 
प्रस्तुत किया है। यदि शंकर के अनुसार इन तीन देवताओं, को भुत माना जाए? 
तो उन्हें सत्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि शंकर स्वयं ब्रह्म को छोड़कर किसी 
को सत्य मानने को तैयार नहीं हैं जबकि उपनिषद्‌ इनको सत्य कह रही है । अतः 
इनका सामंजस्य सांख्य के त्रिगुण को मान केर किया जा सकता है ॥ 


उपनिषदों में उक्त सृष्टि रचना का वर्णन स्पष्ट करता है कि दर्शनकाल में 
जब सांख्य का प्रा दुर्भाव हुआ, उस समय उपनिषदों में जो सृष्टि रचना के संकेत 
प्रसंगानुसार आये थे, उनका अनुसंघान करके उसको अभिव्यक्ति को व्यवस्थित 
प एवं वैज्ञानिक रूप दिया गया प्रतीत होता है । उक्त विवेचन से अभिप्राय यह 
है कि उपनिषदों की सृष्टि रचना सिद्धान्त का प्रभाव सांख्यदशंन पर है न कि 
सांख्य का उपनिषदों पर है । क्योंकि हमारी मान्यतानुसार वेदों के पश्चात्‌ का युग 
ब्राह्मण और उपनिषदों का युग है उससे उत्तरवर्ती युग दशंनों का माना जाना 
चाहिए । सांख्य की सृष्टि रचना को उपनिषदों की सृष्टि रचना का व्यवस्थित रूप 
कहना अधिक उपयुक्त होगा उसका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है--उस प्रकृति से 
महत्‌ (बुद्धितत्व), महत्‌ से अहंकार, अहंकार से पांच तन्मात्राएँ हैँ और ]] इन्द्रियाँ 
उत्पन्न हुई और उनसे पांच भूत उत्पन्न हुए हैं । इन्हीं को चार भागों में विभाजित 
-किया है । प्रकृति अविकृति है। महत्‌, अहंकार और पांच तन्मात्रायें प्रकृति और 


१. यदादित्यस्य रोहितं रूपं तेजसस्तद्रूपं यच्छुकलं तदपां यत्कृष्णं तदन्नस्यापागादा- 
दित्यादादित्यत्वं वाचारम्भणं विकारो नामधेयं त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌ ॥। 
यच्चन्द्रमसो रोहितं रूपं तेजसस्तद्रूपं यच्छुक्लं तदपां यत्कृष्णं तदन्नस्यापागा- 
च्चन्द्राच्चन्द्रत्वं वाचारम्भणं विकारो नामधेयं त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌ ॥ 
यहिद्युतो रोहितं रूपं तेजसस्तद्रूपं यच्छुक्लं तदपां यत्क्षणं तदन्चस्यापागा- 
दविद्यतो विद्वत्त्वं वाचारम्भणं विकारो नामधेयं त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌ ॥ 

ह छान्दोग्य उपनिषद्‌, 6.4.2,3,4« 

2, सेयं देवतैक्षत हन्ताहमिमास्ति्तो देवता अनेन जीवेनात्मनानुभ्रविश्य नामरूपे 
व्याकरवाणीत्ति ॥ -— छान्दोग्य उपनिषद्‌, 6.3.2. 
(इस पर शाङ्कुरभाष्य द्रष्टव्य -अमुप्रविश्य तेजोऽबन्नभूतमात्रासंसगेण-`") । 

3. इवेताश्वेतर उपनिषद्‌ सांख्यदर्शन के पीछे की है। 
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विकृति दोनों हैं । ।] इन्द्रियाँ और पाँच महाभूत ये [6 विकृति हैं। और पुरुष न 
प्रकृति है और न विकृति है। इस प्रकार ये सृष्टि रचना के जड़ जगत्‌ के 24 
तत्व हैं ।! वेदों का प्रभाव उपनिषदों पर है यह हम पीछे वेदओर उपनिषद्‌ के 
अध्याय में देख आये हैं । 

प्रसंगवश यहाँ जेन, बौद्ध, गौतम, कपिल, कणाद, पतंजलि, जैमिनि और 
पाणिनि के दर्शनों में सृष्टिरचना सम्बन्धी मान्यता पर भौ संक्षेप में विचार कर 
लेना अनुपयुक्त न होगा । 

जेन -जेनियों के अनुसार सात प्रकार के तत्व बताये गये हैं । इन्हीं तत्वों 
से जगत्‌ को समस्त वस्तुओं का निर्माण हुआ है । ये सात तत्त्व हें--जीव, अजीव, 
आस्व, बन्धु, संवर, निर्जरा तथा मोक्ष । इनमें जीव और अजीव दो द्रव्य हूँ । 
चेतन द्रव्य को जीव कहते हैं । नैसगिक रूप से प्रत्येक जीव अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, 
अनन्त सामर्थ्यादि गुणों से युवत होता हे । जीव अपने निवास स्थान भूत शरीर 
को प्रकाशित करता है । अजीव के चार भेदों में से पुद्गल एक भेद है । यह भूत 
सामान्य के लिए व्यवहृत किया जाता है । 'पूरयन्ति गलन्ति च पुद्गलम्‌'' अर्थात्‌ 
पुदूगल उन द्रव्यों की संज्ञा है जो प्रचय रूप से शरीर के निष्पन्न करने वाले होते 
हैं। और प्रचय के विनाश होने पर छिन्न-भिन्न हो जाते हैं । पृद्गल के दो स्वरूप 
हैं-]. अण्‌, एवं 2. संघात | अणुओं के प्रचय रूप से एकत्रीकरण द्वारा शरीरादि 
निष्पन्न होते हैं | इनकी दृष्टि में भणृ-संघात के द्वारा ही शरीर, मन, प्राण आदि 
को सृष्टि होती हैं । 


बोद्ध--इनके मतानुसार आत्मा और जगत्‌ अनित्य है संसार की प्रत्येक 
वस्तु परिवर्तनशील तथा नाशवान्‌ है । किसी भी वस्तु को उत्पत्ति किसी कारणसे 
होती है। अत: कारण के नष्ट होने पर उस वस्तु का भी नाश हो जाता है । 
जो नित्य तथा स्थायी मालूम पड़ता है, वह भी विनाशी है । जहाँ जन्म 
र EE भी हैं । इस प्रकार सम्पूर्ण सृष्टि प्रतिक्षण होने वाले परिवर्तन का ही 
परिणाम है । अणुओं के द्रयणकादि संयोग | है 
ES rr हय | द्वारा यह सृष्टि विकसित होती ह 
is हा चलता रहता है । पृथिवी, जल, तेज, और वायु ये ही चार 
भूत है । आकाश को यह भी नहीं मानते । भूत चतुष्टय के अन्तिम उपादान 
“अण” ठे जो के गोले 3 प ये 
अणु हूँ जो चार प्रकार के होते हैं । जिस प्रकार दीपक की ली प्रत्येक क्षण 
जहत हाकर दुसरी लो बनने का कारण वनती है इसी प्रकार सष्टि का क्रम है । 
आम अल 
॥. मूलप्रकृतिरविकृतिमंहदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त । 
पोडशकस्लु विकारो न प्रकृतिनं विकृतिः पुरुषः ॥ 


सांख्यकारिका, 3. 
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अणुओं के पथक्‌ होते पर प्रलय हो जाती हे । इस प्रकार निरंतर परिवर्तन ही 
सृष्टि का विकास एवं विनाश है। 


गौतभ--इनके नैयायिक मत के 
हैं एवं ईश्वर निमित्त कारण । इन्हीं के संयोग से द्व्यणुक, त्र्यणुक बनते हैं । 
परमाणु नित्य हैं तथा जड़ हैं । ईइवरेच्छा से परमाणुओं में स्पन्दन तथा किया 
उत्पन्न होती है । इसके अनुसार आरम्भिक संयोग उत्पन्न होता है । फिर सृष्टि 
होती है । सह सृष्टिकार्य उपादान कारणों के ऊपर अवलम्बित होता है। किन्तु 
उपादान कारणों पर आश्रित रहने वाला ईश्वर सर्वशक्तिमान्‌ तथा परम स्वतंत्र 
नहीं हो सकता है । यह न्यायदर्शन का दोष है । गौतम ने नौ द्रव्यों में से आकाश, 
काल, दिक्‌, आत्मा तथा मन इन पाँचों को नित्य माना है । परमाणु भी नित्य 
है । ईश्वर परमाणुओं से जगत्‌ की उत्पत्ति करता है । इस प्रकार सृष्टि रचना के 


ह्‌ 


के अनुसार परमाणु जगत्‌ के उपपादन कारण 


सम्बन्ध में गौतम का मत है । 

कपिल--कपिल के मतातुसार प्रकृति तथा पुरुष के संयोग से सृष्टि उत्पन्न 
होती है। प्रकृति जड़ तथा पुरुष निष्क्रिय है । अतः दोनों अलग-अलग होकर 
सृष्टि उत्पन्न नहीं कर सकते । इसलिए इन दोनों के संयोग से ही सृष्टि उत्पन्न 
होती है । समस्त विषयों का अनादि सूलस्रोत्र होने के कारण यह प्रकृति नित्य 
और निरपेक्ष है क्यों कि सापेक्ष और अनित्य पदार्थं जगत्‌ का मूल कारण नहीं हो 
सकता है । मन, बुद्धि, अहंकार जेसे सूक्ष्म कार्यो का आधार होने के कारण प्रकृति 
एक गहन, अनन्त और ूक्ष्मातिसूक्ष्म शक्ति है जिसके द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति का 
और नाश का चक्र चलता रहता है | कपिल परिणामवादी हैं । 

प्रकृति अव्यक्त रूपों को महत्‌ अहंकारादि को प्रकाशित करती है । पुरुष 
का बिम्ब चित्‌ एवं प्रकाश स्वरूप है । प्रकृति के सात्विक अंश से महत्‌ तत्व होता 
हैं । इसमें तीनों गुण रहते हैं । किन्तु प्राधान्य सत्व का ही रहता है । प्रतिक्षण 
परिणाम के द्वारा महत्‌ तत्व (बुद्धि तत्व) में रहने वाले रजोगुण से अहंकार 
उत्पन्त होता है । त्रिगुणात्मक होने के कारण इसके तीन रूप हैं-- 
]. वक्त अहंकार 

इससे 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कमें न्द्रिय तथा मन उत्पन्न होता है । इसमें सात्विक 
गुण को विशेषता रहती है । 
2. तामस अहंकार 


इससे शब्द, स्पशं, रूप, रस, तथा गन्ध इन पंचतन्मात्राओं की उत्पत्ति होती 


है । इसमें तमोगुण की प्रधानता रहती है । 
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3. तेजस अहंकार 

यह सात्विक तथा तामस इन दोनो भंशों को अपने-अपने कार्य करने में 
सहायता देता है। इसमें रजोगुण की प्रधानता रहती है। इस प्रकार कपिल के 
अनुसार सृष्टि उत्पन्न होती है । 


कणाद--इनके मत में सृष्टि का कारण परमाणु को माना गया है संसार 
के सभी कार्य द्रव्य चार प्रकार के परमाणुओं अर्थात्‌ एथिवी, जल, तेज तथा वायु 
से बनते हैं। इसी कारण कणाद को परमाणुवादी भी कहते हैं। इन परमाणुओं 
का संयोग और वियोग अर्थात्‌ विभाग कर्मफलानुसार होता है। आकाश, दिक्‌, 
काल, मन तथा आत्मा नित्य द्रव्य है । इनके परमाणु नहीं होते हैं । अत: इन पाँचों 
को न सृष्टि होती है न विनाश होता है | परमाणुओं के दृयणुकों, त्र्यणुकों तथा 
अनेक बृहत्तर संयोगों का ही परिणाम यह भौतिक जगत्‌ है । सृष्टि और संहार के 
कर्ता महेरवर है। उन्हीं की इच्छा से सृष्टि की उत्पत्ति तथा प्रलय होता है। 
प्रत्येक जीवात्मा अपने पूर्वजन्म के साथ अदृष्ट रूप में धर्माधम के साथ विद्यमान 
रहते हैं । ईश्वरेच्छा से परमाणुओं में एक प्रकार की क्रिया उत्पन्न होती है भौर | 
द की संयुक्त होते हैं। विजातीय परमाणुओं के संयोग से सृष्टि का विकास | 
होता है। | 


पतंजलि---पतंजलि विभिन्‍न परमाणुओं को सृष्टि का कारण न मानकर 
त्रिगुणात्मिका प्रकृति को मानते हैं । भगवान्‌ के द्वारा प्रकृति के क्षुब्ध किये जाने | 
पर त्रिगुण का विकास होता है । त्रिगुण अर्थात्‌ सत्व, रज, तम, के परिणाम से ही | 
सृष्टि होती है । यह पतंजलि का मत है। | 


| 

a = गि | 

जेभिनि--जेमिनि के अनुसार सृष्टि का मूल कारण केवल “शब्द” है । ये | 

परमाणुओं को अनित्य स्वीकार करते हुए शब्द को नित्य मानते हैं। भतः “शब्द” 
ही जमिनि के अनुसार सृष्टि का मूल कारण है । 


पाणिनि-ये मी परमाणुओं को अनित्य मानते हैं तथा शब्द को नित्य 
मानते हैं। इनके मत में शब्द ही संसार का मूल कारण है । | 


मध्यकालीन आचायों की सृष्टि सम्बन्धी मान्यताएं | 
मायावाद विषयक आचायं शंकर का मत 


मायावाद की सृष्टि आचाये शंकर ने उपनिषदों एवं वेदान्त दर्शन को 
आधार रूप में अंगीकार करके किया है। छान्दोग्य के “अनतेन हि प्रत्युढा” में 
4 2) झट (_ अं .] र डी 
“अनृत शब्द का अर्थ आचार्य शंकर ने अविद्यापरक ही किया है। वहीं पर 
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आनन्द गिरि ने उक्त शब्द का अर्थ किया है--“अनादि अनिर्वाच्य मिथ्याज्ञान |” 
“वाचारम्मण” श्रुति का अर्थ करते हुए आचाये शंकर ने कहा है कि विकारजात 
सम्पूर्ण कार्यजगत्‌ वस्तुतः कारण से अभिन्न है। जिस प्रकार रक्तोपाधानयुक्त 
स्फटिक मणि में पद्‌मरागमणि का भ्रम होता है किन्तु वस्तुतः वह पद्मराग मणि- 
नहीं है उसी प्रकार कार्यजगत्‌ ब्रह्मा से पृथक्‌ रूप में प्रतीत होने लगता है । किन्तु 
कार्यजगत्‌ कारणब्रह्म से भिन्न नहीं है।१ भिन्नता केवल प्रतीत होती है। 
“एकमेवा द्वितीयम्‌'' श्रुति की व्याख्या में आनन्दगिरिने ब्रह्म में स्वजातीय-विजातीय 
| भेदों का निषेध किया हैं ।3 अर्थात्‌ भेद मिथ्या है । छान्दोग्य में भी कहा गया है 
| कि वहाँ पर अन्य को देखता है अन्य को सुनता है, अन्य को जानता है वह अल्प 
है। आचार्य शंकर ने वहीं पर अल्प को मिथ्या कहा हैं |! इसी प्रकार मुण्डक 
उपनिषद्‌ में “ब्रह्म वेदं विद्वम्‌” इसके भाष्य में आचार्य शंकर ने नाम रूप 
। के अवभास का कथन किया हे | ३वेताइवतर उपनिषद्‌ में “मायां तु प्रकृति 
| विद्यात्‌” में माया शब्द को भाष्यकार ने कल्पित अर्थ में लिया है |" बृहदारण्यक 
| में “नेहनानास्ति किचन” के भाष्य में शंकर ने ब्रह्म में नानात्व का निषेध किया 
है । वस्तुतः अविद्यारोपण व्यक्तिरेक है । परमार्थतः द्वैत है ही नहीं ।” 


। आचाय गौड़पाद एवं आचाय शंकर 

माण्डक्यकारिका में आचार्य गौडपाद ने मायावाद का निरूपण पर्याप्त रूप 
| में किया है | इन्होंने माध्यमिक कारिकाकार नागाजु त के समान जगत्‌ भ्रपच को 
मिथ्या कहा है । आचार्यं गौडपाद सांख्य और न्याय-वशेषिक की तरह जगत्‌ 
उत्पत्ति को मान्यता नहीं देते हैं। इनके मत में सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद 
दोनों के अनुतार जगत्‌ की रचना संभव नहीं है। क्योंकि यदि कार्य पूर्व में सत्‌ 


| ]. छान्दोग्य उपनिषद्‌, शांकर माष्य--आनन्द गिरि टीका 8.3.2, आनन्दा्चम 
पूना, 890, पृष्ठ 420. 

2. छा० उ० शा० भा०, 6.4.], १० 36. 

3. वही, 6.2.], पृ० 297-298. 

4. वही, 2.24.], पु० 90-400. 

5. मु० उ० भाष्य, 2.2.], ४० 33-34 आनन्दाश्रम तुना, 896. 

6 

ग 

8 


इवेता० उप०, 4.0, ए० 57 आनन्दाश्रम पुना, 8]]. 
बहुदा० उप० भा०, 4.4-]9, पृ० 682, आतन्दाश्रम पूना, ।927. 
जायमानं कथमजं भिन्नं नित्यं कथं च तत्‌ ॥। 


--माण्ड्वयका रिका, 4.।।.. 
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है तो उत्पत्ति की क्या आवश्यकता है, क्योंकि वह तो है ही । न्याय इस सत्कार्यवाद 
का खण्डन करता है । इस तरह दोनों का प्रत्याख्यान करके इन्होंने मिथ्या प्रपंच 
की सिद्धि की हैं ।! इनके अनुसार परमार्थतः जगत्प्रपंच मिथ्या हे । तात्पर्य यह है 
कि कारण ब्रह्म से पृथक्‌ रूप में यह जगत्‌ कभी उत्पन्न नहीं हुआ क्योंकि पृथक्‌ 
रूप से उत्पत्ति असंभव है। अतः समस्त पदार्थों को अतुत्पन्न ही कहा जा सकता 
है । आचाय ने माण्ड्वयकारिका में जगत्‌ को स्वप्नवत्‌ मिथ्या कहा है । जिस 
प्रकार स्वप्न की वस्तुएँ बाह्य वस्तुओं के समान दृष्टिगोचर होती हैं, उसी प्रकार 
जाग्रदवस्था की वस्तुओं को जानना चाहिए । स्वप्न भी तथ्यहीन हैं अर्थात्‌ वे 
वितथ हैं 2 आचार्यं शंकर ने गौड़पाद की उक्त (2.].) कारिका के भाष्य से वितथ 
के भाव को बँतथ्य कहा हैं । वँतथ्य का अर्थ है असत्य, अर्थात्‌ जिसमें तथ्यता नहीं 
है । जो अतथ्य है वही तथ्य (असत्य) है ।* स्वप्नकालिक वस्तुएँ जब तक स्वप्न- 
दर्शन होता रहता है तब तक दिखाई देती हैं, तभी तक उनकी सत्ता है। स्वप्न 
से उठे हुए व्यक्ति के लिए स्वप्नकालिक वस्तुएँ उसी समय अर्थात्‌ जागते हो 
मिथ्या दिखाई देती हैं, अर्थात जाग्रद्‌ ज्ञान से स्वप्न का ज्ञान बाधित होता है । 
अतः बाधित होने के कारण स्वप्नकालिक वस्तुएँ मिथ्या हैं । आचार्य गोड़पाद 
वैतथ्य प्रकरण की तृतीय कारिका में स्वप्न की वस्तुओं को मिथ्या सिद्ध करने के 
लिए श्रृति से भी प्रमाण उद्धृत करते हैं । श्रुति में कहा है कि स्वप्त में रथ और 
उसके वाहन अश्व एवं रथमागं नहीं होते, फिर भी वे वस्तुएँ स्वप्न में दिखाई देती 
हैं परन्तु वे सब मन: कल्पित हैं, सत्य नहीं हैं |! आचार्य शंकर ने गौड़पोद की 
माण्डूक्यकारिका के द्वितीय (वेतथ्य) प्रकरण (चतुर्थ कारिकाभाष्य) में स्वप्नं की 
वस्तुओं के सदृश जाग्रत की वस्तुओं की भी मिथ्या सिद्ध किया है । आचार्य 
गौड़पाद मिथ्यात्व सिद्ध करने के हेतु से कहते हैं कि वस्तुएं पूर्वकाल में नहीं थीं ! 
भविष्यत्‌ में भी नहीं रहेंगी । इसी प्रकार यदि कालिक परिच्छिन्न वस्तुएँ वर्तमान 
में दिखाई भी दें तो उनको वितथ्य ही कहता पड़ेगा। वे तथ्यहीन हैं। वे 


न 
6, 


]. भूतं न जायते किञ्चिदभूतं नेव जायते । 


विवदन्तोऽद्वया ह्येवमजाति ख्यापयन्ति ते ।। —माण्डूक्यकारिका, 4.4: 

2. वेतथ्यं सवेभावानां स्वप्न आहुर्मनीषिणः । --माण्डूक्यकारिका 2.]- 
3. वितथस्य भावो वेतथ्यम्‌ असत्यत्व मित्यर्थः । 

| -माण्डूक्यकारिका, 2.] पर शाङ्करभाष्य | 


4. अभावश्च रथादीनां शरूयते न्यायपूर्वकम्‌ । 


वैतथ्यं तेन वै प्राप्तं स्वप्न आहुः प्रकाशितम्‌ ।। 
> 2.3 
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तथ्यहीन होते हुए भी दिखाई देती हैं ।! फरवर्ती आचार्ये मधुसूदन सरस्वती ने 
“परिच्छिन्नत्व” को मिथ्यात्वानुमान में हेतु माना है और परिच्छिन्नत्वेन वस्तुओं 
को मिथ्या कहा. है । 


~ 


आचार्यं गौडपाद विश्वदर्शन अज्ञान या मायां के कारण मानते हैं। 


` बस्तृतः अनादिमाया के कारण जीव सोया हुआ है । अपने स्वरूप को भुला हुआ 


है । माया में सुप्त होने के कारण उसे विश्वदर्शन हो रहा है। गौड़पाद की भाषा 
में अनादिमाया में सुप्त जीव जवज्ञान प्राप्त करता है तभी उस शाइवत अद्वैत- 
तत्व को जान सकता है जो कि अनिद्रास्वरूप एवं ज्ञानस्वरूप है ।3 उनका कथन है 
कि परमार्थ तत्त्व के ज्ञान से घटादि वस्तुओं का वेसा हो वाघ होता है जैसाकि रज्जु 
में भासित सर्प का रज्जुज्ञान से । मरुजल का मरुज्ञान से, शुक्तिरजत का ुक्ति ज्ञान 
से बाब होता है। एकमात्र अद्वैत ही परमार्थ हे ४ जिस प्रकार अन्धकार में रज्जु 
विषयक ज्ञान मात्र से सर्पज्ञान की निवृत्ति होती है, उसी प्रकार स्वात्मनिइचय या 
ज्ञान से सभी अद्वैत हो जाते हैं । तब वस्तुएं पृथक्‌ नहीं दिखाई देती हैं ।5 उपयुक्त 
विवरण के आधार पर आचार्य योड़पाद द्वारा प्रतिपादित जगन्मिथ्यावाद को 
अवधारणा का विहंगम अवलोकन करने पर जो तथ्य दृष्टिगोचर होते हैं उनसे 
स्पष्ट है कि ये दार्शनिक विद्वान्‌ अपने इस प्रत्ययवाद को दो प्रकार से सिद्ध करने 
का प्रयास करते प्रतीत होते हैं। एक तो उपनिषदों के कुछ मन्त्रों की व्याख्या 
अद्वैतवादी विचारधारानुसार करते हैं, दुसरे कुछ भ्रमस्थलों के उदाहरणों द्वारा 
समस्त जगत्‌ की वस्तुओं को श्रममय सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं । इन ग्रन्थों 
को ख्याति रूप में माना गया है । 
भ्रमंविचार एवं विभिन्न र्यातिवाद 

भ्रमस्थल के विषय में उसी प्रकार मतभेद है जैसे परम सत्ता के विषय में 


]. आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा | 

वित्थः सदृशा सन्तोऽवितथा इव लक्षिताः ॥ -माण्डुक्यकारिका, 2.6. 
2. मिथ्यात्वलक्षण, अध्याय-4, द्रष्टव्य । 

अनादिमायया सुप्तो यदा जीवः प्रबुध्यते । 

अजमनिद्रमस्वप्नमद्वैतं बुध्यते तदा ।। --माण्डूक्यका रिका, [.[6. 
4. मायामात्रमिदं द्वैतमद्वैतं परमार्थतः ॥ --माण्ड्क्यकारिका, ॥.7- 
5. अनिर्चिता यथा रज्जुरन्धकारे विकल्पिता । 

सपंधारादिमिभविस्तद्वदात्मा विकल्पितः ॥ 

निहिचितायां यथा रज्ञ्वां विकल्पो विनिवर्तते । 

रज्जुरेवेति चाद्वैतं तद्ददात्मविनिश्चयः ।। -—माण्डूक्यकारिका, 2.7-8. 


३... २ ती - In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


बिक 3 hm 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
वेदिक दश 


दार्शनिकों में मतभेद है । इसी कारणसभी ने सत्ता सम्बन्धी अपनी-अपनी मान्यता 
के साथ भ्रमस्थल में ख्यातियों का उल्लेख किया है । 


!. असत्‌ ख्याति -` शून्यवादी वौद्धों का मत है । 
2. आत्मख्याति --- विज्ञानवादी बोौद्धों का मत । 
3, अख्याति °' मीमांसक प्रभाकर का मत । 
4, अनिर्वचनीय ख्याति ``ˆ अद्वैत वेदान्त । 
5. अन्यथा स्याति *** न्याय का मत । 


इष्टसिद्धिकार बिमुक्तात्ममुनि ने इष्टसिद्धि में संक्षेपतः ख्याति तीन प्रकार 
की मानी है--सत्‌ ख्याति, 2. असत्‌ ख्याति, एवं 3, सदसदनिर्वचनीयख्याति । 

भास सर्वेज्ञ ने न्यायभूषण में अष्ट ख्यातियों का उल्लेख किया है ।! इस 
प्रकार ज्ञानमीमांसीय दृष्टि से भ्रमस्थल की व्याख्या किस के अनुसार मानी जाय, 
यह प्रश्‍न उठता है । इन ख्यातियों में अधिक प्रसिद्ध 6 ख्याति मानी जाती हैं । 
उनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है-- 


१. आत्मस्याति 

बौद्ध विज्ञानवाद के अनुसार विज्ञान या विज्ञप्ति के अतिरिक्‍त बाह्य पदार्थ 
नहीं हैं। जो कुछ भी हमें दृष्टिगोचर होता है वह चितिमात्र है। बाह्य रूप में 
असत्‌ है। विज्ञानवादी इसलिए आत्माख्यातिवादी हैं। आत्मा शब्द का यहां 
विज्ञान अर्थ है । सौत्रान्तिक और वैभाषिक भी आत्मख्यातिवादी हैं । वेभाषिक 
मत में बाह्य पदार्थ प्रत्यक्ष है । सौत्रान्तिक पक्ष में अनुमेय है। अतः ये दोनों भ्रम 
का अधिष्ठान (बाह्य पदार्थं और आरोप्य वस्तु) ज्ञानाकार मानते हैं ।” 

विज्ञानवादी बौद्धों के आत्मख्यातिवाद को प्रस्तुत करते हुए आनन्दबोध 


कहते हे कि विज्ञानवादी बौद्ध ज्ञानाकार रजत के बाहर अवभास को ही विश्रम 
कहते हैं ।१ माधवाचार्य ने भ्रमस्थल में विज्ञानवादी दृष्टिकोण को बतलाया है, 


]. (क) अख्याति (माध्यमिक), (ख) असत्ख्याति (माध्यमिक एकदेशी), । 
(ग) प्रसिद्धार्थर्याति (चार्वाक), (घ) अलौकिकार्थ्याति (मट्ोम्बेक), | 
(ङ) स्मृतिविप्रमोषख्याति (प्रभाकर), (च) आत्मख्याति ( सौत्रान्तिक, | 
बैभाषिक, योगाचार), (छ) सदसत्वार्थनिवेचनीयख्याति (अद्वेत वेदात) | 
(ज) विपरीत ख्याति (न्याय)। 
वेदान्तकल्पतरू एवं परिमल, पृ० 26. | 

3. केचित्तु ज्ञानाकारस्येव बहिरवभासो विभ्रम इत्याहु : । 

| --न्यायमकरन्द, ष्ठ 99” 


| 
। 
| 
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शुक्ति रजत विज्ञानरूप है। विश्रमित रजत वुद्धिरूप है | क्‍योंकि यह इन्द्रिय 
सन्निकर्ष के विना ही प्रत्यक्ष होता है |! विज्ञानवादी बौद्धों का कहना है कि जो 
वस्तु जिस रूप में हमारे ज्ञात में दिखाई देती है, वह वस्तु उसी रूप में है, यह 
का व्यतिक्रम होता है अर्थात्‌ 
किसी प्रबल बाबक प्रत्यय द्वारा पूर्वोत्यन्न ज्ञान का बाध हो जाता है तब वह 
भ्रमसिद्ध होता है |? अद्वैत वेदान्त के अनुसार भी बाधित विषयज्ञान भ्रम है। यह 
रजत है इस ज्ञान के पश्चात्‌ यह रजत नहीं है, इस वाधक प्रत्यय से पूर्वोक्त ज्ञान 
“यह रजत है” भ्रम सिद्ध होता है ।१ 
बौद्ध विज्ञानवाद के आत्मख्यातिवाद को ययार्थवादी दार्शनिकों ने तो 
स्वीकार नहीं किया है, प्रत्यववादी दार्शनिकों (अद्वैतवादियों) ने भी इसका खण्डन 
किया है। इस खूप में अद्वेत बेदाम्ती यथार्थवादी दार्शनिकों के साथ है । क्योंकि 
प्रत्ययवादी विश्व प्रपंच को अलीक नहीं मानते हैं । इस प्रकार वे अनेक तको द्वारा 
आत्मख्यातिवाद का खण्डन करते हैं। भामतीकार ने मीमांसकों की ओर से इनसे 
प्रश्‍न किया है कि-“इदं रजतम्‌” इस भ्रमस्थल में रजत को विज्ञान का ही 
आकार निश्चित रूप से कहा गया है। इसमें प्रश्‍न यह उठता है किस प्रमाण से 
विज्ञानवादी रजत को ज्ञान का धर्म सिद्ध करते हें । प्रत्यक्ष से नहीं कहा जा 
सकता क्योंकि प्रत्यक्ष द्वारा “इदं रजतम्‌” इस ज्ञान में सामने अवस्थित वस्तु का 
प्रत्यक्ष हो रहा है, न कि आन्तर विज्ञान का । प्रत्यक्ष द्वारा यदि रजत को ज्ञान 
का आकार जाना जाता, तब तो यह रजत अनुभब न होकर “मैं रजत” ऐसा 
अनुभव होता, क्योंकि विज्ञानवाद के अनुसार “मैं” भी विज्ञानातिरिक्त कुछ 
नहीं ।१ इसलिए रजत जब ज्ञान में अवभासित होता है, तव इयत्ता करके अन्तर- 
बाह्यता का प्रतिभास नहीं हो सकता है । इनके अनुसार भ्रम और प्रमा में अन्तर 
ही नहीं हो सकेगा । 


2. असत्‌ ख्याति 
शून्यवादी माध्यमिक दृश्यप्रपंच को एवं विज्ञान को भी असत्‌ कहते हैं 


CT कट ये 0 क नी 


।. विवरणप्रमेय संग्रह, पृ० 23; विद्यारण्यमुनि अच्युतग्रंथ माला, 996. 
2. न्यायमकरन्द पृष्ठ 99. 

3. वही। 

4. सहीकारास्पदं रजतमावेदयति, नन्वान्तरम्‌ | भामती, पृ० 26-27- 

छी 


अहमिति हि तदास्यात्‌ प्रतिपत्तु: प्रत्येयादव्यतिरेकात्‌ | 
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॥्य़रमिक के अनुसार ज्ञेय, ज्ञाता एव ज्ञात तीनों ही असत्‌ हैं ।“ भ्रमस्थल में भी 
भ्रमाधिष्ठान शुक्ति असत्‌ है एवं आरोप्य विषय रजत भी असत्‌ है । शुक्ति-रजत 
भ्रम में अत्यन्त असत्‌ रजत की प्रतीति होती है। न्यायमकरन्दकार ने कह 
शुन्यवादी के अनुसार अत्यन्त असत्‌ अर्थ को प्रकाशित करने वाला ज्ञान ही विभ्रम 
है ।? न्याय, मीमांसा, वैशेषिक, वेदान्त के दर्शन ग्रन्थों में माध्यमिक को शून्य या 
असद्वादी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। नागार्जुन ने शून्य को माध्यमिक- 
कारिका में कहीं कहीं अलीक शशश्यृंग के समान निःस्वभाव कहा है 


इसका खण्डन भी न्याय बेशेषिक और अट्वैतवेदान्तियों ने किया हे । जयन्त 
अष्ट ने असतूख्याति के लिए दो विकल्प करके प्रश्‍न किया है कि असत्‌ ख्याति का 
अर्थ्‌ एकान्त असत्‌ की ख्याति या देशान्तर में स्थित असत्‌ की ख्याति ? यहाँ पर 
भ्रमस्थल में असत्‌ को ख्याति, (एकान्त असत्‌ की ख्याति) असंभव है। क्योंकि 
आकाश कुसुम की ख्याति नहीं देखी गई। देशान्तर में स्थित रजत्‌ की ख्याति 
मानने पर विपरीतख्याति ही होगी न कि असत्ख्याति ।4 अद्वैत वेदान्ती भी इसका 
प्रत्याख्यान करते हैं, “असत्‌ का अर्थ सत्ता शून्य है।” इसकी प्रतीति नहीं हो 
सकती | यदि असत्‌ की प्रतीति होती है तो वह सदात्मना प्रतीत होता है या 
जगदात्मना ? असत्‌ आत्मना ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि नितान्त अभाव वाले 
असत्‌ का ज्ञान संभव नहीं हो सकता । और सदात्मना ज्ञान होने पर सत्ख्याति 
होगी ।5 इसके अनुसार भी एक को म्रम और अन्यों को प्रमा कहने की कसौटी ही 
नहीं रहेगी । अतः यह सिद्धान्त भी मान्य नहीं हो सकता । प 
3. अल्यातिवाद 

मीमांसक प्रभाकर सम्प्रदाय के अनुसार सभी ज्ञान यथार्थ है। उनके | 
अनुसार अयाथाथं ज्ञान हे ही नहीं । शालिकनाथ ने “'प्रकरणपंजिका” में प्रभाकर 


प 


Too 

4. सवंदशन संग्रह : बोद्ध दशन, पृ० 63, चौखम्बा, [964 भामती और 
कल्पतरू । 

2. अन्य तु अत्यन्तमसन्तमर्थमवभायन्ती संविदेव विभ्रम इत्याचक्षते | | 


-- व्यायमकरन्द, पृ० ।02. 
3. आकाशं शशश्यृंगं च बन्ध्यायाः पुत्र एव च । 
असन्तश्चाभिव्यज्यन्ते तथा भावेषु कल्पना ॥ 
--भारतीय संस्कृति,पी० एल० वेद्य 


4. न्यायमंजरी, प्रमाणप्रकरण, प्र० [64. 
5. इष्टसिद्धि, पृ» 776. 
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मत के ज्ञानसिद्धान्त का प्रतिपादन करते हुए कहा है सभी ज्ञान यथार्थ है iL इस 
सिद्धान्त के अनुसार “इंद रजतम्‌ इसके पश्चात्‌ जो 'नेद रजतम्‌” है उससे “इदं” 
और “रजतं” का निषेध नहीं होता है । अपितु रजत के साथ इद के असम्बन्ध का 
ज्ञान होते के कारण यह्‌ रजत है इस प्रकार शब्दादि प्रयोग रूप व्यवहार का ही 
प्रतिषेध होता है । इनका कहना हैं कि भ्रमबादी जो शुक्ति में रजत _का आरोप 
क्योंकि उक्त शुक्ति-रजत ्रमस्थल में रजत क 
। ऐसा होने पर स्वानुभव विरोध होगा । श्रमवादी 


ट्‌ 
ती 
त 


आलम्बन जुक्ति नहीं हो 


जब रजत का आलस्वन शुक्ति को कहते हैं, उनसे ये लोग पूछते हैं कि आलम्ब 


से भ्रमवादियों का क्या अभिप्राय ? बया जिसकी सत्ता है वह वस्तु ज्ञान का 
आलम्वन है ?--ऐसा कहने पर अतिप्रसंग दोष होगा । ससार मे सतू वस्तु जह 
भी है वह किसी ४ का आलम्वन हो जायेगी। अर्थात्‌ शुक्ति-रजत्‌ का 
आलम्बन घट भी होगा क्योंकि घट भी सत्‌ है । कोई भी वस्तु किसी भी ज्ञान का 


आलम्बन होगी । यदि भ्रमवादी “इदं को कारणत्वेन रजत्‌ ज्ञान का विषय 


+ | रे 


मानते हैं तो मी समोचीन नहीं है, ज्ञान का कारण इन्द्रियाँ भी होती है । प्रत्यक्ष 
ज्ञान के लिए इन्द्रियां भी कारण हे । अतः इन्द्रियाँ भी रजत ज्ञान का विषय क्यों 

हों ? यदि कहा जाय कि ज्ञान में भावमानत्व ही ज्ञान का आलम्बन है, तब तो 
शक्ति रजत ज्ञान का आलम्वन हो ही नहीं सकती ? “इदं रजतम्‌ में शुवित 
रजतम्‌ की प्रतीति तो होती नहीं अर्थात्‌ शुक्ति भासती नहीं हैं, अतः वह आलम्बन 
नहीं हो सकती ।3 उक्त भ्रमस्थल में “रजतं” इस प्रकार का अनुभव होता है । 
“शुक्ति ऐसा नहीं होता अतः अनुभव का विरोब होगा चक्षुरादि इन्द्रिय यथार्थ 
ज्ञान उत्पन्न करने में सहायक होती हैं, न कि मिथ्याज्ञान को उत्पन्न करन में | 
दृष्टेस्द्रियाँ मी मिथ्याज्ञान उत्पन्न करते में समर्थ नहीं है । क्योंकि दोष से दूषित 
होने पर भी केवड़े का बीज वट के अंकुर को उत्पन्न करते में समर्थ नहीं हो 
सकता । इसी कारण यह मानना पड़ेगा कि कारणगत दोष कारण में कार्यजनन- 
शक्ति को ही व्याहत करते हैं, कारण में नये कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति कों 


| . यथार्थ सर्वेमेवहि विज्ञानम्‌, प्रकरणपंजिका, 4.।, शालिकनाथ, चौखम्बा, ।903 
2. नर्च॑ष रजतस्य निषेधः, न चैदन्तायाः, किन्तु 
विवेकाग्रह प्रसंजितस्य रजतमिदमिति रतमव्यवहारस्य। --ामेली, १० 26. 
3. न हि रजतनिर्मासस्य शुक्तिकालम्बनं युक्त अनुभव विरोधात्‌ न खलु 
सत्तामात्रेणालम्बनम्‌ अति प्रसंगात्‌ ।" ` इत्यादि । भामती, पृ० 27 
4 वही, पृ० 27. 
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इसलिए मीमांसकों के अनुसार “इदं रजतम्‌” यहाँ “इदं” का प्रत्यक्ष भी 
सत्य ज्ञान है। और "“रजतम्‌” की स्मृति भी सत्य ज्ञान हे दोनों एक जातीय 
ज्ञान न होकर, दो प्रकार के ज्ञान हैं। इन दो प्रकार के ज्ञानों का जातिगत, 
आकारगत एवं विषयगत पार्थवय है । भ्रान्त व्यक्ति उसे समझ नहीं पाता । भ्रांत 
च्यवत के लिए दोनों ज्ञानों की ख्याति दो ज्ञानों के रूप में नही होती, अपितु 
विशिष्ट एक ज्ञान के रूप में प्रतीति होती है। तदनुकुल वह व्यवहार भी करता 
है । “इदं रजतम्‌” एवं प्रकार से इदं रजत में अभेद उपलब्ध करके भ्रान्त व्यक्ति 
उसे उठाने के लिए दौड़ता है । इस ज्ञानको वह रजत में रजत के प्रत्यक्ष ज्ञान के 
समान सत्य समझ बउता है । अख्यातिवादी सभी ज्ञान यथार्थ हैं इसके समर्थन में 
अनुमान का प्रयोग इस प्रकार करते हें । यह रजत है, इत्याकार व्यवहार का 
कारणी ज्ञान होता हे । वही यथार्थ होता हैं जेसे उभयवादी संमत ब्रह्मादि का 
ज्ञान (उदाहरण) उक्त भ्रमस्थल ज्ञान में भी ज्ञानत्व हेतु (उपनय) । अतः यह 
रजत इत्याकार व्यवहार का कारणीभुत यथार्थ है (निगमन) ।१ 


4. अनिर्वचनीय ख्याति 

अद्वैत वेदान्ती श्रम की व्याख्या अनिर्वचनीयख्याति से करते हूँ । वेदान्त 
बरिभाषाकार ने कहा हे कि अन्तःकरण वृत्ति कुल्यात्मना वहिदेश को जाकर 
अन्तःकरण और विषय दोनों को संबंधित करती है।3 उक्त प्रकार से वत्ति के 
बहिर्गमन एवं विषयाकार परिणति से ही विषय का अनावरण भंग होता है । तभी 
बिषय ज्ञात होता है किन्तु तव रज्जु म सप भ्रमस्थल में अन्तःकरण की बत्ति नेत्र 
हारा बहिगेमन करके रज्जु देश में पहुँचकर तिमिरादि दोष के कारण रज्जुगत 
अद्धानावरण भ्रश करने में समर्थ नहीं हो पाती | 


र चित्सुखाचार्य ने कहा है कि सत्य और असत्‌ रूप में जिसका विचार संभव 
नहीं, दोनों कोटियों को मिलाकर भी विचार जिसका संभव नहीं वह अनिर्वाच्य है।5 


2. रजतमिदमिति नेक ज्ञानं किन्तु द्वे एते विज्ञाने । - प्रकरण पंजिका, 8० 43. 
2. यथार्थाः सर्वे विप्रतिपन्ताः सन्देहविभ्रमा : प्रत्ययत्वात्‌ । 
--सरवदर्शनसंग्रह, पृ० 823. 
3. वेदांतपरिभाषा, पृ० 23, वर्मराजध्वरीन्द्र, सवंदशेनसंग्रह, चौ० 20]. 
4. सिद्धांतलेशसंग्रह, प्ृ० 25. 
5. प्रत्येकं सदसत्वाभ्यां विचारपदवीं न यत्‌ । गाहते तदनिर्वाच्यमाहु्ेदांतवेदिनः । 
--चित्सु खी, पृष्ठ 79. 
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सभी प्रकार के भ्रम ऐसे ही हैं।! संक्षिप्त रूप में यह देखा गया कि अनिर्वाच्य 
का तात्पर्य क्या है । इसके जान लेने पर यह प्रश्‍न उठता है कि अनिवेचनीयख्याति 
क्या है ? ख्याति का अर्थ ज्ञान है । अनिर्वचनीयख्याति का अर्थ दो प्रकार से है । 
प्रथम अनिर्वचनीय की ख्याति अर्थात्‌ अनिर्वचनीय वस्तु का ज्ञान । अद्वैत मतानुसार 
ब्रह्मातिरिक्त सम्पूर्णं वस्तुएं अनिर्वचनीय हूँ । अतः दूसरा अर्थ हुआ जो ज्ञान 
अनिर्वचनीय हो वही अनिर्वचनीय है । जगत्‌ की अनिर्वचनीय व्याख्या के लिये 
भ्रमस्थलीय रजत की अनिवेचनीयता की सिद्धि करनी है । क्योंकि दृष्टान्त रूप में 
प्रातिभासिक वस्तु को ही लिया जा सकता है। इस मत के अनुसार भ्रमस्थलीय 
शुक्ति रजत्‌ असत्‌ नहीं है क्योंकि उसकी प्रतीति “इदं रजतम्‌” इस प्रकार होती है । 
असत्‌ का अर्थ अद्वैत वेदान्त के अनुसार अलीक है। जोकि आकाश कुमुमादि है । 
आकाश कृसुमादि की प्रतीति “इदं” रूप से कमी भी नहीं हो सकती है ।“बन्ध्या- 
पुत्रोऽस्ति’ बन्ध्या का पुत्र; और बन्ध्या का पुत्र जाता है “वन्ध्यापुत्र: गच्छति” 
ये वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होने पर भी तथ्यात्मक न होते के कारण 
तात्विक नहीं हैं । वाक्य या शब्द तथ्यात्मक होना चाहिए तभी तात्विक होंगे । 
इसी प्रकार भ्रमस्थलीय रजत्‌ सत्‌ भी नहीं है क्योंकि सत्यत्व दूसरे शब्द में 
त्रिकालवाध्यत्व है । भ्रमस्थलीय रजत्‌ की उत्पत्ति शुक्ति विषयक अज्ञान से हुई 
है । और शुक्ति विषयक ज्ञान से उसका उत्तरवर्ती क्षण में “नेदं रजतम्‌” यह 
रजत नहीं है, करके बाध हो जाता है । अद्व त के अनुसार जिसका बाघ होता वह 
सत्‌ नहीं है! अतः सत्‌ नहीं है। असत्‌ नहीं हैँ। तब तो भ्रमस्थलीय रजत्‌ 
अनिर्वचनीय है ।2 अनिवंचनीय ख्याति की समीक्षा आगे की जायेगी । 


5. अन्यथा एयाति र 
भ्रम को न्यायदर्शन में विपर्यय कहा है । विपर्यय का लक्षण करत हुए 

भास सर्वज्ञ ने कहा हे--“विपरीताथे निश्चय या जहाँ पर जो वस्तु नहीं क 

उसको समझना ही विपर्यय है ।*' नैयायिको ते भ्रम की व्याख्या अन्यथाख्याति 


3 में त रीत रूप में 
द्वारा की है। उनके अनुसार भ्रमस्थल में वस्तु अन्यथा या विपर्र 


दे होती है। आचार्य शंकर ने नैयायिकों के अनुसार अभ मी व्याख्या 
करते हुए अध्यास भाष्य में कहा है--“जहाँ पर शुक्ति आधार में जिस रजत्‌ का 


[. सत्वेवासत्वेत च विचार सहत्वे सति सदसत्वै च यद्विचारं न सहते 
तदनिर्वाच्यम चित्सुखौ, 79. 


2, भामती एवं वेदान्त कल्पतरुपरिमल, १० 23-24 इष्टसिद्धि पृ० 39. 


3. मिथ्याध्यवसायो विपर्ययः । -—व्यायभूषण, पृष्ठ 25. 
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अध्यास होता है उसी शुक्ति के विपरीत धर्म की कल्पना करना ही अध्यास है ।? 
न्याय के अनुसार शुक्ति में जो श्रांत व्यक्ति को रजत ज्ञान होता है, वह केवल 
शक्ति ज्ञानं नहीं है। और न केवल रजत ज्ञान ही है। यहाँ पर इन दोनों से 
पृथक्‌ एक तृतीय ज्ञान है। यह तृतीय ज्ञान एक विशिष्ट ज्ञान है । इस ज्ञान का 
विशेष्य “इदं रजतम्‌’ में से “इदम्‌ अंश” ओर विशेषण “रजतम्‌” है । उसी को 
न्याय मत में श्रमज्ञान कहा जाता है। इस प्रकार का भ्रम ज्ञान प्रथम चाक्‌ 
के कारण उक्त चाकू 


विषयवस्तु के साथ चक्ष संयोग होता है । दोनों के रहने 
विषय युक्त वस्तु के विशेष घर्म शुक्तित्व का ग्रहण नहीं हो प्रका । इसके बाद 
रजत और पुरोवर्ती द्रव्य में सादृद्य ज्ञान रजत स्मृति को उत्पन्न कर देता 
है। इसके पश्चात्‌ स्मृति का विषय उस रजत के साथ पुरोवर्ती द्रव्य का एक 
तादात्म्यसम्बन्ध दोप के साथ गृहीत होता है | न्याय के अनुसार यही भ्रम है । 
श्रम का कारण शुकित में तदभिन्नरूप से गृहीत रजत है । उस सत्य रजत के समान 
इष्टसाघनताज्ञान होने लगता है । अर्थात्‌ उस रजत के पाने पर “मुझे लाभ होगा” 
ऐसा ज्ञान होता है । इसके पश्चात्‌ उसे प्राप्त करने की इच्छा होती है । इच्छा के 
बाद ग्रहण करने के लिए प्रवृत्ति होती है | इस ज्ञान में प्रोवर्ती वस्तु एवं रजत 
दोनों ही सत्य वस्तुएं हैं । एकमात्र तादात्म्य संसर्ग अर्थात्‌ सम्बन्ध ही परस्पर में 
आरोपित हैं ।3 अब प्रश्‍न यह होता है कि भ्रमस्थल में रजत को प्रत्यक्ष कर रहा 
हूँ, इस प्रकार अनुभव होता है । ऐन्द्रिधिक प्रत्यक्ष के लिए इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष 
आवश्यक होता है । जैसे “घट को देखता हूँ” में घट के साथ चक्ष का संयोग 
सन्निकर्ष होता हे । तभी घट का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है । इसी प्रकार यदि शुक्तिः 
रजत प्रत्यक्ष होता है तो उसमें भी इन्दरियार्थसर्निकर्ष होती है या नहीं, क्योंकि 
अ सामने नहीं है । फिर रजत का प्रत्यक्ष कैसे होता है ? इसके समाधान में 
नयायिकों ने ज्ञानलक्षण नामक अलौकिक स न्तिकर्ष की वात कही है । क्योंकि ये लोग 
स 


त्यक्ष के लिए सन्तिकपं आवश्यक मानते हैं । भ्रमस्थल में भ्रम उसी का होता है 


कक NOs 55 ४४73 

]. यत्र यदध्यासस्तस्येव विपरीतमंत्वक्रल्पनामाचक्षते | 
वाचस्पति मिश्र अनुसार भ्रम का लक्षण न्याय के अनुसार है--अध्यास 
भाष्य । ¢ 

2. न्यायमकरन्द, प्र 8-82. 

3. न्यायमतानुसार किसी भी सविकल्पक ज्ञान में ये तीन भाग होते हैं--विशेष्य, 
विशेषण (प्रकार), संसर्ग (सम्बन्ध) जैसे “घटवत्‌ भूतम्‌” इसमें “भूतम्‌” 
“बिशेष्य,” “घट” विशेषण या प्रकार और दोनों में जो संयोग संबंध है वह 
संसगं है । 
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जिसने पहले उस पदार्थ को देखा हो । देखी हई वस्त संस्कार के रूप में आत्मा में 
आती है । जव तत्सदुश कोई वस्तु सामने आती है और उसका विशेष घर्म सहित 
ज्ञात नहीं हो पाता । किन्तु सामान्य ज्ञान हो पाता है। उस समय में आत्मा मे 
स्थित संस्कारों के उद्बुद्ध होने के कारण पूर्वदृष्ट वस्तु की स्मृति होती हैं । वह 
स्मति ही ज्ञान है । पूर्व दृष्ट किन्तु वर्तमान में स्मर्यमाण वस्तु का एक प्रकार से 
स्मतिरूप सम्बन्ध मन के साथ होता हे । उसके बाद उस सम्बन्घयुक्त मन के साथ 
चक्ष आदि इन्द्रियों का सम्बन्ध होता है। इसको न्याय की भाषा में स्वयंयुकत 
पनोजन्य विपयत्व स्वरूप सम्बन्ध कहा जाता है | ज्ञानलक्षणसन्तिक्ष द्वारा 
पूर्वोक्त प्रकार से “इदं रजतम्‌” में भी सुरमित्रन्दनम्‌ के ज्ञान के समान स्मर्यमाण 
रजतसंयुकत मन और मन से संयुक्‍त चक्ष, इन्द्रिय से रजत का प्रत्यक्ष हाता है । 
यह विपर्यय इसलिए है कि इस ज्ञान में प्रमाज्ञान का लक्षण नही घटता । प्रमा 
यथार्थज्ञान को कहा गया है । यथार्थज्ञान का अर्थ है यथाथ रजत में "इद रजतम्‌ 
का ज्ञान | यहाँ च कि अविद्यमान रजत का ज्ञान हो रहा है, इसलिए यह भ्रम 
है । तदभाववति तत्‌ प्रकारक ज्ञान को अयथार्थ या भ्रम ज्ञान कहा है । प्रमा ज्ञान 
के लिये शक्ति में शवितत्व वाला ज्ञान होना चाहिए। जहाँ रजताभाव ह, वहाँ 
शक्ति में रजतत्व प्रक पर का ज्ञान विपर्यय है : उक्त प्रकार का ज्ञान लक्षणसन्निकषे 
में जब भ्रमस्थल में इदं रजतम्‌ इस प्रकार रजत का प्रत्यक्ष होता हे तव पुवातुभूत 
रजत में इष्टसावनता का स्मरण होता थति रजत जो काम को वस्तु हैं, 
स्मरण हो जाता है। साथ में “इदं” में अभिन्न रूप से इष्ट रजत का भी इष्ट- 
साधनत्व अनुमित होता है। यहाँ यह द्रष्टव्य है कि नैयायिक दार्शतिक यह हे 
करना चाहते हैं कि शक्ति में रजत का भ्रम, रजत का सर्वेत्र अभाव सिद्ध नरह 
करता अपितु अन्यत्र विद्यमान होने से एव अनेका बार देखे होने का ज्ञान हमारे 
मन में है । जब हम रजत सदृश शक्ति को दूर से देखते हैं तो स्मृति में जो रजत 
ज्ञान है वह ज्ञानलक्षणा के द्वारा “इदं रजतम्‌” के अमित ज्ञान में परिणत हो जाता 
ह्‌ । 
सदसत्ह्याति न 

विज्ञानभिक्ष आदि सांख्याचार्यों ने श्रम को व्याख्या में वसत ख्याति का 
समर्थन किया है i इन सांख्य आचायों के अनुसार “इदं रजतम्‌ इस प्रकार 
भ्रमज्ञान के विश्लेषण करने पर यह स्पस्ट हो जाता कि चक्ष दोष के कारण 
शक्तित्वरूप विशेष धर्म की प्रतीति न होते के कारण “इदं ' रूप से शुक्ति का जो 
ज्ञान होता है, वह प्रमा ज्ञान है । क्योंकि वह ज्ञान सत्य वस्तु का ज्ञान है। अतः 


]. पंचपादिका भूमिका, ]0-02 मद्रास, ।958: 
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ज्ञान भी सत्य हे । रजत ज्ञान सत्य नहीं है । क्योंकि “इदं” में ज्ञान अनुपस्थित 
है । जो जहाँ अनुपस्थित होता है उसका वहाँ पर ज्ञान सत्य नहीं हो सकता । 
रजत ज्ञान असत्य का ज्ञान होने के कारण असत्‌ है। भ्रमस्थल सें सर्वत्र यही 
दशा है। यदि कहा जाय कि सदसत्‌ एकाधिकरण में दोनों कैसे रह सकते हे 
इसके उत्तर में विज्ञानभिक्षु का कहना है कि जैसे स्फटिक लौहित्य में बिम्वात्मना 
लौहित्य सत्य होता है और स्फटिक प्रतिबिम्वात्मना असत्‌ होता है वेसे यहाँ पर 
भी संभव है। जिस प्रकार रजत्‌ दूकान में स्थित सत्‌ और शृक्त्यध्यस्त रूप से 
असत्‌ है । उसी प्रकार सम्पूर्ण जगत्‌ भी स्वरूपतः सत्‌ और चेतन्याध्यस्त रूप से 
असत्‌ है [* 
रामानुजाचार्य के अनुसार सत्स्थातिवाद 

रामानुज यथार्थवादी दृष्टिकोण के समर्थक हैं। उनके अनुसार समस्त 
जगत्‌ सत्‌ है और उसकी सत्ता यथार्थ है। उनके मत में कोई भी ज्ञान मिथ्या 
नहीं होता । ज्ञान सदैव सत्य का होता है !2 और ज्ञान का विषय भी सत्य होता 
है । यह उनके यथार्थवादी दृष्टिकोण का ही प्रतिफलन है । रामानुज सत्ख्यातिवाद 
के प्रवतंक कहे जाते हैं । उनका कहना है कि त्रिवृत्करण और पंचीकरण के 
सिद्धान्त के अनुसार यह सिद्ध है कि समस्त पदार्थ मिश्रित हें ।3 यथा--मानों हम 
पृथिवी को ही ले, उसमें जल, वायु, अग्नि और आकाश महाभूत के अंश भी 
विद्यमान ६।१ इसी प्रकार आकाश के विपय में कहा जा सकता है--जो हमारे 
देनिक प्रत्यक्ष का विषय भी है--कि आकाश जो आवरणरूम शून्य है वह ह 
नीला दिखाई देता है । हृ उस पंचीकरण प्रक्रिया का परिणाम भी है जिसमें 
सृष्टि प्रक्रिया के के अन्तर्गत पंचमहाभूतों में इतरेतर रूप से एक विशेष आनुपा- 
तिक समुपस्थिति स्वीकार की गई है ।5 इनमें आनुपातिकरूपेण तत्तत्‌ महाभूत का 
आधिक्य ही तत्तन्नाम का हेतु है । पृथिवी कहे जाने वाले महाभूत में पृथिव्यंश 


-प२ तव 


सार 
il सदसत्ख्यातिबोधोबावात्‌, सांख्यप्रवचन भाष्य 5.55. वि० वि० 


A भारत जीवन काशी, सं० ]946. 
2. यथाथ सर्वेविज्ञानमितिवेदविदां मतम्‌ । 


श्रीभाष्य, ].].] अविद्याभंग पु० 29, 
3. (क) त्रिवृत्करणमेव हि प्रत्यक्षेणोपलभ्यते, -र्‍पूर्वोक्तेव, 9० 30. 
(ख) गुणविनिमय पंचीकरण-तत्वत्रय-अचित्प्रकरण | 
4. व्रिश्रमविवेक पृ० 46. 
5. गुणविनिमय पंचीकरण--आकाशे नेत्यप्रतीतिरपि तेनैव-तत्वत्रय- 
अचित्प्रकरण-2, 
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का प्राचुय है, अत: उसे पृथिवी कहा जाता है । इसी प्रकार जल, वायु आदि । 
यदि हम शुक्ति और रजत के उदाहरण को लें तो रामानुज के अनुसार यह विदित 
होता है कि पंचीकरण प्रक्रिया के फलस्वरूप शुक्ति में रजत का अंश भी विद्यमान 
है ।! किन्तु चूंकि शुक्ति में रजतांश को अपेक्षा तदंश का ही प्राचुर्यं है। भतः 
लोक व्यवहार में उसे शुक्ति ही कहा और देला जाता हे ।? शुक्ति में रजत की 
सदशता का कारण शुक्ति में रजतांश की समुपस्थित है। रामानुज क हृते हैं कि 
सदश पदार्थ अपने दूसरे सदृश पदार्थ के किसी न किसी भाग में रहता है ।3 इसी 
कारण यदि शुक्ति में रजत की प्रतीति या धारणा होती है, तो वह भ्रम न होकर 
सत्य है, क्योंकि शुक्ति में रजत भी विद्यमान है । 


शुक्लांश यदि किसी पीलिया के रोगी को अपने नेत्रगत दोष के कारण 
“पीत” दिखाई देता है, तो वह “पीत शेष” रूपज्ञान भी आचार्य रामानुज के 
अनमार भ्रम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह भी सत्‌ का ही ज्ञान है । इसका 
कारण देते हुए रामान्‌ज कहते हैं कि पीलिया के रोगी को आँखों का पीतत्व नयन- 
रस्मियों के द्वारा जाकर दृष्टि-निपातन के साथ ही शेष के शुक्लत्व को आच्छा- 
दित कर लेता है ।* तत्परिणामस्वरूप ही “पीतत्व” की प्रतीति होती है । अतः 
वह पीतत्व सत्‌ या वास्तविक ही है, भ्रम नहीं । यदि कोई कहे कि पीलिया रोगी 
की आँखों से निष्क्रान्त शुक्लत्व पर आरोपित पीतत्व तात्कालिक अ टा 
क्यों परिलक्षित नहीं होता तो रामानुज एक कुशल ताकिक की भाँति डल देते 
हैं कि वह आरोपित पीतिमा इतनी सूक्ष्म या मायावी होती है कि अन्य ब 
उसे देखने में सक्षम नहीं हो पाता ।5 किन्तु पीलिया रोगी के द्वारा भा त से 
निष्क्रांत सूक्ष्म रश्मियाँ अतिसामीप्यवशात्‌ ग्रहण कर ली जाती हैं । जहां र 
मरीचिका में जल की प्रतीति होने का विषय है, रामानुज उसे भी सत्‌ की रह 
प्रतीति मानते हैं। क्योंकि मरीचिका के रेत में पृथ्वी के अंश र बाहुल्य के स 
अन्यभूतों की भ्रांति अल्पांश के प्रति आधिक्य बुद्धि है । बालू में जल सत्‌ है । अतः 
तत्प्रतीति भी सत्‌ ही है । 


. शक्त्यादौ रजतादेशश्च भावः शुक्तैव बोधितः । प 
__श्रीभाष्य अविद्या भंग, प्‌ ० 3]. 


2. वही! 

3. शुवत्यादिनिदेशभेदो भूयस्वहेतुकः --पूर्वोक्त । = 

4. तदेव सदृशं तस्य यत्‌ तदूदव्येक देशभाक्‌-_पूर्वोक्तिव । 

5, नयनवतिपित्त द्रव्यसंभिन्ताः तायतरश्मयः शंखादिभिः संयुज्यच्त । 


__पूर्वोक्तेव । | 
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आघार्य रामानुज निविशेष की प्रतीति स्वीकार नहीं करते । इसी कारण 
उनके मत में निविकल्पक ज्ञान में भी सविशेष की ही प्रतीति मानी गयी है । और 
अधिक क्या, रामानुज स्वप्निक पदार्थों की सत्ता को भी सत्‌ स्वीकार कर ते हैं | 
उनके मतानसार वे पदार्थ भी स्वप्नद्रष्टा जीवात्मा के तत्तत्कर्मानुरूप परमात्मा 
प्रदत्त फल ख्प ही हैं ।! इस प्रकार रामानुज का मत है कि ज्ञान सर्वथा यथार्थ 
किंवा सत्‌ वस्तु का ही होता है |» यदि कोई प्रश्‍न करे क्रि शुवित में रजत है तो 
तदर्थ प्रवृत्त होने पर व्यक्ति को जब विदित होता है कि यह रजत नहीं है तो 
ऐसी अवस्था में उस पूर्वज्ञान का बाघ हो जाता है। तो तब भ्रम ही कहा 
जायेगा । इस पर रामानुज का मत है क्रि यह प्रबृत्ति वाध उस रजत रूप सत्य- 
ज्ञान को बाधित नहीं करती, प्रत्युत्‌ इसे ज्ञान के फल की बाधा कहा या माना 
जायेगा ।° ज्ञान और ज्ञान के फल में सर्वथा भिन्नता मानी गयी है | 


सहषि दयानन्द के अनुसार ख्यातिवाद का स्वरूप 

महषि दयानन्द भ्रम की सत्ता स्वीकार करते हें । उनके मतानुसार जो 

भी ज्ञान हम इन्द्रियों के द्वारा प्राप्त करते हैं वह सर्वथा सत्य ही नहीं होता । 
इन्द्रियों और संस्कारों के दोष से अविद्या उत्पन्न होती है 5 और यह अविद्या ही 


| 


आत्मा सत्यासत्य का जानने वाला है, तथापि अपने प्रयोजन की सिद्धि, हठ 
दुराग्रह भौर अविद्यादि दोषों से सत्य को छोड़कर असत्य में झुक जाता है ।7 


दुसरे, जीव भी स्वरूपत: अल्पज्ञ ठा 


इस प्रकार दयानन्द का मन्तव्य च्यायवत्‌ प्रतीत होता है कि विपरीत 
शान अर्थात्‌ भ्रमज्ञान विषय-मूलक न होकर विषयी-मूलक ही है | अर्थात्‌ भ्रम या 
विपरीत ज्ञान की सत्ता तो है किन्तु वह सत्ता ज्ञाता या ज्ञानगत है, पदार्थगत 


नहीं । इस आधार पर दयानन्द अन्यथाख्यातिवादी प्रतीत होते हें । अतएव कहा 


॥. स्वप्ने च प्राणिनां पुण्यपापानुगुणं 
त्कालावसावस्त भूताइचार्था: सज्यन्ते । 
सर्व विज्ञानजातं यथार्थम्‌ । i 
नानफलप्रवृत्तेर्वाध्यत्वम्‌ । 

शानस्य विषयोह्यन्यः फलेऽन्यदुदाहृतस्‌ । 
इंस्हियदोषात्‌ संस्कारदोषाच्चाविद्या । 
तद्‌ दुष्टज्ञानम्‌ । 

* स० प्र भूमिका | 


भगवतैव तत्पुरुषमात्रानुभाव्यस्त त्त- 
--पुर्वोक्तिव, पृ० 34. 

—_पूर्नोवतैव ॥ 

--श्रीभाष्य । 

प्काव्यप्रकाश, द्विश उ० 29. 
>-वशेषिक दन, 9.2.!0. 
--वैशेषिक दर्शन, 9.2.. 


७ फे ७> ७ 
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जा सकता है कि दयानन्द के मत में भ्रमस्थल में पदार्थ अन्यथा या विपरीत रूप 
से भासित होता “इदं रजतम्‌” में जो विशेष्य रूप “इदमंश” और विशेषण 
रूप “रजत” हैं, इनसे विशिष्ट ज्ञान प्रकाशित होता है। जब चाकविषययुक्‍त 
वस्त के साथ चक्षु का संयोग होता ह, तो शक्तित्व और रजतत्व दोनों में रहने 
वाले चाक विषय को अभेद-प्रतीति के कारण प्रस्तुत चाकविषयवस्त्‌ के विशेष 
धर्म शुक्तित्व का सात्विक ग्रहण नहीं हो पाता अपितु रजत और सम्मुखस्थित 


(शुक्तिरूप) पदार्थ में सादृश्यज्ञान रजतस्मृति को उत्पन्न कर देता है। अनन्तर 
स्मति का विषय उस रजत के कारण ग्रहीत होता है, यही श्रम हे । इस अत के 
कारण ही शक्ति में तदभिन्नरूपेण रजत ज्ञान गृहात होता हे । तस्माद्‌ रजत का 


प्रत्यक्ष कर रहा हृं--इस प्रकार का प्रतीति होती है । प्रश्‍त उठता है कि जब 
प्रत्यय के लिए इन्द्रिय सन्निकष आवश्यक ह, ता असन्निकृष्टभूत रजत का प्रत्यक्ष 
किस प्रकार होता है बयोंकि रजत अथवा रज्जु होती हुई स्वयं प्रतीति के सर्प 
के साथ भ्रमकाल में चक्षुरिन्द्रिय सन्निकष गे हो नहीं रहा, फिर किस प्रकार 
से प्रत्यक्ष कहा जा सकता है । इसका उत्तर ए दयानन्द कहते हैं कि वे 
[न्तर में हैं और उनके संस्कार आत्मा म है ॥ इसलिए उसको ऐसा कहा जाता 
है । भ्रमस्थल में भ्रम उसी पदाथ का होता ह जिस पदार्थ को पहले देखा गया 

वदृप्ट वस्तू के संस्कार आत्मा में होते ह, जब तत्सदश कोई पदार्थ सम्मुख-दृष्टि- 
गोचर होता है और उसका विशेष धर्म ज्ञान त हीं हो पाता, मात्र सामान्य ज्ञान 
होता है, तो उस समय आत्मा म॑ संस्थित संस्कारों के उदवु होने के कारण 


पुवेदुष्ट पदाथ को स्मति होने लगतीं है, और उस पूर्वदृष्ट और तात्कालिक 
जब उस सम्बन्धोपेत मन के 


wy a ८] 


a) 


24 


पदार्थं की स्मृति का मन के साथ सम्बन्ध रहता है । 
साथ इन्द्रियगहीत सम्मुखस्थित पदाथ का सामान्य ज्ञात मिलता है तो चाकचिक्य 

पदश्य से उस संस्काररूप रजतज्ञान का प्राधा तो जाता है । तस्मात उसीको 
प्रतीति होती है। इसे श्रम इसलिए कहा जाता कि इस प्रकार के ज्ञात में 
पदार्थज्ञात का लक्षण घटित नहीं होता । उसे दशा में यह मिथ्या या अमज्ञान 
मव दयानन्द वैशेषिकसूत्रानुमोदित दृष्टज्ञान ओर योगानुमोदित विद्या 
की सत्ता स्वीकार करने के कारण ह) हमारे द्वारा अन्यथाख्याति के समर्थक खूप में 
प्रतिपादित किये गये हैं । 


अनिवं चनीयता का प्रत्याख्यान न 
अद्वैतवादी आचार्य जगत्‌ को अनिर्वाच्य मानते है। उसी के अतुना र 


Nl 


]. स० प्र’ एकादश समुल्लास, पु० {9]. 
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अनिवंचनीयख्याति को मान्यता देते हैं । प्रश्‍न यह उपस्थित होता है कि जगत्‌ की 
जिन वस्तुओं को वे भ्रम की संज्ञा देते है उनकी व्याख्या निर्दचनीय कैसे हो सकती 
है ? क्योंकि आधार ही, अनिर्वाच्य है। अतः इस सन्दर्भ में यह आवश्यक हैं कि 
अनिर्वाच्य का विश्लेषण के पहले इनके द्वारा कारित अनिर्वचनीय की परिभाषा 
को देखा जाए । माया की स्थापना में हमने यह देखा था कि विभिन्न आचार्यों ने 
इसकी स्थापना युक्तिय्रों और उपनिषदों के प्रमाणों द्वारा करने का प्रयास किया 
है । इसी प्रकार यथार्थवादी विभिन्न दार्शनिकों ने मायावाद का खण्डन सुन्दर 
तको द्वारा प्रस्तुत किया है। न्याय, मध्व, सांख्य और वेष्णव वेदान्तियों ने प्रौढ 
तर्को से माया को खण्डित किया है | अह्वेतवादी आचार्यों ने भी इनके खण्डन की 
युक्तियों को अपने पूर्वपक्ष में रखा है । वेदाम्ताचार्यो ने मायावाद के खण्डन के 
लिए च्याय परिशुद्धि और शतदूषणी आदि अनेकों ग्रन्थों का प्रणयन किया हैँ । 
जिनमें उक्त दोनों ग्रंथ बहुत ही उपादेय हैं। न्यायामृताकार व्यासराज स्वयं 
मिथ्यात्व के बारह लक्षण प्रस्तुत करके अर्थात्‌ यदि मिथ्यात्व की व्याख्या इन 
बारह विकल्पों में की जाय तो भी इस मायावाद की सिद्धि संभव हैं । ऐसा इनका 
मत है । क्योंकि अद्वैतवादी विवर्त मिथ्या दृश्यत्वात्‌र---इस प्रकार का अनुमान 
मिथ्यात्व के लिए प्रस्तुत करते हूँ । 


र प्रथम लक्षण “अध्यन्तात्तत्वं मिथ्यात्वम्‌”? अर्थात्‌ जो अत्यन्त असत्‌ 
ह वहीं मिथ्या है। ऐसा मिथ्यात्व का लक्षण नहीं दे सकते, क्योंकि जगत्‌ 
को मिथ्या अवश्य कहते हैं किन्तु आकाशकुसुमादि के समान अलीक नहीं कहते । 
वे प्रपंच के! व्यावहारिकता के साथ शून्यतारूप मिथ्यात्व नहीं मानते हैं, क्योंकि 
ऐसा मानने पर अपर सिद्धान्त दोष होगा और जगत्‌ का व्यवहार भी न बन 
सकने के कारण लोप का प्रसंग आ जायेगा । अ 


क; कर लक्षण--“अनिर्वाध्यत्वं मिथ्यात्वम्‌” अनिर्वाच्य ही मिथ्यात्व का 
न र , ऐसा भी नहीं कह सकते क्योंकि ऐसा लक्षण करने पर मिथ्यात्वानुमान | 
- वा दोष होगा क्योंकि यथार्थवादी के मत मे अनिर्वाच्य कोई पदार्थ । 

हा नहीं । | 


तृतीय लक्षण--'“सद्‌ विविक्तत्वं मिथ्यात्वम्‌ 4 सद्‌ से भिन्न अर्थात्‌ सद्‌ भेदः 


क, 9 | 

]. न्यायाम द | 
ह रुत, १० 9. = व्यासरान नि्णंसागर, ]907.. 

2. वही, पृ० ]3, 

3. न्यायामृत पृ० 3. 

4. वही, पृ० 4. 
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जिसमें हो वह मिथ्या है ऐसा भी लक्षण नहीं दिया जा सकता, क्योंकि सद्वस्तु से 
अन्य वस्तु का मेद तो सिद्ध ही है, अतः यहाँ सिद्धासाचन दोष होगा। 


चतुर्थं लक्षण--“सत्वानविकरणत्वं मिथ्यात्वम्‌” अर्थात्‌ जो सत्व का 
अनधिकरण हो--किवा अधिकरण न हो वह मिथ्या है । यह लक्षण कुछ स्थूल रूप 
में ठीक-सा लगता है परन्तु सूक्ष्म दृष्टि से यह भी उचित नहीं प्रतीत होता । ब्रह्म 
स्वयं निधर्मक है, ब्रह्म स्वरूप धर्म भी नहीं हो सकता। जब ब्रह्मा में सत्वधर्म भी 
नहीं रहा, तव ब्रह्म को सत्वानधिकरण कंसे कहा जायेगा ? अतः मिथ्यात्व की 
अतिव्याप्ति ब्रह्म में हो गई । अ 


पंचम लक्षण--“प्रसित्यविषयत्वं मिथ्यात्वम्‌” अर्थात्‌ प्रमिति का 
अविषयत्व ही मिथ्यात्वै है। यह लक्षण भी उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि 
वेदान्त वाक्य भी प्रमिति है । तद्‌ विषय ब्रह्म हुआ । इसलिए ब्रह्म के अतिव्याप्ति 
। दोष नहीं होगा । किन्तु शुक्तिरूप आदि प्रमिति का अविषयत्व नहीं है । अतः 
’ लक्षण में असंभव दोष हे । 


षष्ठ लक्षण--“अ्ान्तिविषयस्वंमिथ्यात्वम्‌”* भ्रान्तिज्ञान का जो विषय है 
वही मिथ्या है। यह लक्षण भी दोषपूर्ण है क्योंकि इस प्रकार लक्षण की अति- 
व्याप्ति ब्रह्म में होगी । प्रमाज्ञान में अधिष्ठान का भी मास होता है। 
ब्रह्माधिष्ठानक भ्रम में ब्रह्म मी अधिष्ठान रूप से भासित होता है । अतः अघिष्ठात- 
रूप से ब्रह्म भी ब्रह्मज्ञान का विषय हुआ, इसीलिए लक्षण में अतिव्याप्ति दोष है। 
यदि “भ्रान्तिमात्र विषयत्वं मिथ्यात्वं’ भी कहा जाय तो भी यह लक्षण निर्दोष 
नहीं हो सकता, क्योंकि मात्र पद होने पर वेदान्त वाक्य अन्य वृत्तिरूप प्रमा का 
भी विषय होता है । इसलिए ब्रह्म में अतिव्याप्ति नहीं होगी । किन्तु गा 
| में जो लक्षण का लक्ष्य है, लक्षण नहीं जायेगा । अतः लक्ष्य में लिण ८ जाने 
भतिव्याप्ति दोष हुआ । 


सप्तम लक्षण--बाध्यत्वं मिथ्याहं” जो बाध्य है वही मिथ्या रे bes 
गे नहीं ते क्योंकि प्रश्‍न 
बाध्यत्व मिथ्यात्व का लक्षण हो सकेगा, ऐसा भी नहीं कह सकते कप क्‌ 


| 

| ]. न्यायामृत, पृ० ]4. 

| 2. वही। 

| 3. ब्रह्मणोऽप्यधिष्ठानत्वेनत द्विषयत्वात्‌ । न्यायामृत, पर० ।4. 
| 4. वही, पृ० 5. 

| 5. वही। 
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होगा बाध्यत्व का अर्थ क्या? यदि सम्यक्‌ अन्यथा विज्ञान वस्तु का सम्यक्‌ विज्ञान 
ही बाध्यत्व का अर्थ है तव लो सिद्ध साधनता होगी क्योंकि अद्वेतवादी के मत में यह 
प्रपंच मिथ्या रूप से एवं विज्ञानवादी बौद्धों के मत में क्षणिकत्व रूप से ज्ञात होता 
है । यह अद्वैतवादी के मत में एक प्रकार से अन्यथा विज्ञान ही हुआ । यथार्थवादी 
को यही प्रप्रंच स्थायी और सत्य रूप से विज्ञात होता है। 


अष्टम लक्षण 'बाधकन्ज्ञान विषयत्वं सिथ्यात्वस्‌” इस प्रकार का लक्षण 

भी उचित नहीं है । क्योंकि यह लक्षण ब्रह्म में अतिब्याप्त है । ब्रह्म विषयक ज्ञान 

ही प्रपंचबाधक ज्ञान है, एवंभूत बाधक ज्ञान का विषय ब्रह्मा है । यह ब्रह्म में लक्षण 
की अतिव्याप्ति हुई । 


नवम लक्षण “ज्ञाननिवंत्यत्व॑ मिथ्यात्वम्‌’ ज्ञान द्वारा जो निर्वत्स 
वही मिथ्या है । यह लक्षण भी संगत नहीं है, क्योंकि इसमें अर्थान्तरता दोष होता 
है । पूर्वज्ञान भी उत्तर ज्ञान द्वारा निवर्त है । परन्तु इसमें मिथ्यात्व व्यवहार नहा 
होता । 


ह्‌ यो त्य ट्रे पते 
दशस लक्षण--“स्वससानाधिकरणात्यन्ताभाव  मातया[गत्व अपने 
सिथ्य 


अधिकरण में विद्यमान भी जो अत्यन्ताभाव है उसका प्रतियोगित्व ही मिथ्यात्व हैँ। 
यह लक्षण असंगत है, वयोंकि इसमें अर्थान्तरतादि दोष है । यह लक्षण अव्याप्यवृत्ति 
संयोगादि में लक्षण का समन्वय नहीं हो पाता । 


एकादश लक्षण--''अव्याप्यवृत्ति संयोग आदि में अर्थान्तरतावारण के लिये 
इस लक्षण में “-अव्याप्यवृत्तित्वानाश्रयस्वप्रमाणाधिकरणात्यन्ताभावप्रतियो गित्वम्‌ 
मिथ्यात्वम्‌” कहा गया है, परन्तु इस लक्षण में भी आरोपित संयोगादि को 
अव्याप्ति है । आरोपित संयोगादि मिथ्या है । अतः मिथ्यात्व लक्षण का लक्ष्य होना 
चाहिए । इस प्रकार लक्ष्य में लक्षण नहीं गया | इसलिए अव्याप्ति दोष है । 


द्वादश लक्षण-“'अविद्यातस्कार्यान्यतरस्वं भिथ्यात्वम्‌/? अविद्या अथवा 
अविद्या का कार्ये ही मिथ्या है । यह लक्षण भी दोषयुक्त है । क्योंकि अट्ठ तवादियों 
के अनुसार जीव, ईइवर, जीवेश्‍्वरभेदादि पदार्थं अनादि हैँ । अनादि होने के कारण 
ये अविद्या के कार्यं नहीं हो सकते । क्योंकि कार्यं तो सादि होता है । उक्त अनादि 
पदार्थ अविद्या भी नहीं हैं । तथा जीवेश्वरभेदादि को मिथ्या कहा गया है । उक्त 


।. च्यायामृत, पृ० 75. 
2, वही 
3. वही, पृ [6. 
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जीवेश्वर भेदादि में इस लक्षण का समन्वय नहीं होता । इसलिए लक्षण की 
अव्याप्ति हुई । 

व्यासराज आचार्य ने इस उक्त बारह विकल्पों द्वारा मिथ्यात्व का निरूपण 
निषेध युक्‍त और तर्को हारा किया है। 

अद्वैतवादियों का प्रसिद्ध लक्षण है “सदसद्विलक्षणत्वं मिथ्यात्वम्‌” अर्थात्‌ 
जो सत्‌ भी नहीं और असद्‌ भी नहीं वह मिथ्या है । इसका उत्तर आचार्यं उदयन 
ने इस प्रकार दिया है, कि दो विरोधी वस्तुओं में अन्तरत्व नहीं हो सकता, उनमें 
से एक सत्य होगी तो दूसरी असत्य होगी ।2 


ब्ला 


विशिष्टाह्वत सम्प्रदाय के वेदान्त महादेशिकाचार्य ने भो इसी प्रकार | 
मिथ्यात्व के लक्षणों में दोपोद्भावन द्वारा शतदूषणी में उनका जोरदार खंडन 
किया है ।3 पद्माचार्य और चित्सुखाचार्य द्वारा जो मिथ्यात्व के लक्षण उपलब्ध 
होते हैं उनमें तथा विवरणकार के लक्षणों में भी समान दोष हें । क्योंकि इनके 
| अनुसार दृश्यमान विश्वप्रपंच का अत्यन्तासत्व ही सिद्ध होता है | पंचम लक्षण में 
। तो स्पष्ट रूप में विशव का अनित्यत्व ही सिद्ध है न कि मिथ्यात्व । अतः मिथ्यात्व 
के पांच मुख्य लक्षणों में से एक लक्षण भी विइव की मिथ्यात्व सिद्धि में सफल नहीं 
हो सकता । मायावादी द्वारा अभिप्रेत मिथ्यात्व इन लक्षणों से सिद्ध नहीं हो 
सकता | । 


| इस प्रकार पूर्व आचायों द्वारा भी मायावाद का प्रत्याख्यान युक्तियों द्वारा 
हुआ है । 

दयानन्द को मायावाद मान्य नहीं है । वे वेद उपनिषद्‌ और षड्दर्शनों में 
मायावाद का अभाव मानते हैं । उनका कथन है कि--जो यथावत्‌ उपलब्ध होता 
है उसका वर्तमान अनित्यत्व और (उसके) परम सूक्ष्म कारण को अनित्य कहना 
कभी नहीं हो सकता ।5 जो मायावादी स्वप्न को आधार मानकर जगत्‌ के मिथ्यात्व 


।. तत्वघ्रदीपिका, पृ० 33. 

न्यायकुसुभांजलि, उदयन, 3.48, हरिकृष्णदास प्रका० वाराणसी । 

तत्र किमिदं मिथ्यात्वम्‌ ? किः`'उतसद्सद्विलक्षणत्वं ` "`` -शतदूषणी, 
। पृ० 286, वेदान्ता चार्यं, अनन्ताचायं ]904- 
|. 4. अनिर्वाच्ये-_अप्रसिद्धयादिः प्रतीते प्रतिषेध्यता । स्वात्रेयत्यन्तविरहः 
| सद्विलक्षता तथा ॥ इति पक्षत्रये अत्यन्तासत्वं स्यादनिवारितम्‌ । 
| धीनाइयत्वेत्वनित्यमेव स्यान्नमृपात्मना, व्यायामुत, पृ० 4]. 
5. स० प्र० सप्तम समुल्लास, पृ० 2।8. 
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को सिद्ध करने का असफल प्रयास करते हैं उनका उत्तर देते हुए वे कहते हैं कि 
“जो संसार स्वप्न, रज्जुसर्पादिवत्‌ कल्पित कहें तो भी नहीं बन सकता, क्योंकि 
वह कल्पना गुण है, जैसे स्वप्न बिता देखे-सुने कभी नहीं आता, तो जाग्रत अर्थात्‌ 
वर्तमान समय में सत्य पदार्थ है उनके साक्षात्‌ सम्बन्ध से प्रत्याक्षादि ज्ञान होने पर 
संस्कार अर्थात्‌ वासनारूपज्ञान आत्मा में स्थित होता है, स्वप्न में उन्हीं का प्रत्यक्ष 
होता है |! उनकी प्रकृति के विषय में स्पष्ट मान्यता है कि वह सत्‌ है । उनके मत 
में--''जैसे सुषुप्ति होने से बाह्य पदार्थ के ज्ञान के अभाव में भी वाह्य पदार्थ 
विद्यमान रहते हैं, वैसे प्रलय में भी कारण द्रव्य वर्तमान रहता है ॥2 इनके विचार 
से ब्रह्म जगत का अभिन्ततिमित्तोपादान कारण भी नहीं हो सकता क्योंकि 
उपादान कारण के सदृश कार्य में गुण होते हैं । या तो जगत के जड़ादि गुणों को 
ब्रह्म में मानना पड़ेगा नहीं तो प्रश्‍न स्पष्ट हैं कि जडता का क्या कारण है? 
वास्तव में आचार्य शंकर के उत्तरवर्ती आचार्यं मायावाद के ऐसे चक्रव्यूह में फंस 
गये कि उसकी अपनी युकितियाँ एक-दूसरी युक्ति के विपरीत दिखाई देती हैं । जैसे 
हम देख आये हैं कि प्रकाशात्मन जगत्‌ को जीव द्वारा अविद्या से कल्पित कहते 
हैं, जैसे रज्जु में सर्प । दूसरी ओर स्वयं अपने वेदान्त भाष्य में कहते हैं कि मुक्‍त 
पुरुषों को भी सुष्टि निर्माण में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं । तब ऐसा प्रतीत होता 
है दृश्यमान जगत्‌ का वास्तविक रूप में निर्माण नहीं हुआ | ऋषि दयानन्द के 
मत में यह अमान्य हे कि कभी अज्ञान, कमी जादू की शक्ति, कभी भ्रम उत्पन्त 
करने वाली शक्ति तो कभी त्रिगुणामयी प्रकृति मान लिया है । इतके मत में जव 
वह भ्रमित करने वाली शक्ति है तो उसे त्रिगुणामयी प्रकृति मानना अनुचित है । 


दयानन्द की प्रकृति प्रकृतिविषयक मान्यता वेद और उपनिषद्‌ कॉ 
यथार्थवादी व्याख्या से सिद्ध होती है । दयानन्द ऋग्वेद के मन्त्र का अर्थ करते हुए. 
हते हैँ कि जीव से ईश्वर, ईइवर से जीव और दोनों से भिन्न प्रकृति है ।* 


. स० प्र० सप्तम समुल्लास, पृ० 29. 

2. वही, पृ० 29. 

3. माण्डूक्यकारिका 2.32 पर शाँकरभाष्य । 
4 


. द्वासुपर्णा सयुजा सखाया*--मंत्र पर ऋषि दयानन्द का भाष्य दिया जा रहा 


है, “जीव और ब्रह्म दोनों (सुपर्ण) चेतनता और पालन आदि गुणों से सदृश 


(सयुजा) व्याप्य व्यापक भाव से संयुक्त (सखाय) परस्पर मित्रता युक्‍त 


सनातनादि अनादि हैँ और (समानम्‌) वैसा ही (वृक्षम्‌) आनादि मूलख्य 


कारण और शाखारूप कां युक्त वृक्ष अर्थात्‌ जो स्थूल होकर प्रलय | 


छिन्नमिन्न हो जाता है, वह तीसरा अनादि पदार्थ इन तीनों के गुण, कम, 
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दयानन्दाचुसार मूल प्रकृति की सिद्धि उपनिषदों के प्रमाणों से भी होती 
है । हमारे विचार में उनका यह मत समीचीन प्रतीत होता है, क्योंकि इवेञाइवतर 
उपनिषद्‌ में स्पष्ट माना गया है कि यह मात्रा तो प्रकृति ही है और मायावी 
परमेश्‍वर है ।! वस्तुतः उपनिषदों में जो माया शब्द प्रकृति के लिये प्रयुक्त हुआ 
है, ऐसा प्रतीत होता है कि इसी से श्रमवादी विचारधारा का जन्म हुआ है। 
उपनिषद्‌ काल में माया शब्द का अर्थं प्रकृति ही था । इसमें उपनिषदे स्वयं साक्षी 
हैँ । परन्तु कालान्तर में भाषा विज्ञान के सिद्धान्तानुसार माया शब्द का वास्तविक 
रूप बदल-सा गया और अर्थ में अपकषं हुआ प्रतीत होता है। वह जादू या इस 
प्रकार की विचित्र शक्ति-सी व्यवहार में प्रयुक्त होने लगी । जबकि माया शब्द का 
वास्तविक अर्थ यह किया जा सकता है “मीयते व्याक्रियते अनया इति माया” ॥ 
जिस उपादान प्रकृति से जगत्‌ कायाकार होता है उसका नाम माया है । सांख्य 
योग वेदान्त में में इसे प्रकृति नाम से कहा है । इसी को न्यायवेणेषिक तथा 
मीमांसा में परमाणु नाम से कहा है । यह वास्तव में प्रक्रिया का भेद प्रतीत होता 
है । क्योंकि प्रकृति परमाणु रूप में ही अवस्थित रह सकती है। परम सूक्ष्म कारण 
का नाम ''परमाणु” है । वास्तव में इसी परमाणु रूप सूक्ष्म प्रकृति को वेद में 
स्वया नाम से वर्णन किया है । स्वधा नाम इसलिए प्रतीत होता है कि “स्व” 
परमात्मा ही इसका आधार है। उपनिषदों में इसे माया के साथ अजा मी कहा 
है ।१ वह अजा रूप प्रकृति सत्व, रज, और तम गुणों वाली है ।१ और नाना प्रकार 
के पदार्थों को परिणाम को प्राप्त होकर उत्पन्न करती है, जैसें मिट्टी आदि से 
बिकृति होकर घटादि का निर्माण होता है ।१ उपतिषदों की इस ययार्थवादी 
व्याख्या में अनेक श्रुतियां उपस्थित की जा सकती हुँ । जैसाकि छान्दोग्य में कहा 
उ 
स्वभाव भी अनादि हैं। इन जीव और ब्रह्म में से एक तो जीव है, वह इस 
वृक्ष रूप संसार में पाप पुण्य रूप फलों को (स्वाद्वत्ति) अच्छे प्रकार भोगता 
है । परमात्मा देखता मात्र है। वह अनशनन्‌ है । 
—स० प्र० पृ० 209. 2]0 पर द्रष्टव्य ३ 
।. मायांतु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ । 
__इवेतारश्‍वतर उपनिषद्‌, 4.]0. 
2. न जायते इति अजा । 
अजामेकां लोहितशुक्लक्ृष्णां बह्वीः प्रजा: सृजमानां सरूपाः । 
--इवेताइवतर उपनिषद्‌, 4-5. 
4. ऋषि दयानन्द की यह उपनिषदों में यथार्थंवाद की विचारधारा सांख्य तत्त्व के 
प्रभाव से प्रतीत होती है । इसकी समीक्षा हम आगे करगे | 
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2I2 वैदिक दशन | 
र वे न मी कार्य से जल रूप मूल कारण को तू जान । कार्य- 
हँ --हे श्वेतकेतु | अन्नरूप पृथ्वी काय सू तू 


रूप जल से तेजोरूप मूल और तेजो रूप कार्य से सद्रूप कारण जो नित्य प्रकृति है 
उसको जान । यही सत्यस्वरूप प्रकृति सब जगत्‌ का मूल यह और अवस्थित होने 
का स्थान है ।! यह प्रकृति समस्त जड़ जगत्‌ का आदि कारण है । सृष्टि से पुवं 
समस्त जगत्‌ असत्‌ के समान प्रकृति में लीन होकर वर्तमान था ।१ हे सोम्य! , 
सत्‌ रूप प्रकृति पूवं ही विद्यमान थी । जिससे वह ब्रह्म सृष्टि की रचना कर देता | 
है जिसमें एक अन्य (जीव) सत्व, रज, तम इन गुणों के चक्र में बंधा हुआ हे (4 
वेदान्त दर्शन में अह्वत आचार्यो ने मायावाद को प्रतिष्ठापित किया है 
परन्तु ब्रह्मसुत्रो में प्रारम्भ से लेकर अन्त तक “माया” शब्द केवल एक स्थान पर 
आया है। वह माया शब्द शंकराचार्य के मायावाद को सिद्ध करता प्रतीत नहीं 
होता अपितु विशव की सत्यता को स्वप्नवत्‌ बताने वाले मायावादियों के विरूद्ध 
आया है, क्योंकि स्वप्नवादी का कथन है कि स्वप्न में जाग्रत्‌ के समान ही समस्त 
पदार्थ होते हैं जैसे रथ के स्वप्न में रथकार एवं उनके निर्माता आदि वर्तमान होते F 
हैं । इस प्रकार स्वप्न की भांति जगत्‌ मिथ्या है।5 यह बौद्धों का सिद्धान्त है | 
इसका उत्तर देते हुए महषि बादरायण कहते हैं कि यह तो सब मायामात्र ह, 
क्योंकि स्वरूप से इनकी अभिव्यक्ति नहीं होती । इससे पूर्वं दर्शनकार सिद्ध कर 
चुके हैं कि वेघम्ये के होने से स्वप्न व जाग्रत्‌ के पदार्थं एक नहीं हो सकते "यहां. | 
माया शब्द का अर्थ अज्ञानरूप में ही ग्रहण किया है । 


आचाय रामानुज हारा मिथ्याबाद का खण्डन h 
अद्वेतवाद में कार्यरूप जगत को ब्रह्मरूप कारण से अव्यतिरिक्त माना न 
> s र >> ऱ्य त्वशर र 

है, उनके अनुसार कार्य स्वाधिष्ठानसत्ता के अतिरिक्त होने से सत्वशूत्य अ 


| 
तेजो | 
| 


a 


. एवमेव खलु सोम्यान्नेन शुङ्गेनापो मूलमन्विच्छाङ्भिः सोम्य शुच 
ER - सर्वाः प्रजाः 

मूलमन्विच्छ तजसा सोम्य शुङ्गेन सन्मूलमन्विच्छ सन्मूलाः सोम्येमाः र्वाः हि | 

सदायतनाः सत्यप्रतिष्ठाः ॥ (छान्दोग्य उपनिषद्‌, 6.8.4.) इसपर | 


दयानन्द का अर्थ द्रष्टव्य । __सत्यार्थप्रकाश, पुष्ठ 2।4' 
` 2. असदेवेदमग्र आसीत्‌ | छान्दोग्य उपनिषद्‌, 62. | 
सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ । छान्दोग्य उपनिषद्‌, 6:2 | 


तस्मिश्चाच्यो मायया सन्निरुद्धः । . __उवेताइवतर उपनिषद्‌, 49. 
सन्ध्ये सृष्टिराह हि ॥ __वेदान्तदन, 3.2-|' 
मायामात्रं तु कात्स्त्येनानभिव्यक्‍्तस्वरूपत्वातू ॥ __वेदान्तदरशेन, 322 । 
वैधर्म्याच्च न स्वप्नादिवत्‌ ॥ _ नदान्तद्शंन. 2.2.29 
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विश्व संरचना 2I3 


सावथिक होता हैं । अतः कार्य की सत्ता पृथक्‌ रूप से अतात्विक होती है। दूसरे 

जिसकी सत्ता दूसरे के आधीन या सीमित होती है, उसे अद्वेतवाद मिथ्या मानता 

है । चूँकि जगत्‌ ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है, अतः वह अपने कार्थेरूप में असत्‌ किवा 

मिथ्या है । उसका कारण रूप ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है । जगत्‌ उसका अतात्विक 
f बिवर्तमात्र है, अतः वह मिथ्या है । 

रामानुज भी यद्यपि जगत्‌ रूप कार्य को कारण रूप ब्रह्म से अभिन्न ही 
मानते हैं किन्तु अद्रे तवादवत्‌ कदापि नहीं । रामानुज के अनुसार कार्ये नार ग | 
गुण या विशेषता होता है । अतः दोनों परस्पर भिन्न नहीं हो सकते । क्योंकि 


गुण गुणी से अलग नहीं हुआ करते । जब ब्रह्मरूप कारण सत्य है तो जगत्रूप | | 
कार्य क्योंकर मिथ्या होगा? अर्थात्‌ वह भी स्वकारणवत्‌ सर्वंथा सत्य है! 
कारणाधार पर अद्गैत के जगन्मिथ्यावाद का खण्डन करते हुए रामानुज कहते हैं | 
कि जो एक ओर तो कार्यकारण को परस्पर अभिन्त बताते हैं, और दूसरी ओर 
कार्ये को मिथ्या सिद्ध करते हैं, उनके मत में तो कारण-कार्यं की अभिन्तता सिद्ध 
ही नहीं होती ।! अर्थात्‌ कारण सत्य हो और कार्य मिथ्या, ऐसा कदापि संभव 
नहीं । क्योंकि परस्पर सर्वथा विपरीतार्थी सत्यत्व और मिथ्यात्व योग ए 
| किसी भी प्रकार संभव नहीं हैं। यदि ऐसा माता गया तो रामानुज कहते हैं कि 
| या तो ब्रह्म मिथ्या हो जायेगा अन्यथा जगत्‌ सत्य हो जायेगा । क्योंकि सत्य और 
सत्य, मिथ्या और मिथ्या का योग ही एक्येव संभव हैं । 
| रामानुज अद्वैतवाद के विवतंवाद को स्वीकार नहीं करते । वे सत्कायेवादी 
हैं, और परिणामवाद के समर्थक हैं । उनके अनुसार यह जगत्‌ ब्रह्म का पा 
है, विवतं नहीं । सर्वथा विशुद्ध ब्रह्म के अपने स्वरूप में किसी प्रकार की विक्रिया 
र ति ही उसकी शक्ति के 


। का संक्रमण नहीं होता, प्रत्युत्‌ उसको स्वगत भेदरूप प्रक क 
द्वारा जगत रूप में रूपान्तरित होती है। जिस प्रकार दूध से दधि जमता है, क 
प्रकार परमात्मा से इस जगत्‌ की सृष्टि होती है । अर्थात्‌ अपनी शक्ति (प्रकृति) 


के द्वारा बह जगद्रूप में परिणत होता है। विवतेवादी सत्य और मिथ्या को 
मै क्योंकि उनके मत में सत्य और 


काल्पनिक सम्वन्ध द्वारा एक-दूसरे से जोडते हैं ड 
मिथ्या का सम्बन्ध सत्य नहीं हो सकता । किन्तु रामावुज ऐसा नह्‌ SR 
| उनके अनसार जिस प्रकार कारण अपने में सत्य है, उसी प्रकार सद्भूत कार्य भी 


५ ]. ये तु कार्यकारणयोरन्यत्वं कार्यरूपमिथ्यात्व अनेन वर्णयन्ति न तेषौ 
| कार्यकारणयोन्यत्वं सिध्यति । el DIR NS 
2. तथा सति ब्रह्मणो मिथ्यात्वं जगतः सत्यत्वं वा स्यात्‌ । पूर्वोक्तेव 
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2I4 वैदिक दर्शन 


अपने में सत्य है--जेसे मिट्टी सत्य है, उसी प्रकार घट भी सत्य है । यही कारण 
और कार्य की अभिन्‍नता भी ह । 

कुछ अद्वैतवादी--जगद्र्प काये दृष्टनष्टस्वरूप हे, इसलिए मिथ्या हे-- 
ऐसा कहते हैं 7 रामानुज इस धारणा को सर्वेथा अस्वीक।र करते हुए कहते हैं-- 
यदि तु दृश्य या विनाशवान हे, अतएव मिथ्या है, ऐसी बात नहीं ।2 i 
रामानज के मत में अनित्य का तात्पर्यं मिथ्या नहीं है । वेदान्ती अनित्य का अथ | 
मिथ्या करते हैं। उनके अनूसार देश, काल और वस्तुगत तीनों परिच्छिन्नताएँ | 
रूपेण भी अनित्य अर्थात्‌ मिथ्यात्वसाधक हैं किन्तु रामानुज परिच्छिन्नता को 
मिथ्यात्वसाधक नहीं मानते क्योंकि एक वस्तु यदि यहाँ न होकर अन्य देश-काल 
में उपलब्ध हैं तो वह मिथ्या नहीं हो सकती । अन्यत्रोपलड्धि उसके सत्यत्व की | 
ही द्योतक है, मिथ्यात्व की नहीं । | 


अद्वेतवाद के अनुसार व्यावृत्ति भी पदार्थों के मिथ्यात्व को द्योतक बताई ६ 
गई है किन्तु रामानुज उसे भी परिच्छिन्नतावतू स्वीकार नहीं करते क्योंकि 
“घटो अस्ति” से घट की व्यावृति होने से घट सद्देशगत अनुपलब्ध होने से 
मिथ्या नहीं है । वह अन्य देश-काल में उपलब्ध हो जाता है, अतः सत्य है।* 
झतदूषणोकार वेदान्तदेशिक तो उनकी इस व्यावृत्ति विषयक धारणा को लेकर | 
उनके मत में ब्रह्म को भी मिथ्या सिद्ध कर देते हैं। क्योंकि ब्रह्मभिन्न “'यूष्मत्‌” । 
के द्वारा "अस्मत्‌" रूप ब्रह्म को भी व्यावृत्ति होती है, तो ब्रह्म भी मिथ्या हुआ, 
और यदि ब्रह्म को “युष्मत्‌” से व्यावृत न माने तो युष्मद्‌ रूप आत्मेतर पदार्थ ४ 
भी सत्य सिद्ध होंगे, या फिर युष्मत्‌ के मिथ्यात्व के कारण ब्रह्म पुनः मिथ्या हो 
जायेगा ।१ 


वेदान्तदेशिक ने मिथ्या के हेतु दृश्यत्वादि का भी निराकरण किया है । 
दृश्यत्व का अर्थ है ज्ञान का विषयत्व । प्रत्यक्षसाघ्य घटादि ज्ञान का विषय होने 
से मिथ्या हैं, तब तो ब्रह्म भी मिथ्या होना चाहिए क्योंकि यह भी शब्दज्ञान का 
विषय है । “दृश्यते त्वग्रया बुद्धया” या “आत्मा वा द्रष्टव्यादि” श्रुतियों | 


i Ee SS 


]. शांकरोत्तर अद्वैत वेदान्त में मिथ्यात्वनिरूपण । --डा० अभेदानन्द, ए० 6. 

2. उपलब्धि विनाशयोगो हि न मिथ्यात्वं साधयति, भिन्नत्वनित्यत्वम्‌ । 
श्रीभाष्य । 

3. घटादीनां विशेषणो व्यावर्तमानत्वेनावरमार्ध्यबतम्‌ भ्रान्तिपरिकल्पितम्‌ । 
__पूर्वोक्तैव । 


4. शतदूषणी, पृ० ॥-2. 
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में जो ब्रह्म को वुद्धयादि अथवा दर्शन का विषय कहा गया हे, उनसे वह ज्ञान का 


-विषय ही बनता हैं, अत: वह भी मिथ्या है । 


अह्व तवाद में ' नेह नातास्ति किचन” अर्थात्‌ यह नानात्व मिथ्या है, एकमात्र 
Ey 


वाद को स्वीकार न करके अन्य दृष्टिकोण से इसका अर्थ करते हैं कारणरूप 
ब्रह्म ही चिद्‌ और शवित में ब्याप्त है, अत: उसमे किसी प्रकार का पाना तु 
है। रामानुज नानात्व को भी स्वीकार करते हैं। अनानात्व तो यह हैं कि जीव 
और जगत्‌ ईश्वर के स्वगत भेद हैं ओर वह उन्हें व्याप्त करके स्थित हैं । नानात्व 
यह है कि वे तीनों ही सत्य हैं, पारस्परिक सम्वन्ध रूप से अपनी-अपनी प्रृथक्‌- 
पृथक्‌ रूप से सत्ता रहती है । और बदि यह भेद न किया जाय तो “एक विज्ञान 
से सर्व विज्ञात -*? श्रति भी सार्थक नहीं बेठती । अद्वौतवाद के अनुसार उसको 
संगति ही नहीं बैठती, क्योंकि नानात्व तो मिथ्या है । 

रामानज अद्वँ तवाद की अविद्या का सवंथा प्रत्याख्यान करते हैं। उसकी 
अनुपपत्ति के सन्दर्भ में आश्रयानुपपत्ति आदि 7 प्रकार के हेतु देते हँ जिता का 


अविद्या जगत्‌ का कारण नहीं बन सकती । 

जगन्मिथ्यावाद के संदर्भ में अद्वौतवादियों को लक्ष्य करके रामानुज कहते 
हैं कि यदि आपने लिविशेष चिन्मात्र ब्रह्म को एकमात्र सत्य मानकर अन्य सबको 
मिथ्या माना तो मोक्ष हेतु किये किये गये श्रवणादि प्रयत्न भी निष्फल ही जायेंगे 
क्योंकि वे भो तो सब अविद्यापूरित जगत में ही हैं |” 


इस प्रकार रामानज अत्यन्त तर्कसंगत और उचित तथ्यों के आया पर 
जगन्मिथ्यावाद का खण्डन करते हैं । 


आचार्य रामानुज और महषि दयानन्द द्वारा अविद्या का खन 


अद्वैतवादियों व वेदान्तवादियों में ब्रह्म के जीव रूप में सामे उस 
Ee आधारभूत हेतु माया किवा अविद्य को बता 8 08 है, जे 
कारण वह अन्त करणावच्छिन्न होकर जीवरूप में भासता है । यह्‌ जगत्‌ ण वस्तुत: 
उसी अविद्योपहित ब्रह्म का एक प्रपंच है । अतः अज्ञानाच्छादित र के गाड 
मिथ्या है । वह अविद्या वस्तुतः न सत्‌ हैं और न असतू, क्योंकि य की 
माना जाये तो उसका नाश कभी त हो जबकि अद्वेत के अनुसार ब्रह्मज्ञा होते 


. निविक्षेषविन्मावातिरेकि सर्व मिथ्येति वदतो मोक्षार्थश्रवणादि Be 
अविद्यापूर्णेत्वात्‌ । --श्री माष्य 2.].5. 
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पर उसका क्षय हो जाता है । इयसे वह ज्ञान-विरोधी भी है और यदि वह असत्‌ 
हो तो उसकी प्रतीति कभी नहीं हो सकती । किन्तु जीव की बद्धावस्था आदि 
उसकी सत्ता के द्योतक हैं। इससे यह भावरूपा है। वह सदसदूस्वरूपा भी नहीं 
है । क्योंकि इस प्रकार के पदार्थं का सर्वदा अभाव है। अतः उसे अनिर्वचनीय 
बताया गया है । 


~ 


आचार्य रामानुज और दयानन्द दोनों ही अविद्या के आधार पर अद्व त- 
वादीय जगत्‌ के मिथ्यावाद का प्रत्याख्यान कर यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाते हैं 
और प्रकृति एवं जगत्‌ की सत्यता की प्रस्थापना करते हैं। रामानुज जगत्‌ को 
ब्रह्म का ही एक प्रकार या स्वगत भेद मानते है और उसे ब्रह्मवत्‌ ही शाश्वत सत्य 
स्वीकारते में । माया शब्द को वे औपनिषदिक उक्तियों के आधार पर ब्रह्म की 
सृष्टि करने वाली विचित्ररूपा शक्ति मानते हैं ।! 


महषि दयानन्द प्रकृति या जगत्‌ को अपने में पूर्ण शाश्‍वत एवं स्वतंत्र 
मानते हूँ । सांख्यवत्‌ अविद्या के खण्डन में रामानुज तद्विषयक सात अनुपपत्तियों 
को अपने श्रीभाष्य में प्रस्तुत करते हैँ], आश्रयावुपपत्ति, 2. ब्रह्मावाकानुपपत्ति, 
3. स्वरूपानुपपत्ति, 4. अनिर्वचनीयत्वाचुपपत्ति, 5. प्रमाणानुषपत्ति 6, निवर्तका- 
नुपपत्ति, 7. निवृत्यनुपपत्ति । 


महेषि दयानल्द यद्यपि इस प्रकार कोई योजनावत्‌ अविद्या का खंडन करने 
की आवश्यकता अनुभव नहीं करते हैं तथापि उन्होंने तत्तत्‌ सन्दर्भो में अविद्या की 
आलोचना की है। हमने उनकी उन उक्तियों को यथासंभव रामानुजीय अनुप- 
पत्तियों के परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास किया हे 
!. आश्रयानुपपत्ति 

आचार्य रामानुज के अनुसार अविद्या का आश्रय अनुपपन्न है । जीव और 
ब्रह्म दोनों ही अविद्या के आश्रय नहीं हो सकते हें) जीवको तो अविद्या का 
आश्रय इसलिए नहीं माना जा सकता क्योंकि वह्‌ स्वयं अविद्याकल्पित है ।2 जिसके 
कारण जो आभासित होता है वह अपने कारण का आश्रय नहीं हो सकता है । 
अविद्या की सिद्धि भी जीव के द्वारा ही होती हे । इसलिए दोनों अन्योन्याश्रय हो 
जाते हैं । जीव की अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है | क्योंकि बह स्वयं अविद्या- 


PR OE) 
]. माया शब्दौ विित्रार्थसर्गकराभिधायी । श्रीभाष्य .].]. 
2. न तावत्‌ जीवमाश्रित्य, अविद्यापरिकल्पितत्वाज्जीवभावस्य । 

= श्रीभाष्य, अविद्यामंग । 
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कल्पित ब्रह्म ही है । अतः अविद्या का आश्रय जीव नहीं हो सकता । ब्रह्म को भी 
अविद्या का आश्रय स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयंप्रकाश ज्ञान- 
स्वरूप होने से अविद्याविरोधी है ।* यदि उसे अविद्या का आश्रय माना जायेगा तो 
वह सत्य और शुद्धरूप नहीं रह सकता, क्योंकि अविद्या ज्ञानविरोधी है और ब्रह्म 
ज्ञानस्वरूप है । 


महपि दयानन्द कहते हैं कि--“यदि ब्रह्म को अविद्या का आश्रय माना 
जायेगा (तो) ब्रह्म को अनादि शुद्ध ज्ञानयुक्त नहीं कहा जा सकता है ।१ और यदि 
वेदान्ती यह कहते हैं कि अविद्या या अज्ञान से ब्रह्म का एकदेश ही आवृत्त होता है 
तो उक्तदोष फिर मी आ जायेगा । दयानन्द कहते हैं, “वह, अविद्यापरिच्छिन्त 
होने से इधर-उघर आता जाता रहेगा और इस प्रकार (भी) ब्रह्म शुद्ध नहीं हो 
सकता” ।१ अतः ब्रह्म को अविद्या का आंश्रय नहीं माना जा सकता | “दयानन्द 
के अनुसार जीव को अविद्या का आश्रय मानने पर ब्रह्मरूप होने से जोव का दोष 
उसके स्वरूपभूत ब्रह्म में मी सन्निपतित होगा । इस प्रकार दयानन्द के मतानुसार 
भी न जीव को अविद्या का आश्रय माना जा सकता है और न ही ब्रह्म को। 


2. ब्रह्मावरणानुपपत्ति 

अद्वेतवादी मायावाद के सिद्धान्त के अनुसार आवरण शक्ति आच्छन्न रहने 
के कारण ही जीव अपने ब्रह्म स्वरूप का बोध करने में असमर्थ रहता है । उसकी 
प्रतिक्रिया में रामानुज कहते हैं कि प्रथम तो अविद्या के द्वारा ब्रह्म का आवरण 
करना ही असंभव है, क्योंकि स्वयंप्रकाश चेतन्य किसी आवरण का विषय नहीं हो 
सकता । और यदि प्रकादीकस्वरूप ब्रह्म को अविद्यावृत मान ल॑ तो उसका स्वरूप 
ही नष्ट हो जायेगा, क्योंकि अविद्या के द्वारा उस प्रकाशैकरूप ब्रह्म के प्रकाश- 
तिरोधान का तात्पर्थ होगा कि वर्तमान प्रकाश का विनाश और भावी प्रकाशोत्पत्ति 
पर प्रतिबन्ध |! जवकि शुद्धज्ञानस्वरूप, नित्य और सत्‌ परमात्मा कदापि 


आवरणीय नहीं है और यदि आपके सिद्धान्त द्वारा ऐसे वह अविद्यायुक्त हो जाता 


]. नापिब्रह्माश्रित्य, तस्य स्वयंप्रकाशज्ञानस्वरूपत्वेना विद्या विरोधित्वात्‌ | 
--श्री माष्य 
सत्यार्थ प्रकाश, सप्तमसमुल्लास, प० ।29. 
3. पूर्वोक्तिव । 
4. अविद्याप्रकाशैकस्वरूपं ब्रह्मतिरोहितमिति वदता स्वरूपनाश एवोक्तस्यात्‌ ॥ 


प्रकाशतिरोधान नाम प्रकाशोत्पत्ति प्रतिबस्वः | विद्यमानस्य बिनाशोवा । 
__श्रीभाष्य, अविद्यासंग ५ 
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हैं तो उसका (अविद्या का) भी तिरोधान नहीं हो सकता । ऐसी अवस्था में 
व्यापक मिथ्यात्व (अविद्या) हो केवल मात्र यथार्थता रह जायेगी । 

दयानन्द कहते हैं कि यदि ब्रह्म को अविद्योपहित या अविद्या को तत्कृत 
माना जायगा तो, “वह ब्रह्म ही नहीं हो सकता । जिसकी कल्पना मिथ्या है 
उसका वह सच्चा कल्प हो सकता हैं ।१ अर्थात्‌ ऐसी अवस्था में शद्धत्व, 
निविकारत्व, एवं संवैकत्वादि रूप से सम्पूरित ब्रह्मत्व ही विनष्ट हो जायेगा। 
इसलिए ब्रह्म ऐसा स्वापघातकारी कर्म क्‍यों करने लगा ? इसलिए अविद्या ब्रह्म 
को कदापि आवृत्त नहीं कर सकती । 


3. स्वरूपानुपपत्ति 
आचाय रामानुज अविद्या की सत्ता के विषय में तीसरा बोध बताते हैं कि 
जाविद्या का स्वरूप ही उपपन्न नहीं होता, क्योंकि उसको न तो सत्‌ मांना जा 
सकता है और न असत्‌ । सत्‌ मानने पर तो शंकर का अद्वैत का सिद्धान्त ही 
समाप्त हो जायेगा । क्योंकि अद्वैतवादी एक मात्र ब्रह्म को ही सत्‌ पदार्थ मानते 
हैं । अविद्या को असत्य भी नहीं माना जा सकता । क्योंकि यदि हम उसको असत्‌ 
त हैं तो उसका कारण भी अविद्या का असत्‌ हेतु का अन्य असत्‌ हेतु मानते 
सानन पर अनवस्था दोष हो जायेगा। यदि अविद्या के नित्य होने पर उसका 
परिहार का परित्याग कथमपि संभव न होगा और इस प्रकार मोक्षादि का प्रश्‍न 
भी नहीं उठेगा ।2 
दयानन्द भी अविद्या के स्वरूप को असिद्ध मानते हैं। अविद्या के स्वरूप 
को I हेतु अद्वैत वेदान्तो के प्रति दयानन्द कहते हूँ- (अविद्या या माया को) 
“ क्योंकि तुम माया का अर्थ ऐसा करते हो कि जो वस्तु न हो और 
i) ह है । क्योंकि जो वस्तु नहीं उसका भासमान होना सवथा असंभव है ।* 
a अठुसार असत्‌ की सत्ता कदापि संभव नहीं होती । उन्होंने अविद्या को 
तुलना 'बन्ध्यापुत्र” से की हैं । 
4. भनिवेचनीयत्वानुपपत्ति 


हि शंकराचाय ने अविद्या को भनिवंचनीय बताया है। उसका खंडन करते 
मानुज कहते हैं कि संसार में दो ही प्रकार के पदार्थ होते है--सत्‌ और 


——— याया 
]. स० प्र० एकादशा समुल्लास, पृ० {94. 


2. ब्रह्मणो दोषत्वे सति तस्या नित्यत्बैना निर्मोक्षश्च स्यात । 


श्रीभाष्य, अविद्याभंग । 
ॐ से० प्र एकादश समुल्लास, पृ० I94-95, 
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असत । इन दोनों पदार्थों के अतिरिक्त कोई भी ज्ञात का विषय नहीं बनता । 
अर्थात्‌ सदसद्‌ विलक्षण वस्तु की सत्ता में कोई प्रमाश नहीं है । इसलिए अविद्या 
की अनिर्वचनीयता को स्वीकार नहीं किया जा सकता है । कहने का अभिप्राय है 
कि “संसार की समस्त वस्तुओं की व्यवस्था उनकी प्रतीति पर निर्भर करती है । 
और समस्त वस्तुओं की प्रतीति उनकी सदसदाहारा है । यदि हम सदसद्‌ वस्तु को 
भी सदसदूहारा प्रतीति का विषय मान ले तो सम्पूर्ण वस्तुज गत्‌ की प्रतीति समस्त 
जीवों का विषय बन जायेंगी।! इस प्रकार पर्याप्त विरोध आ जायेगा । अतः 
सदसदूविलक्षण वस्तु की कल्पना ही असंभव है ।£ गीता में भी कहा गया है कि 
सत्‌ का कभी अभाव नहीं होता और असत्‌ को कभी प्रतीति नहीं होगी ।१ 


दयानन्द अविद्या अनिर्वचनीयत्व को “वदतो व्याघातः” के तुल्य कहते हैं । 
वेदान्ती के प्रति वे कहते हैं कि “कहते (तो) हो, अविद्या है, जिसको जड़-चेतन 
सद्‌ असद्‌ नहीं कह सकते ? ”4 इसका अभिप्राय हुआ कि समस्त पदार्थं जड़ है या 
चेतन, सद्‌ हैं या असत्‌--इन रूपों से अतिरिक्त किसी भी पदार्थ की सत्ता नहीं 
स्वीकार की जा सकती । किसी मी पदार्थ का अनिर्वचनीयत शाब्दिक बोध 
सम्बन्धी ही हो सकता है, अस्तित्व या सत्ता सम्बन्धी नहीं । 


5, प्रभाणानुपपत्ति 

आचार्य रामानुज के अनुसार अविद्या की असिद्धि में पाँचवाँ हेतु उसकी 
सत्ता का किसी प्रमाण के द्वारा सिद्ध न होना है । सदसद्विलक्षण अविद्या को 
सत्ता या असत्ता का साक्षात्कार हमें कमी भी प्रत्यक्ष के द्वारा नहीं होता और न 
ही किसी भी अनिर्वचनीय पदार्थ का प्रत्यक्ष किया जाता है। अविद्या का 
लिंग या घर्म भी नहीं है जिससे उसका अनुमान किया जाता है। अविद्या उ 
प्रमाण के द्वारा भी ज्ञेय नहीं ओर त ही जञास्त्रादि शब्द प्रमाण के द्वारा ऐस 


शास्त्रों में का 
सदसद्विलक्षण अविद्या का बन्धत किया गया हे । धर्मशास्त्र में माया शब्द 


ण ऊ वहाँ नित्यस्थायी अविद्या न होकर 
प्रयोग तो अवश्य हुआ है किन्तु उसका तातल वहाँ नित्यस्थ 


क हि वस्तुजात प्रतीति ८ न प्रतीतिः सदसदाकारा । 
॥. सवं हि वस्लुजात प्रतीति व्यवस्थापरम्‌ । सर्वा 


रर बै सवंप्रतीते 
सदसदाका रोऽथस्तु प्रतीतेः सदसद्विलक्षण विषय सत्यमुपगम्यमाने सवं सव 


विषयस्य । 
. सदसद्विलक्षणं च व्याप्तिबिरोधाद्‌तुपपच्न । 
3. नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्य॒ते सतः । 
उभयोरपि ृष्टोऽन्तस्त्वतयोस्तत्वदेशिभिः ॥ 
4. स० प्र एकादश समुल्लास, १० ।92- 


_श्रीमाष्य, अविद्याभंग 


--गीता, 2-6- 
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ईश्वर को अद्भुत शक्ति से है |? 

दयानन्द के प्रमाणानुपपत्ति के विषय में स्पष्ट रूप से रामानुज को तो नहीं 
कहा है, किन्तु उनके द्वारा भी प्रमाण-विषयक अनुपपत्ति का कथन “'जो वस्तु नहीं 
उसका भासमान” (किसी भी प्रमाण गम्य सत्ता का) होना सर्वथा असंभव ट 
के द्वारा अभिव्यक्त हो जाता है ।2 


6. निवतेकानुपपत्ति 

अद्वौत वेदान्त का यह सिद्धान्त की सृष्टि के अनुसार निविशेष ब्रह्म के ज्ञान 
से अविद्या की निवृत्ति होती है- सर्वथा असंगत है | निर्गुण या निविशेष का ज्ञान 
रामानुज के अनुसार सर्वथा संभव है । अमूर्त भाषात्मक ज्ञान के द्वारा अविद्या 
रूपी जो एक ठोस यथार्थता है, उसका विनाश नहीं हो सकता । वेदाहमेतं पुरुषं 
महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ । तमेव*--भवति नान्य, पन्था विद्यते$्नायं 
विप्रासदिविशिष्टाविषय-_ज्ञान को ही मोक्ष का उपाय बताने वाली इस निर्विशेष 
ज्ञान को ये तथा अन्य श्रुतिवाक्य विरोधी है । ब्रह्म के सगुण या सविशेष होने के 
कारण समस्त श्रुति वाकय सगुण ब्रह्म-ज्ञान से ही मोक्ष की सिद्धि का प्रतिपादन 
करती हैं ॥3 अतः निविशेष ब्रह्मज्ञान से कथमपि अविद्यातिवृत्ति आचार्यं रामानुज 
के मतानुभार संभव नहीं ह्‌ । 

महषि दयानन्द के द्वारा निवर्तक एवं निवृत्ति सम्बन्धी अनपतत्तिथों का 
कथन नहीं किया गया है । शायद स्वरूपादि के असिद्ध हो जाने पर्‌ ही सत्यथे की 
आवश्यकता अनुभव नहीं करते । क्योंकि नष्टेभूते न तस्य पातनम्‌ । 
7 निवृत्त्यनुपपत्ति 

जीवात्मा को ब्रह्म का अभेद ज्ञान (निवर्तेक ज्ञान) होने पर अविद्या की 
र हो जाती है और इस निवर्तक ज्ञान से मोक्ष हो जाता है । ऐसा अद्दै त- 
वादियों का मत है । रामानुज के मतानुसार यह भ्रामक बात है । चूँकि बन्धन 
0. तरी 2 तथाकथित निबतंकर ज्ञान के द्वारा संभव 

रूप देवादि के शरीर में प्रवेश करने से होने वाले 

छुआछूतानुभव रूप बन्धन को मिथ्या नहीं कहा जा सकता । इस प्रकार के. 


FE 
]. श्रीभाष्य, अविद्याभंग | 


2. स० प्र एकादश समुल्लास, पु० [94-95. 
3. ब्रह्मणः सविशेषत्वा देव सर्वाण्यपि वाक्यानि सबिशेषाज्ञानादेव मोक्षं वदन्ति । 


2 ४ -र्‍श्रीभाष्य, अविद्याभंग । 
4: बन्धस्य पारसपाथिकत्वेन ज्ञाननिवृ'त्यत्वाभावात । —वही । 
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बन्धन से निवृत्ति तो रामानुज के मतानुसार भक्ति-संबंधिक उपासना के द्वारा 
प्रसन्त परम पुरुष के अनुग्रह से ही उपलब्ध है। अविद्यामात्र की निवृत्ति से 
नहीं । 

इसके अतिरिक्त अट्टंतवाद के अनुसार ब्रह्मातिरिक्त सब मिथ्या हैं। 
अतः अविद्यानिवृत्तिरूप ज्ञान भी ब्रह्मातिरिवत होने से अविद्यारूप मिथ्या ही होगा । 
अद्वै तवादी तक करते हैं कि यह निवतंकज्ञान अग्नि, पिण्ड की भाँति अज्ञ को 
(अर्थात्‌ अज्ञान) को जलाकर तथा स्वयं को भी जला कर समाप्त कर देता है, अर्थात्‌ 
जीवात्मा द्वारा ब्रह्मंक्यज्ञान अविद्या को समाप्त कर उसके जीव भाव को मी 
समाप्त कर देता हैं और उसका परम ब्रह्म में नित्य हो जाता है । किन्तु रामानुज 
इस बात को नहीं स्वीकार करते । उनका कहना है कि जिस प्रकार वन के जल 
जाने पर अग्नि-पिण्ड की राख उस बन व अर्नि-पिण्ड की द्योतक रह जाती है। 
उसी प्रकार इस अविद्यारूप राख के कारण मोक्ष फिर भी अप्राप्त रह जाता है 
अत: अविद्यानिवृत्ति रूप ब्रह्मं क्यज्ञान मात्र से मोक्ष कथमपि संभव नहीं है । फल- 
स्वरूप अविद्या की निवृत्ति भी नहीं हो सकती । 


आचार्य रामानुज के अनुसार सूष्टि प्रक्रिया 


आचार्यं रामानुज के अनुसार परमात्मा ही जगत्‌ का निमित्त और उपादान 
कारण है । आत्मा और जगत्‌ उसके संभाग हैं । परमात्मा के हारा नियंत्रित 
प्रकृति की ही सृष्टि और प्रलय होता है ॥ आत्मा और जगत्‌ उसके प्रकार हैं, 
और वह परमात्मन्‌ रूप में इन दोनों का प्रकारी है । इसलिए परिवर्तन 
परमात्मा के लिये विशेषणी भूत प्रकार रूप में जाता है प्रकारी रूप सर्वथा 
अनिवार्य है । इसी प्रकार जीवात्माओं के स्वरूप में मी किसी प्रकार का परिवर्तन 
या विकार नहीं आता । प्रत्युत्‌ उनके घर्मभूत लाभ का ही संकोच एवं विकास 
होता हैं। उसी के कारण रामानुज परमातमा को उपादान और निमित्त दोनों 
प्रकार का कारण स्वीकार करते हैं।? जैसाकि पहले कहा गया हैं इश्वर की 
''एकोऽहुं बहुस्याम' रूप संकल्प कल्पना मात्र से ही सृष्टि का विकास प्रारभ ही 
जाता है । जगत्‌ कार्य रूप में परिणत न हुई अवस्था का नाम अव्यक्तावस्था से 
प्रकृति द्वारा व्यक्तावस्था में परिणत होने पर सर्वप्रथम महतत्व की उत्पतित होती 


॥. (क) मदीयाः प्रकृतिः सत्यसं कल्पेत मयाध्यक्षेणे क्षिता सचराचरं जगत्‌ 
__गीता रामानुज भाष्य, 9-]- 


श्रीभाष्य, 2.।.]5. 


(ब) पुरुषोत्तमः कृत्स्नं जगत्‌ संकल्पमात्रेण सृजति । 
श्रीभाष्य [.4-2. 


2, न निमित्तकारणमातं ब्रह्म उपादानकारणं च ब्रह्मं व। 
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है । तत्त्वत्रयकार ने प्रकृति को आवश्यकता और व्यक्ततावस्था के मध्य एक और 
स्थिति-- प्राणगा प्रकृति मानी है |? यही प्राणगा प्रकृति सत्व, रजस्‌ और तमस 
तीन रूपों में परिणत हो जाती है । वस्तुतः यही ब्रह्मा प्रकृति 24 तत्वों का सृजन 
करती है । महतत्व में सत्वगुण का आधिक्य होता है, जो प्रकृति को घ्राणा अवस्था 
में सत्व द्वारा रजोगुण और तमोगुणों को परामूत कर देने के कारण होता है । 
महत्तत्व पुनः अहंकार रूप में परिणित होता हे । इसके भी गुणाधार पर तीन 
प्रकार होते हैं-जो तत्ततद्‌ गुणों के आधिक्य स्वरूप ही होते हैं। सतोगुण 
प्रधान--वेकारिक अहंकार, रोगृण-प्रधान, तैजस्‌ अहंकार और तमोगुण 
सथान तमस अहंकार (सतोगुण प्रधान वैकारिक अहंकार से इन्द्रियों का उद्भव 
उद्भव होता है। इन्द्रियाँ ग्यारह होती है। इन्द्रियाँ दो प्रकार की होती 
है--ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेन्द्रियां । ज्ञानेन्द्रियो के माध्यम से आत्मा किसी 
विषय को जानने और समभने में समर्थ होता है। ये ज्ञानेन्द्रियाँ मन, चक्षु, 
नासिका, श्रवण, रसना ओर त्वचा छः हे । इनमें मन आग्तरेन्ट्रिय है, जो ज्ञान 
का आदान एवं निर्धारण करता है । इसका स्वभाव हृदय में है । वस्तुतः यही 
जीवात्मा के बन्धन का हेतु माना जाता है ।१ अध्यवसायाभिमान और चिन्ता इसी 
को वृत्ति है । इसी कारण इसे बुद्धि, अहंकार और चित्तादि नामों से भी अभिहित 
किया जाता है ।3 अहंकारप्रधान मन के द्वारा हानोपादान, अध्यवसाय प्रधान मन 
के ला जान का प्रमाण्य और चित्त प्रधान के द्वारा विषयों की चिन्ता या इच्छा- 
*प काय सम्पन्न किये जाते हैं । 


भागवत पुराण में भी बुद्धि की महत्ता के साथ उसे मन का ही अंश 
EO किया गया है । रामानुज के मतानुसार ज्ञानेन्द्रिय आणविक आत्मा के 
भाय हुहदश में रहती हैं । ज्ञानेन्द्रियों को आत्मा के समीप हृदयस्थ कहने से ज्ञान 
प्राप्ति की प्रक्रिया का सरलीकरण हो जाता है । जैसा कि जीवात्मा के सन्दर्भ में 
केहा गया हे कि धमंभूत ज्ञान और आत्मा अधृथक्‌ रूप से एक साथ रहते हैं। 
बाह्यद्वारों द्वारा गृहीत ज्ञान का मानस के माध्यम से आत्मा द्वारा साक्षात्कार 
किया जाता है जो ज्ञानेन्द्रियों के समीपस्थ होने पर ही संभव है । ज्ञानेन्द्रियों के 


अनुभूत विषय अपने अपने अलग निर्धारित हैं। चक्षरिन्द्रिय रूप रंग का, 


।. तत्वत्रय-अचित्प्र करण, पृ० 49. 

2. स्मृत्यादिकारणमिन्द्रियं मनः ।**-बन्धन मोक्षेहेतु भूतात्मकः । -यतीत्द्रमत । 

3. अध्यवसायाभिमानाचिन्तावृत्ति भेदान्मन एवं बुद्धयहंका रचित्तशन्दव्यपदिइयत । 
श्रीभाष्य, 2.4.5. 
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श्रवणेन्द्रिय शब्द का, नासिका गन्ध का, रसना स्वाद का और त्वचा स्पर्श का 
ज्ञान व्यक्ति को प्रदान करती है। इन पाँचों की क्रियाएँ क्रमशः देखना, सुनना 
स'घना, चखना और स्पर्श करना है जिनके माध्यम से ये उक्त विषयों का 
साक्षात्कार क्रिवा ज्ञान ग्रहण करती है । 
तमोगुण प्रधान अहंकार को भूतादि अहंकार की संज्ञा भी दी गई है । 
इससे तन्मात्राओं का विकास होता है। ये पाँच तन्मात्राऐ--आकाश, वायु, जल, 
अग्नि और पृथ्वी है । 
तत्त्वत्रयकार के द्वारा तामस अहंकार है तन्मात्र और महाभूतों के उद्भव 
की दो प्रक्रियाएँ दी हैं। जिनमें प्रथम के अनुसार--सर्व प्रथम तामस अहंकार से 
शब्द तन्मात्रा का उदय होता है, शब्द तन्मात्रा से आकाश- महाभूत और स्पश मात्र 
का, स्पशतन्मात्रा से वायु महाभूत का और €ूपतन्मात्रा का, रूपतन्मात्रा से अग्नि 
महाभत और रसतन्मात्रा का, रसतन्मात्रा से जल महाभूत और गन्ध तन्मात्रा का 
तथा गन्ध तन्मात्रा से पृथ्वी महाभूत प्रकट होता है । 
द्वितीय प्रक्रिया अनुसार--तामसाहंकार से शब्दतन्मात्रा, शब्दतन्मात्रा से 
आकाश महाभूत, आकाश महाभूत से स्पशंतन्मात्रा, स्पशे तन्मात्रा से वायु-महाभूत, 
वायु महाभूत से रूपतन्मात्रा, रूपतन्माता से अग्नि-महाभूत, अग्ति-महाभूत से र्ष 
तन्मात्रा, रसतन्मात्रा से जल-महामूत, जल-महामूत से गन्बतन्माता से पृथ्वी 
महाभूत की अभिव्यक्ति होती है। Fr 
यहाँ यह बता देना अपेक्षित है कि राजसाहंकार वकारक और मूतादि 
अहुंक।र के कार्यो में सहकारी मात्र होता है । 
पंचमहाभूतों की सृष्टि त्रिवृत्करण या पंचीकरण की धा म 
परब्रह्म के द्वारा सम्पन्न होती है ५ यतीन्द्रमतदीपिकाकार त्ते ह. |] के 
पंचीकरण हो माना है।” पंचीकरण की प्रक्रिया में पाँचों महाभूतों की क. 
करके आठ भाग करके, उसमें से चार भाग लेकर अन्येतर चारों महामूतों में bE 
एक भाग मिलाने से उनका पंचीकरण होता हैं । इस अवस्था में प्रत्येक महाभूत 
प्रत्येक महाभूत का ]/8 माग सन्तिविष्ट हो जाता हैं। Ee 
विशिष्टाद्वैत के अनुसार यही कारण है कि हम एक पदार्थ में किसी अन्य 


*क॑ नामरूपव्याकरणं च तस्यव 
त्रवर न ब्रह्मणस्तत्समानकतृ क र 
]. त्रिवृत्करणं परस्येन ब्रह्म _-पूर्वोक्तैव 2.4.7. 


विज्ञायते । 
यतीन प.44. 
2. वेदे त्रिवृत्करणोपदेशस्तु पंचीकरणस्याप्युपलक्ष गप । सतीह 
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पदार्थ की तथाकथित भ्रान्तिरूप प्रतीति करते हैं | वह वस्तुतः श्रान्त प्रतीति बाले 
पदार्थं का कुछ अंशों में उस पदार्थ में पंचीकरण के माध्यस से उनसे मिला होना 
ही है। जिस प्रकार आकाश में जो नेल्य हम अपने दैनिक प्रत्यक्ष में अनुभव करते 
हैं, वह अन्य पंचीकृत महाभूतों के सन्निवेश का ही परिणाम है । 
पंचीकरण के अनन्तर प्रत्येक महाभूत पंचमहाभूतात्मक वन जाता है 

उन पंचीकृत भूतों में ईश्‍वर ऐसे जीवों को--जो संसार से अनुप्रविष्ट हैं-- प्रवेश 
करा देता है, और इन्हीं तत्वों से ब्रह्माण्ड की सृष्टि करता है । यह ब्रह्माण्ड, जल- 
अरिनि-वायु-आकाश-तामसाहंकार-महान्‌ और अव्यक्त ऐसे सात तत्वों के आवरण 
से आवृत्त रहता है, जो उत्तरोत्तर पूर्व-पूर्व से दस गुणा बड़ा है। यह ब्रह्माण्ड 
स्वर्णाकार में परिणत भूतों का विकार है।! ईश्वर उस ब्रह्माण्ड के अन्दर अपने 
नाभि-कमल आदि सात स्थानों में से किसी एक स्थान में प्रपंच होकर प्रसाद गण 
से युक्त ऐसे चतुर्भुज ब्रह्मा की सृष्टि करता है जो उस ब्रह्माण्ड के अन्तर्गत सम्पूर्ण 
चेतनों से परिपूर्ण शरीर को धारण करने वाला होता है, इसके साथ ही ईश्वर 
क्रुद्ध होकर क्रोध गुण से युक्‍त रूद्र की सृष्टि करता है । 


सर्हाष दयानन्द के अनुसार स्वीकृत स॒ष्टि-प्रक्रिया 
सुष्टि-प्रक्रिया के अन्तर्गत दयानन्द सांख्य के उस सिद्धान्त को पुणं रूप से 
स्वीकार करते है जिसमें त्रिगणात्मिका प्रकति को अनादि ओर सारे जागतिक 
पच का सुल माना गया हे । आरंभ में तीनों गुण साम्यावस्था में रहते हैं । उस 
समय न सी के सामने तक में लाने और न प्रसिद्ध चिन्हों से थृदत इन्द्रियों से 
जानन योग्य होते हैं |» इस अवस्था में समस्त जगत्रूप कार्य अपनी कारणभता 
प्रकृति में लीन रहकर अन्धकार से आच्छादित-सा रहता है । दयानन्द के अनुसार 
कल्प के प्रारम्भ में ईश्‍वर अपनी शक्ति से इस प्रकृति में क्रियाशीलता उत्पन्न 
करके उसे जगतूरूप में बदल देता है | क्योंकि प्रकति स्वयं में जड़ है । अतः सृष्टि 
रूप में परिणत होने की सामर्थ्य निस्सहाय रूप से उसमें नहीं मानी जा सकती । 


ह 
!. पंचीकरण कत्वा तेषु स्वानृध्रविष्टजीववर्ग मनूप्रवेश्य तेनव तत्वेदश- 
गुणितोत्तसप्तावरणबैष्टितं हेमाख्यपरिणामिगतभतमयं ्रह्माण्डमारभ्य । 
--च्यायसिद्धांत, पु ० 7]. 
2. स० प्र० अष्टम समुल्लास, पृ० 39 
नित्यायाः सत्वरजस्तमसां साम्यावस्थायाः प्रकतेरुत्पन्नानां परमसक्ष्माणां 
पृथक्‌ पथग्वत्तमानानां तत्वपरमाणूनां प्रथमः संयोगारम्भः संयोगविशेषादव- 
स्थान्तरस्य स्थूलाकारप्राप्तिः सृष्टिरुच्यते ॥ -—_पूर्वोवतब, 45. 
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दयानन्द का मत है कि बिना कर्ता के क्रिया अथवा क्रियाजन्य पदार्थ का होना 
असंभव है । अतः प्रकृति को क्रियाशील करके ईश्वर ही सृजन करता है। यहाँ यह 
भी स्मरणीय है कि दयानन्द की सृष्टि-प्रक्रिया में ईश्‍वर निमित्त कारण है--घट 
निर्माण में जैसे कुम्हार और उपादान कारण (घट निर्माण में मृत्तिकावत्‌) प्रकृति 
हें । यह समस्त जगत्‌ प्रकृति का हो प्रपंच हे । अद्वैतवादोक्त ब्रह्म का नहीं । 

प्रकात की सत्यता के सन्दर्भे में आगे बताया जायेगा कि वह अनादि और 
नित्य हैँ । सृष्टि उससे किस प्रकार सम्पन्न होती है, दयायन्द इसका उत्तर देते 
हुए कहते हैं कि “अनादि, नित्यस्वरूप, सत्व, रजस्‌ और तमोगुण की सम्यावस्था- 
रूप प्रकति से उत्पन्न जो परमसूक्ष्म प्रथक्‌-पृथक्‌ सत्वावयव (परमाणु) विद्यमान हैं 
उन्हीं का प्रथम ही जो संयोग आरंभ है, संयोग विशेषों से अवस्थान्तर (अर्थात्‌) 
टूसरी-टूसरी अवस्था में सूक्ष्म से सूक्ष्म बनते-बनाते विभिन्न रूप बनी हैं । इसी से 
यह संसर्ग होने से सृष्टि कहाती है । मर्हाष के उक्त मत में सर्वाधिक घ्यातव्य यह 
है कि जहाँ एक ओर महर्षि सांख्यप्रतिपादित गुणवाद को स्वीकार कर रहे हैं वहीं 
दूसरी ओर अपनी समन्वय-मनीषा से वेशेषिक दर्शन के परमाणुवाद को भी अन्त- 
सात्‌ कर रहे हैं । 

` हह सृष्टि का समय आता है तो परमात्मा उन परम सूक्ष्म पदार्थों को 

इकट्ठा करता है । उसकी प्रथम अवस्था में परम सूक्ष्म प्रकृति रूप कारण से कुछ 
स्थूल (उत्पन्न) होता हे । उसका नाम महत्तत्व और जो उससे कुछ स्थूल होता 
है, उसका नाम अहंकार और अहंकार से पांच सूक्ष्ममूत, त्वचा, नेत्र, जिह्वा 
श्रोत्र, घ्राण ये पांच ज्ञानेन्द्रियाँ, वाक्‌, हस्त, पाद, उपस्थ, गुदा ये पाँच ws 
हैं और ग्यारहवां मन कुछ स्थूल उत्पन्न होता है । और उत पंचतन्मात्राअ से 
अनेक स्थूलावस्थाओं को प्राप्त होते हुए क्रम से पांच स्थूल भूत जिसको हमलोग 
प्रत्यक्ष देखते हैं, उत्पन्न होते हैं । नानाप्रकार को औषधियाँ, वृक्ष आदि, उनसे 
अन्त, अन्न से वीर्य और वीर्य से शरीर होता है ।* 

यह पू्णंर्पेण एक गुणवादी सुष्टि-प्रक्रिया हैं । इममे पूर्वोद्धरण के है 
परमाणुवाद का किस तरह समावेश होता है, यह विचारणीय है । प्रकृति में संक्षोम 
उत्पन्न होने पर महत्तत्व उद्भूत हुआ और अनन्तर महत्‌ तत्व के अहंकार से पाँच 
तन्मात्राएं व्यक्त हुई । अहंकार से पाँच तन्मात्राओ के अभिव्यक्तिकाल से ही 
परमाणु प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती हैं ऐसा लोकमात्य बालगंगाधर तिलक का मत 
हे 2 किन्तु दासगुप्ता कहते हैं कि परमाणु प्रक्रिया पाँच .तन्मात्राओ के पश्चात्‌ 


।. स० प्र० अष्टम समुल्लास, पृ० 46. 
2. गीतारहस्य । 
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प्रारम्भ होती है |! महषि दयानन्द कहते हैं कि प्रारंभिक अवस्था में जब गुण 
अपनी मूलभूत स्थिति में थे, उस समत परमाणुओं का कोई अस्तित्व नहीं था । 
क्योंकि उस समय निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ था ।2 परमाणु भाव “अहंकार” 
रूप तत्व के प्रमुख होते के परचात्‌ आया प्रतीत होता है । अहंकार से ही भेद का 
सिद्धान्त प्रारम्भ हुआ। अहंकार से जो पंचतन्मात्राओं की उत्पत्ति होती हैं, वह 
परमाण प्रक्रिया के माध्यम से होती प्रतीत होती है । अतः विज्ञानमिक्षु का यह मत 
कि प्रकृति की साम्यावस्था में गुण सूक्ष्म अवयवों के रूप में थे--उचित नहीं है, 
क्योंकि सांख्य भी परमाणु को प्रकृति का कार्य मानता है। उधर वैशेषिक दर्शन 
भी परमाणुओं को किसी भी द्रव्य का परमसूक्ष्म तत्व कहता है। अतः दयानन्द के 
उक्त मत में कोई ऐसी अनुचित धारणा नहीं है जो वैशेषिक एवं सांख्य की 
मान्यताओं में विरोध उत्पन्न करती है । क्योंकि वास्तविक सृष्टि का संवेग परि- 
पालन अहंकार के पश्चात्‌ पंचतन्मात्राओ से ही माना गया है। महषि दयानन्द के 
अनुसार परमाणु की व्याख्या भी वैशेषिक सम्मत नहीं हे। जिसमें कहा गया है 
कि सबसे सूक्ष्म टुकड़ा जो काटा नहीं जाता उसका नाम परमाणु, साठ परमाणुओं 
से मिल कर बने हुए का नाम अणु है 4 परमाणुओं के द्वारा पंचस्थलमूतों की 
निष्पत्ति किस प्रकार होती है इसका स्पष्टीकरण देते हुए दयानन्द कहते हैं कि 
“दो अणु का एक द्वयणुक जो स्थूल वायु है, तीन दहृयणुक का अग्नि, चार द्वयणुक, 
का जल, पांच द्वयणुक कीं पृथ्वी आदि दृश्य पदार्थ होते हैं ।5 इतना ही नहीं वे 
अपनी धारणा की पुष्टि के लिये तत्तिरीयोपनिषद्‌ का भी एक मंत्र प्रस्तुत 
करते हैं ।९ 

महषि दयानन्द भी सांख्य की भाँति सृष्टि के क्रमिक उपादानों को चार 


विभागों में बाँटते है।, अविकारिणी प्रकृति, 2. प्रकृतिविकृति महत्तत्व और 


अहंकार और तन्मात्राएं प्रकृति मी हैं और विकृति भी, । महत्तत्व त्रिगुणमयी; 


l. The five classes of atomseare generated from the Tanmatras 89. 
follows. History of Ind. Phi. V.I. p. 252. S.N. Dasgupta. 
2, परमाणुवोऽपिनासन्‌- दयानन्द ग्रंथमाला, भाग 2, पृ० 40. 


3. A different view of Gunas is found in Vijnanbhiksu, who- 
regards them as subtle entities, infinite in numbers according. 
to the...Ind. Phil. II, ७. 265, S. Radhakrishnan. 


4. स० प० अष्टम सुमुल्लास, पृ० ]49, 
5. पूर्वोक्तैव, पृ० [44. 
6. पूर्वोवितँव, प० ।37. 
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प्रवत्ति संभव होने से विकृति हैं, किन्तु अहंकारोद्‌्भामिका होने के कारण प्रकृति 

भी है। अहंकार महत्तत्वप्रसूत होने के कारण विकृति और षोडशक (एकादश 

इन्द्रियों एवं पंचतन्मात्राओं) का उत्पादक होने के कारण प्रकृति भी है। इसी 

प्रकार पंचतन्मात्राएँ अहंकार प्रसूत होने के कारण विकृति, किन्तु पंचस्थूलमूतों 
+ की उत्पादिका होने के कारण प्रकृति है, 3. मात्र विकृति--अहंकः रोद्भूत एकादश | 
| इन्द्रियाँ केवल विकति हैं । वे अन्य किसी पदार्थ के उत्पादिका न होने के कारण | 

प्रकि की कोटि में नही आती है, 4. न प्रकृति न विकूति--जीव व ईश्वर त | 
। किसी की प्रकृति है और किसी के विकार हैं, वे सवंथा शुद्ध सात्विक और 

निविकार हैं | 


आचाय रामानुज एवं महषि दयानन्द के द्।रा स्वीकृत कार्य-कारणवाद || 
आचार्य रामानुज और महषि दयानन्द दोनों ही दार्शनिक कार्ये से कारण । 
| को भिन्न मानने वाले असत्कार्यवाद को स्वीकार करते हुए सत्कार्यवाद का समर्थन 
| करते हैं । सत्कार्यवाद की दो अवस्थाएं है 
| ]. विवर्तवाद--तत्व से अन्यथा प्रतीति को विवतं कहते हैं ।7 
| 2. परिणाम या विकारवाद--तत्व को तात्विक परिणति को परिणाम 
| कहते हैं ।2 
| अद्वेतवाद विवतेवाद को स्वीकार करता है, उनके मत में समस्त जगत्‌ 
| अविद्योपहित ब्रह्म का विवतं है । अतः वह मिथ्या है । एकमात्र निविशेष ब्रह्म ही 
F सत्य है । ४ 
परिणामवाद में जगत्‌ की सत्यता को स्वीकार किया गया है । कार्य अपने 
कारणवत्‌ सत्य एवं यथार्थ ही होता है। रामानुज मौर दयानन्द दोनों ही परि- 
णामवाद को स्वीकार करते हैं । दोनों ही दार्शनिक यथार्थवादी दुष्टिक्रोण के 
उद्वाहक हैं । 
दोनों दार्शनिक तीन प्रकार के कारण स्वीकार करते है-।. उपादात 
कारण, 2. निमित्त कारण, 3. सहकारी कारण ।४ 
| उपादानकारण उस द्रव्य को कहते हैं जो कार्थ रूप में परिणत होता है ॥ 


| !. अतत्वोऽन्यथा प्रख्या विवतं इत्युदाहूतः । 
2. सतत्वोऽन्यथा विकारः इत्युदो रितः । 
3. (क) यती्द्रमत, पृ 8]. 
(ख) सत्यार्थप्रकाश, अष्टमममुल्लास, पृ० ।38. 
4. कार्यरूपेण विक्रार योग्यं वस्तु उपादानम्‌ । --यत्री'द्रमत, पु० 8।. 
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अर्थात्‌ जिसके बिना कुछ न बने, वही अवस्थान्तररूप हो के बने और बिगड़े भी | 
खथा-_मिट्टी । निमित्तकारण उसे कहते हैं जो उपादान को कार्य रूप में परिणत 
करता है ॥८ सहकारी कारण या साधारण कारण उसे कहा जाता है जो (कार्य) 
बनाने में साधन और साधारण निमित्त हो ।3 यथा दण्ड-चक्र एवं तूरी वैमादि । 

आचार्य रामानुज कारण में कार्य की पूर्ण सत्ता स्वीकार करते हैं। 
डासानुज के अनुसार औपनिषदिक वाक्य--एक विज्ञानेन सर्वविज्ञानम्‌£ को 
-चरितार्थंता तभी संभव हो सकती है जबकि हम कार्यं और कारण के तादात्म्य को 
स्वीकार करें । यदि कारण और कार्य दोनों में पार्थक्य माना जायेगा तो कारण 
के ज्ञात के द्वारा कार्य का ज्ञान और कार्य दोनों में सफल हो जायेंगे । मृदपात्र, 
(जिसके बनने में मृत्तिका का धर्म या गुण परिवर्तित नहीं हुआ है,) में मात्र उसके 
अवयवों में एक नयी अवस्था या रूप आया हे । वस्तुतः उसमें मृत्तिकत्व संथा 
विद्यमान-है क्योंकि मृत्तिका से निमित होने वाला कोई घट या शरावा आदि 
अन्य कोई नवीन पदार्थं न होकर मात्र मृत्तिका की ही नूतन अवस्था और आकृति 
है 4४ उनमें वही घर्म विद्यमान है जो मृत्तिका में । अतः मृत्तिका के जान लेने 
अर मृत्तिका सम्भूत सभी रूपाकृतियाँ जानी जा सकती हैं । इसीलिए कहा गया है 
कि कारण के जानने पर तत्सम्भूत सभी कार्यों को जाना जा सकता है । 

दयानन्द के अनुसार यह संभव नहीं कि बिना कारण के कार्य हो जाय, 
व्यौर जब कायं के लिए कारण की अपेक्षा है तो कारण में कार्य की पूर्व निहितता 
स्वत: सिद्ध हो जाती है। यदि कहा जाय कि अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है 
क्योंकि हम बीज को तोड़कर देखें तो उसके अंकुर का उसमें सर्वथाभाव होता है । 
।किन्तु बाद में अंकुरण हो जाता है,) तो इस शंका के सन्दर्भ में महृषि दयानन्द 
व्हा विचार है कि जो बीज का उपमर्दन करता है, वह प्रथम ही बीज में था, जो 
ज होतय तो उत्पन्न कभी नहीं होता ।९ दयानन्द के कहने का अभिप्राय यह है कि 


8. स० प्र अष्टम सम्मुल्लास, पृ० 38. 


2. (क) 'कार्यतयापरिणामयितृ निमित्तम्‌ । -र्‍यतीन्द्रमत, पृ० 8!, 
{ख) स० प्र० अष्टम समुल्लास, पृ० 38. 
3. (क) कार्योत्पत्युपकरणं वस्तुसहकारी। यतीन्द्र मत, पृ० ४. 


(ख) स० प्र० अष्टम समुल्लास, पृ० ]38. 
<. झान्दोग्योपनिषद्‌, 6.].4. 
हः यथा मृदउत्पन्नं घटादिकं मृदात्मकम्‌ । —_वेदार्थं संग्रह्‌, पृ० 39. 
&. सँऽ प्र० अष्टम समुल्लास, पृ० 742. | 
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कारण में कार्ये सूक्ष्म रूप में पहले से ही होता है । उसकी परिणति के लिये माक 
यथोचित साधनों (निमित्त एवं सहकारी सावनों) की आवश्यकता होती हैं ४ जरे 
कारण रूप मिट्टी में घटोत्पादन क्षमता पूर्वं रूप से ही विद्यमान है । किन्तु काये 
रूप घट की परिणति तब तक संभव नहीं है जब तक कि निमित्त कारण रूफ 
कुम्भकार प्रयास न करे । तो जो कार्य की उत्पत्ति और विनाश कहा जाता है, 
वस्तुत: पारमाथिक रूप से वह परिणति और निलय ही है । दयानन्द भी रामानु 
की भांति यह स्वीकार करते हैं कि जैसे कारण के गृण होते हैं वेसे ही कार्य में 
होते हैं ।* 
किन्तु आचार्य रामानुज सांख्यवत्‌ कार्य की अभिव्यक्ति नहीं मानते प्रत्युठू 
वे कार्य को कारणभूत द्रब्य का अवस्थान्तरपरिणाम कहते हैं |? इस सिद्धान्तानुसार 
उपादान कारण के विभिन्न अवयव एक दूसरे में मिल जाते हें । उनका एक नय 
स्वरूप हो जाता है । अतः वे एक नये संस्थान की उत्पत्ति करते हैं जिसे परिणाम 
कहते हैं । यदि कारण एवं परिणाम (कार्ये) की एकता को स्वीकार न किया जाये 
तो प्रत्येक वस्तु को किसी भी अन्य वस्तु का उपादान कारण माना जा सकता हूँ & 
जैसाकि अभी कहा रामानुज भी यह मानते हैं कि कार्यं का अपना एक विशिष्टः 
उपादान होता है । मात्र उस उपादान में ही उस कार्य को उत्पन्न करने की क्षमत 
हुआ करती है ।3 जसे पटोत्पादक सामर्थ्यंमात्र तदृपादानभूत तन्तुओं में ही हैं, 
मृत्तिका पट उत्पन्न नहीं कर सकती, ? क्योंकि वह उसका उपादान कारण नहीं 
है। रामान॒ज के मत में कार्य का वास्तविक तात्प कारणभूत पदाथ की विशेष- 
ताओं और अवस्थाओं में परिवर्तन है अर्थात्‌ कार्यकारणद्रव्य की अवस्था के ही 
नाम है । मृत्तिका, स्वर्ण आदि का आकार-विशेष को धारण करना ही का रणरूफ 
बुद्धि का कार्यं रूप प्रतीति है । अतः कार्यं और कारण भिन्न-भिन्न शब्दो से कहे 
जाते हैं । एक ही देवदत्त की विभिन्न अवस्थाओं के लिये शैशव, यौवन, वार्धेक्यादि 
भिन्न-भिन्न बद्धि और भिन्न-भिन्न शब्दों का प्रयोग किया जाता है ।¦ रामानुज के 


!. स० प्र० तृतीयसमुल्लास, पु० 47. 


2. (क) अवस्थान्तरापत्तिरेवहि कार्यता । cE भाष्य, ।3-2.. 
(ख) एकमेवकारणीभूतं द्रव्यमवस्थान्तर योगेन कायं मित्यमिधीयते । 
--वे ० सं० पू७ 59 


--श्रीभाष्य, 2.॥.5- 
मात्रेण बुद्धिः । शब्दान्त रादय 


3. यत्कार्योत्पादानं शक्तं तत्‌ कारणम्‌ । 
4. तस्येवमृद्‌हिरण्यादेः द्रव्यस्य संस्थानान्तर भावकत्वं 


उपपद्यन्ते, यथास्यैव देवदत्तस्यावस्थाभेदेः जातः यथा स्थविर इति । 
— श्रीभाष्य, 2.0. 
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अनुसार आकार विशेष को प्राप्त होना ही उत्पत्ति और आकार विशेष का 
विनष्ट होकर कारणरूप हो जाना विनाश कहलाता है ।* 
यहां यह ध्यातव्य है कि दयानन्द भी रामानुज की भाँति--''अवस्था 
परिणाम” को ही कार्यं मानते हैं। जैसाकि उनके उपादान कारण के लक्षण से 
स्पष्ट रूप से द्योतित हो रहा है-''वही अवस्थान्तर रूप होके बने ।”£ = 
आचार्यं रामानुज सृष्टि प्रक्रिया में परमात्मा को ही उपादान और 
निमित्त कारण मानते हैं ।॥ उनके मतानुसार प्रकृति अपनी अव्यवतावस्था में 
परमात्मा को ही आश्रय बनाकर रहती है । अतः यह परमात्मा का स्वगत भेदभूत 
प्रकार या शरीर या विशेषण है। उनके अनुसार विशेषण और विशेष्य के सम्बन्ध 
में तादात्म्य सम्बन्ध नहीं हैं। गुणी गुण नहीं होता और न गुण गुणी । अर्थात्‌ 
गुणवान्‌ पदार्थं से भिन्न होता है। इस प्रकार, प्रकार और प्रकारी में भेद है। 
येतादात्म्य सम्बन्ध की अपेक्षा गुण-गृणी या विशेषण-विशेष्य में सामान्याधिकरण 
मानते हुए परस्पर अपृथक्‌ सिद्ध सम्बन्ध मानते हैं। इसलिए प्रकृति ईश्वर से 7 
भिन्न भी हैं और विशेषण रूप में अभिन्न भी । इनकी पारस्परिक अभिन्नता ही 
परमात्मा को उपादान कारण प्रमाणित करती है और भिन्नता से परमात्मा अपने 
संकल्प के वारा निमित्त कारण बनकर सृष्टि करता है । उसके ज्ञान-शक्ति आदि 
गुण तुरी-वेभावत जगत्‌ सृष्टि में सहकारी कारण बनते हैं। उसी प्रकार परमात्मा 
ही उपादान और निमित्त कारण है । इस विशेषण-विशेष्य या प्रकार-प्रकारीभूत 
सम्बन्ध को बाधाथिक मिन्ताभिन्तता के कारण परमात्मा में कोई विकृति नहीं आती। 


दयानन्द प्रकृति को अपने मूल रूप में पुर्ण और सर्वथा सत्य आनन्दाश्चित 
सत्व मानते हे । उनके मतानुसार प्रकृति स्वतंत्रतः, उपादान कारण है। 
मृत्तिकावत्‌ । ओर सब सृष्टि को कारण से बनाने, धारने और प्रलय करने तथा 
सबकी अवस्था रखने-रखानेवाला मुख्य निमित्त कारण परमात्मा है | प्रकृति 
क्योंकि जड़ है, अतः वह अपने-आप न तो बन सकती है और न बिगड़ सकती है 
किन्तु दूसरे के बनाने से बनती है और बिगाड़ने से बिगड़ती है ।5 ज्ञान, दर्शन, 


॥. द्रव्यरस्योत्तरोत्तर संस्थानयोगः र्वपुर्वंसंस्थानसं स्थितस्य विनाशः । स्वावस्थ- 
स्यतत्पत्तिः । __पूर्वोक्ते व 

2. पूर्वोक्तँव, ].4.2]. 

3. अतः प्रकृति प्रकारसंस्थिति परमात्मनि प्रकार भतप्रकत्यंशे विकारः | 
प्रकारांशे चाविकार: | वेदार्थं संग्रह । hr 

4. स प्र० अष्टम्‌ समुल्लास, पृ० [38. 

ह र्वोक्तेव, पृ० 38-39. 
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बल, हाथ और नाना प्रकार के सावन आदि और दिशा, काल और आकाश 
साधारण कारण है !* 
अभी कहा गया कि प्रकृति जड़ है उसमें सक्रियत्व का सर्वथा अभाव होता 
है । अतः उसे किसी अन्य कर्ता की अपेक्षा होती है, जो चेतन हो, क्योंकि बिना 
नह्‌ 


ह 
कर्ता के कोई भी क्रिया या क्रियाजन्य पदाथ नहीं बन सकता । अतः अनन्त ज्ञान 


एवं अतुल्य सामर्थ्यं के कारण एकमात्र ईश्वर ही उसका कर्ता बन सकता है । 
परमात्मा को उपादान कारण मानने के प्रस्ताव को दयानन्द अस्वीकार 
करते हैँ । उनका कहना है कि “यदि पुरुष को शक्ति का योग हो तो पुरुष में 
संगापत्ति हो जाये अर्थात्‌ जैसे प्रकृति सूक्ष्म से मिलकर कार्य रूप में संगत हुई है 
वैसे परमेश्वर भी स्थूल हो जाय । इसलिए परमेश्‍वर जगत्‌ या उपादान कारण 
नहीं, किन्तु निमित्त कारण है।? इसके अतिरिबत सांख्यसून्र के आधार पर ही 
परमात्मा के उपादान कारणभूत की अतुपत्ति का कथन करते हुए कहते हैं कि 
“सत्तामात्रक्‍्यतत्सवैंदय यम्‌” जो चेतन से जगत्‌ को उत्पत्ति हो तो जेसा ईश्वर 
समग्र ऐश्वर्य युवत है, वेसा संसार में भी सर्वेश्वर्य होना चाहिए, सो नहीं है ।१ 
यहाँ यह पुनः स्पष्ट कर देना उचित होता है कि कर्ता मात्र निमित्त कारण 
होता है, कार्ये रूप में परिणति की सम्पूर्ण सामर्थ्यं के कारण प्रकृति ही उपादान 
कारण है । 
आचार्य रामानुज के अनुसार प्रकृति की सत्यता 
रामानुजीय दर्शन में अचित्‌ तत्व के तीन भेद माने गये हें । उच तीन 
भेदों में से एक मिश्रतत्व हे । वह मिश्रसत्व ही जगत्‌ के भूतप्रपच का हेतु हैं। 
उसमें तीनों गण मिश्रित रहते हैं । यह बद्ध पुरुषों के ज्ञान तथा आनम्द का आवरण 
स्वरूप है । च्या के कारण विपरीत ज्ञान भी उत्पन्न होता है । यह नित्य और 
ईदवर की जगत्‌ सृष्टि रूप क्रीड़ा में परिकर अथवा सहायक है । प्रदेश ५ 
कालभेद से यह स दृ-विसदुश्य पदार्थो का उत्पादक होता है ।* यही विकारों का 


]. सव्प्र० अष्टम्‌ समुल्लास, ४० ।39. 
2. (क) प्रधानशकितियोगाच्चेत्‌ सङ्गापत्तिः । 
(ख) स० प्र० पृ० ।25. 
3. पूर्वोक्तव । 
4. मिश्चसत्वनाम सत्वरजस्तमोभिस्त्रिमियुक्तो बद्धध्वेतनाना ज्ञानानन्दयोस्तिरो- 
चायकोविपरीत-ज्ञानजतको नित्य ईश्वरस्य क्रीडापरिकरः प्रदेश भेदेत-काल- 
भेदेन च सदृासदुशविकारोत्पादकः प्रकृतिः । --तत्वत्रय, पृ० 45. 


__सांख्यदर्शन, 5.8. 
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उत्पादक होने के कारण प्रकृति कहलाता है । ज्ञान का विरोधी होने के कारण तथा 
विचित्र सृष्टि करने के कारण माया कहलाता है ।! उसकी अव्यक्त एवं अब्यक्ता- 
वस्था के मध्य की स्थिति “'प्राणगा” कही जाती है । पाँच शब्दादि, पाँच विषय, 
पाँच इन्द्रियाँ, पांच भूत, पाँच प्राण, प्रकृति, महत्‌, अहंकार तथा मन इसी के वृद्धि 
प्राप्त परिणाम हैं ।2 गुणों में बैषम्य होने पर इसमें विकार उत्पन्न होता है और 
तब यह नानारूपों को धारण कर अपना प्रपंच फेलाती है । 


रामानुज द्वारा जगन्मिथ्यावाद के खण्डन से यह निश्चित हुआ कि प्रकृति 
किवा जगत्‌ मिथ्या नहीं हैं अपितु अपनी यथार्थ सत्ता रखते हैं। रामानुज दर्शन में 
प्रकृति की सत्यता का आधार उसका अनादि, अनन्त, एवं नित्य ब्रह्म का अंश 
होना है । जिस प्रकार ब्रह्म की सत्ता को असत्य नहीं माना जा सकता, उसी 
प्रकार तदंश या तत्प्रकारभूत प्रकृति को भी असत्य नहीं माना जा सकता क्योंकि 
सत्योद्भूत अंश सत्य ही होगा, मिथ्या कदपि नहीं । वह ब्रह्म समग्र विश्व को 
व्याप्त करके स्थित है तो तत्सम्बन्धी यह जगत्‌ अपने में मिथ्या किस प्रकार हो 
सकता है ? तैत्तिरीयोपनिषद्‌ कहता है वि वह ब्रह्म इस जगत्‌ का सृजन करके 
पीछे से स्वयं भी उसमें व्याप गया ।3 ईशावास्योपनिषद्‌ कहता है कि यह अखिल 
विश्व उस ईश से व्याप्त है 4 इवेताइवत रोपनिषद्‌ कहता है कि जिस प्रकार काष्ठों 
को अग्नि व्याप्त करके स्थित होता है, उसी प्रकार परमात्मा इस जगत्‌ में 
व्याप्त हे ।£ रामायण में ब्रह्मा राम से कहते हैं कि यह सम्पुर्ण जगत्‌ तुम्हारा शरीर 
है ।° गीता में स्वयं विष्णु के अवतार कृष्ण अपने मुख से कहते हैं कि “मैं पृथिवी 
में प्रवेश करके अपनी शक्ति से समस्तभूतो को घारण करता हूं ।”? परमात्मसत्ता 
का प्रकारमूत या विशेषणोमूत अंश यह जगत्‌ है । अतः वह कदापि मिथ्या नहीं 
हो सकता है। 


।. प्रकृतिरित्युच्यते विकारोत्पादकत्वात्‌ । अविद्याज्ञानविरोधित्वात्‌ । माया 

विचित्रसृष्टिकरणत्वात्‌ ] --पूर्वोक्तेव, पृ० 48 
2. इंदनच वदर्थमानं पंचविकल्पद्देन्द्रियपंचभूतानि अत्र प्राणमाप्रकतिमह॒दहंकार- 

मनांसित्युक्तप्रकारेण चतुविश तित्वररूपम्‌ । --पूुर्वोक्‍त व, 
3. तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌ । --तेत्तिरीयोपनिषद्‌, 2.6. 
4. इशा वास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ । __इज्ञावास्योपतिषद्‌, ]- 

ण ठ्‌ ~ ~ 

30. दीप पु याया । —_अवेताञ्वतरोपनिषद्‌, .5. 
6. जगत्सव शरीरं ते । वाल्मीकीय रामायण, युद्धकाण्ड, ।7.25. 
7. गामाविश्य च भूतानि घारयाम्यहमोजसा । गीता, ॥8/9 
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रामानुज के अनुसार यह जगत्‌ परमात्मा से उद्भूत हुआ हे ! जिस प्रकार 
मकड़ी अपना जाला स्वयं बनाती है और अपने में समेट लेती है, उसी प्रकार ब्रह्मा, 
जो इस जगत्‌ की उपादानभूत योनि है। कारणावस्था में रहता हुआ इस जगत्‌ की 
रचना करता है और प्रलयान्तकाले अपने में ही समेट लेता है |! इस प्रकार यह 
जगत्‌ वास्तविक हैं। क्योंकि ब्रह्म का प्रकार होने से उसकी प्रकृति सत्‌ हे 
छान्दोग्योपनिषद्‌ के अनुसार सदुत्पन्न, सत्‌-स्थित और सत्‌ में विलय होने से यह 
जगत्‌ सत्‌ ही है ।? रामानुज के अनुसार यह सृष्टि से पूर्व अत्यन्त सुक्ष्म और 
अव्यक्त दशा में प्रकृति में विद्यमान था, इसी से व्यावहारिक विषय अपने में 
असमर्थ था । उस दशा में कहा जा सकता है कि तब यह जगत्‌ असत्‌ था । असत्‌ 
से तात्पर्य समूलसत्ताराहित्य होने से यह जगत्‌ सत्‌ अर्थात्‌ यथार्थ भी है । यदि इसे 
अनित्य कहा जाता है तो वह इसकी अयथाथेता का द्योतक होने के कारण नहीं 
प्रत्युत्‌ आधारभूत परिवर्तनशीलता के कारण ही ऐसा कहा जाता हे । भौतिक 
पदार्थं स्थाई एवं स्थिर नहीं है, इसी से इसे परिवर्ततशील कहा जाता है | 
विशिष्टाद्वैत के अनुसार प्रलयादि के समय यह पुनः अपनी कारणभूत प्रकृति में 
अन्तर्भूत हो जाता है। इसी से वह अनित्य कहलाता हैं । उस अवस्था में यह 
पुनः नाम रूपादि रहित हो जाता है | इस अवस्था में प्रकृति पुनः परमात्मा में जो 
उसका झरीरीभूत है, में सन्निविष्ट हो जाती है । 

विशिष्टाद्वँत मानता हैं वि यह समस्त जगत्‌ परमात्मा की लीला की 
कीड़ास्थली है। परमात्मा की वह लीला शाश्‍वत और सर्वथा यथार्थ है। अतः 
तदभूत जगत्‌ भी उस लीलाकी तरह सत्य है । उसको मिथ्या नहीं कहा जा 
सकता । यहाँ हम पाते हैं कि रामानुज सत्कार्यवाही है, वे कारण में कार्य को 
पूर्वावस्था को स्वीकार करते हैं । ब्रह्म रूप सत्कारण में सन्निविष्ट प्रकृति से 
उद्भूत काये भी सत्‌ ही होता है । अन्यथा तो जगत्‌ के मिथ्या मानने पर उसके 
कारणभूत प्रकृति/ब्रह्न को भी असत्‌ या मिथ्या ही मानना पड़ेगा । अतः विशिष्टा- 
हत में यह प्रकृति और जगत्‌ ब्रह्म का प्रकार होने से सत्‌ ही है । 
आचाय सध्व द्वारा माया का अथं एवं स्वरूप 

माया का शाब्दिक अर्थ है--'या मा सा माया” अर्थात्‌ जो नहीं है वही 


]. योनिशब्दश्चोपादान वचन इति यथोर्णनाभिः सुजते गृह्हृते चेति 
वाक्यशेषादवगम्यते । --श्रीभाष्य ].4.28. 


2. "सन्मूलमन्विच्छ सन्मूलाः सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठा'""। 
छान्दोग्योपनिषद्‌, 6.8.6. 


3. असत्वधर्मस्तु तदविरोघिनी सुक्ष्मावस्था । 
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माया है । “यदि प्रपंच की सत्ता वास्तव में है तो वह नष्ट भी होगा । इसमें सन्देह 
नहीं । यह द्वैत केवल माया है, वास्तव में तो अह्वत ही सत्य है।”! इससे कोई 
शंका कर सकता है कि द्वैत (भेदवाद) काल्पनिक हे । परन्तु वस्तुतः बिना भाव 
को सोचे-समझे कहने का यह फल है कि इस प्रकार की शंका दिखलाई पड़ती है । 
इसे समझने की कोशिश करें। जो उत्पन्न होता है उसका विनाश भी अवश्य ही 
होता है । अतः यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि यदि यह प्रपंच उत्पन्न 
होता तभी तो इसका विनाश होता । यह प्रकृष्ट भेद प्रपंच (भेदात्मक संसार) 
पाँच प्रकार का है | इसकी सत्ता नहीं है, ऐसी बात नहीं, क्योंकि यह मायामात्र 
। है। माया का अर्थ है भगवान्‌ की इच्छा । 'मायामात्र' शब्द का अथे हे-- 
|| की प्रज्ञा (इच्छा, माया, अविद्या, बुद्धि) जिसको मापे और जिसकी रक्षा करे वही 
है मायामात्र (माया--१/मा--१/त्रा) । अतः इससे यह सिद्ध हुआ कि 
इस प्रपञ्च को जानते है और इसकी रक्षा भी करते हैं । अर्थात्‌ प्रपंच सत्य है । 
तभी तो परमेश्‍वर इसे जानते हैं तथा इसकी रक्षा करते हैं । इसलिए द्वैत भ्रान्ति 
के हारा कल्पित नहीं है अर्थात्‌ सत्य हे । ईश्वर को भी सभी पदार्थों के विषय में 
अ्रान्ति होगी--यह सम्भव नहीं है क्योंकि भ्रान्ति विशेष (भेद) के अ-दर्शंन पर 
निर्भर करती है । चू कि ईश्वर के लिए कोई भी पदार्थ अदृश्य नहीं हैं--सवंद्रष्टा 
भोर संविद्‌ होने के कारण वे सबकुछ देखते और जानते हैं इसलिए उन्हें भ्रान्ति 


नहीं होगी । 


आचार्य मध्व माया अर्थात्‌ ईश्वर की इच्छा में प्रमाण देते हैँ 'हे अनन्त 

ईइवर | आपकी इच्छा को ही महामाया, अविद्या, नियति, मोहिनी, प्रकृति और 

वासना भी कहते हैं |“ “अधिक उत्पन्न होने के कारण इसे प्रकृति कहते हैं, 

विचारों को पैदा (निर्माण) करने के कारण इसे वासना कहते हैं । 'अ' का अर्थ 

| हरि है, उनकी माया (इच्छा) को अविद्या नाम देते हैं । प्रकष्ट अर्थात्‌ बड़ी होने 
के कारण इसे माया कहते हैं, क्योंकि 'मय” का अर्थ 'बड़ा' होता है। इन शब्दों से 

एकमात्र विष्णु की प्रज्ञा का ही बोध होता हरि विशिष्ट ज्ञान के स्वरूप हैं 

उस विशिष्ट ज्ञान अर्थात्‌ प्रज्ञा का लक्षण है निरन्तर (अपने आप) आनन्द 

प्राप्ति।”3 इन वचनों के प्रमाण से माया का अर्थ भगवान्‌ की इच्छा सूचित 


]. प्रपञ्चो यदि विद्येत निवर्तेत न संशय: । 
मायामात्रमिदं द्वतमद्व तं परमार्थतः |। 
2. महामायेत्यविद्येति नियतिमोहिनीति च । 


प्रकृतिर्वासनेत्येव तवेच्छातन्त कथ्यते । -_-सवेदर्शनसंग्रह, पृष्ठ 268. 


3. प्रकृतिः प्रकृष्टकरणाद्वासना वासयेद्यत: । 
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होता है । 

आचार्य मध्व ने लक्ष्मी को भी माया के रूप में स्वीकार किया है । 

लक्ष्मी यह परमात्मा से भिन्न परन्तु केवल उसी के अधीन हे । ब्रह्मा 
आदि जीव 'लक्ष्मी' के पुत्र हैं और प्रलय में ये सव 'लक्ष्मी' में ही लीन हो जाते 
हैं । परमात्मा की कूपा से वलवती लक्ष्मी” एक क्षण में विश्व कौ उत्पत्ति, स्थिति 
और लय, महाविभूति, वृत्तिप्रकाश, बन्धन, नियमावृत्ति तथा मोक्ष को सम्पादन 
करती है । हिरण्यगर्भादि जीवों की अपेक्षा, भगवान की प्रीति, भविति और ज्ञान 
में 'लक्ष्मी' कोटि-गुण अधिक हैं । 

परमात्मा के समान “लक्ष्मी” भी नित्य, मुक्त और आप्तकाम है । ऐसा 
होते पर भी यह विष्णू की सदेव उपासना करती है । “लक्ष्मी” ओर विष्णु का 
सम्बन्ध अनादि है । इसलिए ये दोनों अनादि-नित्य, अनादि-युक्त अनादि-मुक्त तथा 
अनादि-कृत हैं । यह परमात्मा की पत्नी हैं । ये दोनों नित्ययुक्त हैं । अतएव इनके 
परस्पर संयोग से सुख की अभिव्यक्ति तो हो ही नहीं सकती । फिर मी इनमें पति- 
पत्नी का सम्बन्ध मानने का कारण यह हे कि भगवान्‌ “आत्मरमण? होने पर भी 
लक्ष्मी” के प्रति अनुग्रहपूवेक 'लक्ष्मी' में स्वस्त्री-रूप में प्रवेश कर दूसरे रूप में 
क्रीड़ा करते हैं, अर्थात्‌ “लक्ष्मी”” में--वर्तमान अपने ही रूप के साथ भगवान्‌ 
क्रीड़ा करते हैं । लक्ष्मी भी चिद्रूप एवं अनन्त है । 

“लक्ष्मी” के अनेक शरीर होने से नाम भी अनेक हैं । मध्वाचायं देह (शरीर) 
को 'मूति' कहते हैं । लक्ष्मी की अनेक मूर्तियाँ हैं--श्री, भू, दुर्गा, नृणी, ह्यो, 
महालक्ष्मी, दक्षिणा, सोता, जयती, सत्या, रुक्मिणी आदि सभी 'लक्ष्मी' की मूर्तियां 
हैं । ये भगवान्‌ की उरःस्थल में रहती हैं और इस अवस्था में '्यज्ञ' नाम को 
धारण करती है । 'दक्षिणा' मूर्ति के साथ भगवान्‌ को अत्यन्त सुख होता है । यह 
भी अप्राकृत शरीर है । यह देश और काल से ही पूणं है, न कि गुण से, और यही 
लक्ष्मी और परमात्मा के आतत्य का बोधक (मदक) है । 


“लक्ष्मी” को “शक्ति! के नाम से भी बोधित किया जाता है। इस 'शक्ति' 
के चार प्रकार हैं-. 'अचिन्त्य-शित', 2. “सहज-शक्ति’, 3. “भाषेय-शक्ति', 
-4. 'पद-शक्ति' । 


अ इत्युक्तो हरिस्तस्य मायाविद्येति संज्ञिता ॥ 

मायेत्युक्ता प्रकृष्टत्वार्प्रकृष्टे हि मयाभिधा । 

विष्णोः प्रज्ञप्तिरेवैका शब्दैरेतै दीयते ।। 

प्रज्ञप्ति रूपो हि हरिः सा च स्वातन्दलक्षणा ।--सवंदशतसंग्रह्‌, पृष्ठ 268. 
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]. अचिन्त्य-शक्ति--अघटनघटनापटीयसी शक्ति ही 'अचिन्त्य-शक्ति’ है । 
वह परमेश्वर में सम्पूर्ण रूप से है और लक्ष्मी, ब्रह्मा, आदि की अपेक्षा परमात्मा 
में अवधारित है। बैठे रहने पर मी दूर चला जाना, अणु होना, महत्‌ होना, अणृत्व 
एवं महत्त्व इन दोनों को एक ही समय में अपने में रखना, इत्यादि अचिन्त्य-शकिति 
के उदाहरण हैं | लक्ष्मी में परमात्मा की शक्ति से अनन्त अंश न्यून शिति है। 
लक्ष्मी की शक्ति के कोटिगुण न्युन शक्ति ब्रह्मा तथा वायु की है। इस प्रकार 
तारतम्य सभी द्रव्यों में है । 

2. सहज-शब्ति-कार्यमा्र की अनुकूल स्तरभाव-रूप शक्ति ही 'सहज- 
शक्ति है । जेसे--दण्ड आदि में घट बनाने की अनुकूल शक्ति है । यह अतीन्द्रिय 
है। एक प्रकार से यह कारण घर्म-विशेष ही है । यह सभी पदार्थो में है । यह 
नित्य भी है और अनित्य मी है। नित्यद्रव्य में 'नित्य' है तथा अनित्य द्रव्य में 
“अनित्य! है । 

3. आधेय-शक्ति--अन्य वस्तु में आहित अर्थात्‌ दी हुई शक्ति, “आघेय- 
शक्ति” है । जेसे--प्रतिष्ठित प्रतिमा की ही पुजा होती है। उसमें प्रतिष्ठारूप 
क्रिया के द्वारा प्रतिमा में पूर्व न रहने वाले देवता का सान्निध्य होता है । उसे 
ही “नाधेय-शक्‍्ति? कहते हैं । जेसे--“ब्रोहीन प्रोक्षति” इससे ब्रीही में, कामिनी- 
चरण के आधात से अशोक वृक्ष में अकालिक पुष्प की उत्पत्ति तथा औषध-लेपन 
से कांच के पात्र में दौड़ने की शक्ति आदि “आधेय-शक्ति”” के उदाहरण है । 

4, पद-शक्ति--पद ओर उसके अर्थ में जो वाच्य-वाचक-भाव सम्बन्ध है, 
वही “पद-शक्ति” है । गो-पद में गो-अर्थ का ज्ञान जिससे हो, यही "'पद-शक्ति'' 
हैं। यह शक्ति स्वर, ध्वनि, वर्ण, पद और वाक्य में रहती है। पद-शबित के दो 
प्रकार है--"'मुख्या” शोर "'परम-मुख्या”। परमात्मा में सभी शब्दों की “परम- 
मुख्या” शक्ति हैँ । अन्य में केवल “मुख्या” शक्ति है । 

प्रकृति साक्षात्‌ जेसे--काल एवं तीनों गुणों का या परम्परा जैसे 
महदादि का उपादान “प्रकृति” है। इसी से यह द्रव्य भी है। यह जड़ा 
परिणामिनी, तीनों गुणों से अतिरिक्त, अभ्यक्त और नानारूप है । महाप्रलय के 
अनन्तर नवीन सृष्टि का उपादान कारण होने से, यह “नित्य” हे । क्षण, लव, 
आदि काल के विभावों का भी कारण यह है, इसीसे व्यापक भी है । जीवों के 
“लिग-शरीर” की समष्टि रूप “प्रकृति” ही है। महाप्रलय में यह अकेली 
रहती है । 

गुणत्रय-'सत््व', 'रज' और 'तम' इन तीनों गुणों के समुदाय कोः 
“गुणत्रय' कहते हैं । भगवान्‌ सृष्टि काल में 'मुला-प्रकृति' से सत्त्व राशि, रजोराशि 
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तथा तमोराशि को उत्पन्न करते हैं । इसी गुणत्रय से महदादि सृष्टि होती है 
सष्टि के लिए इन तीनों गुणों में निम्तलिखित परिमाण रहता है--तम से दो 
गना रज और रज से दो गुणा सत्व । री 
“प्रकृति” से पहले केवल 'शुद्ध सच्व' उत्पन्न होता है । सत्त्व र तम 
के मिश्रण से “रजोगुण' तथा सत्त्व एवं रजोगुण के मिश्रण से ER ह है 
रजोगण में भाग रज, 00 भाग सत्त्व और ]/00 तम है । तमोगुण म क 
तम, ]0 भाग सत्त्व और [/0 रज है। गुण के इसी वैषम्य को सृष्टि hE 
हैं। सृष्टिकाल में सत्त्वगुण कभी भिश्चित नहीं रहता हैं, यह स्वेदा शुद्ध है 
रहता है । गुणों की साम्यावस्था को ही “प्रलय” कहते हैं । हि 

रजोगण से जगत्‌ की “सृष्टि” रजोगुण में विदयमान सच स “स्थति 
तथा तमोगण से “संहार? होता हे । सत्त्व की अभिमानिनी देवी. et 7 क मं 
अभिमानिनी देवी “भू” तथा तम को अभिमानिनी त “दुर्गा | छा हे हक 
हैं । इसी प्रकार सत्त्व “ब्रह्मा”, रज “विष्णु” तथा तस के “महेश' ये गुण 
अभिमानी देवता हैं । क 

सन--मनस्तत्त्व भी दो प्रकार का हे--“सत्त्वरूप” और “उससे भिन्न” । 
“वैकारिक? अहंकार से “मनस्तत्व' की उत्पत्ति होती है । छ ० शे की 
इन्द्र, अनिख्द्ध, ब्रह्मा, सरस्वती, वायु और चन्द्रमा ये इसके अ 
वता हैं । 
य तत्त्वभिन्न “मन? ज्ञत्द्रिय हे । यह भी दो प्रकार की है--नित्य और 

भिद्‌ 

मनोरूप इन्द्रिय--यहे “परमात्मा” “लक्ष्मी, Re आदि सभी 
जीवों के स्वरूपभूत हैं। यह साक्षी कहलाते हैं । इसीलिए यह चेतन्य hs है । 
“बद्ध -जीवों का मन “चेतन” और "अचेतन" दोनों हैं । किन्तु न मुक्त र 
मन केवल “चेतन” ही है । भगवान्‌ यद्यपि अपने स्वरूप से ही भोग का न 
सकता है, तथापि जीव के देह में रहकर वह जीव की इन्द्रियों के द्वारा हैं | 
भोगता है । 

अनित्य मनोरूप इन्द्रिय--यह ब्रह्मादि सब जीवों में है और के क 
पदार्थ है । यह पाँच प्रकार का है--मन, बुद्धि, 0) अहंकार तथा च 
“मन” संकल्प-विकल्यात्मक है । निश्चयात्मिका “बुद्धि” है । अपने रूप से भिन्न । 
अपने रूप की मति को ही “अहंकार” कहते हैं । “चित्त स्मरण का हेतु है \ 
कार्य करने की शक्ति स्वरूप चैतन्य ही “चेतना? है ।' 
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बुखधि-महत्तत्त्व से “बुद्धितत्त्व” की उत्पत्ति होती है । बुद्धि-तत्त्व दो 
प्रकार का है--“तत्त्वरूप” तथा “ज्ञानरूप” । इनमें ज्ञानरूप बुद्धि गुण-विशेष है । 
यह तत्त्व नहीं माना जाता है। तेजस अहंकार के हारा यह उपचित होता है। 
ब्रह्मा से लेकर उमा पर्यन्त इसके अभिमानी देवता हैं । प 

अहँकार--महत्तत्त्वगत तमोगुण के भाग से “अहंकार” को उत्पत्ति होती 
है । इसमें ।0 भाग “सत्त्व-गुण, व ] अंश “रज” तथा रजका दसवां हिस्सा 
“तम” है । यह महतत्त्व से दशांश न्यून है गरूड, शेष, रुद्र आदि इसके देवता हैं । 

इन्ब्रिय--अपने-अपने विषयों के प्रति गमन की शक्ति जिसमें हो वह 
“इन्द्रिय” है । यह भी दो प्रकार की हे--“तत्त्वभूत” एवं “तत्व भिन्न?” भोर भी 
इसके दो भेद हैं-..'ज्ञानेन्द्रिय”” और “केन्द्रिय । ये भी “नित्य” तो 
“अनित्य भेद से दो प्रकार की हैं । इसमें “तत्त्वरूप” और अनित्य “ज्ञानेन्द्रियाँ” 
एवं “कर्मन्द्रियाँ” तो तेजस्‌ अहंकार से उत्पन्न हैं, किन्तु “तत्त्वभिन्‍न” और नित्य 
“ज्ञानेन्द्रियाँ? एवं "कर्मे न्द्रियां”? परमात्मा, लक्ष्मी आदि सब जीवों की “स्वरूप- 
भुत' हैं । ये “साक्षी” कहलाती हैं । 

ह और लक्ष्मी की दह इन्द्रियाँ प्रत्येक गन्ध आदि सब पदार्थो की 
ग्राहक ह, परन्तु मुक्त तथा बद्ध जीवों की इन्द्रियाँ केवल अपने ही विषय कौ 
ग्राहक हैं ब्रह्मादि सब जीवों की इन्द्रियां अनित्य एवं तत्त्वभिन्न हैं । ब्रह्मादि की 
भी स्थूल इन्द्रियाँ हैं और इनकी उत्पत्ति के सम्बन्ध में कारण यह कहा गया है कि 
अह्माण्डान्त पंचमूत सृष्टि के अनन्तर ब्रह्मादिगत सुक्ष्म इन्द्रियाँ ही पाँचों भतों से 
सा i i को प्राप्त होती हैं। ये ही बाद की यानी पश्चात्‌ स्थूल 
न ६ ये “प्राकृत इन्द्रियां” हें । ब्रह्मा, सूर्यं आदि इन 
र “साक्षी” कही जाती हैँ । मुक्तावस्था में इनके द्वारा 

i पदाथा का ज्ञान हो जाता है। संसारावस्था में भी साक्षी-स्वरूप 
इन्द्रियों के आत्मा, मनोधमं, सुख-दु:ख आदि, अविद्या, काल एवं अव्याकृता- 
काश साक्षात्‌ विषय हैं। बाह्यन्द्रियों के द्वारा शब्दादि भी “साक्षी-गोचर” हैं । 
ज्ञात भाव से या अज्ञात भाव से सभी अतीन्द्रिय पदार्थ साक्षीगोचर हैं । 


इ इ की सृष्टि के पश्चात्‌ चतुर्मुख ने “अविद्या” की 
उ की । यथार्थं में “अविद्या” या “माया” अनादि हैं। अतएव इसकी 
तित्ति नहीं होती, फिर भी इसकी उत्पत्ति हुई। इस कथन से यह जानना 


D> 
]. म० सि० सा०, पृ० 42 (क) | 
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चाहिए कि सूक्ष्म रूप से तो “अविद्या” सदैव है, किन्तु सृष्टि के लिए इसका स्थूल 
हूप आवश्यक है । अतएव ब्रह्माण्ड के बाहर हो अविद्या के स्थूल-रूप को उत्र 
कर परमात्मा ने ब्रह्माण्ड के मध्य में रहने वाले चतुर्मुख में उसे रखा और ब्रह्मा ने 
र ले चतुर्मु में है 
उसे अपने शरीर से वाहर निकाला । इसी से इसकी उत्पत्ति मानी जाता हैं । 
पंच-भतों के तमोगुण ही इसके उपादान हूँ । 
अविद्या की पाँच श्रेणियाँ होती हैं । जिन्हें क्रमश: मोह, महामोह, तामिस्र 
अन्धतामिस्र तथा तम कहते हैं । विपर्ययय, आग्रह, क्रोध, मरण तथा शावर इनके 
क्रमिक नामान्तर हैं । ; 
अविद्या के अन्य चार भेद हैं--“जीवाच्छादिका', “परमाच्छादिका , 
“शैवता” तथा “माया” ।* अविद्या के ये भेद सभी प्रकार जीव के हा हे 
रहते हैं । प्रत्येक जीव के लिए भिन्त-भिन्न अज्ञान हैं। अविद्या को अभिमानिनी 
देवीदुर्गा हैं । १... 
वासना --स्वप्न में देखी जाने वाली बातों के उपादान कारण को “वार्ध 
डा तें सभी 
स्वप्न विचार --आचार्य मध्व के मत में “स्वप्न'' में अनुभूत os स॒ 
सत्य मानी जाती हैं। “स्वप्न” शुमदायक और अशुभदायक भी होता हैं । न 
“स्वप्न” मिथ्या होता, तो इसके सम्बन्ध में शुभ और अशुम का प्रयोग हीन 
होता ।4 
जाग्रत अवस्था में “स्वप्न” की बातें नहीं दीख पड़तीं। इसका कारण कि 
जसा 
है कि ईश्वर से प्रेरित होकर ये विद्युत के समान स्वप्नावस्था से ही उत्पन्न हो 
हैं, फिर नष्ट भी होती है ।* 
स्वप्न की उत्पत्ति -जाग्रत अवस्था में जिन बातों का अनुभव होता है 
हं उत्पर अन्तःकरण 
उन्हीं अनुभवों से अन्तःकरण के सहारे ये वासनाएँ उत्पन्न होती है । bn 
ही इनका आश्रय है । ये अनुभव अनादिकाल से चले आ रह्‌ हैं और के, 
के मन में संस्कार रूप से वर्तमान रहते हैं । अपनी इच्छा से ही ये मनोग' 


— 
. 


[. मऽ सिऽ सा०, ए० 56 (क)-(ख) । 
प० सं०, पृ० 56 (ख) । 
प० सं० पृ० 6. (ख) । 
म० सि० सा०, पृ० 6।. (ख) । 
म० सि० सा०, १० 62, (क) \ 
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संस्कार जीव को दिखाई देते हैं, और यही दिखाई देना स्वप्न" कहलाता है । 

मनोरथ तथा स्वप्न-मनोरथ तथा ध्यान में भी तो संस्कार से उत्पन्न 
विषय का अनुभव मन के द्वारा होता है, और स्वप्न में भी ऐसा ही होता है। फिर 
“मनोर॒थ” तथा “स्वप्न” के अनुभवों में भेद इतना ही है कि “मनोरथ” सष्टि 
मनुष्य के प्रयत्न से होती है, किन्तु “स्वप्न की सृष्टि” अदृष्ट के सहारे ह्वार के 
अधीन है ।? 

ध्यान और वासना--इसी प्रकार ध्यान या उपासना में भी जो भगवान 
के सदृश आकार दिखाई देता है वह भी वासनामय है, क्योंक्रि भगवान्‌ साक्षात्‌ 
तो घ्यान-विषय हे नहीं । चित्त का प्रतिबिम्ब ही उस समय दिखाई देता है । 
अतएव श्रवण तथा दर्शन, आदि से उत्पन्त मानसिक वासनामय वस्तु का अवलोकन 
करने को ही आचार्यों ने “ध्यान” कहा 


प्रलय के अन्त में परमात्मा को सृष्टि करने की इच्छा होती है । तब वह 
प्रकृति के गर्भ में प्रवेश कर उसे कार्योन्मुख करता है । पश्चात्‌ तीन गणों में परस्पर 
वेषम्य उत्पन्न होता है। इसके वाद महत्‌ से लेकर ब्रह्माण्ड पर्यन्त तत्त्वों को तथा 
उनके अभिमानी ब्रह्मा आदि देवताओं की वह सृष्टि करता है । फिर चेतन और 
अचेतन अंशों को उदर में निःक्षेप कर परमात्मा ब्रह्माण्ड में प्रवेश करता है । तब 
दवताओं के मान से अर्थात्‌ माप से हजार वर्ष के अन्त में अपनी नामि से पद्म 
(कमल) को उत्पन्न करता है । उस पद्म से चतुर्भुज ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। और 
चतुभुज ब्रह्मा जगत्‌ की उत्पत्ति के निमित्त हजार दिव्य वर्षे पर्यन्त तपस्या करते 
है । उस तपस्या से प्रसन्न भगवान्‌ अपने शरीर से पंचभतों की सष्टि करता हं । 
पंचभूतों की सहायता से परमात्मा के द्वारा सुक्ष्म रूप में उत्पन्न किये हुए चतुदेश 
लोकों को चतुर्मुख के अन्दर प्रवेश कर उन्हीं के नाम को धारण कर स्थूल-रूप में 
परमात्मा उत्पन्न करता है । बाद को समी देवता अण्ड के भीतर से उत्पन्न होते 
हैं | इस प्रकार क्रमशः अवशिष्ट सृष्टि होती है । 


इस प्रकार आचारय मध्व द्वारा माया का अर्थ एवं स्वरूप का विवेचन 
किया गया है । 


सृष्टि रचना की सुचारु व्यवस्था किसी चेतन विवेकी द्वारा ही सम्पन्न हो 
सकती है । अचेतन परमाण अथवा जड़ प्रकृति का कार्य नहीं हो सकता । 


> प मम 
॥. म० सि० सा०, पृ० 62, (ख) । 


2. म० सि० सा०, पृ० 62, (क-ख) । 
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ष्टि की विचित्रता का कारण केवल ब्रह्म नहीं है । अथवा केवल माया 

भी नहीं है । अनन्त प्राणियों के कर्म संसार को सहकारी कारण माना गया है । 
प्राणियों के कमे संस्कार ही उत्पाद्यमान संसार को विचित्रता में हेतु है। जिस 
ब्रह्मवित का कोई पारावार नहीं है, और कोई भी जिसका निरूपण नहीं कर 
सकता, ऐसी शक्ति-विश्ञेष अर्थात्‌ माया ही परमात्मा के जगत्‌ रचना में सहायक 
होती है । अतः निविशेप चेतन्य जगत्‌ जन्मादि का कारण नहीं है; किन्तु माया 
विशिष्ट चेंतन्य जगत्‌ जन्मादि का कारण है। उन दोनों से सहकृत हो, परमेश्‍वर 
नामरूपात्मक सम्पूर्ण प्रपंच को पहले बुद्धि मे आकलन करता है । “उप्त सत्‌ ने 
ईक्षण अर्थात्‌ इच्छा की, कि “मैं बहुत हो जाऊं अनेक रूप से उत्पन्न होऊ'-- 
इस प्रकार इच्छापूर्वक उस सत्‌ ने तेज की सृष्टि को । उस तेज ने इच्छा को, “मैं 
बहुत रूप होऊं, नाना प्रकार से उत्पन्न होऊं” इस प्रकार इच्छापुर्वक उस तेज ने 
ल की सृष्टि की । इसलिए तो आज भी जहाँ कहीं पुरुष शोक-सन्ताप करता 
है, तो उसे पसीना आ जाता हैं। उस समय वह तेज से ही जल को उत्पत्ति 
होती है | इसी प्रकार पुनः उस जल के रस में स्थित सत्‌ ने इच्छा की कि 
हम बहुत हो जायें, अनेक रूप से उत्पन्न हो जायें। इस प्रकार इच्छा पूर्वक उस 
जल ने अन्न की सृष्टि की । इसी से आज जहां भी कहीं वर्षा होती है--वहाँ ही 
बहुत-सा अन्न उत्पन्न होता है। वह अन्न आदि जल से ही उत्सन्न होता है ॥ 
इसी प्रकार “उस परमेश्वर ने कामना कीं कि मैं बहुत होऊ और प्रजा उत्पन्न 
करूँ” इसलिये उसने विवेकरूपी तप किया । और तप करने के बाद ही यह जो 
कुछ जगत्‌ में है, इन सबकी रचना उसने की । इसे रचकर,वह परमेश्‍वर इसी में 
जीव भाव से प्रविष्ट हो गया । इस शरीर में अनुप्रवेश कर वह अबाधित स्वरूप 
परमेश्वर (पृथिव्यादि मूत, आकाशादि अमूर्त, देश-काल वस्तु से परिच्छित्त कहते 
योग्य और ऐसा न कहने योग्य, आश्रव-अनाश्रय, चेतत-अचेतन, एवं व्यावहारिक 
दृष्टि से सत्य तथा असत्य रूप में यह जो कुछ भी है. यह सुब परमेश्वर ते अमा 


कामना से. ही उत्पन्न क्रिया है ।3 इस प्रकार को श्रुतियों में भी “सरल्त छठ 


क्र ड ROT (४ 


I 


]. तदेक्षत बह स्यां प्रजायेयेति तत्तेजोऽमजत । ततेज ऐक्षत बहुस्यां प्रजायेयेति | 


तदपोऽसृजत । त॒स्माद्चत्र क्व च शोचति स्वेदते व्रा पुरुषस्तेजस . एव त॒दघ्यापो 
जायन्ते ।। . छान्दोग्योपनिषद्‌, 6.2.3 


2. ता आप ऐक्षन्त बहुच्च: स्याम प्रजायेमहीति ता अस्तमसुजृन्त ।. तस्मात्र कव 


च वर्षति यदेव भूयिष्ठमन्नं भवत्यद्भच एव तदध्यन्ताद्यं जायते ; 
० छान्दोग्योपनिषद्‌, 62.4. 


3. सोऽकामयत । बहु स्यां प्रजायेयेत्रि। स तपोऽतप्यत्‌॥ स तपस्तप्त्वा इद 
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“कामना? के विषय में प्रमाण हैं । श्रृति में कहा है कि--“'उस परमेश्वर से प्रथम 
आकाश उत्पन्न हमा । आकाश से बायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, और जल 
से पृथिवी उता हुई ।”? इस प्रकार अपंचीकृत पंचमहाभूत उत्पन्न हुए जिन्हें 
तन्मात्रा भी कहते हैं। इन पंचमहाभूतों में आकाश का गुण-शब्द है। वायु के गुण-- 
शब्द और स्पश हैं । तेज (अग्नि) के गुण-शब्द, स्पर्श और रूप है। जल के गुण-- 
शब्द, स्पर्श, रूप या रस हैं। एवं पृथिवी के गुण-- शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा 
गन्ध हैं । 

ये पंच महाभूत त्रिगुणात्मक माया के कार्य होने से त्रिगुणस्वरूप ही हैं । 
सत्त्व, रज तथा तम ये तीन गुण है । सत्त्व गुण से युक्त अपंचीकृत पंचमहाभूतों के 
पृथक्‌-पृथक्‌ अंश से क्रमशः श्रोत्र, त्वक्‌, चक्षु, जिह्वा, तथा घ्राण की उत्पत्ति होती 
है । अतः इन्हें पंचज्ञानेन्द्रियाँ कहते हैं । इन्हीं अपंचीकृत पंचमहाभूतों के मिले हुए 
सत्व अंश से मन, बृद्धि, चित्त तथा अहंकार उत्पन्न होते हैं । श्रोतादि पंचज्ञानेन्द्रियों 
के पाँच देवता हैं । श्रोत्र के दिशा, त्वक्‌ के वायु, चक्षु के सूर्य, जिह्वा के वरुण 
तथा घ्राण के अश्विनीकुमार, देवता माने जाते हैं । सुबालोपनिषद्‌ में नासिका कौ 
अभिमानिनी देवी को पृथिवी कहा गया है। फिर वहाँ अदिविनी कुमार केसे कहा ? 
यह प्रश्‍न उठ खड़ा होता है, परन्तु पृथिवी का अभिमानी देव ही अझ्विनी रूप से 
अधिष्ठाता होने के कारण यहाँ कोई विरोध नहीं है । वैसेः ही मन आदि अन्तःकरण 
की वृत्तियों में मी मन के चन्द्रमा; बुद्धि के ब्रह्मा, चित्त के विष्णु तथा अहंकार के 
अभिमानी देवे शंकर माने जाते. हैं । रजोगुण से युक्‍त अपंचीकृत पंचमहामूतों के 
पृथक्‌-पृथक्‌ अंश से वाक्‌, हस्त (पाणि), पाद, गुदा, तथा उपस्थ अर्थात्‌ जननेर्द्रिय 
पांच कर्मेन्द्रियाँ उत्पन्न हुई । इनके भी पाँच अभिमानी देवता हैं । वाक्‌ के वलि 
(अग्नि), हस्त के इन्द्रं, पाद के वामन, गुदा के मृत्यु तथा उपस्थ के प्रजापति 
अभिमानी देवता हैं । पंच ज्ञानेन्द्रियां सत्व गृण से उत्पन्न होने के कारण उनमें 
विषयप्रकाशन का सामथ्यं रहता है। पंचकर्मेन्द्रियो के द्वारा केवल कमं ही होता 
है, किसी विषय का ज्ञान नहीं होता । इसलिये इन्हे कमेन्द्रियां कहते हैं। यदि कोई 


सर्वमसृजत यदिदं कि च । तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌ । तदनुप्रविश्य सच्च 
त्यच्चाभवत्‌ । निरुक्तं चातिरुक्तं च । निलयनं चानिलयनं च। विज्ञानं 
:' चाविज्ञानं च । सत्यं चानृतं च सत्यमभवत्‌ । यदिदं किंच । तत्सत्यः 
मित्याचक्षते। कर ल __ तैत्तिरीयोपनिषद्‌, 2.6.. 


4. तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः। आकाशाद्ठायुः। वायो रर्तिः 


अग्नेरापः । अद्भ्यः पृथिवी । --तंत्तिरीयोपनिषद्‌, 2:- 
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कहें कि हस्त और पाद से भी उष्णता और शीतलता का अनुभव होता है तोः 
उनका ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि इस अनुभव में त्वगिन्द्रिय उष्णता तथा 
शीतलता की ग्राहक हैं--न कि हस्त, पाद । हस्तादि तो केवल ग्रहणादि व्यापार 
मात्र करते हैं । 


| रजोगुण युक्‍त अपंचीकृत पंचमहाभूतों के मिले हुए अंश से प्राण उत्पन्न 
हुआ । जिसके व्यापार भेद से पाँच नाम जुड़ गये; ]. प्राण, 2. अपान, 3. ग्यान, | 
4. समान और 5. उदान । पंच प्राणों में "'प्राण'' नासिका से लेकर नाभिस्थान | 
| पर्यन्त रहकर इवास-प्रश्‍वास का कार्य करता है। “वायू ने प्राण होकर नासिका iA 
| छिद्र में प्रवेश किया ।' यह श्रुति प्राण के नासिका स्थात प्रवेश में प्रमाण है ॥ | 
नामि के नीचे गुदा स्थान पर्यन्त “अपान', का स्थान हे और अबोगमन अर्थात्‌ | 
मलमूत्र का त्याग करना इसका कार्य है: “मृत्यु अपान वायु होकर नामि में प्रविष्ट 
हुई ।”* यह श्रुति इस विषय में प्रमाण है । उध्वंगामी होकर उत्क्रमण करने वाले 
| वायू को, “उदान” कहते हैं । यह वायु कण्ठस्थान में रहता है । अशित, पीत 
। अन्तादि को ऊर्ध्वं गमन द्वारा बाहर निकालने का कार्य उदान वायु करता हैं 
जिसे वमन कहते “तथा उन एक-सौ-एक नाड़ियों में से सुषुम्णा को ऊध्वे- 
गामिनी एक नाड़ी द्वारा ऊपर की ओर जाने वाला उदानवायु शास्त्रोक्त कम सेः 
देवादि पुण्यलोक को प्राप्त कराता है और शास्त्रनिषिद्ध पापकर्म से तिय॑ गा दि: 
| पापमय लोक को ले जाता है एवं पुण्य-पाप दोनों प्रकार से मिश्रित कर्मों द्वारा उसे 
) मनुष्य लोक में ले, जाता है. |!» यह श्रुति उदान के ऊध्वंगमन में प्रमाण*है । सारे. 
। शरीर में व्याप्तःहोकर शरीर' के! सम्पूर्ण अवयवों को फेरना एब बल! देता “व्याच 
| वायु का काये है'। “नामि'स्थान'में रहकर” यह . “समान”! वायु ही खाये-पीये! हुए 
|... अन्न-जलाको ` शरीरः में सवंक्र समभाव से लेःजाता है"।”* इसा प्रक्तार समान 

। वायूः के कार्य में यह श्रृतति प्रमाणःहै । 


तमोग्रण' से यक्त अपंचीकुत पंचमहाभूतों से' पंचीकृत पंचमहामूतों की 
| उत्पत्ति होती है । “अग्नि, जल तथा पृथिवी इन तीनों देवताओं में से'एक-एकः 


CS Uh tS 0 5 कक 


]. वायु: प्राणो भृत्वा नासिके प्राविशत्‌ । __एऐतरेयोपनिषद्‌, 4.2.4. 

| 2.. मृत्यूरपानो मृत्वा नाभि प्राविशत्‌ । --ऐतरेयोपनिषदू, ।.2.4 

। 3. अर्थेकयोध्वं उदानः पुण्येन पुण्यं लोकं नयति पापेन पापमुभाभ्यामेव 
| मनुष्यलोकम्‌ ।॥ -- प्रश्नोपनिषद्‌, 3.6- 


4. मध्ये तु समान: । एष ह्येतद्धुतमन्नं समं नयति । 
>: -प्रश्नोपरःपढ्‌, 3:5- 
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न्देवता को त्रिवत्‌-त्रिवृत्‌ करूँ” । त्रिवृतूकरण में एक-एक की प्रधानता और दो 

दो को गौणता रहती है। यह त्रिवृतृकरण पंचीकरण का उपलक्षक है । पंचीकरण 
की ्रक्िया इस प्रकार है--“आकाशादि हर एक भूतों को समान दो-दो भाग 
करके, फिर हर एक के प्रथम-प्रथम भाग को चार-चार समान भाग करके, अपने 
अपने से भिन्न चारों भूतों के जो दूसरे भाग हैं, उनके साथ चतुर्थांश भाग को, 
"मिला देने से वे आकाश आदि हर एक पंचीकृत हो जाते हैं।”2 इसी प्रकार 
आकाश के दो विभाग कर आधे भाग को सुरक्षित रखा और दूसरे आघे भाग का 
चार भाग कर वायू आदि में एक-एक भाग मिला दिया गथा । वैसे ही वायु के 
भी अर्ध भाग सुरक्षित रखकर आधे के चार भाग कर आकाशादि इतर भूरों में 
वमला दिया । इसी प्रकार अग्नि, जल, तथा पृथिवी के भी दो-दो भाग करके एक 
भाग को सुरक्षित रखा और शप दूसरे भागों को चार भाग कर अपने से भिन्न 
मतों में एक-एक भाग मिला दिया । इस प्रकार सभी भूतों में आधे-आधे भाग 
अपने हूँ और आधे-आघे भाग स्वात्मक दूसरे-दूसरे भूतो के हैं । सभी में सभी भूतो 
मके अंश होने से इन्हें पंचीकरण कहते हैं । 


शब्द-शक्ति दोष की निवृत्ति करता है। पृथिवी आदि का त्रिवृत्करणत्व 
समान होनें पर भी पृथिबी आदि के आधिक्य से यह पृथिवी है, यह जल है इत्यादि 
ब्यवहार होता हैं ।3 


सूक्ष्म शरीर को माने बिना परलोकयात्रा का निर्वाह नहीं हो सकता 
क्योंकि आत्मा व्यापक है, उसमें गमनागमन सम्भव नहीं है । स्थूल शरीर तो मरण 
कके बाद यहीं पड़ा रहता है । अतः परलोक में उसका गमनागमन मान नहीं सकते 
इसश्लियेः परलोकयात्रा निर्वाहक सूक्ष्म शरीर को माता है। पहले अन्तःकरण के 
-चहर भेद बतलाये गये हैं, उनमें अहंकार तथा चित्त का मन बुद्धि में अन्तर्भाव कर 
देने से उसके दो ही मेद, मानकर सूक्ष्म शरीर सत्रह (7) तत्वों का कहा गया 
है । “पाँच ज्ञानेन्द्रियां, पाँच कर्मेरिद्रयां और पाँच प्राण इनके तथा मन, बुद्धि के 
सहित सत्रह अवयवों से युक्त सूक्ष्म शरीर होता है । उसी को लिंग शरीर भी 


क 


क 0 र 


| &. तासां त्रिवृत त्रिवृतमेकेकां करवाणीति । छान्दोग्योपनिषद्‌, 6.3.3 
| 2. दिघा विधाय चेककं चतुर्धा प्रथमं पुनः । 

| स्वस्वेतर द्वितीयांशे योजनात्पंच पंचते । --पंचदशी, ।-27- 
ह ॐ , वैशेष्यात्तु तद्वादस्तद्वादः । __ ब्रह्मसूत्र, 2-4-22. 
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कहते हैं ।”! समष्टि और व्यष्टि रूप से सूक्ष्म शरीर दो प्रकार का ईश्वर 
समष्टि छप है और जीव व्यष्टि रूप है। स्वामी विद्यारण्य “पंचदशी” में कहके 
ॐ__“ट्ठिरण्यगर्भूप ईश्वर सम्पूर्ण तेजसों को अपने स्वछूप से अभिन्न करके जानने 
के कारण “समष्टि” रूप है, और उस ईश्वर से भिन्त जीव तो तादात्म्यभाव से 
अभाव से, “व्यष्टि” नाम से कहे जाते हैं | ब्रह्माण्डव्याची होने के कारण हिरण्य 
गर्भ का महत्तत्वरूप शरीर बड़ा माना जाता है। एक-एक देहव्यापी होने से हम 
लोगों का छोटा माना जाता है। अतः हम लोगों का सूक्ष्म शरीर अहंकारः 
रूप है । 


अपंचीकृत पंचमहाभूतों से सूक्ष्म जगत्‌ की सृष्टि बताई गयी । अब पं चीकृत 
पंचमहाभूतों से स्थूल जगत्‌ की उत्पत्ति बतायी जाती है। स्थूल जगत्‌ में 
एक-एक ब्रह्माण्ड के अन्तर्गत चौदह भुवन हें । तमोगुण से युक्‍त पंचीकृत 
पंचमहाभतों से भूमि, अन्तरिक्ष, स्वर्ग, महः, जन, तप, और सत्य इन 
सात ऊध्वलोकों की तथा अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल 
और पाताल इन सात अधोलोकों की, इनके समुदायळ्य ब्रह्माण्ड को तथा 
उस ब्रह्माण्ड में जरायुज, अण्डज, स्वेदज और उद्भिज ऐप चार प्रकार के स्थूल 
शरीरों की उत्पत्ति हुई । इनमें से उदरस्थ किल्ली को जरायु कहते हैं ओर उससे 
उत्पन्न मनुष्य, पश्वादि शरीर “जरायूज” कहे जाते हैं । अण्डे से उत्पन्न होने 
वाले पक्षी, सर्पादि शरीर को “अण्डज” कहते हैँ । स्वेद अर्थात्‌ पसीने आदि से 
उत्पन्न होने वाले यका, मच्छर आदि को “स्वेदज कहते है । भमि को फोड़कर्‌ 
उत्पन्न होने वाले वक्षादि को “उद्भिज” शरीर कहते हैं । इनमें चौरासी लाख 
योनियाँ हैं--“'वक्षादि 20 लाख, जलचर 9 लाख, कृमि ]] लाख, पक्षी [0 लाख 
पश्‌ 30 लाख, वानर 4 लाख । इन चौरासी (84) लाख योनियों में श्रमण करन 
के वाद मानव शरीर प्राप्त करके (आत्म कल्य!णार्थ) कर्मे करे ॥/४ ये सभी प्राणि 


]. वुद्धिकर्मेन्द्रियप्राण पंचकर्मतसा घिया । 
शरीरं सप्तदशभिः सूक्ष्मं तल्लिगमुच्यते ॥ -+ पञ्चदश 
2. समष्टिरीशः स्वेषां स्वात्मतादात्म्यवेदनात्‌ । 
तदभावात्‌ ततोऽन्ये तु कथ्यन्ते व्यष्टिसंज्ञया ।। —-पञ्चदशिः 
3. स्थावरं विशतिलेक्षं जलजं नवलक्षकम्‌ । 
कृमेश्च रुद्रलक्ष च दशलक्षं च पक्षिणः ॥। 
त्रिशल्लक्षं पशनां च चतुर्लक्षं वानराः ॥ 


ततो मनुष्यतां प्राप्य ततः कर्माणि साधयत्‌ ॥ 
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कमे फल भोगने के लिये आयतन हें । वृक्षादि शरीर पाप-कर्मो के फल भोगने के 
“लिए आयतन हें । 


-महषि दयानन्द के अनुसार प्रकृति की सत्यता 
महि दयानन्द के अनुसार यह सम्पूर्ण दृश्यमान जगत्‌ अपनी वास्तविक 
सत्ता रखता है । वह किसी अन्येतर पदार्थ का विकार न होकर अपनी कारणभूता 
प्रकृति का सत्कार्य है । उसकी सत्ता सदाश्रय को अपेक्षा नहीं रखती । प्रकृति के 
सत्‌ होने के कारण तज्जनित जगत्‌ भी सत्‌ है । परिवर्तनशीलता उसका धर्म है। 
इन अर्थो में यह अनित्य है। परिवर्तन का आधारभूत द्रव्य नित्य है। उसके 
अवयवों में पारस्परिक संयोग-वियोग के कारण नावीन्य आता रहता है, किन्तु 
आधारभूत द्रब्य अपने में नित्य ही रहता हे । महषि दयानन्द श्रुति के मंत्रः के 
आधार पर अपनी प्रकृति की सत्यता को प्रमाणित करते हैं कि जो ब्रह्म और जीव 
दोनों चेतनता और पालनादि गुणों से सदृश व्याप्य-व्यापक भाव से संयुक्त मित्रता 
युक्त सनातन अनादि हैं, और वसा ही अनादि मूल रूप कारण और शाखा रूप 
कार्ययुक्त वृक्ष अर्थात्‌ जो सर्गे के आदि में स्थूल होकर प्रलय में छिन्न-भिन्न हो 
जाता है, वह तीसरा अनादि पदार्थं इन तीनों के गृण, कर्म और स्वभाव भी 
अनादि हैँ । इन जीव और ब्रह्म में से एक जो जीव है, वह इस वृक्ष रूप संसार में 
पाप-पुण्य रूप फलों को अच्छे प्रकार से भोगता है और दूसरा कर्मों के फलों कोन 
“भोगता हुआ चारों ओर अर्थात्‌ मीतर-बाहर सर्वत्र प्रकाशमान हो रहा है। जीव 
से ईश्वर, ईश्वर से जीव और दोतों से प्रकृति भिन्न स्वरूप है परन्तु तीनों अनादि 
हैं । स्वेताशवतरोपनिषद्‌ भी कहती है कि ''लोहित, कृष्ण और शुक्ल (सत्वर- 
जतमोगुणी) वर्ण की प्रकृति न उत्पन्न होने वाली है।3 इनके अतिरिक्त महर्षि 
दयानन्द ने उन सभी श्रृतियों को प्रकृति की सत्यता का साधक बताया है जिनको 
अद्वतवादी वेदान्ती प्रकृति की अनित्यता के प्रमाणों के रूप में प्रस्तुत करते हैं । 


दयानन्द का मत है कि प्रकृति सत्‌ है, और उसका विचार संसार मी सतू 
है। परिवतेनशीलता उसका घर्म अवश्य है, किन्तु वह पारमाथिक नित्य है। 
दयानन्द कहते हैं कि “जो यथावत्‌ उपलब्ध होता है उसका वतंमान में अनित्यत्व 


॥. दा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परि षस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्यनरनन्नन्यो अभि चाकशीति | 
__ऋरवेद, ].।64.20- 
2. सत्यार्थप्रकाश, अष्टम समुल्लास, पृष्ठ ]37. 
3. अजामेकां लोहितशुक्लक्कष्णाम्‌ । --व्वेताइवतर उपतिषद्‌, 4-5 
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और परमसूक्ष्म कारण को अनित्य कहना कमी नहीं हो सकता |”! परिदृश्यमान 


अनित्यता वस्तुगत अनित्यता नहीं है, प्रत्युत्‌ वह स्वरूपगत परिवर्तन मात्र है । 


इसी प्रकार यह जगत्‌ अवास्तविक या भ्रमजनित मिथ्या नहीं है, प्रत्युत सत्‌ है । 


प्रश्‍न उठता है कि यदि यह सव जगत्‌ नित्य है तो प्रलयावस्था में अपनी सत्ता क्यो 


रखता ? उसके उत्तर में दयानन्द कहते हैं कि जगत्‌ की सत्ता तो रहती है किन्तु 
अपनी सूक्ष्मता के कारण वह अप्रसिद्ध होकर अन्धकार में आवृत्त रहता है ।? ओर 
उस समय न किसी के जानने, न तके में लाने और न प्रसिद्ध चिह्लों से युक्त इन्द्रियों 
से जानने योग्य था, न होगा । किन्तु वर्तमान में जाना जाता है और प्रसिद्ध चिह्नों 
से युक्त जानने योग्य होता है और यथावत्‌ उपलब्ध है। महषि दयानन्द के 
अनुसार सांख्य दर्शन की भांति प्रकृति त्रिगुणात्मिका है । वह अपने सूक्ष्म या कारण 
रूप में सत्‌-रज-तमोमयी है । सृष्टि पूर्व वे गुण साम्यवस्था में रहते हैं। अनन्तर 
परमात्मा प्रेरित संक्षोभ से उन गुणों में वैषम्य आता है । इस वेषम्य के आने से 
प्रकृति अपने प्रपंच के पंख फॅलाने लगती है । 


न्याय और वैशेषिक दर्शन भी इस प्रकृति की सत्ता को स्वीकार करते हैं । 
परन्तु न्याय और वेशेषिक की यह मान्यता सत्कार्यवांद के अनुसार न होकर ससर 
'कार्यंवाद के अनुसार है । सत्कार्यवाद के विरुद्ध कुछ भाष्यकार युवितयां देते हैं कि 
यदि बीज में अंकुर पहिले से ही विद्यमान है, तो उसकी उत्पत्ति कहना श 
ही होगा । क्योंकि उत्पत्ति से पूर्व जो वस्तु नहीं होती उन्हीं की उत्पत्ति देखी जा 
सकती है । परन्तु सांख्य इसका उत्तर यही देता है कि अव्यक्त होने का नाम ही 
कार्यं की उत्पत्ति है। हम भाष्यकारों के विवाद का विश्लेषण नहीं करना चाहते । 
यह सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद का शताब्दियों पूवं का विवाद विभिन्‍न 
भाष्यकारों एवं टीकाकारों द्वारा प्रौढ़ तर्को से प्रतिपादित हुआ है । ऋषि दथानन्द 
इन दोनों में समन्वय दिखाने का प्रयास करते हैं। उनका मत है कि ह 
विचारधारा जो दोनों दर्शनों में उपलब्ध है, उसका कोई विशेष अन्तर नहीं होता 
“अपितु व्याख्या के प्रकार में अधिक अन्तर प्रतीत होता है । न्यायशास्त्र में एक सुत्र 
'देखिये? (बीज का) ताश हुए बिना (अंकुर की) उत्पत्ति न होने से अभाव से भाव 


(क बढ त्यार्थप्रकाश, अष्टम समुल्लास, पृष्ठ ।42. 
2. तम आसीत्तमसा गूढमग्रे । --ऋग्वेद, ।0.।29.3. 


3. अमावात्‌ भावोत्पत्तिर्नानुपमृद्यप्रादुर्भावात्‌ । Fl (>. 
नोट :--सत्यार्थप्रकाश में ऋषि दयानन्द षड्दशनों में सृष्टि के छ अंगों को 
व्याख्या करते हैं । --स० प्र० पु० 222-223. 
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की उत्पत्ति हैं। परन्तु दयानन्द सूत्र को पूर्वपक्ष का मानते है । इस सूत्र को यदि 
उत्तर पक्ष का माना जाय तो इसमें असत्कार्यवाद का प्रतिपादन है । परन्तु इनकी 
धारणा इसके विपरीत है | वे कहते हैं कि जो वीज का उपमर्दत करता है वह 
प्रथम ही बीज में था जो न होता तो उत्पन्न कभी न होता ।! इनके मत में यह 
सूत्र असत्कार्यवाद का पोषण नहीं करता, जेसाकि कुछ लोग मानते हैं। इस पर 
आपत्ति की जा सकती है कि ऋषि ने अपने पक्ष का पोषण करने के लिये ऐसा 
अर्थं किया होगा परन्तु इसका उत्तर यह है कि श्री गंगानाथ झा, महामहोपाध्याय 
सतीशचन्द्र विद्याभूषण, स्वामी तुलसीराम का भी यही मत है । यही नहीं अपितु 
न्यायद्शंन अभाव से भाव की उत्पत्ति को असंगत मानता हुआ इसका प्रत्याख्यान 
करता है | अगले सूत्र में कहा गया है कि यह उचित:नहीं, अपितु व्याघात दोष 
है ।2 इस सूत्र पर संतीशचन्द्र विद्याभूषण इसी भाव का प्रदर्शन करते हैं 


इस समीक्षा से यह प्रतीत होता है कि न्याय अभाव से भाव की उत्पत्ति 
नहीं मानता । इस समये के विद्वान्‌ ही नहीं अपितु मुनि वात्स्यायन स्पष्ट रूप में 
अवयवों में अवयवी को उपस्थित मानते हैं ।* वेशेषिक दर्शन पर भी यह आरोप 
लगाया जाता है, परन्तु वैशेषिक तो स्पष्ट रूप में कारण के अभाव से कार्ये का 


> i 


भी अभाव मानता हे ।5 वह तो कारण के गुणों को कार्य में स्वीकार करता 
वेशेषिक परमाणुवादी है तो, सांख्य गणवादी है। डा० राधाकृष्णन्‌ का भी यही 
मत प्रतीत होता है कि दोनों वादों में कोई विशेष अन्तर नहीं है । न्याय दर्शन के 
विषय में स्पष्ट कहते हैं कि न्याय यह तो मानता है कि पूर्व (द्रव्य पदार्थ) के पुण 
विनाश से नवीन पदार्थ की उत्पत्ति असंभव है, परन्तु इससे खुलकर कहने को 
तैयार नहीं होता । इससे यही प्रतीत होता है कि न्यायशास्त्र के अनुसार द्रब्य 
अपना पुवावस्था का परित्याग मात्र करता है ।? न्याय मंजरी का प्रणता भी यहा 
MP 2 8 22 
]. स० प्र० पृ० 26. 
2. व्याघातप्रयोग: । न्याय 4.।.]5 
3. The reasoning put forward is unsound, asit involves self con 
tradiction. Vatsyayan Bhasya, Tr. Ganganath Jha. 


3. न्याय० ].2.37. पर वात्स्यायन भाष्य द्रष्टव्य । 

4. कारणाभावात्‌ कार्याभावः । वैशेषिकदर्शन, ।.2.]- 
5. कारणगुणपूर्वकः कार्येगुणो दृष्टः । __वैशेषिकदशेन, 2.।.24 
7. The Naiyayika concedes that—which miike the formation of 


new impossible, It follows that Naiyayika is not inclined to 
accept it openly. —Indian Philosophy, 0. 47. 
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स्वीकार करता है कि “हम नैयायिक यह नहीं मानते कि कोई भी वस्तु जिसका 
अभाव है, उत्पन्न हो जायेगी । हमारा कहना था कि जो उत्पन्न हुआ है उसका 
अभाव था ।* 

उपर्यक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि सत्कार्यवाद और असत्कायवाद में 
मौलिक विरोध नहीं है अपितु केवल विषय प्रतिपादन की प्रक्रिया मे अन्तर हे । 
ऋषि दयानन्द परमाणुवाद और सांख्यों के प्रकृतिवाद का समन्वय करने का जयास 
करते हैं । उनका मत है कि “अनादि नित्य स्वरूप सत्व, रजस्‌ और तमोगण 
एकावस्था रूप प्रकृति से उत्पन्न जो परम सूक्ष्म पृथक्‌-पृथक्‌ तत्वावयत्र विशो से 
अवस्थान्तर को प्राप्त होकर दूसरी अवस्था को सूक्ष्म-सुक्ष्म वनत-वनात हैं यही 
विचित्र सृष्टि कहलाती हे । 

क समालोचना भ 

वेदों में सष्टि रचना का वर्णन संक्षिप्त रूप में प्राप्त होता हे । कुछ छोटे- 
छोटे प्रश्‍न भी तद्विषयक प्राप्त होते हैं । 

जगत और उसके कारण के विषय में दार्शनिकों में सदेव से मतभेद रहा 
को सर्वथा मिथ्या मानकर उसके स्वतंत्र अस्तित्व 
को ही समाप्त कर दिया है । जेसाकि हम प्रथम अध्याय मे दर्श की उप 
बारा के सन्दर्भ में कह आये हैं कि अद्वेतवादीं और वोद के योगावर त्यो 
झन्यवादी सम्प्रदायों ने बाह्य जगत्‌ की यथार्थता का पूर्ण रूप से त्रिपुर ग 
है । दृश्यमान्‌ जगत्‌ की प्रतीति को अद्वेतवाद ने अन्यास ह प र 
विज्ञानवादियों ने मनोतिष्ठ । ून्यवादियों As बस बह्माण्ड की ह) प अ “ण 
शुन्य के लिये समपित कर दिया है । किन्तु जसा कि पीछे बताया जा हुए ९ हे 
यथार्थवादी दार्शनिकों का उक्त प्रत्ययवादियों की अवचार से वल 
यथार्थवादी दार्शनिक प्रतीयमान बाह्य जगत्‌ की सत्ता को साठा. 0. काक 
स्वीकार करते हें । उनके इस स्वीकरण में उनकी कार्यकारण के 


> है अनेकता की 
अनन्यता सम्बन्धी अवधारणा का मी महत्वपुण योगदान है। बाह्य 


क्‌ तात मी दयानन्द और आचार्य रामानुज) कारण- 
क्‌ के रूप में द नों दाशनिक स्वा फ दयानर॑ _ हि 
एकता के रू रेनों दार्शनिक (( करे र र्‍ 


तिल ते हैं। दोनों का मन्तब्य 
भूता प्रकृति को प्रस्थापित करत हें । दोनों का मन्त RN प्रपत 

त्र का ८ बन रही है उसी एक कारणरूपा अक्‌ गे हू 
जो हमारे ज्ञान का विषय ही हैं, दब नहीं । दोनों का यथाथे- 
शंकर की भाँति किसी अविद्या उपहित बहम का कर वास्तविक स्वीकार. 
वादी दृष्टिकोण है । दोनों उस कारणभूते CRE RI 


करते हैं । 


है । कुछ दार्शनिकों ने तो जगत्‌ 


ढु .I.,p. 320. 
l. A History of Indian Philosophy, S-N. Dassgupta V.L., 0 
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महषि दयानन्द उस प्रकृति को उसके सन्दमं में परम सत्य मानते हैं किन्तु 
रामानुज उस प्रकृति की सत्यता को किसी अन्य तत्व को अनुमोदकता के लिये 
समपित कर, उस अन्य सत्व को परमसत्य के रूप में प्रतिष्ठापित करते हैं । 
रामानुज के अनुसार यह अन्य तत्व, जो प्रकृति की सत्यता का अनुमोदक या 
विशेषण है, अपनी प्रामाणिकता के लिये ईश्वर के आश्रित है । इन अर्थों मे 
रामानुज की प्रकृति सत्य अवश्य है किन्तु पराश्रित होने से अपने एकान्तिक सन्दर्भ 
में परमसत्य नहीं है। इसलिए रामानुज पूर्ण यथार्थवादी न होकर आदर्शोन्मुखी 
यथार्थेवाद के अनूमोदक प्रतीत होते हैं । किन्तु, जैसा कि पूर्व पंक्तियों में कहा जा 
चुक्रा है कि महषि दयानन्द की प्रकृति अपने एकान्तिक सन्दर्भो में परम सत्य है । 
उसे अपनी प्रामाणिकता के लिये किसी अन्येतर सत्य के आश्रय की आवश्यकता 
नहीं है। महि दथानन्द अपने इस मत के समर्थन में वेदिक श्रुतियों के प्रभूत 
प्रमाण प्रस्तुत करते हैं जिनको दृष्टिपथ में रखकर विचार करने पर दयानन्द की 
प्रकृति विषयक उक्त अवधारणा तकंसंगत और पूर्ण यथार्थपरक प्रतीत होती हे । 


आचायं रामानुज ने अद्वेतवेदान्त में इस जगत्‌ के हेतु के रूप में स्वीकृत 
अविद्या का सबल प्रमाणों द्वारा खण्डन करते हुए उसकी सात प्रकार की अनृप- 
पत्तियों का निदशंन किया है । महषि दयानन्द अविद्या का खण्डन करते हुए 
रामानुज की भांति ऐसा क्रमिक रूप तो प्रस्तुत नहीं करते तथापि तद्वत्‌ प्रसंगों में 
साधनों के आधार पर उन्होंने भी पांच प्रकार की अनुपपत्तियों का अभिधान किया 
प्रतीत होता है । आचार्यं रामानुज और महषि दयानन्द दोनों ही इस विषय में 
एकमत होकर अविद्या के आश्रय को अनुपपन्न मानते हैं । दोनों का मत है कि 
अद्वैतमत में अविद्या का आश्रय नहीं हो सकता और ब्रह्म का जीव रूप में आभास 
कराने वाली अविद्या का आश्रय जीव भी नहीं हो सकता, क्योंकि स्वयं उसकी 
प्रतीति का कारण अविद्या है | ब्रह्म और जीव के अविद्या के आश्रय रूप में अनुप- 
पन्न होने पर अविद्या को यदि स्वाश्रित ही माना जाये तो एकमात्र ब्रह्म को ही 
सत्य मानने वाले वेदाम्तियों का अद्वैत समाप्त हो जाता है । इस प्रकार दोनों ही 
दार्शनिक अद्वैतवादियों द्वारा अंगीकृत अविद्या का आश्रय अनूपन्न मानते हैं । 


अविद्या के विषय में रामानुज दूसरी अनुपपत्ति उसके द्वारा ब्रह्मावरणत्व 
के विषय में दिखाते हैं । दयानन्द मी उनकी इस खण्डनपरक अनृपपत्ति से सहमत 
हैं | दोनों दार्शनिक इस बात पर एक है कि अज्ञान रूपा अविद्या बिशुद्ध ब्रह्म का 
किसी भी प्रकार आवरण करने में समर्थ नहीं मानी जा सकती । ब्रह्म को अञ्चाना- 
वृत्त मान लेने का तात्पर्य स्वयंप्रकाश सर्वज्ञ ब्रह्म के ब्रह्मत्व का नष्ट होना होगा । 
जब तक ज्ञान का तिरोधान नहीं होगा तब तक अविद्या का आवरण नहीं माना 
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जा सकता । रामानुज अविद्या के विषय में तृतीय स्वरूपानुपपत्ति प्रस्तुत करते हैं । 
महषि दयानन्द भी अविद्या के रूप को अनुपपन्न मानते हैं । अद्वेत मत में स्वीकृत 
अविद्या को दोनों दार्शनिकों के अनुसार न तो सत्‌ माना जा सकता हैं, क्योंकि 
यदि सत्‌ माना जाता है तो द्वैत सिद्ध होगा और यदि उसे असत्‌ माना जाता है तो 


प्रत्यक्ष है कि जगत्‌ की सत्ता नहीं होती । यदि मान भी लिया जाय तो यह स्वयं 


जगत की कारणावस्था है, तस्मात्‌ असत्‌ का भी पुनः कोई असत्‌ कारण मानना 
गा । इस अनवस्था दोष से बचने के लिये दोनों दार्शनिक उसका निराकरण 
करते हैं। महेषि दयानन्द अविद्या के ईदृश स्वरूप को तुलना रामानुज की तरह 
से ही बन्ध्यापुत्र से करते हैं । 
अविद्या की चतर्थ अन्‌पपत्ति उसकी अनिर्वचनीयता सम्बन्धी बतायी गयी 
है । रामानुज और दयानन्द दोनों यह मानते हूँ कि खिल ब्रह्माण्ड में सदू या 
असद्‌ रूप पदार्थो से भिन्न पदार्थों की सत्ता नहीं देखी जाती । अतः अविद्या का 
सदसद्‌ भिन्न रूप अनिर्वचनीयत्व उपपन्न नहा हाता । 


पाँचबीं अनउपत्ति आचार्य रामानुज ने अविद्या को सत्ता के सबंध में किसी 
प्रमाण को अनपलब्धि बतायी है, जिसके विषय में महषि दयानन्द भी सहमत हैं । 

इनके अतिरिक्त रामानुज द्वारा अविद्या की निवर्तक एवं निवृत्ति विषयक 
दो और अनपपत्तियां बतायी गई हैं | जेसाकि अविद्या खण्डन के प्रसंग में कहा जा 
चुका है कि महषि दयानन्द उक्त दो प्रकार की अनुपपत्तियों का स्पष्ट रूप मे 
कथन नहीं करते । कारण यह प्रतीत होता है कि सम्भवतः महषि दयानन्द अविद्या 
के आश्रय ओर स्वरूपादि के असिद्ध हो जान पर चर्चा को व्यथं का विस्तार मात्र 
मानते रहे हों । 

आचार्य रामान्‌ज जैसाकि ईश्वर अध्यास के अन्तर्गत प्रमाणित कर दिया 
गया है कि सुष्टि-प्रक्रिया में शरीरभूत प्रकृति को तदभिन्न मानकर परमात्मा को 
ही उपादान कारण एवं निमित्त कारण मानत हैं, किन्तु दयानन्द का दृष्टिकोण 
रामानुज के दृष्टिकोण से भिस्त है। उनके अनुसार प्रकृति परमात्मा से सवथा 
प्रथक्‌ तत्व है, तस्मात्‌ प्रकृति ही उपादान कारण है, परमात्मा नहीं। परमात्मा 
मात्र निमित्त कारण है । 


कार्य-कारणवाद की परम्परा में जेसाकि पीछे संकेत किया जा चुका दि 
आचार्य रामानज और महषि दयानन्द दोनों ही सत्काय वाद को स्वीकार करते हैं । 
कारण और कार्य दोनों को सत्य और अभिनत माना है । साथ ही, कार्यं को 
कारण का अवस्था-परिणाम स्वीकार करते हैं। तस्मात्‌ दोनों का मत है कि काय 
यद्यपि कारणभूत पदार्थं की पररिवर्तनशीलता का परिणाम है इससे यह अनित्य भी 
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हो जाता है किम्तु उससे उसके सत्यत्व में कोई बाधा नहीं आती। कारण की 
सत्यता में यह मतभेद हमें दोनों दार्शनिकों के मध्य प्रतीत होता है कि रामानुज के 
द्वारा अवस्था-परिणाम मानना--''एक विज्ञानेन सर्व विज्ञानम्‌” मानने के कारण 
एकपक्ष प्रतिबद्धता या पुर्वाग्रह है। यद्यपि हम पीछे देख चुके हैं कि शब्द-साम्य 
युक्ति के आधार पर दोनों दार्शनिक अवस्था परिणाम को ही कार्य स्वीकार करते 
हैं किन्तु महषि दयानन्द के साथ वह पूर्वाग्रह प्रतीत नहीं होता । 
सृष्टि-प्रक्रिया के अनुक्रम में दोनों दार्शनिकों में मतभेद परिलक्षित होता 
है । दोनों दार्शनिक विकृतियों के अनुक्रम में अहंकार तत्व की परिणिति सांख्यवतू 
ही है। त्रिगुणतत्व की प्रधानता से प्रकृति प्रथमतः बुद्धितत्व में परिणत होती है 
और अनन्तर अहंकार में । यद्यपि महषि दयानन्द के द्वारा यहां से आगे की प्रक्रिया 
का सूक्ष्म प्रस्तुतीकरण नहीं हुआ है तथापि उन्हें सांख्य और रामानुज दोनों का 
सम्मिश्रित रूप ही अभीष्ट प्रतीत होता है । दोनों ने पंचीकरण प्रक्रिया को स्वीकार 
किया है । यद्यपि महषि दयानन्द अपनी समन्वय-मनीषा से उक्त सृष्टि-प्रक्रिया में 
परमाणुवादीय सिद्धान्त का भी सन्निधान कर देते हैं, किन्तु यहां यह स्पष्ट करना 
उपयुक्त होगा कि महषि द्वारा स्वीकृत परमाणुबादीय सिद्धान्त से रामानुज तथा 
सांख्य-सम्मत प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा या विक्रिया उत्पन्न नहीं होती है । 
रासानुज-दयानन्द-सांस्यदश्न : 
सांस्यदर्शन की प्रकृति के स्वरूप को लेकर उसके साथ रामानुज का मत- 
भेद है। सांख्यदर्शनाबुसार सत्व, रज और तमोगुण प्रकृति के घटक हैं, तस्मात्‌ 
प्रकृति उनकी संहतिमात्र हे । किन्तु रामानुज के अनुसार उक्त गुणाश्चय प्रकृति के 
विशेषण हैं, इसलिए अभिन्न होते हुए भी उससे मिन्न हैं । 
सांख्याभिमत प्रकृति अनन्त है पूर्ण पूर्णस्वतन्त्र अस्तित्वधारिणी है किन्तु 
रामानुज अभिमत प्रकृति अभेदरूप में तो अनन्त है किन्त ऊध्वं दिशा में नित्य- 
 विभुति से परिच्छिन्ना या नियमिता है | हे - 
सांख्य की प्रकृति एक निरपेक्ष सत्य है, किन्तु रामानुज की प्रकृति सापेक्ष 
है। वह परमात्मा की अंगभुता है । परमात्मा के साथ उसका अपृथक्‌-सिद्ध सम्बन्ध 
ह्‌ । 


किन्तु महषि दयानन्द यहां रामानुज के साथ सहमत नहीं है। उनकी 


दृष्टि में प्रकृति के स्वरूपादि उक्त रूपेण सांख्यवत्‌ ही हैं । 

सांख्यदशन में प्रधान को उपादानकारण स्वीकार किया गया है । रामातुज 
उसके इस मत से विमत रखते हैं। उनके अनुसार प्रकृति-सम्पन्त-परमात्मा ही 
जगत्‌ का प्रधान कारण है किन्तु महपि दयानन्द सांख्यदर्शन की उत्त मान्यता के 
के समर्थक हैं । 
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| सांख्यदर्शन से सृष्टि-प्रक्रिया के घटनाक्रम में त्रिगुणों की साम्यावस्था में 
। निर्विकार, तटस्थ पुरुष की सन्निधिमात्र से गुण-वैषम्य होना स्वीकार किया गया 
| है जिससे आगे प्रकृति कलात्मक रजोगुण के कारण क्रियाशील हो जाती है तथापि 
पुरुष सन्निधि भी बनी रहती है । 

आचार्य रामनुज ने सांख्य को उक्त घारणा का अस्वीकरण ही नहीं प्रत्युत्‌ 
विशेष रूप से खण्डन भी किया है । दयानन्द भी सांख्य के इस मत के साथ कि 
पुरुष निविकार और. निष्क्रिय भाव से अपने सन्निविमात्र के द्वारा प्रकृति में |, 
उत्पन्त करता हे, सहमत नहीं हैं । यद्यपि रामानुजीय मत में प्रकृति अपने विशेष्य 
परमात्मा से भिन्न नहीं है तथापि वह शरीर और शरीरी की भाँति भिन्त भी है । 
| तस्मात्‌ यह भी वे स्वीकार करते हैं कि परमात्मा की ईक्षण क्रिया के अधीन प्रकृति 


~ 


की सृष्टि-प्रक्तिया सम्पन्न होती है । महषि दयानन्द भी रामानुज के उक्त मत के 


साथ सहमत हैं । 

| जैसाकि कहा जा चुका है कि रामानुज और महषि दयानन्द अहंकार की 
परिणति सांख्यवत्‌ ही सृष्टि-प्रक्रिया मानते हैं । किन्तु आगे जो जो मतभेद आता 
है, वह पंचीकरण की प्रक्रिया के स्वीकरण के कारण आता है । आचाय रामानुज 
और महषि दयानन्द दोनों ही सृष्टि प्रक्रिया में पंचीकरण प्रक्रिया को स्वीकार 
करते हैं । सांख्य दर्शन. पंचीकरण प्रक्रिया को स्वीकार नहीं करता । सांख्य प्रत्येक 
। तन्मात्रा से उसका अपना स्वतन्त्र महाभूत उत्पन्न होता स्वीकार करता है किन्तु 
। हमारे दोनों दार्शनिक पंचीकरण हारा उन महाभूतों का पारस्परिक समन्वय 


स्वीकार करते हैं । को शीळ ह HR 

प्रायः करके सृष्टि रचना का. सिद्धान्त किसी न किसी रूप में सांख्य का ही 
सभी आचार्यों ने स्वीकार किया प्रतीत होता है । जैसे सत्व, रजस्‌ और ,तमस्‌ 
तथा पंचमहाभूत आदि सभी उसके इस सिद्धान्त को मान्यता देते हैं । अथवेवेद में 
भी “विभिर्गुणमिरावृत” कहा है । इससे प्रतीत, हीता है कि सांख्य की प्रकृति और 
उसका सृष्टि विषयक सिद्धान्त दों में मूल रूप में बिखरा पड़ा हित 


पुरुष सुक्त कौ दाशतिकव्याख्या "` : 

पुरुष सूबत ऋग्वेद के दशम मण्डल का नववाँ सूक्त है। इस सूक्त के 

ऋषि “नारायण? देवता “पुरुष” और छन्द अनुष्टुप्‌ तथा त्रिष्टुप्‌ 'है। इस सूक्त की 

मन्त्र. संख्या कुल सोलह है । यजुर्वेद के इक्कती सर्वे अध्याय में भी ये मन्त्र उपलब्ध 
होते हैं । अथर्ववेद के छठे सूक्त में भी ये सोलह मरन प्राप्त होते हैं । 


| इसकी महत्ता का वैदिक साहित्य -में 


पुरुष सूक्त एक सुप्रसिद्ध सुकत हँ 
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अनेक स्थलों पर वर्णन किया गया है | यह सूक्त स्तवनात्मक न होकर वर्णनात्मक 
| है तथा इसमें तध्यों का भी स्पष्ट निरुपण किया गया है । विद्वज्जन इस सुक्त को 
| कुञजी नाम से सम्बोधित करते हैं । क्योंकि वेद को समझने के लिए इस सूक्त 
| का समझना अत्यावश्यक हे । इस सूक्त में जहाँ मानव व्यवहार की व्याख्या की 
गई है वही दार्शनिक तत्त्वों का भी आख्यान है, अत: इसको "दार्झनिक” सूक्त भी T 
कह्‌ दिया जाता है । इस सुक्त में जगत्‌ के मूल कारण पुरुष और उससे सृष्टि जसे 
गम्भीर विषयों पर भी हमें चिन्तन प्राप्त होता है ।2 


देवता किसी भी सूक्त का प्रतिपाद्य विषय होता है । इस सूक्त का देवता 
“पुरुष” है अतः यही इसका प्रतिपाद्य विषय है । यह पुरुष अनन्त और महिमा- 
शाली है। आचाय सायण ने इसको विकारी प्रकृति से भिन्ते चेतन तत्त्व कहा है ।3 
सूक्त में स्वयं पुरुष की बहुविध कल्पना का संकेत है ।* कठोपनिषद्‌ में भी पुरुष 
की अवधारणा सूक्ष्म की पराकाष्ठा के रूप में हैं जो परागति है।5 निःसन्देह | 
पुरुष अद्वितीय ब्रह्म का द्योतक तो है ही परन्तु मनुष्य के लिए भी प्रयोग होता 
है ।९ निरुब्तकार यास्क ने “पुरुष” शब्द की निरुवित इस प्रकार से की है-- 
(क) पुरिषाद:£-पु:--१/सद्‌ से सिद्ध किया है जिसका अर्थ विशरण, गति और 
अवसाद है | स्कन्द स्वामी ने गति अर्थ ग्रहण कर उसको भोक्त और शरीर घारी 
कहा है अर्थात्‌ जो भोक्त बनकर शरीर की धारण करता है? और वृत्तिकार 
न ्लल्क्तर्मफ्ूस्स्त्त्त्-यतल्रः 
॥. इदं पुरुष मुक्तं हि सबं वेदेषु पाथिव। 
ऋतं च सत्यं च विख्यातम्‌ ऋषि सिंहेन चिन्तिम्‌ ॥ 
- म० मा०. शा० प० 338-5 (पु० सं०)' | 
(ख) वेदेषु' पीरवं सूवतंः ` --- °° “चमः शास्त्रेषु मानवम्‌ । 


र -+पझ' पुराण 
2. पुरुषेवेदं सव यद्भूतं यच्च माव्यम्‌ । 
उतामृतत्वस्येशानो यदेन्नेनाति रोहति । --%० ॥0:90.2.. 
"| 3. अव्यक्तमहदादि विलेक्षण$चेक्षतो ;यः पुरुषः------ ““>श्षतिषु प्रसिद्धः स देवता । 
= ० ।0.90.].. 
4, यत्‌ पुरुष व्यदधु: कतिधा व्यकल्पयत्‌ । --ऋ० 0:90:].. | 


5, सा काष्ठा सा परागतिः । 
6. भारेते गोध्नमुत पूरुषध्नमू**००००००- 


7. पुरं शरीरं भोक्तृत्वेन गच्छतीति । 


-के० उ० ].3.]].. 
—्ऋ० .]]4-]0.. 


--निरु० स्क० भा० 2.3- | 
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दुर्गाचार्य ने “पू का अर्थ शरीर अथवा बुद्धि किया है उससे जो विषयोपलब्धि 
| 
के लिए रहता है वह पुरुष लव 


स्वामी दयानन्द ने पुरुष का निवंचन जो संसार रूपी पुर में व्याप्त होकर 
> न MRSS ड 
ठहरा हुआ है वह पुरुष है।2 यहाँ स्वामी जी पुरुष का अर्थ ईश्वर ग्रहण करते हैं । 


यास्क ने पुरुष का दूसरा निवंचन पुरि शयनात्‌ पुरुषः किया है। अर्थात्‌ 
पुर में शयन करने के कारण पुरुष “पुरुष” कहलाता है। 


तृतीय निर्व चन यास्क ते 'पूरयतेर्वा' किया है। जिसका अर्थ है कि वह 
अन्दर से सारे जगत्‌ को पूर्ण कर रहा है--अन्तर्यामी होकर सवंत्र व्याप्त हैं वह 
पुरुष है । जैसा कि इस सूक्त की प्रथम ऋचा कहती है कि वह पुरुष सहस्ाक्ष, 
सहस्रपादों वाला है और इस भूमि को सर्वतः स्पर्श करके इसे सकल ब्रह्माण्ड में 
ठहरा हुआ है ।£ स्वामी दयानन्द ने इसी को सर्वत्र पूर्ण जगदीश्वर कहा है 
सहस्र शब्द यहाँ “अनन्त” अर्थे को प्रकट करता है | भूमि शब्द प्रकृति नप को 
प्रकट करता है 5 आगे की ऋचा भी इस अर्थ को प्रकट करती हँ--पुरुष हो यह. 
| सब हैं वही भूत, वर्तमान और भविष्य रूप जगत्‌ हे, वही अमृतत्त्व है ।९ 


न हों £ तल 
| विइवरूपपुरुष विश्व की अपेक्षा कह अधिक बड़ा हे ये स्‌ स 
उसके एक पाद में हैं और उसके तीन पाद अमृतरूप द्युलोक में स्थित हुँ। 


न्रा भल्ल nn तीति पुरिषादः इति पुरुषः । 
।. पूः शरीरं बुद्धिर्वा तयोरसौः विषयोपलब्ध्यथ सी दर्त कट १.१७ 


। नंत. इति ' पुरुषः । 
2. पुरि सर्वस्मिन्संसारेइमिव्याप्य सीदति वततत इति, पुरुष 
कर रह ऋह०मा०मू०--सृष्टि उत्तपतिविषय ॥ 


3. पुरुषः पुरिषादः, पुरिशयः, वूरयतेर्वा । -निं° 2.3. 


4. सहत्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः संहस्रंपात्‌ं । 
स भूमि सवंत स्पृत्वा त्येतिष्ठदशाङ्गुलम्‌ ॥ —ऋ° ]0:90.]. 


प्र्ंन्तं सवे जगत्‌ । 
5. मृतानामुपलक्षम्‌ । भूमिमारम्य प्रकृति श्रयं 
RR __स्वा०द०क्र०मा०मू० (सृष्टिविद्याविषय) 


6. पुरुष एवेदं स्व ग़्द्‌भूतं यच्च: भव्यम्‌ ॥ 
उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥ ¬= ० ।0-90-2° 


| 
| 7. एतावानस्य महिमातो ज्यायाँश्च पुरुषः । 
| पादोस्य विव भूतानि त्रिपादस्यामृत दिवि ॥ 
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ब्रह्म को सर्वत्र पूर्णं कहा गया हो फिर उसके पैर की कल्पना क्‍यों ? उस बिशाल 
ब्रह्म के विभाग कंसे ? उसके उत्तर में कहा जा सकता है कि यह विश्व उसके 
किसी एक हिस्से में ही स्थित हे । अतः यहाँ पाद शब्द ब्रह्मा के किसी देश विशेष 
के लिए आया हे न कि ब्रह्म का परिमाण बताने के अर्थ में । स्वामी दयानन्द 
सरस्वती ने भी इसका यही अर्थ किया हूं कि जो यह सम्पूर्ण जगत प्रकाशित हो 
रहा है, सो इस पुरुष के एक देश में वसता हूँ |! तीन अंशों से युक्‍त पुरुष जो 
संसार से परे है उध्वंवती है, भिन्न है और बाहर है, उसका एक अंश ही यहाँ 
सृष्टि के जन्मस्थिति भङ्ग के लिए स्थित हे तथा जिस पुरुष के सामर्थ्य से यह 
चेतन और अचेतनात्मक जगत्‌ उत्पन्न हुआ हैँ ।१ इन मन्त्रों'में दिश्‍वव्यापकत्व, 
विश्वरूपत्व और अमृतत्त्व पुरुष का व्याख्यान हे । 
पुरुष सर्वात्मा है, अखिल ब्रह्माण्ड में विराजित हो रहा हे । इसी पुरुष 
से जो बिराट्‌ स्वरूप है एक और विराट्‌ उत्पन्न हुआ | विराट्‌ शब्द उस ब्रह्म का 
वाचक है; क्योंकि उसी में विविध पदार्थ प्रकाशित होते हैं या विविध पदार्थों में 
वही प्रकाशित हो रहा है। ऋचा में 'तस्मात्‌ विराडजायत’ कहा है, जिसका अर्थ 
है उससे विराट्‌ उत्पन्न हुआ । अब प्रश्‍न है कि एक विराट से दसरे विराट की 
उत्पत्ति केसे ? यहाँ विराट्‌ शब्द यौगिक अर्थ के साथ प्रयुक्त हुआ है जिसके अन्य 
भी कई अर्थ प्रकटित होते हैं । स्वामी दयानन्द सरस्वती ने “सृष्टि बिद्या विषय: 
में इस प्रकार वर्णन किया है--विराट्‌ जिसका ब्रह्माण्ड के अलङ्कार से वर्णन किया 
है, जो उसी पुरुष के सामर्थ्यं से उत्पन्न हुआ है, जिसको मूल प्रकृति कहते हैं 
जिसका शरीर ब्रह्माण्ड के समतुल्य, जिसके सूर्य चन्द्रमा नेत्रस्थानी हैं, वायु जिसका 
प्राण और प्रथिवी जिसका पग है इत्यादि लक्षण वाला जो यह आकाश है, रो 
विराट्‌ कहलाता है ।१: यहाँ स्वामीजी बिराटू का अर्थ आकाश करते हैं अर्थात्‌ 
]. विशवानि प्रकृत्यादि पृथिवी पर्य्यन्तानि सर्वाणि भूतान्येक: । 
पादोऽस्ति, एक स्मिन्देशांशे सर्व विश्वं वर्तते ।। 
. फऊर्वा०द०ऋ०भा०भू० (सृष्टिबिद्याविषय) 
2. निपादू्ध्वं उदैत्पुरुषः पादोऽस्येहामवत्वुन 
ततो विष्वङ्ग्यकामत साशानानशने अभि ॥ --ऋ० 0.90.4 
3. तस्माद्विराडजायत विराजो अघि पुरुषः । 
स॒ जातो अत्यरिच्यत पञ्चाद्‌ भूमिमथो पुरः ॥---ऋ ० 0.90.5 
(ततो विराडजायत) ततस्तस्माद्‌ ब्रह्माण्ड शरीर २ 
“विविध पदार्थ: राजमानः सन्‌ विराडजायतोत्पन्तोऽस्ति । 
—स्वा०्द०, ऋ०भा०म्‌० 0.9.5 
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उस पुरुष के सामर्थ्यं से उत्पन्न हुआ है । उपनिषदों में मी इसी भाव को साक्षात 
कृतधर्मा ऋषियों ने इस प्रकार अभिव्यक्त किया है कि वह एक है और सर्वभूतों 
| के अन्दर स्थित है।! वह इन सभी से बाहर भी व्यापक है यह उत्पन्न होकर 
भूमि से आगे और पीछे से उससे भी अधिक बढ़ जाता है।१ इस उत्पन्न पुरुष को 
सामान्य हवि मानकर सृष्टि उत्पन्न देव विद्वानों ने इसके पदार्थो का ग्रहण करके 
इस यज्ञ का विस्तार अनुष्ठान करते हैं और इस जगत्‌ सृष्टि रूप कतृ त्व अर्थात्‌ 
रचना, पालन और प्रलय करना यज्ञ है और इस ब्रह्माण्ड रूप यज्ञ में वसन्त ऋतु 
| अर्थात्‌ चैत्र और वैसाख घृत के समान है; ज्येष्ठ और आषाढ इन्धन है; श्रावण 
और भाद्रपद इस यज्ञ की आहुति है ।* विराट्‌ से उत्पन्न उस साधन भूत पुरुष को 
| हुदयान्तरिक्ष में प्रकुष्टता से अमिसिक्त कर भक्ति उसकी पूजा की या उन 
| देवताओं ने जल छिड़ककर उसको पवित्र किया और उस विराट्‌ के पूजन से देव, 
साध्य और ऋषि प्रादुभू त हुए ।* चू कि यह यज्ञ सर्वहुत्‌ था अतः उस विराट्‌ से 
ज्ञान की किरणों का प्रस्फुटित होना स्वाभाविक था जिससे साध्या और ऋषि 
हुए थे तो उसी सवेहुत्‌ यज्ञ से ऋग्वेद, सामवेद उत्पन्न हुए हैं उसी से अथवं और 
यजुः उत्पन्न हुये हैं ॥/ ओर फिर यही सर्वहुत अनन्तर सृष्टि के रूप में परिवर्तित 
होने लगा इस यज्ञ के परिणाम स्वरूप विविध वायव्य, आरण्य और ग्राम्य पशु 
उत्पन्न हुए ।? और उसी के सामर्थ्यं से अव और जो भी उभय दांतों वाले पशु हे 
| वे और गौ अर्थात्‌ गाय, पृथिवी, किरण और इन्द्रियां उत्पन्त हुईं । उससे अज 

ओर वय उत्पन्न हुए ।8 वह्‌ पुरुष जो इस यज्ञ का कारण है उसमें चित्र-विचित्र 


| 
| 
| 


]. एकस्तथा सवंभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्व । कठो० 2-.2.0 
2, तदन्तरस्य सर्व॑स्य तदु सर्वस्थास्य बाह्यतः ।--ईश० 5 
3. स जातों अत्यरिच्यत पश्चाद्‌ भूमिमथोपुरः । —ऋ० [0.90.5- 
4. यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत । 
। वसन्तो$स्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धवि ॥ --ऋ० ॥0.90.6- | 
। 5. तं यज्ञं बहिषि प्रोक्षन्‌ पुरुषं जातमग्रतः। | 
तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये ॥ --%० 0.90.7. 
6. तस्माद्ज्ञात्सवंहुतः ऋचः सामाति जज्ञिरे। 
छन्दासि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत॥। --+%० ।0.90:9. 
7. तस्मादचज्ञात्सवंहुतः संभूतं पृषदाज्यम्‌ । 
पशुःस्ताँश्चक्रे वायव्यानारण्या ग्राम्याइच ये ॥ --ऋ० 0.90.8. 
8. तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोभयादतः । 
गावो ह॒ जज्ञिरे तस्मात्तस्याज्जाता अजावयः ॥ --ऋ० 0:90.I0- 


|| 
| 
| 
| 
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बहुत प्रकार का सामथ्यं है । इसी आधार पर इस सुक्त में उसके मुख आदि जो 
प्रथम मन्त्र में “सहस्र शीर्षा” कहकर कथन किया है, के विषय में जिज्ञासा की है 
इसका मुख अर्थात्‌ इसके मुख्य गुणों से क्या उत्पन्न हुआ है ? इसकी बाहु क्या है 
अर्थात्‌ इसके बलवीये भूरवा आदि गुणों से क्या उत्पन्न हुआ ? उरू बया है ? 
अर्थात्‌ व्यापार आदि मध्य गुणों से किसकी उत्पत्ति हुई ? और पेर क्या है अर्थात्‌ 
इसके निम्त भाग से कया उत्पन्न हुआ ।? इस प्रकार की जिज्ञासा के विषय में 
स्वयं ऋचा कहती है कि उस पुरुष के सत्यभाषणादि उत्तम गुणों से अर्थात्‌ मुख से 
ब्राह्मण उत्पन्न हुआ । इसके वाहु से अर्थात्‌ बलवीर्यादि से क्षत्रिय उत्पन्न हुआ। 
इसकी उरू से अर्थात्‌ मध्य व्यापारादि गुणों से वेश्य उत्पन्न हुआ और उसके निम्न 
भाग अर्थात्‌ पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई है । उसी के विविध अवयवो से मनन 
अर्थात ज्ञात स्वरूप सामर्थ्यं से चन्द्रमा और तेजस्वरूप से सूर्य उत्पन्न हुआ है। 
इसी से श्रोत्र, वायु, प्राण भौर मुख्यज्योतिरूपसामरथ्यं से अग्नि उत्पन्न हुआ है।१ 
और अन्तरिक्ष आदि लोक भी उसी सृष्टि यज्ञ से प्रादुभू त हुए ।४ उसी विराट्‌ 
पूरुष से जितने ब्रह्माण्ड है उनके सात-सात परिधियाँ, इक्कीस प्रकार की समिधा 
(सामग्री) उत्पन्न हुई है। और देव लोग इस यज्ञ का विस्तार करते हुए इस 
यज्ञीय पुरुष को ग्रहण करते हैं ।5 इस सूक्त का अन्तिम मन्त्र भी इसी प्रकार का 
उपदेश देता है कि जो धर्मे प्रथम वतमान थे उनसे देवों ने इस यज्ञ से उस विराट्‌ 
यज्ञ को करते हुए अर्थात्‌ शुभगुणों से विशाल गुणों से युक्‍त यज्ञस्वरूप ईश्वर को 
ग्रहण कर स्वर्ग का आनन्द प्राप्त करते हैं जहाँ पर पूर्वं से इस यज्ञ के सिद्ध किये 
हुए देव विराजमान हैं ।९ 


!. यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन्‌ । 


मुखं किमस्यासीत्‌ कि बाहु किमूरू पादा उच्यते ।। --ऋ० 0.90- 
2. ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ बाहू राजन्यः कृतः । 

उरु तदस्य यद्वैश्यः पद्धूचा छशूद्रो अजायत ॥ --ऋ० 0.90.2. 
3. चन्द्रमा मनसो जातरचक्षोः सूर्यो अजायत । 

मुखादिन्द्रशचागिनिइच प्राणाद्वायुरजायत ।। --#%० [0-90.3- 
4. नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णो द्यौः समवर्तत । 

पद्भ्यां भूमिदिशः श्रोवात्तथा लोकां अकल्पयन्‌ ॥ --ऋ० 20.90.]4 

सप्तास्यासन्‌ परिधयस्त्रिः सप्त समिधः कृताः । 

देवा यद्यज्ञं तन्वाना अबध्नन्‌ पृरुषं पशुम्‌ ॥ --ऋ० 0.90-3. 


यज्ञेत यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । 
ते ह नाकं महिमा: सचन्तः यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा ॥--ऋ० 0:90.6. 
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इस प्रकार यह सूक्त उस एक ईश्वर का निरूपण कर उससे उत्पन्न 
सष्टि का विवेचन करता है और अन्तिम मन्त्र में मनुष्यों का परमप्रयोजन मोक्ष 
(स्वर्ग) का भी निर्देश देते हुए उस ईदवर के दर्शन करने की अभिप्रेरणा देता है ॥ 


इस सूक्त में सृष्टि रचना का संक्षिप्त वर्णन प्राप्त होता है । वेद में सृष्टि 
रचना के मूल सूत्रों का वर्णन हमें प्राप्त है । आधुनिक विज्ञान सर्वप्रथम तत्त्व का 
नाम नेबुला नाम देता है । वेदों में उसका नाम विराडू आता है। आगे चल कर 
विज्ञान अपनी मान्यता बदलता रहा है । 

इस सूक्त में अद्वेतवादी आचार्य कुछ स्थलों का प्रत्ययवादी अर्थ करते हैं । 
जैसे कि इस सूक्त में इस सूवित का अर्थ (पुरुष एवेदं सर्वम्‌) “पुरुष ही सब कुछ 
है” । वस्तुतः किसी भी कार्य का निमित्त कारण, ज्ञान चेतनता तथा उस कार्य का 
वह विज्ञान जानता है ! इस तरह उस निमित्त की मुख्यता को सिद्ध करने के लिये 
“सर्व” शब्द का प्रयोग किया गया है । कार्य कारणवाद के सिद्धान्त के अनुसार 
विश्व संरचना की व्याख्या दो ही रूपों में वतलायी जाती है | प्रथमत: विकारवाद 
तथा द्वितीय रूप में विवतेवाद । एक प्रकार दोनों का आधार सतू है । एक में 
वस्तुतः यथार्थ रूप कार्य की उत्पत्ति होती है । दूसरी अवस्था में उससे जो उत्पत्ति 
होती है, वह यथार्थ रूप में नहीं होती है । इस सूक्त में उत्पत्ति का क्रम दिखलाते 
हुये सर्वत्र पञ्चमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। जहाँ पञ्चमी विभक्ति का 
प्रयोग होता है, वहां पर वस्तृयें यथार्थं रूप में निमित होती हैं । विवर्त रूप में 
नहीं । यदि विश्व संरचना की उत्पत्ति विकार से हुई है, तो इसका उपादान कारण 
प्रकृति को स्वीकार करना होगा । 


स्कम्भ सूक्त को दार्शनिक व्याख्या 


इस स्कम्भ सूक्त में मुख्य रूप से सर्वाधार ब्रह्म का वर्णन हुआ है। ब्रह्म 
का वर्णन करने से पूर्व मन्त्रों का प्रारम्भ जिज्ञासा से परिपुणं प्रनो से है। इस 
सूक्त में दर्शन के तत्त्व प्राप्त होते हैं । इस सूक्त की समीक्षा एवं संगति सूक्त की 
व्याख्या के अन्त में की जायेगी यहाँ पर सूक्त का सारांश किया जाता-- 

ज्ञानमय सर्वाधार ब्रह्म के विषय में कहा जाता है कि इसके किस अग में 
तप स्थित है ? किस अङ्ग में ऋत, श्रद्धा, ब्रत और सत्य रहते हैं ?' इसके किस 
Re SO आज की, 
।. कस्मिन्नङ्गे तपो अस्याधि तिष्ठति कस्मिन्तद्भ ऋतमस्याध्या हितम्‌ । 

बव ब्रतं क्व श्रद्धऽस्य तिष्ठति कस्मिन्तङ्के सत्यमस्य प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
अथ ० ॥0..] 
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देश विद्येष से अग्नि प्रदीप्त होता है ? किस अङ्ग से पवन प्रवाहित होता है? 
किस अङ्ग से चन्द्रमा प्रकाशित होता है? और इस महान विश्वाघार स्कम्भ 
का मापन किस प्रकार होता है ? यह भुमि अर्थात्‌ सर्वेभूतों की कारणभूता प्रकृति 
इस स्कम्भ में कहाँ स्थित है ? किस अङ्ग में अन्तरिक्ष रहता है ? किस अङ्गमें 
यह सुरक्षित द्यु लोक रहता है ? और यह उच्चतर द्युलोक किस अङ्ग में स्थित 
है ?? यह उपरस्थ अग्नि सूयं किस ओर देखता हुआ प्रदीप्त होता है ? वायु कहाँ 
दष्टि रखकर बहता है ? जिस स्कम्भ में इन सबके साथ जहाँ दृष्टि रखते हुए 
जल प्रवाह चल रहे हैं, उस सर्वाधार के विषय में कहो कि वह कौन है ।3 


थे अर्धभास पक्ष और महीने वर्ष के साथ मिलते हुए कहाँ चल रहे हैं ? 
जहाँ ये ऋतुएँ और ऋतुओं में उत्पन्न पदार्थ चल रहे हैं ? वह सर्वाधार स्कम्भ 
कौन है ?€ किस ओर लक्ष्य कर दो विरुद्ध स्वभाव वाली दिन और रात्रि रूपी 
स्त्रियां आपस में मिलकर दौड़ रही हैं ? जिधर ये लक्ष्य कर दौड़ रहीं है उस 
सर्वाधार स्कम्भ के विषय में कह कि वह कौन है जिस आधार पर रहकर 
प्रजापति ने सब लोकों का धारण किया है वह स्कम्भ कौन है |" जो श्रेष्ठ, निकृष्ट 


]. कस्मादङ्गाद्‌ दीप्यते अग्तिरस्य कस्मादङ्गाद्‌ पवते मातरिश्वा । 
कस्मादङ्गाद वि मिमीतेऽधि चन्द्रमा मह॒ स्कम्भस्य मिमानो अङ्गम्‌ ॥ 
---अ० वे० 0.7:2- 
2, कस्मिन्नङ्गे तिष्ठति भूमिरस्य कस्मिन्न ङ्गे तिष्ठत्यन्त रिक्षम्‌ । 
कस्मिनज़े तिष्ठत्याहिता द्यौः कस्मिन्तङ्गे तिष्ठत्युत्तरं दिवः ॥ 
--अथवे ० ।0.7.3- 
3. क्व प्रेप्सन्‌ दीप्यत ऊर्ध्वो अग्नि: क्व प्रेप्सन्‌ पवते मातरिश्वा । 
यत्र प्रेप्सन्ती रभियन्त्यावृतः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः ॥ 
अथव ० ]0.7.4 
4, क्वाऽर्धमासाः क्व यन्तिमासाः संवत्सरेण सह संविदानाः । 
यत्र यन्त्यृतवो यत्रार्तवाः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः ॥ 
__अथर्व० ।0.7.5 
क्व प्रेप्सन्ती युवती विरूपे अहो रात्रेद्रवतः संविदाने । 
यत्र प्रेप्सन्तीरमियन्त्यापः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेवसः ॥ 
--अथव ।07.6° 


१9 टं > कत मः 
यस्मिन्त्सतब्ध्वा प्रजापतिर्लोकाम्त्सव अधारयत्‌ । स्कम्भं तं ब्रूहि कत 
स्विदेव सः । __अथर्व० ]0.7-" 
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और जो मध्यम विश्वरूप प्रजापति ने उत्पन्न किया है वहाँ स्कम्भ ने कितना प्रवेश 
क्रिया, और जहाँ वह प्रविष्ट नहीं हुआ वह कितना है ? इस प्रकार इस विश्‍व में 
जो भतकालिक या और जो भविष्यत्‌ कालीन होगा उसमें भी इस स्कम्भ के प्रवेश 
होने का वर्णन प्राप्त होता है । जहाँ ये लोक और कोश रहते हैं ? जहाँ बात और 
ब्रह्म रहता है उस ब्रह्म के विषय में यहाँ पूछा गया है कि वह स्कम्भ कौन हैं ।? 


जिसके आधार से बड़ा प्रयत्न करके तप उच्चतर ब्रत का धारण करता 
है तथा जहाँ ऋत, श्रद्धा, आप: और ब्रह्म सुस्थिर रहते हैं। वह ब्रह्म कौन है १ उसी 
स्कम्भ को पृथ्वी, अन्तरिक्ष और द्युतोक का आधार माना है । अरिन चन्द्र, सय, ओर 
वायु का भी यही आश्रय है । यही अमृत, मृत्यु आदि का आश्रय है । जिसका 
और चारों िश्ञायें नाड़ियाँ हैं। उसी स्कम्भ में यज्ञ पराक्रम हो रहा है । क्ली इस 
प्रकार के ब्रह्म का साक्षात्कार करते हैं वे परमेष्ठि को जानते हैं, म जो परमेष्ठि को 
जानता है, जो प्रजापति को जानता है और ज्येष्ठ ब्राह्मण को जानता है, वह 
इस स्कम्भ को जानता है १ जिसका सिर वेइवानर अग्नि है और आँख po है 
तथा जिसके अवयव यातु है । जिसका मुख ब्रह्मा हैं और निह्वा मधुकशा द । जिस 
सर्वाधार स्कम्म से ऋचायें बनीं, जिससे यजु वने, जिसके लोम पा लदि 
जिसका मुख अंगिरस अथवंत्‌ अथवं हैं अर्थात्‌ जिससे सकल विद्याओं के खोत वेद 
उत्पन्न हुए वह स्कम्भ कौन है ?5 


RP रहने वाली एक 
इसी स्कम्भ की उसत्‌ से उत्पन्न हुई और स्थिरता से रह 


]. यत्परममवमं यच्च मध्यमं प्रजापतिः ससृजे विश्वरूपम्‌ । र 
कियता स्कम्भ प्रविवेश तत्र यन्न प्राविशत्कियत्रद्वभूव ॥ ऱ्ह HOG 

2. यत्र लोकाश्च कोशाइचांपो ब्रह्म जना विदुः । 0 
असच्च यत्र सच्चान्तं स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः ॥--अथव ० र ढं 

री चापोंब्र 

3. यत्र तपः पराक्रम्य व्रतं धारयत्युत्तरम्‌ | कृत च हि हर ]0.7 त 
समाहिताः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः । क... 

4. ये पुरुषे ब्रह्म विदुस्ते विदुः परमेष्ठिनम्‌ । | णं विदुस्त 
यो वेद परमेष्ठिनं यझ्च वेद प्रजापतिम्‌ । जयेष्ठं ये त्कः I0 IT 
स्कम्भमनुसंविदुः ॥ Moat 

5. यस्मादृचो अपातक्षन्‌ यजुर्य॑स्मादपाकषन । 


सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गरसो मुखं स्कम्मं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव hi 
--अथवं० ॥0.7.20. 
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शाखा की कुछ जन उपासना करते हैं और कुछ उसी को सत्‌ स्वीकार करते हैं |: 
वहीं आदित्य, रुद्र और वसु रहते हैं । वहाँ भुत, वर्तमान और भविष्य अर्थात्‌ 
सर्वकाल का आधार है। जहाँ ब्रह्म जानने वाले विद्वान, ज्ञानी श्रेष्ठ ब्रह्म की 
उपासना करते हूँ । जो निश्‍चय पूर्वक उनको प्रत्यक्ष जानेगा वह ज्ञाता ब्रह्मा हो 
जायेगा ।१ वे देव बड़े प्रसिद्ध हैं, जो असत्‌ से अर्थात्‌ प्रकृति से ए हैं। यह 
स्कम्भ का एक अंग है जिसको ज्ञानी लोग असत्‌ परन्तु श्रेष्ठ कहते हैं ।3 जो 
सर्वाधार आत्मा सृष्टि उत्पतति ता हुआ पुराणों को ही विवतित करता है, बह 
सर्वाधार आत्मा का एक अङ्ग पुराण करके ही जानते हैं | अर्थात्‌ जब स्कम्भ 
सृष्टि को उत्पन्न करता है तो पुर्वविद्यमान प्रकृति जिसको विकारवान्‌ होने असत्‌ 
कहते हैं उसमें ही विवर्तन करता है । स्वयं से ही कुछ उत्पन्न नहीं करता । उस 
असत्‌ रूप प्रकृति का होना उस समय अत्यन्त आवश्यक है । इसीलिए इककी सवें 
मन्त्र में इसी को सत्‌ रूप से भी वर्णन किया गया हे । यहाँ पर असत्‌ परिणाम 
होने से ही है न कि सत्ता रहित होना । 

क्योंकि आगे आने बाले सन्त्र में तेंतीस देवता उसी अवयवों से उत्पन्न 
होकर उस सर्वाधार में स्थित हैं । ऐसा विवेचन अट्ठाइसवे मन्त्र में हिरण्यगर्भ भी 
इसी सर्वाधार से सामर्थ्यं करके हुआ है । तात्पर्यं यह है कि इस सर्वाधार परमात्मा 
में सब लोक, सब तप, सब ऋत अर्थात्‌ सब कुछ समाया है । जिसकी भूमि एक 
पाद का प्रमाण है, और अन्तरिक्ष उदर है, मध्यस्थ होने से तथा उपरस्थ होने से 
जिसने द्यु लोक को सिर बनाया है उस श्रेष्ठ ब्रह्म के लिए नमस्कार है ।5 जिसके 
नेत्र सूरये और पुनः पुनः उत्पन्न होने वाला चन्द्रमा है जिसके प्राण और अपात 
वायु हैं । उसी सर्वाधार ने यु लोक और पृथ्वी को धारण किया है जिसने अन्तरिक्ष 
को धारण किया है। उसी ने ये दिशायें धारण कर रखी हैं, वही इस विश्व में 


।. असच्छाखां प्रतिष्ठन्तीं परममिव जना विदुः । 


उतो सन्मन्यन्तेऽबरे ये ते शाल्ना मुप'्सते | --अथवं ° [0.7 2]. 
2. यत्र देवा ब्रह्मविदो ब्रह्म ज्येष्ठमुपासते ¦ 

यो वे तान्विद्यात्मत्यक्ष स ब्रह्मा वेदिता स्मात्‌ ।। ---अथव ० ]0.7.24 
3. वृहन्तो नाम ते देवा येऽसतः परि जज्ञिरे। र 

एकं तदङ्ग स्कम्भस्यासदाहु: परो जना: ।। --अधर्वं ० 0.7.25: 
भु यत्र स्कम्भ प्रजनयन्‌ पुराणं व्यवतंयत्‌ । 

एक तदङ्ग स्कम्भस्य पुराणमनुसंविदु: ।। --अथवं० 0.7:26- 
5. यस्यभूमिः प्रमाईन्तरिक्षमुतोदरम्‌ । 

दिवं यश्चक्रे मूर्धानं तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ --अथवे ० ]0.73'6- 
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प्रविष्ट है। यहाँ पर जो द्युलोक, प्रथ्वी लोक और अन्तरिक्ष लोक को धारण 
करने के लिए बार-बार कहा है वह उसकी महत्ता दिखाने के लिए, हो कहा हैं जो 
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तप के श्रम से प्रकट होकर सब 
उसी श्रेष्ठ ब्रह्म को नमस्कार है ।* 


~ 5. 


ऐसा वर्णन कर किया है । जेसे हम वायु को काफी स्थिर नह 
अनुभव होता है मानों यह वायु चल रहा हैं| और इन्हीं का क र 
एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता, ओर जल का भी गमन हम देखते हैं । उसो को 
आधारमान वेद में कहा है कि यह वायु केसा स्थिर नहीं रहता ? मन क्यों नहीं 
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स्कम्भ की महत्ता का वर्णन सम्पूर्ण भूतों के अपने-अपने कार्य में सलग्न है 
त्र 
९4 


र्ड 
ऱ्य 
al 
| 
-भ 
5 
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रमता और क्या जल सत्य को प्राप्ति की इच्छा से कभी स्थिर नहीं रहता ।? यहाँ 
जल सत्य को जानने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति जल, को देखकर इसके कारण 
को ज्ञात करने का प्रयत्न करे । जैसे उपनिषद्‌ में» वर्णन आता है कि उस से 
आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि और अग्नि से जल, जल से पृथिवी, प्रथ्वी 
से औषधी, औषधी से अन्त और अन्न से रेत: तथा इससे सम्पूर्ण प्रजा उत्पन्न हुई 
है। या फिर जैसे छान्दोग्योपनिषद्‌ में प्राप्त होता है कि यह दृश्यमान जगत्‌ उसी 
जल से उत्पन्न हुआ है और स्थिर है और उसी में जि हो जाता है ।¦ इसी वि 
के मध्य में बड़ा पुज्य एक देव है जो उष्णता देन में विशेष क्रान्ति वाला जन्म के 
पृष्ठ माग में हैं उसमें कई देव रहते हैँ जिस तरह वझ का स्क और उसके 
चारों ओर शाखा होते हैं ।5 यहां देवों का तात्पर्ये पृथिवीस्थ या थु ल के 
सभी पदार्थ हैं जो मनुष्य के लिए कुछ प्रदान करें । अधाता उस ब्रह्म को क 
वर्णन करते हैं जैसे कि देव जिसके लिए हाथों, पावों, वाणी काना और आँखों 
RR जज ० कडवी 
।. यः श्रमात्‌ तपसो जातो लोकान्त्सर्वारि 
ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ।॥। 
2, कथं वातो नेलयति कथं न रमते मन: । न 
किमाप: सत्यं प्रेप्सन्तीर्तेलयन्ति कदा चन ॥ कळ मल? I0.7-37. 
| तस्माद्रा एतस्मादाकाशः सम्भूतः आकाशाद्वायु: GIN LINN FE 
पृथिवी, पृथिव्याः औषधयः, औषधिम्योऽन्तं अन्नाद्रेतः रेतसः प्रजा इमाः ।। 


त्समानशे । सोमं यश्चक्रे केवलं तस्मे 
अथर्व ]0:7.36- 


4. तज्जतज्जलान्‌ शान्त उ पासीत । हू 
5. महद्यक्ष भूवनस्यमध्ये तपसि क्रान्तं सलौ लस्य पृष्ठ । 
तस्मिन्छयन्ते य उ के च देवा वृक्षस्य स्कन्ध: परित इव शाखा: hl 
हे --अथव ० 0.7.38. 
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सदा अपरिमित उपहार जिसके अपरिमित के लिए देते हैं वह कतम अर्थात्‌ 
सुखस्वरूप स्क्रम्म है ।! यहाँ जो हस्तपादादि का वर्णेन देवों के लिये आता है वह 
जड़ देवों के उपलक्षण मात्र है । इसके माध्यम से सम्भवतः इनकी शक्ति के पीछे 
विद्यमान द्वितीय शक्ति जिसको प्राप्त कर ये कार्य करते हैं की महत्ता का दर्शन 
होना है। इस प्रकार जो इस स्कम्भ को इस प्रकार से देखता है उसका अज्ञान 
और पाप दूर हो चुके होते हैं । क्योंकि इसी स्कम्भ में ज्ञान, गति और प्राप्ति रूप 
तीनों ज्योतियाँ स्थित हैं ।2 


जो जल में स्वर्णं का वेतस ठहरा हुआ है, यह जानता है वही गुह्य 
प्रजापति है। सम्भवतः यहाँ सलिल का तात्पर्य प्रकृति से लिया गया है और 
स्वर्णमय वेतस का तात्पर्य उस ब्रह्म को लिया गया है क्योंकि यह स्कम्भ ही इसका 
आधार है । और इसी को आधार मानकर ऐसा वर्णन किया गया है । इस सृष्टि 
के विस्तार के लिए पुन: कहा गया है कि दो विरुद्ध स्वभाव वाली स्त्रियाँ एक ऐसे 
तन्त्र को बुन रही हैं जो छ खूटियों वाला है। उनमें से दूसरी घागों को फेलाती 
है और दूसरी उसकी धारण करती है न विश्राम करती है और न ही समाप्त 
करती है ।१ यहाँ जो दो विरुद्ध स्वभाव वाली स्त्रियां हैं वे दोनों दिन और रात्रि 
हैं क्योंकि उसी सूक्त के षष्ठ मन्त्र में उत दोनों को दो विरुद्ध स्वभाव वाली 
स्त्रियाँ कहकर इनका नाम ग्रहण किया गया है दिन के बाद रात और रात के 
बाद दिन यह क्रम लगातार चलता आ रहा है नहीं ये दोनों की विश्राम लेती है 
और न ही कभी अपने इस क्रम को समाप्त करती हैं, उसीसे यह सृष्टि चल रही 
है । छ मयुखों को यहाँ सम्मवतः छ दिशाओं को ग्रहण किया गया है। इसके छ 


न्न त्त्य डा का म ख 
4. यस्म हस्ताभ्यां पादाम्यां वाचा श्रोत्रेण चक्षषा । 


यस्मे देवा सदार्बाल प्रयच्छन्ति विमितेऽमितं स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव 


सः ॥ --अथवे० 0.7.39- 
2. अप तस्य हतं तमो व्यावृतः स पाप्मना । 
सर्वाणि तस्मिन्‌ ज्योतींषि यानि त्रीणि प्रजापतौ ॥ --अथवे ० 0.7.40- 


3. यो वेतसं हिरण्ययं तिष्ठन्तं सलिले वेद । स वै गुह्य: प्रजापतिः ॥ 
--अथवों ० 0.7.4]- 
4. ततन्त्रमेके युवती विरूपे अभ्याक्रामं वयतः षण्मयूखम्‌ | 
्रान्या तन्तुंस्तिरते घत्ते अन्या नाप वृञ्जाते न गमतो अन्तम्‌ ॥ 
---अथवे ० ।0.7.42+ 
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दिशाओं को घारण करने वाला कहा गया है ।! अब इन दोनों नाचती हुई स्त्रियों 
में से कौन सी परली है यह मैं नहीं जानता । इसको एक पुरुष वु है BE 
दूसरा पुरुष उकेलता है और वह स्वग में कक धारण करता है ।2 क्योंकि बा 
की सत्ता प्रथम है या रात्रि की यह कोई नहीं जानता है। दो पुरुष सम्मवतः 


नने वाला स्कम्भ ही है। और जो खूटियाँ हैं ये इस दयु लोक को धारण करती 
हैं। और सामों को बुनने के लिए तन्तु जाल जैसे बनाये हैं | 


> 


प्रस्तुत सूक्त में पण्डित शिरोमणि दामोदर सातवलेकर ज्येष्ठ ब्रह्म का 


वर्णन मानते हैं । इस सूक्त में ब्रह्म के विराट्‌ रूप का वर्णन क्रिया गया है । ब्रह्म । 
| ध रूपों की कह है || 
की महिमा का वर्णन करते हुए, उसके विविध रूपों की कल्पना की गई है इस | 


सूक्त में सबसे विशेष बात यह कही गई है ब्रह्म की सिद्धि प्रत्यक्ष प्रमाण हैं होती 
है। वह ब्रह्म जो सबका आधार है, उसे हम प्रत्यक्ष द्वारा जान सकते हैं । प 
प्रत्यक्ष रूप में विद्यमान है |! उसी स्कम्भ ब्रह्म अर्थात्‌ सर्वाधार ब्रह्म में सब हि 
प्रतिष्ठित हैं। अर्थात्‌ समस्त पदार्थों का विज्ञान जानता है सभी 
ओतप्रोत है । 


अनुमान प्रमाण का उपयोग किया है । आधुतिकयुग के दार्शनिक हः 
दयानन्द ने ईश्वर की सिद्धि प्रत्यक्षादि प्रमाणों प मानी है । उनका का 
गुणों के प्रत्यक्ष से गुणी का प्रत्यक्ष हो जाता है। वेद भी यहाँ ब्रह्म को प्रत्य हा 
में जाना जा सकता है, यह स्पष्ट रूप में मानता है। वास्तव में इस 
(चौवालिस) 44 मन्त्रो मे ब्रह्म के विभिन्‍न गुणों एवं शक्तियों का ही वणेन 
गया है। उस ब्रह्म की साकार उपमा के द्वारा यह सिद्ध किया हैं कि उस ब्रह्म 


l. 
2. 


SE टं 
इसी प्रकार इसी सूक्त में अन्य दो मन्त्रों में ब्रह्म को प्रत्यक्ष कहा गया टि) 


ऑनिको ने गे लिये 
उत्तरवर्ती भारतीय दार्शनिको ने ब्रह्म की सत्ता को सिद्ध करने के 


री --अथवे ० 0.7-35.. 
स्कम्भो दाधार प्रदिशः षड्वा: ।। 


तयोरहं परिनृत्यन्त्योरिव न वि जानामि यतरा परस्तात्‌ । 
पुमानेनद्वयत्युद्गृणात्ति पुमानेनद्वि जमाराधि नाके ।। 


_अथवे० ।0,7-43* 


न्मदिवं सामाति चक्रुस्तसराणि वातवे ॥ 
इमे मयुखा उप तस्तन्मुदिबं सा कु "क 


इन्द्रं त्वा वेद प्रत्यक्षं स्कम्मेसवंप्रतिष्ठितम्‌।  . च ० ह 
यो वे तान्विद्यात्‌ प्रत्यक्षं स ब्रह्मो वेदिता स्यात्‌ । Re ह ४ 
स्कम्मत्वावेदप्रत्यक्षमिन्द्रे सव समाहितम्‌ । __अथवे० ]0:7. 
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महिमा एवं गुण सर्वत्र प्रत्यक्ष रूप में दृष्टिगोचर हो रहे हें । तनिक अनुभव करने 
की आवश्यकता है । ये समुद्र उस पुरुष की नाड़ियाँ है,! ये दिशाये भी उसी ब्रह्म 


को नाड़ी कही गई हैं ।? वह स्कम्भ ब्रह्म भूतं में कितना प्रवेश किये हए है और 
कितना iE भे प्रवेश करेगा । उस ब्रह्म को बतला वह केसा है ।3 जिसका 
वतमान म एक-एक अंग अपने गुणों एवं शक्तियों से हजारों प्रकार का हो गया है 

है 


वह ब्रह्म निश्चित रूप में क्या है, उसे जानो । 


४3 


इस सूक्त में अनेक रूप के द्वारा, उपमाओं 
है । इसी प्रसंग में सृष्टि रचना का भी वही निमित्त कारण, स 
भुमि द्यो जल, आदि का वर्णन किया है ! जहाँ लोक और कोको की उत्पत्ति होती 
हैं। जो एक प्रकार से असत्‌ से जान पड़ते थे, वह सत्‌ हो जाते है । अर्थात्‌ कार्य 
उत्पन्न पूर्व असत्‌ होता है । अर्थात्‌ वह कारण रूप में सत्‌ होता है। इसी प्रकार 
यह विश्व संरचना भी उत्पन्न होने से पूर्व अपने कारण में विद्यमान होने के कारण 
अनुद्भूत अवस्था में होती है जिसे समान्यरूप में असत्‌ कहा जायेगा । वह ब्रह्म ही 
अपनी ऋत और सत्‌ शक्तियों के द्वारा एक वैज्ञानिक की भांति इस प्रकृतिमय 
जगत्‌ को जो कि प्रकट रूप में यहीं था उसे उद्भूत रूप अथवा प्रकट अवस्था में 
उसका निर्माण करता है । अतः उस ब्रह्म की अनन्त शक्तियां एवं गुण समस्त 
मह्य का आधार बनकर सर्वत्र अपनी महिमा से अनुभूति द्वारा प्राप्त है । यहां इस 
सुक्त में जहाँ सृष्टि का साहित्यिक वर्णन उपलब्ध है वहाँ हम यह भी कह सकते 
हैं कि ब्रह्म की महिमा एवं उसके स्वरूप का भी रमणीय एवं साहित्यिक वर्णेन 
किया गया है । 


i | 
प्प 
न 
“थं 
व 
2 
म 


अदिति का दार्शनिक विवेचन 
| अदिति शब्द ऋग्वेद में लगभग अस्सी बार प्रयुवत हुआ है । अदिति शब्द 
का अर्थ है कि जो बन्धन रहित हो जो सीमारहित हो तथा जो अखण्डनीय हो जो 
खण्डित न हो सकती हो उसको अदिति कहते हैं। दो अवबन्धने था दो खण्डने 
धातु से यह वट निकला है । अदिति के बारे में सर्व प्रसिद्ध ऋचा ऋग्वेद के 
म्रथममण्डल के नवासीवे सूक्त का अन्तिम ऋचा है। जिनसे पता चलता है कि 
अदिति वेदिक दर्शन सम्पूर्ण तत्वों का नाम है । इस मन्त्र में अदिति को कई नामों 


वी. लकी न वन व 
!. समुद्रो यस्य नाडयःपुरुषेऽधिसमाहिताः ।। अथर्व ० ॥0.7.5- 
2. यस्य चतस्नः प्रदिशो नाडयस्तिष्ठन्ति प्रथमाः । --अथवे० 0:7.]6; 


3. कियता स्कम्भ प्र विवेश भुतं कियःद्भविष्यदन्वाशयेऽस्य ।। 
--अथव ० 0.7.9- 
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से वणित किया गया हैं जैसे अदिति ही द्यौ है, अदिति अन्तरिक्ष हैं, अदिति माता 
पिता और पुत्र है, सभी देव, पञ्चजन भी अदिति हैं ।! यही | की माँ 
है, वसुओं की दुहिता हे, आदित्यों की स्वस्सा है और अमृत की नाभि है। यही 
आदि गौ है जो अवध्या अर्थात्‌ वध न करने योग्य है ।2 अथर्ववेद में इसी भकार 
का वर्णन मधु सूक्त में भी आता हे । वहां पर भी गौ को सम्बोधित करके लिला 
गया है कि यह मधुकशा गौ आदित्यों की माता है, वसुओं की दुहिता हैं, भुल 
की प्राण है, अमृत की नाभि है हिरण्यवर्ण मधुमती द्युतसत्‌ या प्राणक्त होकर 
मर्त्यूप भौतिक तत्त्वों में विचरती है।१ यहाँ पर इसको आदित्यों को माता 
कहा है । 

आगे चलकर अथर्व वेद में अदिति को अष्ट पुत्र वाली से सम्बोधित क्या 
है | वहाँ पर कहा गया है कि सत्य के प्रथम प्रवतेक से आठ तत्त्व उड कि 
ये आठ दिव्य ऋत्विज है, अदिति के भी ये आठ पुत्र हू । और बाल्य रात्र 
वही अदिति हवनीय पदार्थों को प्राप्त होती है | अदिति की ड मे कई विदिष्ट 
व्यास्वाये है । इसको उरूव्यचा: या अतिविस्तीर्णा कहा है । इसको ज्योतष्मती हर 
कहा हे ।5 कहीं पर इसको उषा का मुख भी कहा गया दै अदिति र्ग हि. र 
या वह माता जिसके पुत्र राजा ही राजा हैं वाली ल ह्‌ ।' व 
अनस्तर पुनरागमन की कामना करते हुए कहा गया हू कि ऐसा कोन 

220 >. आ कवडी 

]. अदितिर्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः ॥ 


श्वे दे : पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जतिस्वम्‌ ॥। 
बिइवे देवा अदितिः र ५०३ आर 


i दित्य 5 
2. माता काद्राणां दुहिता वसू्तां त 
रि ष्ट | 
षे मा गामनागामार्दित बघि 
प्र नु वोचं चिकितुषे जनाम i 
3. मातादित्यानां दुहिता वसूनां प्राणः प्रजानाममुतस्य ताभिः \ Deve 
हिरण्यवर्णा मधुकशा धृताची महान्गभेश्‍चरति मत्यषु ॥ 


4, अष्ट जाता भूता प्रथमजवेस्याष्टेन्द्रत्विजो देव्या ये 


5 --अथवे० 8.9.2]- 
अष्टयोनिरदितिरष्ट पुआ्रष्टमीं रात्रिमामि हव्यमेति ॥ अथव० 


_ऋ० 7.82.0. 
--ऋ० वे० ।.।3.]9. 
--ऋ० वे० 2.27.7- 


अवध्रं ज्योतिरदितेमंनामहे ॥ 
6. माता देवानामदितेरनीकम्‌ । 
ग. पितुर्नो अदितिर्राजपुत्रा । 
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पुनः अदिति को सौंप दे, कौन मुझे अपने माता और पिता को प्रदान कराये |! 
आगे चलकर इस अदिति के विषय में लिखा है कि द्यौ पिता और पृथिवी माता, 
आता वसु जो हमें प्रसन्न करते हैं, सभी आदित्य अदिति में मग्न रहते हुए हमारे 
लिए निरन्तर कल्याण को बनाते रहते हैं |? अर्थात्‌ निरन्तर हमारे लिए कल्याण. 
ही करते हैं। अकल्याण का कभी भी आश्रय नहीं लेते । 


आगे ऋग्वेद में लिखा है कि जितने भी देवता यज्ञमागभुक्‌, अदिति से उत्पन्न 
होकर देवता यज्ञभुक्‌ बने हैं, चाहे वे अपस्‌ देवता या पृथ्वी देवता हो उन सबको नमन 
या वे हमारे नमस्य हैं और हम उनका आह्वान करते हैं ।१ अदिति माता मधुमत्‌ 
पथः रूपपीयुष द्यौ रूप में दुहती रहती है । जहाँ-जहाँ उसे अद्रि, वहाँ या कूटस्थ का 
कारण कहते हैं । वहाँ इन सब देवताओं के उक्थबीज, स्वप्रभव सम रहते हैं ! ये सब 
कल्याणकारी बने ।4 वह तत्त्व केवल अदिति ही है जिससे व्यापक सम्राज्‌ तत्त्व 
(वरूण) और यज्ञ सत्ता में आथे जिन्होंने दिवि या न्रिपादामृत का क्षय या विकास 
किया, जिनमें आदित्य निवास करने लगे वह अदिति कल्याण करे ।5 यह अदिति 
छुकल्याणकारिणी, सुप्रणीतिनी और दुःखों से बचाने वाली दैवी नौका जिसकी पतवारें 
नौका में ही हैं जो अनिष्ट हीन है, और कभी भी छिद्रित होकर पानी से भरने वाली 
नहीं है, हम अपने कल्याण के लिए अदिति की उस नौका में आरूढ़ होवे ।° वेदने यहाँ 


!. कस्य नूनं कतमस्मामृतानां मनामहे चारु देवस्य नाम | 
को नो महमा अदितये पुनर्दात्‌ पितरं च डृशेमं च ॥ --ऋण्वे० 6.5].5. 
2. योष्पिहः परथिवी मातरध्रुगाने भ्रातव॑सवों मृरुता नः। 


विश्वं आदित्या अदिते सजोषा अस्मभ्यं शर्म बहुन्नं वि यन्त ॥ 
--ऋण वे० 5.86.3. 


3. विश्वा हि वो नमस्यानि वन्द्या नामानि देवा उत यज्ञयानि वः । 

ये स्थ जाता अदितेरद्भ्यस्परि ये पृथिव्यासते म इह श्रुता हवम्‌ ।। 

—ऋ० वे० ॥0.63.3. 
4. यम्यो माता मधुमत्पिन्वते पयः पीयूषं च्यौरदितिर द्विबर्हाः । 

उबथशुष्मान्‌ वृषभ रान्त्स्वप्नसस्ता आदित्यां अनुमदा स्वस्तये ॥ 


—Ro वे० 0.63.5. 
$. सञ्राजो से सुवृधो यज्चमाययुरपरिहवृता दधिरेदिविक्षयम्‌ । 


ताँ भा विवा स तमसा सुवृक्तिभिमंहो आदित्याँ अदिति स्वस्तये ।। 
—AEo वे० I0.63:6- 


6. दुत्रामाणं पृथिवीं द्यामनेहसं सुशर्माणमदिि सुप्रशीतिम्‌ । 


ह नावं स्वरित्रामनागसो अस्रवन्तीमा रूहेमास्वस्तये ।। 
-ऋ० वे० 0.63.0- 
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पर अदिति के विविध तकनीकी रूपों को दर्शाया है । यहाँ पर प्रकृति, गो और ईहवर 
आदि अनेक रूपों में अदिति का वर्णन उपलब्ध है । 


अदिति तो सर्वादेवता और विशव देवता है। अतः इसकी प्रार्थना ० 
विश्वदेवता सूक्तों में ही मिलती है । अदिति को दक्ष की माता भी कहा जाता ह ४ 
और यह अदिति उस दक्ष से परे हैं अर्थात्‌ अपने अखण्ड ज्य से दा है । 
दक्ष अदिति का पुत्र है, अर्थात्‌ दक्ष की उत्पत्ति अदिति से ही हुई हैं इसके विषय 
में अन्यत्र भी ऐसा ही वर्णन उपलब्ध होता है।* इसका अप्रत्यक्ष स निम्न 
ऋचा करती है जिसमें लिखा है कि--हे अदिते ! दक्ष के जन्म कर्म में वण. 
होता, अङ्गिरस, विरूप सप्त ऋषियों से उत्पन्न होने के लिए पुरुरथ, घेयंमा 
अर्थ या मित्रवरूणों दो राजाओं की परिचर्या करने लग जाता है ।१ एक स्थान 
अग्नि से कहा गया है क्रि जब तुम किसी को मौतिकात्मा सोमात्मा म 
हो तब तुम अदिति की कर्मभूमि को निरपराध श अनिष्टहीन बनाने वय न 
हो, तब तुम किसी को कल्याणकारी शक्ति देते हो ४ तब ल द्‌ ना 
बाला बन जाता है! अतः हम सेवा में तुम्हारे बने र I£ कहीं-कह अदि je 
प्रकारों का वर्णन है। एक दिन पूर्वाद्धे की, दुसरी रात्रि उलि को | र 
दो प्रकारों अदिति का वर्णन है। वहाँ पर यह भी प्रार्थना है कि यं दोन 
हमारी रक्षा करें (९ 


दिति त 
अदिति पूर्ण वैदिक दर्शन है, पर वैदिक दर्शन के ps भा hs 
द बे दोनों दति या अदीना, 
म दधिं द्व-- उत्तराध दोनों ही अदि न 
उत्तराद्ध और पूर्वाद्धे । यद्यपि पूव hr 
अखण्डा, व्यापिका हैं तथापि उत्तराद्धे का विशिष्ट नाम असुर शत्रु, आन्य, 
2 


— वे० ]0:72.4. 
. अदितेर्दक्षो अजायत दक्षाद्रदिति परि । जू र 
2. असच्च सच्च परमे व्योमन्‌ दक्षस्य जन्मन्तदितेरूपस्थे। - ° 5.7. 


दक्षस्य वादिते जन्मनि ब्रते राजाना मित्रावरणा विवाससि । 

अतूतेपन्थाः पुरुरथो अर्यमा सप्तहोता विषुरुपेषु जन्मसु beet किक 
4. यस्मे त्वं सुद्रविणो ददाशो$्नागास्त्वमदिते सर्वेताता । 

यं भद्रेण शवसा चोदयामसि प्रजावता राधसा ते स्याम की व... 
35, अदितिनो दिवा पशुमदितिनेक्तम हृया: । ५ 

अदिति: पात्वंहसः सदावृधा ॥ 
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आदि भी हैं क्योंकि यह भौतिक हैं, सीमित हैं, आसुरी सम्पदा विभिन्नता स्वार्थता 
अहंकार आदि से भरी हे । अतः इसे दिति या खण्डित (सीमित) आदि नामों से 
पुकारा जाता है । असुर और दैत्य भी भौतिक भावना भरे तत्व कहलाते हैं ये ही 
प्रत्येक ब्रह्माण्ड के ब्रह्म प्राप्ति में बाधक होते हैं और ये ही देह बन्धन करने 
वाले तत्त्व हैं । अतः इन्हें शत्रु या भ्रातृव्य भी कहा जाता है । और दिति का 
नाम ऋग्वेद में केवल तीन बार आता है। उन्हीं उद्धरणों से दिति के स्थान का 


निर्धारण बड़ी सुगमता और संशय हीनता के साथ किया भी जा सकता है । उन 
उद्धरणों में प्रथम मन्त्र में कहा गया है कि वह गर्ते उषा के उद्भव काल में, अयः 
स्थूण (लोहे के स्तम्भ-युप) (भौतिक) होने पर भी हिरण्य रूप प्रतीत होता है । 
वह सूर्य का उदय कारक होता है । सूर्यं इसी गर्तरूप तत्त्व या रेखा में उषा के बाद 
विदित या विकसित होता है। उसी गर्त रूप तत्त्व या रेखा में वरूण और मित्र 
से आरूढ़ होने की प्रार्थना की गई |? 


द्वितीय मन्त्र में कहा गया है कि स्व सन्तानो की समृद्धि और ब्रह्म प्राप्ति 
के लिए हे देव ! दिति को भगा दो और अदिति क्रो स्वीकार करो ।2 तृतीय मन्त्र 
दिति के दान कर्म की महिमा गाता है, कहता है कि हे अग्ने ! तुम, सविता देवता 
और भगः सर्वशक्तिमान्‌ यशोरूप बीज को देते हो, पर दिति उत बीज को पनपाने 
के लिए जन्म सिञ्चन (वार्यम्‌) का कार्य कर देती है जिससे वह अखिल ब्रह्माण्ड 
को भावृत्त या व्याप्त कर लेती है ।१ 


इस प्रकार अदिति और दिति का वर्णन वेदों में उपलब्ध होता है । वेद 
जहाँ समस्त ज्ञान का आदि स्रोत है वहाँ वेद काव्य भी है। जो सदा कवित्तामयी 
| भाषा का प्रयोग करता है | वस्तुतः अदिति के दार्शनिक और साहित्यिक पक्षों का 


र 


री वणन यहाँ पर विविधविधाओं द्वारा रूपक उपमा आदि अलंकारों द्वारा अदिति 
का वेदों में प्रस्तुतीकरण हुआ है । 


ms rm nn 


f 
} ।. हिरण्यरूपमुषसो व्युष्टावयः स्थूणमुदिता सूर्यस्य । 

| आरोहथो वरुण मित्र गत॑मतदइचक्षाथे अदिति दिति च।। --क्र० वे० 5.62.8. 
| k चित्तिमचित्ति चिनवद्ठि विद्वान्पृष्ठेवणीता वृजिना च मर्तान्‌ । 

राये च नः स्वपत्याम देव दिति च रास्वादितिमुरूढय ॥ 


नन्तर वे० 4.2.]. 
त्वमग्ने वीरवद्यशो देवश्च सविता भगः । 


दितिइच दाति वार्थम्‌ | --क्र० वे० 7.5.2- 
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पंचम अध्याय 


जोवन तत्व सीमांसा 


वेदों में जीवात्मा : 

वेदों में आत्मा के विषय तथा जीवनतत्व के विषय में पर्याप्त सामग्री 
मिलती है। यह जीवन मृत्यु के पश्चात्‌ रहता हैया सब कुछ समाप्त हो जाता 
है? इस विषय में उपनिषदों में कथा के माध्यम से जीवात्मा को नित्य माना 
गया है । कठोपनिषद्‌ में नचिकेता ने प्रश्‍न पुछा कि “नास्ति इत्येके अस्ति इत्येके 
इति विचिकित्सा” कुछ विद्वान्‌ मानते हैं कि मृत्यु के पश्चात्‌ आत्मा रहता है, 
कुछ कहते हैं सब कुछ नष्ट हो जाता है । वेदों में आत्मा को नित्य माना है और 
पूनजेन्म को स्पष्ट रूप में स्वीकार किया है । ऋग्वेद के 0व सुड के 
उनसठ के कुछ मन्त्रों में कहा है कि--मृत्यु के पश्चात्‌ अगले जन्म मे पुनः को 
शरीर आदि प्राप्त होते हैं। जीवात्मा कहता है कि हे ईश्वर मुभे शरीर प 
इन्द्रियाँ सुन्दर एवं स्वस्थ अगले जन्म में अवश्य देना ।* दी प्रकार र. डी 
प्रार्थना मिलती है कि हम जन्म लेवें तब हमारी मन, इन्द्रियाँ और प्राण आद स न 
स्वस्थ प्राप्त हों ।2 अथवं में भी यही प्राथना मिलती है कि हमारा कह 
और उत्तम सभी कुछ मिले ।3 तिरुक्त में वेद मल्ला की व्याख्या रह 
मिलता है | 
ह्य य ह 20 >> र. मम आल 
]. असुनीते पुनरस्मासु चक्षुः पुनः प्राणमिह नो घेहि भोगम्‌ । 

ज्योक पश्येम सूर्यमुच्चरन्तमनुमते मृडया नः स्वस्ति ॥ 
ऋग्वेद, ]0-59.6 (मंत्र-7/8,9.0 भी द्रष्टव्य) । 
2. पुनर्मनः पुनरायुर्मऽआगन्‌ पुतः त्राणः पुनरात्मा मऽआगन्‌ पुतश्चक्षुः | पुनः 
श्रोत्रम्मऽअगन्‌ । वैश्वानरोऽ नदब्धस्तनूपा$अग्निने: पातु दुरितादबद्यात्‌ i 
_यजुर्वेद, 4.।5- 

3. पुनम त्विर्द्रियं पुनरात्मा द्रविणं ब्राह्मणं च । 


म धिष्ण्या यथास्थाम कल्षयन्तामिहैब ॥ 
पुनरग्तयों घिष्ण्या क ७. 


$ पूनम तः निरुक्त 
4. मृतश्चाहुं पुनर्जातः जातश्चाहं उतम्‌ तः । 
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वेदों में जीवात्मा का वर्णन अनेकों रूपों में मिलता है । ऐसे हजार से भी 
अधिक मन्त्र वेदों में हैं जिनमें आत्मतत्व अनेक प्रकार को प्रार्थना करता हे । उच 
प्रार्थनाओं में अभ्युदय और निश्रेयस्‌ की प्रार्थनायें की गई हैं । अतः वेद आत्मा या 
जीवन के अस्तित्व को स्वत:सिद्ध मानता है । साथ ही उसे किस अवस्था में कया 
करना अपेक्षित है, इसका वर्णन सर्वत्र वेदों में उपलब्ध होता हे ॥7 


सामवेद में अधिकतर मन्त्र इस बात पर जोर देते हैं कि प्रभु के मिलन 
हेतु उपासना तथा साधना जीवात्मा को करनी होगी। वह अपने को नित्य 
समभता हुआ नित्य ब्रह्म का साक्षात्कार करे। जीवात्मा ज्योति है । ऐसी ज्योति 
जो कि नित्य जलती है, कभी भी समाप्त अर्थात्‌ प्रकाशहीन नहीं हो सकती है। 


अथवंवेद में जीवात्मा को कहा गया है कि विज्ञान को जानने तथा परम 
विज्ञान को साक्षात्कार रूप में जानना ही वस्तुत: जीवन का चरम उद्देश्य है। 
अनेक जन्म में भी यदि सिद्धि हो सकती है तो भी उन सभी जन्मों में साक्षात्कार 
के उपाय निरन्तर करता रहे ।2 यजुर्वेद में अनेक मन्त्रों में जीवात्मा को अनेक 
कर्मकाण्डों द्वारा पवित्रता प्राप्त करने का उपदेश है । वहाँ कहा गया है कि मोक्ष 
अबस्था में न शोक रहता है और न ही मोह रहता है ।१ 
बैदों में जीव एवं आत्मा शब्द 
आधुनिक विद्वानों में कुछ यह मानते हैं कि वेदों में, विशेष रूप से ऋग्वेद 
में जीव अथवा आत्मा शब्द का या आत्मा सम्बन्धी शब्द नहीं आये हैं । यहाँ पर 
केवल जीव और आत्मा शब्द जिन मन्त्रों में स्पष्ट रूप में मिलते हैं, उनमें से 
कुछ मन्त्र प्रमाणरूप्र में प्रस्तुत किये जा रहे हैं। ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के एक 
सौ उन्नचास्ें सूक्त के द्वितीय मन्त्र में जीव शब्द का प्रयोग आया है । अन्य 
स्थलों के भी एतद्‌ सम्बन्धी प्रमाण रूप में जीव एवं आत्मा शब्द के प्रमाण यहाँ 
प्रस्तुत किये जाते हैं । 


।. सयो वृषा नरांन रोदस्योः श्रवोभिरस्ति जीवपीत सर्गः । प्रयः 
सस्नाणः शिश्रीत योनौ ॥ --ऋग्वेद, ।.49.2. 


2. भूम्या असुरसुगात्माक्वस्वितको विद्वांसमुपगातूप्रष्ठुमेतत्‌ । 
—AEo I.64.4. 


re 


` ऋग्वेद : ।.4.]; 8.45.20; 7.32.]9; 8.92.32; ]0.77.]; 4.40; 
8.].27; ।0.9.2; 6.47.8. 

2. अथर्व० : [8.4.60; 72.2.26. 

3. यजुर्वेद : 33,86; 20.32; 32.; 40. से [4तक । 
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१9. 


24. 


अनच्छये तुरगातु जीवमेजद्‌ ध्रुवं मध्य या परत्यानाम्‌ । 


=—%० ].]64.30 
जीवोमृतस्य चरति । --वही, [.64.30, 


आत्मादेवानां भुवनस्य गर्भो यथावशं चरतिदेवएषः। 

वही, 0-268.4. 
पीवस्वतीर्जीवधन्या; पिवन्त्ववसायपद्तेरुद्रमृषत । 

--वही, 0.69.|. 
स नो जीवातवे कृधि । --ऋ० 0.86.2 
ततो नो देहि जीवसे । वही, 70.96.3. 
दिदृक्षेण्यः काष्ठासु जेन्य ईक्र्तेन्यो महो अर्भाय जीवसे । 

वही, ।.46.4. 
पुराक्रूरस्य विसृपो विरप्शिन्नुदादाय पृथिवींजीवदानुम्‌ । 


--यजु० !. 28. 

जीवाय नम: । --यजु ० 2.32. 

आनऽएतु मन पुन: क्रत्वे दक्षाय जीवसे । +-यजु ० 3.54. 

. जीवं ब्रातं सचेमहि । --वही 3.55. 

पुनमंन: पुतरायुमं5आगन्‌ पुनः प्राणः पुतरात्मा'"`। 

यजु ० 4.]5. 

आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा । यजु ० 7.82. 

संवसाथा 0 स्वविदा समीचीऽ उरसात्मना | -यजु० ].3]. 

आत्मा यक्ष्मस्य नश्यति पुरा जीवगृभो यथा । >-यजु० [2.85. 

शिवारुतस्य भेषजी तया नो मृडजीवसे । --यजु० 6.49. 
आविरभून्महिमाघोगमेषां विशवं जीवं तमसो निरमोचि । 

ऋ ]0:07.]. 

म आत्माच मे --यजु०अ० 8.3. 

मनो यज्ञेन कल्पतामात्मा यज्ञत । >-यजु ० [8.29. 


पुनमे त्विन्द्रियं पुनरात्मा द्रविणं ब्राह्मणं च । 
--अथवं ० का० 7. सु० 67. म० ]. 
जीवेभ्यस्त्वासमुद्रेवायूरिद्रो धात ।—अथ्वे ०कां० 8. सू ० ]. मठ ]5 
जीवंरुदस्ति विमयन्तेऽध्वरे |--%० ।0:40:0. 
भूम्या असुरसृगात्मा क्वस्वित्‌ को विद्वांसमुपगासरष्टुमेतत्‌ । 
--अथर्व ० 9.9.4. 
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25. अनच्छये तुरगातु जीवमेजद्‌। --अ० 9.[0.8.. 


| 26. इमे जीवा वि मृत राववृत्रन्त भू-द्द्ा देवहृतिनों अद्य । 
-णअथव ० ]2.2.22. 


| 27. इमं जीवेभ्यः परिधि दधामि । वही, 2.2.23. 
| 28. तस्मा आत्मानं परि ददे स्वाहा । वही, 9.7.0.. 
| 29, आयुषायुः कृतां जीवायुष्मान्‌ जीव मा मृथा: । 

प्राणेनात्मन्वतां जीव मा मृत्यरुद्गा वशस्‌ ॥ ¬ अथर्व० ]9,27.8, 


बेदों के इत्यादि स्थलो में जीव और आत्मा शब्द प्राप्त होता हे । इनसे 
अतिरिक्‍त स्थानों पर भी जीव और आत्मा शब्द आये हैं । यद्यपि जीव और 
आत्मा शब्दों का अर्थ अन्य अर्थो में मी आता है । तथापि जीव और आत्मा शब्द 
वर्तमान में समभे वाले जीवात्मा वाले अर्थ में मूल वेदों में इसी अर्थ में जीव और 
आत्मा शब्द प्राप्त होता है । आत्मा के पर्याय शब्द वेदों में अनेक शब्द आते हैं । 
पुरुष, इन्द्र, जन्तु, जन, मानुष, पशु आदि अनेक शब्द आत्मा की योनि निर्धारक 
शब्दों का प्रयोग वेदों में अनेक शब्दों एवं पर्याय रूप से प्राप्त होता है । 
भौतिकवादी मत 
उपनिषदों में जीवात्मा के विषय में यथार्थवादी दृष्टिकोण उपलब्ध होता 
है | वैसे ब्रह्म के विषय में प्रत्ययवादी विचारधारा अनेक दार्शनिक संप्रदायों को 
मिलती है । इसी प्रकार जीवात्मा के विषय में मी अनेक मत पाये जाते हैं + 
दयानन्द की आत्मा के विषय में भी ब्रह्म की तरह यथार्थवादी मान्यता है | परन्तु 
भारतीय चित्तना में भी आत्मा के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि चेतन आत्मा 
के मानने की क्या आवश्यकता है। जैसे शरीर में इन्द्रियाँ जड़ है इसी प्रकार 
| आत्मा भी जड़ है । अन्तर केवल इतना है कि शरीर और  इन्द्रियाँ उस जड़ तत्व 
। के स्थूल अंश हैं और जीवात्मा उसी जड़तत्व का सूक्ष्मतम अंश है। यह विचारधारा 
चार्वाक की है। उसका कहना है कि शरीर में जो चेतनता दृष्टिगोचर होती है, 
वह भौतिक पदार्थों के संघात के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है । जैसे शराब के 
पीने से मादकता उत्पन्त होती है उसी प्रकार चारों महाभूतों (चार्वाक के भेनुप्तार 
केवल पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु) से चेतन्य उत्पन्न हो जाता है। शरीर नष्ट होते 
पर यह जीव भी नष्ट मानना चाहिए ॥7 कहने का अभिप्राय यह हुआ कि इस 


STIS, Sa, 


डड... कय सक... डील 
]. अत्र चत्वारि भूतानि मूमिर्वायुरनलो$निला: । 
चतुभ्यंः भूते भ्यश्चेतन्यमुपजायते ॥ 

किण्वा दिश्य समेतोम्यो द्रव्येभ्यो मदशक्तिवत्‌ ॥। 
` _गर्वदर्शतसंग्रह : चार्वाकदशेन ॥ 
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सिद्धान्त के मानने पर श्ाइवत नित्य आत्मा का कोई स्थान नहीं है । आधुनिक 
गतिकवाद में इसी विचारधारा का प्रचलन कुछ परिष्कृत रूप में पाते कि उन 


भूतों का मिश्ररूप चेतन्य में परिणत हो जाता हे आधुनिक आधिभौतिक चैतन्य 
का आधार सत्वमूल (जीवन-प्रोटोप्लाज्म) के उपादानभत प्रथक्‌ तत्वों (काबन, 
आक्सीजन, नाइट्रोजन, स्फूटगन्धक, लोहा, पोटेशियम, सोडियम आदि में) चेतन्य 
को न स्वीकार कर उनके मिश्रण में स्वीकार करते हैं । अन्य कुछ भीतिकवादियों 
का विचार है कि सेल्स से जीवन प्रारंभ होता है । प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइर्स्टीन 
ने स्थापना की थी कि पदार्थ (जड़) को शक्ति (चेतन) में परिवर्तित किया जा 
सकता हे । उस समय के विद्वानों ने इसे कल्पना माना था । परन्तु 90 में लाडे 
रदरफोर्ड ने अपने परीक्षणों से यह सिद्ध किया कि अण का अधिक भाग केवल 
रित स्थान से निमित होता है । उसकी परिधि में कुछ गतिशील विद्यत कण रहते 
हैं, इनके क्षेत्र को न्यूक्लियस कहा जाता है। अणु की परिधि में यह लगमग इतना 
जितना कि एक मील की परिधि में एक छोटा-सा बादाम । न्यक्लिअस का 
अथ है क्रिया के केन्द्र अथवा उत्पादन या प्रजनन का केन्द्र। यह क्रिया का केन्द्र 
अणु म तथा उत्पादन या प्रजनन का केन्द्र सेल मे होने पर कहा जाता है । सँल की 
रचना अनेकानेक अणृओं से मिलकर होती है। किसी सेल में अण के गतिशील 
विद्युतकणों को जिनका नाम न्यूक्लिअस बताया गया है, पाइचात्य दर्शन के साथ 
प्राच्य दशन की समानता को प्रकट करने का प्रयत्न करने वाले कतिपय भारतीय 
विद्वानों ने “तेज” नाम दिया है । अभिप्राय यह है कि इस गतिशील विद्युत अवस्था 
का नाम तेज है। अतः इससे यह निष्कर्ष निकाला कि तत्व (जड्पदार्थ) और तेज 
(चेतन) में कोई अन्तर नहीं है। दोनों एक की वास्तविकता के दो रूप हुँ! 
भाधुनिक वंज्ञानिक भी कुछ अन्तर से इसी सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं | 


!. डॉ० अल्बटे आइन्सटीन ने-अणु (जड़ अंश) और तेज तत्व के संबंध में 
अपने अन्वेषणों के परिणाम स्वरूप बतलाया है कि गुरुत्वाकर्षण भौर 
चुम्बकीय विद्युत कण परस्पर सम्बद्ध एक दूसरे के ख्पान्तरित होने वाली 
झाक्तियाँ हैं । गत शताब्दी के वैज्ञानिक चुम्बक और विद्युत के परस्पर 
सम्बन्धों का अन्वेषण करते रहे हैं। इस प्रकार आधुनिक पाश्चात्य विद्वान्‌ 
ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि पदार्थ के अणु किसी शक्ति प्रवाह 
से प्रभावित होकर स्वयं चेतन तेज में परिणत हो जाते हैं । 

--प० उदयवीर शास्त्री कृत । 
सांख्य सिद्धान्त, पृ० 23-24. 
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958 में रूडाल्फ विर्चो ने, अपनी एक पुस्तक (सेलूलर पैथालोजी,) 
यह सिद्धान्त स्थापित! किया है कि जैसे एक दीवार दूसरों से मिलकर बनती 
अथवा दीवार की रचना में एक बिशेष प्रकार की इकाईयाँ भाग लेती हैं, ऐसे ही 
जन्तु या वनस्पति आदि को शरीर रचना में एक विशेष प्रकार की इकाईयाँ भाग 
लेती हें । ऐसी प्रत्येक इकाई को सेल कहते हैं। उसका यह भी कहना है कि एक 
सैल की उत्पति किसी पहले विद्यमान सैल से ही होती है। सेल पद यहाँ चेतना 
के लक्षण को प्रकट करता है। सर्वप्रथम जिस छोटे से छोटे देह में चेतना के लक्षण 
प्रकट होते हैं उसका नाम सेल हे । ऐसे सेल में जड़ द्रव्य, जिसके कारण जीवन के 
लक्षण प्रकट होते हैं प्रोटोप्लाज्स है। विर्चो का यह विचार है कि चेतन सैल 
अचेतन का परिणाम नहीं, जब वह एक मूल सेल से अन्य सल की उत्पत्ति बतलाता 
है परन्तु एंजिल्स ने विर्चो की उक्त मान्यता का खण्डन किया है । उसने बतलाया 
कि सैल का उद्भव भौतिक द्रव्य से हो सकता है । 

अब प्रश्‍न यह है कि सेल में चेतनता कहाँ से आती है ? लपेशिन्स्काया ने 
जो परीक्षण किया था उन चित्रों द्वारा सँल बनने की प्रक्रिया का जो प्रदर्शन किया 
है उसमें केवल इतनी सफलता प्रमाणित होती है कि जो द्रव्य सेल नहीं है उनसे 
सैल की रचना होतो देखी जा सकती है। प्रश्‍न यही है कि सेल में चेतनता कसे 
तथा कहाँ से आई ? 'चेतना' के अस्तित्व को प्रकट करने वाले विधायक या 
विघातक क्रियारूप लक्षण पहले-पहल कहाँ दिखाई देते हैं ? वहाँ चेतना का 
अस्तित्व जान लिया जाता है । परन्तु वे उपादान द्रव्य या उनसे उत्पन्न सेल स्वयं 
चेतना नहीं हैं। यदि उपादान द्रव्यं के और पहले के उपादान द्रव्यो के साथ 
चेतना बैठी रहती है। पर साधनों के अभाव में अभी वहाँ विघातक तथा विधायक 
क्रियाओं का उद्भव नहीं हो पाया । जब उपादान द्रव्य इस अवस्था में आ जाते 
हैं कि वहाँ क्रियाओं का उद्भव होने लगे उसे चेतना का अनुमान कर लिया जाता 
है । ऐसा स्वीकार करने पर यह प्रमाणित हो जाता है कि अचेतन मूल द्रव्यों ही 
साथ पर उनसे सर्वथा पृथक्‌ रूप में चेतना बनी रहती है । इस प्रकार तो अचेतन 
से अतिरिक्‍त चेतना का स्वतंत्र अस्तित्व प्रमाणित हो जाता है । 


में 
हे 


]. “सोवियत ओमिन” पत्रिका में [950 ईस्वी के 5वें अंक में (४5 55 पर 
श्रीमती ओल्या वेरिलोवना लपेशिन्स्काया नामक एक रूसी महिला FE 
“एट द सोसेस आफ लाइफ” शीर्षक लेख प्रकाशित हुआ है॥ इसमें 
महिला को प्राणिशास्त्र की विशेषज्ञा बलाया गया है। इसके 24. निव 

सेल्स के उद्भव के सम्बन्ध में हैं । इन निबन्धों में चेतना सम्बर्धी वैजानिक 

परीक्षणों पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है । 
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], केवल चेतन सत्ता 

इस भौतिकवादी विचारधारा के प्रतिक्रिया स्वरूप दूसरी विचारधारा 
यह है कि (जिसका पूर्वपक्ष रूप में प्रथम अध्याय में उल्लेख कर चुके हैं) यह 
दृश्यादृश्य ब्रह्माण्ड केवल एक ही वस्तु का रूप है । इस दोनों प्रकार के जगत्‌ को 


मूल सत्ता केवल एक चेतन है । जड़ पदार्थों की कोई सत्ता नहीं है । जो मूल सत्ता 


एक चेतन है वही ब्रह्म है । 
2, जड़ चेतन दोनों का संमन्दय री 
आधुनिक काल के दयानन्दादि दार्शनिक और न्याय और सांख्य आदि का 
मान्यता यह है कि वस्तुतः जड़ और चेतन दोनों ही मौलिक सत्तायें हैं। किसी भी 
केवल एक (जड़ अथवा चेतन) वस्तु के आधार पर जगत्‌ रचता का सामंजस्य नहीं 
हो पाता है। जड़ से चेतन और चेतन से जड़ बना । इन दोनों ही मान्यताओं को 
एकांगी कहना अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। वास्तव में इन दोनों प्रकार की 
सत्ताओं का जो रूप वर्णन किया जाता है वह परस्पर इतना विरुद्ध है कि एक 
वस्तु को दूसरे का परिणाम या विकार अथवा रूपान्तर या अवस्थान्तर मानना 
दोषों से रहित नहीं कहा जा सकता है । सांख्यदर्शत आत्मतत्व को जड़ से भिन्न 
सिद्ध करते हुए शुद्ध ताकिक सुदृढ़ युक्तियों द्वारा अपनी मान्यता को प्रतिष्ठापित 
करता है । प्रकृति से उत्पन्न जड़ पदार्थ शरीरादि (संहृत) मिलकर बने ३ | स 
स्वयं अपने लिए नहीं होता है जिस प्रकार दोय्यादि अपने लिए नहीं Es हि 
इसलिए पुरुष संघात से भिन्न विकृति से सर्वथा पृथक्‌ सत्ता रखता है । pg 
उत्पन्न जितने पदार्थ है वे जड़ होने से दृश्य हैं, द्रष्टा नहीं । मोग है, मोर्वता नहे । 
स्व हैं, स्वामी नहीं । जिस प्रकार कोई मनुष्य अपने कन्घे पर स्वयं नहीं बेठ सकता 
है, उसी प्रकार भोग स्वयं अपना भोक्ता नहीं हो सकता । इसलिए पुरुष शरीर 
का अधिष्ठाता भोक्ता प्रकृति से भिन्न है । 
द्वारा आत्मा को भोतिकवाद से भिन्त सिद्ध 


न्‍्याय-दर्शन भी शुद्ध तकं के र 
3 लग है। इन्द्रियां अपने- 


करता है । इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, ज्ञान यह आत्मा के हि 
अपने विषयों का ज्ञान करती हैं। परन्तु आत्मतत्व उस समस्त इन्द्रिय ज्ञान को 
प्राप्त करता है । यह आत्मतत्व इन्द्रियों से पृथक्‌ सभी विषयों का ज्ञाता है \ इसी 
भाव को वात्स्यायन ने स्पष्ट करते हुए जीवात्मा को सर्वज्ञ आदि विशेषणो से 
युक्‍त कहा है ।7 दूसरा हेतु च्याय देता है कि मुर्दा शरीर को जलाने पर ST 
लगता है जबकि जीवित शरीर के जलाने पर हिंसा आदि पाप लगता है ।? तीसरा 


]. तत्रात्मा सर्वस्य द्रष्टा सवस्य भोक्ता सर्वज्ञः सर्वानुभावी । --न्या० ।.4.9. 
2. वही, 3.].4.6. 
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हेतु यह दिया जाता है कि नीवू के अचार का रसना ने स्वाद लिया, आज वही 
आँख के सामने रखने पर रसना में पानी आये लगता है । इसका नाम इन्द्रिथान्तर 
विकार है ॥7 उत्पन्न बालक इस जन्म में नानुभूत किये हुए अज्ञान, आनन्द, भय 
और शोक के कारणों से भय शोकादि का अनुभव करते हैं |? 
3. स्वभाववाद 

इन विचारों से भिन्न एक प्रकार के विचारक और आते हैं । उनका कहना 
है कि इन समस्याओं में क्यों उलका जाय? क्यों न यह माना जाय कि यह विविध 
ब्रह्माण्ड अनादि काल से बिना किसी परिवर्तन के गतिमान है । अपने स्वभाव से 
चलता रहेगा । अतः स्वभाव ही जड़-चेतना का कारण है । चेतन और जड़ की 
सत्ता मानने की क्या आवश्यकता है । 


यह जिज्ञासा कि आत्मतत्व नित्य है, या चेतन है, या भौतिक है--अति 
प्राचीनकाल से है। कठोपनिषद्‌ में नचिकेता तीसरे वर के रूप में यही तो पूछता 
है कि मृत्यु के पव्चात्‌ भी आत्मतत्व शेष रहता है या चार्वाक की मान्यता के 
समान भस्मीभूत होने पर समाप्त हो जाता है ।3 इस प्रश्‍न की गंभीरता इस प्रति- 
पादन से स्पष्ट हो जाती है कि यम आचार्यं सीधा इसका उत्तर नहीं देते अपितु 
उसे कहते हैं कि इसके स्थान पर कुछ और संसार के वेभव माँग ले ।१ यमाचा 
स्पष्ट उद्घोषणा करते हैं कि इस प्रश्‍न पर तो देव लोगों (विद्वान्‌) ने प्राचीन काल 
से ही जिज्ञासा की है यह प्रश्‍न अति जटिल है ।5 


]. न्याय०, 3,].]2. 
2. वही, 3...9-2]. 
3. थेयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्येऽस्तीत्येके नायमस्तीति चैके । 
कठोपनिषद्‌, ।..20- 
4. शतायुषः पुत्रपोत्रान्‌ वृणीष्व बहन्‌ पशून्‌ हस्तिहिरण्यमश्वान्‌ । 
भूमेमंहृदायतनं वृणीष्व स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि ।। 
एतत्तृल्यं यदि मन्यसे वरं वृणीष्व वित्तं चिरजीविकां च । 
महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि कामानां त्वा कामभाजं करोमि ॥ 
ये ये कामा दुलं भा मर्त्यलोके सर्वान्‌ कामाँस्छन्दत: प्रार्थयस्व । 
इमा रामाः सरथाः सतूर्या न हीदृशा लम्भनीया मनुष्य: । 
आभिमंत्प्रत्ताभिः परिचारयस्व नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षीः ॥ 
कठोपनिषद्‌, !..23,2425 
5. देवेरत्रापि विचिकित्सितं पुरा न हि सुविज्ञेयमणुरेष धमः । 
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उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि आत्मतत्व विषयक प्रदन | 
| सामान्य नहीं है | इस प्रश्‍न का समाधान करते हुए आत्मवादियों के समक्ष भो और 
भौतिकवादियों के समक्ष भी अनेक समस्याये सम्मुख आ खडी होती है । जसे फ्राँस 
के प्रसिद्ध बुद्धिवादी दार्शनिक डेकातें ने यह कह कर आत्मा की सिद्धि का प्रयास 
क्रिया है कि “मैं विचारता हूँ इसलिए मैं हूँ” अर्थात्‌ विशव के अखिल पदार्थों के विषय 


में हम सन्देह कर सकते हैं कि शायद वे न हों परन्तु जो यह सन्देह कर रहा हैं बहू 
तो स्वतः सिद्ध है क्योंकि सन्देह करने वाला नहीं है तो सन्देह कौन करेगा ? डेकार्ते 
की इस युक्ति ने दार्शनिक क्षेत्र को अच्छा योगदान दिया है । परन्तु समस्या इतने 
से ही नहीं सुलभी, शरीर में आत्मतत्व क्यों आता है ? शरीर और इस आत्मतत्व 
का सम्बन्ध कैसा माना जाय इन प्रश्‍नों के उत्तर आज तक विवाद ही बने हुए 
हैं। परन्तु दूसरे पक्ष में अर्थात्‌ भौतिकवादियों के मत को मानने पर तो और 
अधिक प्रश्‍न सम्मुख आ खडे होते हैं जिनका निराकरण आज तक भौतिकवादी 
इसका विवेचन करना अत्यन्त 
ग्रे छान्दोग्य उपनिषद्‌ में एक 


नहीं कर पाये हैं । वास्तव में यह “मैं” क्या है 
जटिल माना जाता है । इस प्रश्‍न को सुलझाने के लि 
कथा आयी है-इन्द्र और विरोचन दो जिज्ञासुओं ने श्रद्धापूर्वक प्रजापति के पास 
जाकर प्रश्‍न किया “मैं कया हूँ ?” आचार्य प्रजापति ने इस प्रश्‍न का उत्तर बड़े 
रोचक और नाटकीय ढंग से दिया है । दोनों से कहा कि थाली में पानी भर कर 
| देखो । जो उसमें दिखलाई दे वही तुम हो । दोनों ने देखकर अपने को जाना | 
विरोचन को शंका तो इसी से दूर हो गई परन्तु इष्् को पुनः शंका हुई कि यह्‌ 
प्रतिबिम्ब तो मैं नहीं हो सकता । क्योंकि शरीर में विकृति आने पर इसमें भो 
विकृति आ जाती है। जैसे आँख न रहने पर अंबा आदि हो जाता है और शरीर 
के न होने पर इसका भी नाश हो जाता है ।* 
भौतिकवादियों से लेकर आध्यात्मवादियों तक 
भी विचार हैं वे संक्षिप्त रूप में इस प्रकार हैँ- ८ 
आत्मतत्व के सम्बन्ध में विभिन्न मत 
]. यह शरीरं ही आत्मा है। ऐसा चार्वाक आदि का मत है |? 
2. शरीर आत्मा नहीं अपितु इन्द्रियां आत्मा हैं ९ 


के इस विषय में कितने 


धनी 0: 
अन्यं वरं नचिकेतो वृणीष्व मा मोपरोत्सीरति मा सूजनम्‌ ॥। 


कठोपनिषद्‌, ।.।.2]. 


छान्दोग्योपनिषद्‌; 8.9.2. 
देहमा त्र चे तम्य विशिष्टात्मा इति प्राकृता जचाः। 
इन्द्राण्येव चंतन्यात्मेत्यपरे । 


५० ॥> ५ 
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3. अन्य विचारक मन को “मै” या “आत्मा” मानते हैं ४ 

4, वौद्ध लोग क्षणिक विज्ञान को ही आत्मा स्वीकार करते हैं ।2 | 

5. अन्य लोगों के मत में आत्मा शून्य है यह माध्यमिक बौद्ध विद्वानों का | 
मत है ।3 

6. कुछ विद्वान्‌ इसको कर्ता न मानकर केवल भोक्ता ही मानते हैं ।४ | 


7. कुछ दार्शनिकों का विचार है कि आत्मा शरीर से भिन्न एक पदार्थ है 
और वह कर्ता और भोक्ता है ।* | 
8. कुछ दार्शनिकों का मत है कि “मैं हुँ” “मुझ से प्रथक्‌ एक अन्य महाशक्ति 

है जिसको ईश्वर कहते हूँ ।° 
9, प्रत्ययवादी (अध्यात्मवादी) मानते हैं कि ब्रह्मा ही मोक्ष है ।7 | 
चार्वाकादि दार्शनिकों का सिद्धान्त अन्य भारतीय आस्तिक दार्शनिकों को 
एकदम अमान्य है। उपनिषदे जो आत्मतत्व का निरूपण और ब्रह्म प्राप्ति के 
साधनों का वर्णन करती हैं, उनको सिद्धान्त मुख्यरूव में प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा 
आत्मतत्व का सिद्ध न होना है। वह उसी तत्व या पदार्थ को देता है जो पदार्थ 
श प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा सिद्ध होता है। इसी वात का समर्थन कुछ सुसंस्कृत रूप में 
प्रसिद्ध व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक वाट्सन ने यह कह कर किया था कि जो | 
पदार्थ प्रयोगशाला में सिद्धन किया जा सके उसको नहीं मानना चाहिए । इसलिए | 
उसने मन और आत्मा की सत्ता को मनोविज्ञान से निकालने का प्रयास किया था। 
इन दोनों का खण्डन सामान्य तर्को से सरलता से किग्रा जा सकता है। हमारा 
बाल्यकाल का शरीर यौवन से भिन्न होता है । जैसे मुझे दूसरे के देखे हुए पदार्थो 
का स्मरण नहीं होना चाहिए । क्योंकि बाल्यकाल का शरीर यौवनकाल के शरीर 
से भिन्न है। यदि कहा जाय कि बाल्यकाल के संस्कार यौवतकाल के शरीर में 
संकान्त हो जाते हैं इसलिए स्मृति हो जायेगी । यह कहना भी समीचीन नहीं है 


]. मन इत्यन्ये । 
2. विज्ञानमात्र क्षणिकमित्यपरे । 

3. शून्यमित्यपरे | 

4. भोक्तैव केवलं न कतेत्येके । 

5. अस्तिदेहादि व्यतिरिक्तः संसारी कर्ता भोक्तेत्यपरे । 

6. अस्ति तदव्यतिरिक्त ईश्वरः सर्वज्ञः सर्वशक्तिरिति केचित्‌ । 

7. जीवोन्रह्म आत्मत्वात्‌ । 

विशेष--ये सभी मात्यताये आचार्य शंकर ने अपने भाष्य में प्रस्तुत की हूँ । 
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वर्योंकि कारण का कार्य में संक्रमण नहीं हो सकता । जैसे माता की अनुभूति का 
गर्भस्थ शिशु को स्मरण नहीं होता । यदि कोई कहे कि उपादान कारण की 
वासना का उपादेयमय संक्रमण माना जाय। यह कहना भी उचित नहीं क्योंकि 
एक परमाणू पुंज से दूसरे परमाणु पुंज की उत्पत्ति न होने से हाथ आदि को ही 
= उपादान मानना पड़ता है । हस्त आदि के कट जाने पर उस कटे हुए हाथ आदि 
से अनुभव किये हुए हाथ के उपादान न होने के कारण ।! दूसरा हेतु यह देते हैं 
कि बाल्यावस्था और यौवन अवस्था के परमाणु एक ही होते हैं । परन्तु ऐसा 
| मानने पर भी दो प्रकार के दोष आते हैं। प्रथम दोष यह है कि हम परमाणुओं 
को इन्द्रियों से ग्रहण नहीं करते हैं । क्योंकि ये अतीन्द्रिय होते है । चेतन जब | 
परमाण में रहेगा तव तो स्मरण आदि भी अतीग्ट्रिय हो जायेगे। इसी प्रकार की 
दसरी मान्यता आधुनिक भौतिकवादी वैज्ञानिकों की है। उन पर भी यह आपत्ति 
आती है कि जीवन की चेतनता सम्बन्धी समस्या सेल्स मानने से समाहित नहीं 
| होती है। क्योंकि सेल्स स्वयं चेतना या जीवन नहीं है। यह चेतना का निवास- 
स्थान हो सकता है । जब हम यह कहते हैं कि सेल्स से ही सेल न बनकर आकृति- 
हीन द्रव्यों से भी संल वन जाते हैं। उसका अर्थ यह समभते हैं कि अजीवन से 
जीवन न होना चाहिए । पर ऐसा नहीं है । जैसे कुछ सैल जीवित हैं। संल से 
अतिरिक्त मानना अनिवार्य होगा । 


इससे अगली मान्यता यह है कि शरीर को आत्मा न माना जाय तो 
इन्द्रियों को आत्मा मान लेना चाहिए । परन्तु यह भी सिद्धान्त जड़ तत्व के समान 
ही है । इन्द्रियां आत्मा नहीं हो सकती क्योंकि “मैं” जिस वस्तु को चक्ष से देखता 
हूँ, उसी को हाथों से छृता हूँ ।2 इससे सिद्ध है कि इन दोनों से भिन्न कोई च्य 
सत्ता हे जो दोनों पर नियंत्रण रखता है । अर्थात्‌ जिसको देखने और स्प का. 
ज्ञान हो रहा है। क्योंकि आंख देख सकती है, छू नहीं सकती और हाथ स्पश कर 
सकते हैं देख नहीं सकते फिर यह ज्ञान किंस को हो रहा है कि जिसको मैंने देखा 
| उसी को छू रहा हूँ । या मधुर वस्तु को देखकर जिह्वा में पाती यो मर आता 
है ।१ प्रायः इसी प्रकार की युक्तियों द्वारा आचायं शंकर ने भी देहात्मवाद क 
सिद्धान्त का खण्डन किया है । इस विषय पर आचाय॑ शंकर और न्याय दशेत 


!. न्याय दुष्टं स्मरत्यन्यो नेकं भूतम्‌ हि प्रकमात्‌ । 
वासना स॒क्रमो नास्ति न च गत्यन्तर स्थिरे ॥ 


2. दर्शनस्पर्शाभ्यामेकार्थग्रहणात्‌ । 
__स्यायदर्शन, 3.2.. (पर वात्स्यायन भाष्य देख), 


१_न्यायकुसुमाञ्जलि 


3. इन्द्रियान्तरविकारात्‌। --वही, 3.].]2- 
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| | सहमत से प्रतीत होते हैं । हमें जितने भी ज्ञान प्राप्त होते हैं उनमें तीन बातें पाई 
| जाती हैं-ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ।* प्रत्यक्ष अथ में जो स्मृति होती है उससे एक 
। ही व्यापार में तीन तथ्य प्रकट होते हैं। अतः उनका कर्ता भी एक ही होना... 
||| चाहिए कई नहीं । वे बिना कर्ता के भी नहीं हो सकती हैं ।? अतः इन इन्द्रियों का 
कर्ता एक-एक ज्ञान प्राप्त करता हे । इससे सिद्ध होता है कि स्मृति कर्ता के बिना 
सिद्ध नहीं हो सकती है। विलियम जेम्स की भी मान्यता यही है । श्रुति भी यह 
सिद्ध करती है कि मैं हमेशा हूँ । मैं नहीं हँ--यह कदापि श्ृति द्वारा सिद्ध नहीं 
हो सकता हे । $ 

मैं की सत्ता को वेद, जो उपनिषदों के ज्ञान का आधार है, स्वीकार करता 
हे। वह मैं शरीर, इन्द्रिय, मन और बुद्धि आदि से भिन्न है । वेदों में जीवात्मा 
का वर्णन अनेकों रूपों में या पद्धतियों से हुआ है । परन्तु जीवात्मा के स्वरूप का 
वर्णन में के रूप में भी हुआ है। जेसा कि अथर्ववेद में कहा है कि मैं नहीं जानता 
कि कया मैं यहीं हूँ और स्थूल रूप में दिखलाई देता हूँ । अर्थात्‌ शरीर हूँ। मैं तो 
सन्नद्ध होकर प्रयत्न के लिये उद्यत होकर मनन शक्ति के द्वारा गति करता हूँ । 
शरीर भौतिक होने से न स्वयं यत्न कर सकता है न वह ज्ञानवान्‌ है । न ही उसमें 
स्वतंत्र ज्ञानपुवेक गति करने की शक्ति है। अगले मंत्र में फिर कहा है कि आत्मा 
अमत्य है अर्थात्‌ मरणधर्मा नहीं है । नित्य और अमर होता हुआ मरणधर्मा शरीर 
के साध एक स्थानीय होकर 'स्वधया' अर्थात अपनी ज्ञच्छा से जकड़ा हुआ है। 
वह किसी वस्तु को ग्रहण करता है और किसी को परे हटा कर छोड़ देता 

आचार्य शकर भी एक कसोटी बतलाते हैं कि शरीर स्थित आत्मा है या 
नहीं ? उनका कथन है कि यदि किसी जीवधारी में थे तीन गुण करें, त कर, 
अथवा उल्टा कर (कतं, अकतें एवं अन्यथा कर्तु) प्राप्त हों तो जान लेता 


3S न्यायावर 


hi; ]. सवंत्र खलु ज्ञाताज्ञानंज्ञेयश्च गृह्मते । 
| 2. अथ प्रत्यक्षे अर्थ या स्मृति--*न नाता कतृ काणि नाकतृ'काणि । 
3. न वि जानामि यदि वेदमस्मि निण्य: संनद्धो मनसा चरामि । 


§ यदा मागन्प्रथमजा ऋतस्यादिट्ठाचो अइनुवे भागमस्याः ॥ 
श अथर्ववेद, 9.0.!5 
4. अपाङ प्राङति स्वधया गृभीतोऽमर्त्यो मत्येना सयोनिः । 
ता शर्वन्ता विषूचीना वियन्ता न्यन्यं चिक्युर्न नि चिक्युरन्यम्‌ | 
अथर्ववेद, 9.0-6 


३९०००००००० लक! 


5. “ध्यान चिन्तन यद्यपि मानसम्‌, 
यथापि पुरुषेण कतु मकतु मन्यथा. वा 
कतुं शक्यं पुरुषतन्त्रत्वात्‌ । ब्रह्मसूत्र, शाङ्करभाष्य, ब. | 
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चाहिए कि इसमें आत्मा है ॥ व्यवहारवादी तो मानते हैं कि उत्तेजक: के प्रत्युत्तर 

में प्रतिक्रिया अवश्य होती है; परन्तु आचार्य शंकर कहते हैं कि मनुष्य किसी 

उत्तेजक के प्रत्युत्तर में किसी निश्चित प्रतिक्रिया से बंधा नहीं है । अपितु अनेक 

प्रकार की प्रतिक्रिया करने में स्वतंत्र है । व्यवहारवाद मानवीय क्रियाओं को 
T यस्त्रवत्‌ वना देता 6) जिसमें कर्ता की स्वतन्त्र इच्छा का प्रश्‍न ही नहीं उठता । 
| आचार्य शंकर की मान्यता में पर्याप्त वल है। दयानन्द भी जीव को कार्य करने 
में स्वतस्त्र बलताते हुए लगभग ऐसा ही कहते हैं ।* परन्तु फल भोगने में परतंत्र 
मानते है £ पाणिनि भी कर्ता की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि कर्ता स्वतंत्र 
होता है ।१ वास्तव में दार्शनिक विवेचना से यह सिद्ध होता है कि भौतिकवाद, 
उप्रवहारवाद आदि की ्योरियों से संगति, स्मृति, ज्ञान आदि को व्याख्या का 
सामन्जस्य कदापि नहीं हो सकता है । प्रो० मलकानी का कथन है कि प्राणी को | 
बौद्धिक प्रतिक्रियायें किसी उस जड़ पदार्थ का गुण नहीं हो सकतो जो शरीर में । 
-स्नायुमण्डल को बनाता है । 


आत्म तत्व क्षणिक है यह विचारधारा बौद्ध दार्शतिकों की है । बौद्ध दर्शन 
समस्त पदार्थों को क्षणिक या परिवर्तनशील मानता है ।° अतः आत्म तत्व भी 
क्षणिक है । इनके मत में आत्मा विज्ञानों का प्रवाहमात्र है । परन्तु आत्मा को 
क्षणिक मानने से स्मृति की उपपत्ति नहीं हो सकती है । क्योंकि प्रथम क्षण का 
आत्मा दूसरे क्षण के आत्मा से भिन्न होने से पूवंकाल के आत्मा को स्मृति नहीं 
| हो सकेगी, अन्य के देखे हुए या अनुभव किये हुए पदार्थों का अन्य को स्मरण नहीं 
हो सकता है। जब वह आत्मा रहा ही नहीं तो जो जैसा करता वैसा वहीं भोगता 
सिद्धान्त का खण्डन हो जायेगा और जिसने वह कर्म नहीं किया, वह उसको 
भोगने लगेगा |? अतः आत्मा को केवल प्रवाह का पुंज मानने से स्मृति और मोक्ष 
आदि की समस्या का समाधात कदापि नहीं हो सकता है । 


। ]. स्टीमुलस । 
2. रेस्पोन्स । 
3. इसलिए अपने सामर्थ्यातुकूल जीवकर्म करने में स्वतंत्र हुँ । 
__सत्यार्थप्रकाश, सप्तम समुल्लास पृ० 2।] 
4. सत्यार्थप्रकाश सप्तम समुल्लास, 9० 2|]. 
5, स्वतन्त्रः कर्ता । 
यत्‌ क्षणिक तत्‌ सत्‌ । 
क्ृतप्रणाशाकृतकर्म भोग । 


---अष्टाध्यायी, ।.4.54: 
__विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि । 
_-स्याद्वादमंजरी । 


बज 5 
« 
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आत्मा का स्वरूप 

दयानन्द शरीर से भिन्न आत्मा को शाश्वत नित्य के रूप में स्वीकार 
करते हें । वे न तो भौतिकवादियों की तरह आत्मतत्व को जडतत्व से निर्मित 
मानते हैं और न ही जीवात्मा को मायोपहित चेतन्य रूप में मान्यता प्रदान करते 
हैं। जीवात्मा के स्वरूप का उल्लेख उन्होंने उपनिषदों के मन्त्र तथा वेद के मंत्र 
और अन्य दशंनों के अनुसार ही किया है । इवेताइवतर उपनिषद्‌ का प्रमाण देते 
हुए वे बतलाते हैं कि तीन अज अर्थात्‌ नित्य है ।! उनका जन्म कभी भी नहीं होता 
है । उनमें अजा प्रकृति है । यह अज जीवात्मा उस त्रिगुणात्मिका प्रकृति (जिससे 
समस्त दृश्य जगत्‌ निर्मित होता है) निमित पदार्थों का उपभोग करता है । एक 
तीसरा, अज और है जो इस प्रकृति से निमित पदार्थों का उपभोग नहीं करता हूँ । 
वह परमात्मा है । इस प्रकार से प्रकृति, जीव और परमात्मा तीनों अज कहे गये 
हैं । और तीनों जगत्‌ के कारण हैं ॥2 अर्थात्‌ जीवात्मा का कोई कारण नहीं अपितु 
जीवात्मा जगत्‌ के कारणों में से एक है । 


वह आत्मा भौतिक तत्वों से निमित नहीं है अपितु अनादि इस तथ्य 
को उद्घोषणा उपनिषदे स्पष्ट रूप में करती हैं । कठोपनिषद्‌ स्पष्ट मान्यता प्रदान 
करती है कि वह आत्मा न उत्पन्न होता है, न.मरता है और न ही किसी वस्तु 
का परिवतित रूप है। तथा उससे परिणाम होकर कोई अन्य वस्तु भी नहीं वन 
सकती है । यह अजन्मा और नित्य है। सदा रहने वाला और पुरातन है | शरीर 
के नाश होने पर उसका नाझ नहीं होता है । 


छान्दोग्योपनिषद्‌ भी यही स्वीकार करती है कि जीव का विनाश कभी 
नहीं होता है अपितु जीव शरीर से निकल जाता है। शरीर मरता है जीवात्मा 
नहीं ।£ बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ में याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी संवाद में जीवात्मा को 


॥. न जायते इति अज: जीवश्च परमेश्वर: । न जायते इति अजा प्रकृति: । 
2. अजामेकां लोहितशुक्लङृष्णां बह्वीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः । 
अजो ह्येको जुषमाणोऽनुशेते ज हात्येना भुक्तभोगामजोऽन्यः ॥ 
—श्वेताइवतर उपनिषद्‌, 4.5. 
3, न जायते प्रियते वा विपर्चिन्नायं कुतश्चिन्न बभूव कञ्चित्‌ । 
अजो नित्यः शाइवतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ।। 
कठोपनिषद्‌, .2.।8+ 
जीवापेतं वाव किलेदं ञ्रियते न जीवो ख्रियत । 


छान्दोग्योपनिषद्‌, 6.।].3- 
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'नित्य और अविनाशी बतलाया है ।2 गीता में आत्मा को नित्य और शाइवत माचा 
गया है | इसे शास्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल गला नहीं सकता 
और वायु शुष्क नहीं कर सकता है । जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्यागकर दूसरे 
नये बस्त्रों को ग्रहण करता है बैसे ही जीवात्मा भी नवीन शरीरों कों प्राप्त करता 
है और पुराने शरीरों को छोड़ देता है। इस प्रकार आत्मा अनादि और नित्य 
है 2 वेदों में उपनिषदों की तरह आत्मा सम्बन्धी अनेक मंत्र प्राप्त होते हैं । 
अथर्ववेद में परमात्मा से प्रार्थना की गई है कि-हें ईश्वर, मैं आपकी कृपा से 
अगले जन्म में मन सहित [। इन्द्रियों, प्राणों को धारण करने, सामर्थ्यं युक्त, 
आत्मा, धन एवं वेद का ज्ञान प्राप्त होऊं ।3 ऋषि दयानन्द आत्मा को नित्य मानते 
हुए और उसका पुनजेन्म स्वीकार करते हुए वेदभाष्य में कहते हैं कि हे सुखदायक 
परमेश्वर, आप कृपा करके पुनर्जन्म में हमारे बीच में उक्त नेत्रादि समस्त इन्द्रियों 
का स्थापन कीजिये प्राण अर्थात्‌ मन, बद्धि, चित्त, अहंकार, बल, पराक्रम आदि 
युक्त शरीर परजन्म में कीजिए ।£ यजुर्वेद कहता है कि हें परमेश्वर, जब-जब 
हम जन्म लेवें तव-तव हमको शुद्ध--मन, पूर्ण आयु, आरोग्यता, प्राण, कुशलता 
युक्‍त जीवात्मा, उत्तम चक्षु, और श्रोत प्राप्त हों । उपयु क्त प्रमाणों से सिद्ध होता 


]. सा हो वाच मैत्रेय्यत्रेव मा भगवान्मोहान्तमापीपिपन्न वा अहमिमं विजाना- 
मीति स होवाच न वा अरेऽह मोह ब्रवीम्यविनाशी वा अरेऽयमात्मा नुच्छित्ति- 
धर्मा ।। वृहदा रण्यकोपनिषद्‌, 4.5.]4. 


2. (क) अजो नित्य: शाइवतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे । गीता, 2:20 
(ख) नैनं छिन्दन्ति जञस्त्राणि चैनं दहति पावकः । 
न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत: ॥ गीता, 2.23 
(ग) वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गुह्लाति नरोऽपराणि । 


तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ 
शीत! 2.22. 


(च) नित्यः सवं गतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः । --गीता. 2.24. 


3. पुतर्मत्विन्द्रियां पुनरात्मा द्रविणं ब्राह्मणं च । 
पुनरग्तयो धिष्ण्या यथास्थाम कल्पयन्तामिहैब ॥। अथववेद, 7.67-. 
4. असुनीते पुनरस्मासु चक्षुः छतः प्राणमिह नो घेहि भोगम्‌ । 
ज्योक्‌ पश्येम सूय्येमुच्चरन्तमनुमते मृडया नः स्वस्ति ॥ 
प गा 
__ऋग्वेद, 0.59.6; ईस मन्त्र पर “ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में 


द्रष्टव्य ' 'पुनर्जन्मविषय । 
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है कि वेद, और उपतिपदें जीवात्मा को नित्य एवं शाश्वत और पुनर्जन्म लेने वाला 
मानती हें । निरुक्त में भी स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि “मृत्यु को प्राप्त होकर 
हम पुनः जन्म लेकर पुनः मृत्यु को प्राप्त होते हैं । इस प्रकार यह जीवात्मा नाना 
प्रकार की योनियों में मृत्यु को प्राप्त होता हुआ बहुविध प्रकार की माताओं का 
स्तनपान करता है। यह जीवात्मा अपने आपको उक्त प्रकार का मान कर भक्ति 
करने की अभिलाषा व्यक्‍त कर रहा है 7 

उक्त प्रमाणों से सिद्ध होता है कि उपनिषद्‌ काल में जीवात्मा को 
अनादि माना जाता था। उपनिषदों में जीवात्मा के अनादित्व को लेकर 
विवाद उपलब्ध नहीं होता है । इसके कुछ कारण यही प्रतीत होते हैं कि उस 
काल में उपनिषदों का आत्मतत्व सम्बन्धी स्पष्ट विचार था । ऋषि दयानन्द भी 
उपनिषदों के प्रमाणो से यह सिद्ध करते हैं कि इसका प्रादुर्मांव न तो भौतिक 
तत्वों से हुआ है और न ही ब्रह्म से उसकी उत्पत्ति हुई है।१ अतः जिस प्रकार 
रह्म का कारण नहीं हैं इसी प्रकार जीव का भी कोई कारण नहीं है, जिस पदार्थ 
का कभी निर्माण नहीं होता वह विनष्ट भी कभी नहीं होता । इसलिए ऋषि 
दयानन्द जीव को नित्य और अमर मानते हैं। वह इस शरीर को छोड़कर अन्य 
शरीर को धारण करता है। जैसा कि हम उक्त प्रमाणों से देख आये हैं। इसाई 
दार्शनिक सन्त थामस एक्विनास ने इसाई सम्प्रदाय के अनुसार जीवात्मा को अमर 
तो माना परन्तु नित्य नहीं माना है। ईश्वर जन्म के समय प्रत्येक प्राणी के लिये 
नये जीवात्मा की उत्पत्ति करता हे ।१ प्रसिद्ध दार्शनिक डेकार्टे भी जीव और 
प्रकृति तथा ईश्वर को टृथक्‌-पृथक्‌ मानता है परन्तु वह जीव और प्रकृति की 
उत्पत्ति ईश्वर से निमित मानता है । यदि ईश्वर चाहे वो इन्हें नष्ट भी कर सकता 
है 4 अत: डेकाटे का अभिप्राय यह है कि जीव ईइबर पर आश्रित है । वह 


!. (क) मृतश्चाहुं पूनर्जातः-+-। 

(ख) अवाङ्मुखपीड्यमानो'--। निरुक्त अ० 4, खं० 6 
ga नाम ब्रह्म का और ब्रह्म से भिन्न अनादि अनुत्पन्न और अमृत रूप जीव 
का हूँ । स० प्र० सप्तम समुल्लास पु० ]97, 

3. The Soul is not transmitted with the semen but is created 
fresh eachmen. Russe]. B. History of Western Philosophy 
P. 480 : London, 947. 

4. Descartes admitted three substances, God and mind and 
matter, it js true that even for his God was in sense more 
substantial than mind and matter, since he had created them 
and EE. if he chose annihilate them. —lbid. 9. 594. 
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परमात्मा की कृतिमात्र है । इसी ताइ स्पिनोजा दुसरे रूप में प्रस्तुत करता 
ह । जीवात्मा व द्रव्य परमात्मा के ४० रूप व गुणों में दो रूप हैं जिनके द्वारा 
वह प्रसिद्धि को प्राप्त करता है। इसके मतानुसार जीवात्मा के अनादि परमात्मा 
का रूप होते से उसके नित्यत्व या अमरत्व का प्रश्‍न बड़ा विचित्र सा प्रतीत होता 
है । क्योंकि ईश्वर ही नित्य और अनादि है। परन्तु चिन्तनीय यह है कि नैतिक 
जीवन का आधार आत्मा को अमर माने विना केसे चल सकेगा। काण्ट ने 
जीवात्मा की अमरता पर इसलिए जोर दिया है कि नैतिकता का आधार इसके 
बिना कैसे चल सकेगा । काण्ट जीवात्मा की प्रत्यक्षों को एकता के आध्यात्मिक 
नियम के रूप में स्वीकार करते हैं। इस जन्म के सुख-दुःखों के आधार पर 
पनर्जव्म को मानते हैं क्‍योंकि पुनर्जन्म के आधार पर इससे पूर्व का जन्म 
और उसके आधार पर अन्य पुनर्जन्म, इस प्रकार जीवात्मा के अनेक जन्म 
माने जा सकते हें । इस तरह आत्मा को नित्य माना जा सकता हें । 
परन्तु काण्ट यहाँ स्पष्ट नहीं है । ईश्वर ने आदम को निमित किया और उसके 

नथनों में जीवन श्वास फूका । बाइबल का यह कथन काण्ट का छोड़कर अन्य 

उक्त दार्शनिकों के चिन्तन में स्पष्ट प्रतीत होता है । कुरान भी यही कहता है कि 

परमात्मा ने आदम के नथुनों में जीवन फूंका और वह आगे-आगे आने वाले 

समस्त जीवघारियों का जीवन था । इस्लाम सम्प्रदाय में जीवात्मा एक बार बना 

दिया और जिस प्रकार एक दीपक की लौ से अनेक दीपक जलाये जा सकते हैं उसी 

प्रकार चेतता का एक भाग माता-पिता से बच्चों में आ जाता हि इसके अनुसार 
जीव एक बार उत्पन्न होने के पश्चात्‌ समाप्त नहीं होता अपितु इस ड तथा | 
जीवन के पश्चात न्याय के दिन तक कब्र में रहता जोर बाद में अपने कर्मों के 
अनुसार फल मोगने हेतु स्वर्ग अथवा नरक में सदा के लिये चला जाता है पल 
यहाँ यह पूछा जा सकता है कि क्या उसी प्रकार मृत्यु के पश्चात्‌ he ह 
का अन्त नहीं हो जाता है ? एक प्रश्‍न और भी किया जा सकता है कि परि हा 
कर्मों का फल सदा के लिये प्राप्त होने वाली स्वर्ग और नरक अपरिमित रूप में 
कैसे प्राप्त हो सकेंगे ? कब्र में जीवात्मा का क्या उपयोग है ? 


जीवात्मा को अमर हुआ मानता तके के सवा विरुद्ध है । जो गि 
हुआ हे उसका नाश भी अवद्यम्भावी है । जीवात्मा का निर्मित ब 
प्रश्‍न उठ खड़े होते हैं । परमात्मा ने जीव को किस तत्व से WS र - 
यदि जड़ से माना जाय तो यह संभव नहीं; क्योंकि जड़ में चेतनता न हू र 
जीव निर्माण भौतिकतत्वों से कभी मी संभव नहीं है । यदि कहा hs 
परमात्मा के अपने में ही से निर्माण करेगा । यंदि कहा जाय कि क जं है 
में विभाजित हो गया तब परमात्मा विकारी हो जायेगा । सबसे जटिल प्रश्‍न यह 
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सामने उपस्थित होता है कि उसे क्या आवश्यकता थी जो जीव रूप होकर नाना 

प्रकार के सुख-दुःखों को भोगता हुआ जन्मता और मरता रहे । अतः जीवात्मा क्के | 

निर्माण को मान्यता उपनिषदों को कभी भी मान्य नहीं है । जीवात्मा को नित्य, 

शाश्‍वत और शारीर के मरने पर बने रहने का सिद्धान्त स्वीकार कर उपनिषदे 
। जीवात्मा को अनादि एवं अमर दोनों हूपों में स्वीकार करती हैं । दयानस्द 
। उपनिषदों की तरह जीव को सत्‌ रूप में मान्यता देते हैं । जीवात्मा को पृथक्‌ 

मानने से ही साध्य-साधक, उपास्य-उपासक, भोग्य-भोक्ता था ज्ञाता-ज्ञेय रहेंगे, 

नहीं तो एक मानने पर सव एक ही हो जायेंगे। तव कौन किसकी उपासना करे, 
| कौन किस को भोगे, कीन किसको जाने ? हमारी व्यावहारिक जीवन की स्थिति 
j श्रमवत्‌ मानने से पूर्णतः महत्वहीन हों जाती है । 


दयानन्द के सामने यह समस्या उत्पन्न हुई कि जीवात्मा सर्वज्ञ है यह 
अल्पज्ञ । वे जीवात्मा को स्वभाव से अल्पज्ञ मानते हैं ।! अविद्या की ऋषि दयानन्द 
ने बड़े सरल ढंग से समझाया है । अविद्या को ही विश्व निर्मात्री शक्ति का रूप 
दे देते हैं टूसरी ओर यदि माया को न माना जाय तो प्रश्‍न उठता है कि अनादि 
जीवात्मा जन्म-मरण सुख और दुःखादि के चक्र में क्यों आ पड़ता है । दयानन्द इस 
समस्या का समाधान इस प्रकार निकालते हें कि जीव स्वरूप से अल्जज्ञ है । वह 
अनन्तञ्चानवान्‌ नहीं हो सकता है। यही अज्ञान उसको संसार के चक्र में फंसाये 
रहता है । क्योंकि अल्पज्ञता अपने में अज्ञान को रखती है । यही अज्ञान की अवस्था 
जीवात्मा को संसार की अपनी व परम सत्ता को वास्तविक अर्थात्‌ तात्विक 
अवस्था को समभने में बाधक है ।१ 


- दयानन्द न्यायदशंन का प्रमाण देकर जीवात्मा का लक्षण इस प्रकार करते 

है प इच्छा, हष, प्रयत्न, सुख-दुःख और ज्ञान वाला जीव है । उनका मत इस 

| "मे स्पष्ट है कि इच्छादि ये जड़ के गुण कभी भी नहीं हो सकते हैं । यह तथ्य 
तो सभी दार्शनिक स्वीकार करते हैं कि यदि जीवात्मा इस शरीर में त रहे तो 

है शरीर निष्क्रिय तथा यून्य-सा हो जाता है। अर्थात्‌ उक्त छ: गुणों में शरीर तभी 


. क्योंकि जीव का परम अवधि तक ज्ञान बढ़े तब परिमित ज्ञान और सामर्थ्यं 
वाला होता है। अनन्तज्ञान और सामर्थ्यंवाला नहीं हो सकता है । 


2. जीव का स्वरूप अल्प होने से आवरण में आता है ।--स० प्र० पृ० 22 


शरीर के साथ प्रगट होने सरूप जन्म लेता पापरूप कर्मा के फलभोग रूप 
बन्धन में फंसता है । उसको छुड़ाने का साधन करता है। 


"ऱ्स० प्र० पृ० 237. 
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ना | तक रहते हैं जब तक कि इसमें जीवात्मा का वास है। अर्थात्‌ ये समी गुण 
के क जीवात्मा के रहने पर रहते हैं, न रहने पर नहीं रहते । कुछ विद्वान्‌ इन गुणों को 
ग भागों में विभाजित करते हैं । ज्ञान और प्रयत्न इनके स्भाभाविक गुण हैं। और 
दें इच्छा, सुख-दुःख और द्वेष शरीर के निर्मित से आते हैं। परन्तु दयानन्द कहते 
म हैं कि “उसके सत्यसंकल्पादि स्वाभाविक गुण सामर्थ्यं सव रहते हैं । भौतिक संग 
क * नहीं रहता है |” वे आगे वर्णन करते हैं कि मुक्ति में भौतिक शरीर या इन्द्रियो 
ग, के गोलक जीवात्मा के साथ नहीं रहते हैं किन्तु स्वाभाविक गुण रहते हैं ।” जीवात्मा 
र, के साथ नहीं रहते किन्तु स्वाभाविक गुण रहते हें । समस्त इन्द्रियों की शक्तियाँ 
ते जीवात्मा में संकल्प में विद्यमान रहती हैं । दयानन्द चौबीस प्रकार के सामर्थ्यं 
| से युवत जीव को मानते हैं ।* 

ह्‌ जीवात्मा और ब्रह्म में भेद 

द उपनिषद की यथार्थवादी व्याख्या के अनुसार जीव और ब्रह्म दोनों ही 
ए . यथार्थ रूप में अपनी सत्ता रखते हैं। प्रत्ययवादी दार्शनिक जीव की सत्ता को 
द यथार्थ रूप में स्वीकार नहीं करते। गौडपादाचार्य तो जन्म, मृत्यु, मोक्ष आदि 
i सबको भ्रम मानते हैं । आचाये शंकर के मत में अज्ञान दूर हो जानें पर ब्रह्म ही 
हे अवशिष्ट रहता है। वस्तुतः ब्रह्म ही अज्ञान के कारण जीव बनता है। इस 
4 दार्शनिक वादविवाद को प्रस्तुत करने से पूर्व उपनिषदों का मत प्रमाणरूप में क्या 
T है ? यह अवलोकन करना अपेक्षित है । ऋग्वेद, अथर्ववेद, ३वेताशवतर उपनिषद्‌, 


“जा और मुण्डक उपनिषद्‌ में (एक ही मंत्र चारों जगह आता है) स्पष्ट रूप में कहा 
है कि दो सहवासी सत्ता जीवात्मा और परमात्मा अपने समान अनादि प्रकृतिरूपी 
वक्ष पर बैठकर उनमें से एक वक्ष के स्वादु फलों का उपभोग करता हैं, दूसरा 
उन फलों का उपभोग नहीं करता अपिंतु अपने सखा का साक्षीमात्र है। जो सखा 
फलों को खाता है वह उसके परिणामों को भोगता है, दुसरा जो साक्षी है वह 


।, स" प्र० समु० 9, प० 27. 

2. वही ॥ 
शण्वन्‌ श्रोत्रं भवतिः" बोध्यम्‌ बुद्धि भवति । शतपथ कां० ]4-2.2-7- 

4. प्रश्‍न-_उसकी ठदावित कितने प्रकार की और कितनी उत्तर-मुख्य एक 
प्रकार की शक्ति है, परन्तु बल, पर।क्रम, आकषण, प्ररणा. गति, भाषण 
विवेचन, क्रिया, उत्साह, स्मरण, निश्चय, इच्छा, प्रम, दष, संयोग, संयोज क 
विभाजक, वर्णन, स्पर्शन, दर्शन, स्वादन, गंध, ग्रहण और ज्ञात इन 24 प्रकार 
के सामर्थ्यं से युक्त जीव है । स० प्र० 9.272. 
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कभी भी किसी भी प्रकार के बन्धन में नहीं आता है ।! इससे अगले मंत्र में ही 
मुण्डक उपनिषद्‌ तथा इवेताश्वतर उपनिषद्‌ में और स्पष्ट रूप में कहा है कि “इस 
प्रकृति रूपी वक्ष पर भोक्ता जीवात्मा निमग्न हे प्रकृति की नाना प्रकार की 
मोहात्मक शक्ति से मोह अर्थात्‌ राग को प्राप्त हो रहा है। जो वीतराग योगी 
अपने आत्मा को निर्मल कर परमात्मा को अपने से भिन्न साक्षात्कार करता है, 
वह जीवात्मा शोक रहित हो जाता है ।/ नचिकेता को यमाचार्यं उपदेश देते हैं 
कि मानव शरीर के परमोत्कृष्ट निवास स्थान हृदयाकाश में प्रविष्ट हुए जीवात्मा 
और परमात्मा छाया और घूप की भाँति वर्तमान रहते हुए सत्य ज्ञानका पान कर 
रहे हैं । इनमें एक ज्ञाता है दुसरा ज्ञेय है। वृहदारण्यक उपनिषद्‌ में जीव और 
ब्रह्म का भेद स्पष्ट करते हुए कहा है कि जो आदित्य (सूर्य) में और जो दायें नेत्र 
में पुरुष है वह एक्र दूसरे में प्रतिष्ठित है । ब्रह्म सर्वत्र व्यापक होने से सूर्य में भी 
भोर जीवात्मा में भी स्थित है |! 

इवेताइवतरोपनिषद्‌ में स्पष्टरूपेण व्याख्यान किया है कि ये ईश्‍वर और 
जीव क्रमशः सर्वज्ञ और अत्मन्ञ हैं, अर्थात्‌ ईश और अनीश हैं। वे दोनों ही 
अजन्मा हैं । अर्थात्‌ किसी से विकृत होकर उत्पन्न नहीं हुए हैँ । इन दोनों से भी 
प्रथक्‌ एक अजा अर्थात्‌ प्रकृति ही पुरुष के उपभोग का साधन बनती हैं ।5 यहाँ 


।. द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वादृत््यनशनन्नन्यो अभिचाकशीति ।। ऋग्वेद, .64.20; 
अथववेद, 9.4.20; मुण्डकोपनिषद्‌, 3.].]; ३वेत।इवतरोपनिषद्‌, 4.6. 
2. समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नोऽनीशया शोचति मुह्यमानः । 
जुष्टं यथा पश्यत्यन्यमौशमस्य महिमानमिति वीतशोकः ॥ 
— मुण्डकोपनिषद्‌, 3.।.2; श्वेताइवतरोपतिषद्‌, 4.7.. 


3. ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे । 
छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पञ्चाग्नयो ये च त्रिणाचिकेताः ।। 
कठोपनिषद्‌, ।-3.4.. 
4. तद्यत्तत्सत्यमसौ स आदित्यो य एष एतस्मिन्मण्डले पुरुषो यश्चायं 
दक्षिणेऽक्षन्पृरुषस्तावेता वन्योऽन्य स्मिन्प्रतिष्ठितौ । 
| --बृहदारण्यक उपनिषद्‌, 5.5 [- 
5. ज्ञाज्ञी दावजानीशनीशावजा ह्येका मोक्‍्तृभोग्यार्थयुवता । 
--इवेताइवतरोपनिषदू, |.9: 


_ In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जीवन तत्व मीमांसा 29I 


स्पष्ट रूप में ज्ञाज्ञौ द्विवचन पढ देकर जीव और ईइवर में भेद प्रतिपादन 
किया है। 
उपनिषदों में जीव तथा ब्रह्म का भेद हमें अन्यत्र भी अनेक स्थलों पर 
प्राप्त होता है। अनेकों स्थानों पर जीवात्मा को ब्रह्मा के दर्शन करने के लिये 
उपासना करने का कथन है। उपासना तभी संभव है जबकि जीवात्मा और 
परमात्मा भिन्त-भिन्न हों । हां, उपनिषदों में यह अवश्य वर्णन उपलब्ध होता है 
कि परमात्मा का सान्निध्य प्राप्त कर जीवात्मा भी महान्‌ हो जाता है। महान्‌ 
ही नहीं अपितु महत्तर भी हो जाता है। परन्तु महत्तम नहीं होता। इसी को 
मुण्डक उपनिषद्‌ में इस प्रकार कहा है कि परम ब्रह्मा में जानने वाला ब्रह्म (महान्‌) 
हो जाता हे ।7 परन्तु सूक्ष्मता से पयवेक्षण करने से ज्ञात होता है कि यहाँ भी 
जीव और ब्रह्म में भेद ही प्रतिपादित क्रिया गया है। यदि अभेद प्रतिपादन करने 
का उद्देश्य होता तो “परमब्रह्मवेद?' ''परमब्रह्मेवमर्वात” पद होना चाहिए था । 
क्योंकि आचार्य शंकर ब्रह्म शब्द का अर्थ स्वयं “महान्‌” करते है । जंसा कि पूर्व 
अध्याय में देख चुके हैं । जीव महान्‌ तो हो जाता है परन्तु परम महान्‌ नहीं । जो 
परमात्मा आत्मा अर्थात्‌ जीव में स्थित और जीवात्मा से भिन्न है । जिसको मूढ़ 
जीवात्मा नहीं जानता कि वह परमात्मा मेरे में व्यापक है। जैसे शरीर में 
जीवात्मा रहता है ऐसे ही परमेश्वर जीवात्मा से सूक्ष्म होकर इसमें रहता है ।१ 
दयानन्द के मन्तव्य के अनुसार उक्त विवेचना यह सिद्ध करती है कि 
शीव और ब्रह्मा में भेद ओपाधिक नहीं है, अपितु यथार्थ रूप में है । 
आचार्य शंकर का मत 
आचार्य शंकर उपनिषदों का और वेदान्त दशन का माष्य करते हुए जीव 
और ब्रह्मा में अभेद सिद्ध करने का पूरा प्रयास करते हैं । वेदान्त दशन के शांकर- 
भाष्य में वे उद्धरण द्रष्टव्य हैं जो जीव और ब्रह्म में अभेद सिद्ध करते हैं । 
]. ब्रह्म के दो रूप हैं, एक तो नाम रूप विकास भेद की उपाधि वाला दूसरा 
इसके विपरीत सब प्रकार की उपाधियों से छूटा हुआ है १ 
ज 
।. सयोहृ वे तत्परमं ब्रह्मवेद ब्रहमंव भवति । = मुण्डकोपनिषद्‌, 3.2.9, 
2. सत्यार्थंप्रकाश सप्तम समुल्लास पर द्रष्टव्य :— 
य आत्मनि तिष्ठन्नात्मनोऽन्तरो यमात्मा न वेद यस्यात्मा शरीरम्‌ । 
आत्मनोऽन्तरो यमयति स त आत्मान्तर्याम्यमृतः । 
--माध्यन्दिन)य शतपथ्याह्मण, 4.6.7.32. 
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2, वहाँ अविद्या की अवस्था में ब्रह्म के उपास्य भौर उपासक आदि लक्षण 
बाले सब व्यवहार होते हैं। ये सब इनमें उपाधि के भेद से भेद 
होता है ।! 

3. परमात्मा ही देह, मन, बुद्धि की उपाधियों से परिच्छिन्न होकर मूर्खो के 
लिए शरीर अर्थात्‌ जीव कहलाता है ।? 

4. जीव और ब्रह्म का भेद अविद्या के कारण है। पारमाथिक रूप में नहीं 
है आत्मा एक ही है दो नहीं हो सकते हैं ।९ 
कछ अन्य मतावलम्बी जीव के रूप को पारमाथिक ही मानते हम में | 
से भी कछ लोग इस मत के हैं। हमने "शारीरक भाष्य” का आरंभ 
उन्हीं के भ्रम को दूर करने के लिये किया है जिससे हो जाय कि आत्मा 

एक ही है । एक ही कूटस्थ नित्य जादूगर की तरह अनेकों प्रकार का 

| दिखाई पड़ता है | यहाँ आचार्य शंकर ने “अस्मदीया' कह कर यहु प्रकट | 
| कर दिया है कि कुछ वेदान्ती विद्वान्‌ ऐसे थे जो जीव को ब्रह्म से भिन्न | 
| पारमाथिक रूप में मानते थे। उपाधिकृत नहीं । | 
अन्य और भी अनेक स्थलों पर आचार्यं शंकर ने जीव और ब्रह्म में अभेद 
स्थापित करने का प्रयास किया है। परन्तु आचार्य शंकर स्वयं कुछ सूत्रों पर 
भाष्य करते हुए भेद परक भी अर्थ करते हैं । उद्धरण भौ उन्हीं के शब्दों में क्रमशः 

समीक्षा के लिये प्रस्तुत किये जा रहे हैं। 
।. आनन्दमय परमात्मा ही है जीव नहीं । इतर का अर्थ है ईश्वर--भिन्न 
संसारी या जीव । जीव के लिये आनन्दमय शब्द नहीं लाते; क्योंकि उपपत्ति नहीं 


बठती है ।5 । 

]. तत्राविद्यावस्थायां ब्रह्मण उपास्योपासकादिलक्षण सर्वो व्यवहारः तेषां | 
गुणविशेषोपाधिभेदेन भेद: । --द्रष्टव्य : शारीरकभाष्य। | 

2. पर एवात्मा देहेन्द्रियमनोवुद्ध्युपाधिभिः परिच्छिद्यमानो बालः शारीर | 

i इत्युप चयते | —ब्रह्मसूत्र,शाङ्कुरभाष्य .2:6. | 


3. अविद्याप्रत्युपस्थापितकार्यकरणोपाधिनिमित्तोऽयं शरी राम्तर्यामिणो भेंदव्यप देशो 
न पारमाथिक: । एको हि प्रत्यगात्मा भवति, न द्वौ प्रत्यगात्मानौ सम्भवतः । 
--ब्रह्मसूत्र, शाङ्करभाष्य, .2 20 
4. अपरे तु वादिनः पारमार्थिकमेव जैवं रूपमिति मन्यन्तेऽस्मदीयाश्च केचित्‌ । | 
ब्रह्मसूत्र, शाङ्करभाष्य, ].3:]9. 
इतर्चानन्दसयः पर एवात्मा नेतरः | इतर ईइ्वरादन्यः संसारी जीव इत्यर्थ: । 
--त्रह्मसूत्र, शाङ्करभाष्य, . .]6. 
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2, यहाँ भी आनन्दमय जीव नहीं; क्योंकि आनन्दमय अविकार से 
उपनिषद्‌ (तै० 2.7) में कहा है कि ब्रह्म रस है । यह रस को पाकर ही आनन्दी 
होता है । यहाँ स्पष्ट रूप से जीव और ब्रह्म भेद द्वारा बतलाया गया हि 
१ 3. भेद तो विज्ञानात्मा (जीव) और परमात्मा में ही होता है। 
| कठोपनिषद्‌ में आत्मा को रथी और शरीर को रथ बतलाया है। इस रूप से 
विदित होता है कि यहाँ तात्पर्य विज्ञानात्मा अर्थात्‌ जीव से है जो मोक्ष प्राप्ति के 
| लिये ससार रूपी यात्रा कर रहा है। उसी उपनिषद्‌ में कहा है कि वह मार्ग के 
पार जाकर विष्णु के परमपद को पाता है । यहाँ परमात्मा से तात्पर्य है । 
कठोपनिषद्‌ में इससे पहले कहा गया था कि धीरपुरुष अध्यात्मयोग द्वारा हृदय के 
। भीतर छिपे हुए देव को जानकर हर्षे और शोक से छूट जाते हैं। यहाँ जीव और 
| ब्रह्म का स्पष्ट भेद है ।2 आचार्य शंकर अनेक उपनिषदों के प्रमाणों दारा इस सूत्र 
। का अर्थ स्पष्ट करते हुए जीव और ब्रह्म का भेद प्रतिपादन करते हैं। त 
उपनिषदों के प्रमाणों को हमने भेद-सिद्धि में प्रस्तुत किया है, उनमें से कुछ प्रमाणों 
| 


को यहाँ इस सूत्र की व्याख्या में उन्होंने प्रयुक्त किया है । यद्यपि सूत्र में ही प 
का प्रतिपादन स्पष्ट था परन्तु आचायं ने अन्य उद्धरण और युक्तियों से उसको 


व्याख्या कर सोने में सुहागे का कायं किया है । 

4. आने पुनः लिखते हैँ कि यद्यपि ब्रह्म सबके हृदय में विद्यमान है तथापि 
उसे दु:ख -सुख, तथा संभोग नहीं मिलता है, क्योंकि जीव और ब्रह्मा में विशेषता 
(मेद) है । जीव, कर्ता-भोक्तादि गुणों से युक्त है । ब्रह्म पापादि से मुक्त हैं, 
इसलिये भोग जीव के लिये हैं । ब्रह्म के लिये नहीं है ।* 

त दोनों में जीव और परमेश्‍वर का भेद बताया 


5. सुषुप्ति और उत्क्रारि 
ठ लकर न बाहर का कुछ 


है।सुषुप्ति का उदाहरण--प्रह पुरुष प्राज्ञ आत्मा से मि 


]. इतश्च नानन्दमयः संसारी, यस्मादातन्दमयाविकारे-'रसो व सः, हर ह्येवायं 

| लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति’ (त० 2.7) इति जीवानन्दमयौ भेदेन व्यपदिशति | 

| ब्रह्मसूत्र, शाङ्करभाष्य, ।.].।6. 
09 नी त्मानौ*** एष 

| 2. विशेषणं च विज्ञानात्मपरमात्मनोरेव सम्मवति ।' "जीवपरमा ए 

_ ब्रह्मसूत्र, शाङ्करभाष्य, ].2.2. 

ह्मण: सम्मोगप्रसङ्गः, वेशेष्यात्‌ । 


| एव न्‍्याय:*** । 
3. न तावत्सर्वप्राणिहृदयसम्बन्धाच्छारी रवद्‌ भ्र री 
व नः 

विशेषो हि भवति शारीरपरमेदवरयो: | एक: कर्ता भोक्ता ह या 
सुखदुःखादिमाँइच, एकस्त विप रीतोऽपहतपाप्मत्वादिगुणः। एतस्साउनय शषा 
देकस्य भोगो नेतरस्य । ब्रह्मसूत्र, शाङ्कुरमाष्य, ॥.2.8. 
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देखता है और न भीतर का । यहाँ जीव और परमेश्वर का भेद बताया गया है । 
यहाँ पुरुष का अर्थं जीव है। आचार्य यह भेद व्यावहारिक मानते हैं परन्तु 
“'व्यवहारकाल की” कहकर भेदपरक श्रूतियों से बचा नहीं जा सकता है । प्रश्‍न 
यह है कि वेदान्त दंन और उपनिषदो की मूल भाषा में कहीं पर भी व्यवहार- | 
काल और पारमार्थिककाल का संकेत मात्र भी उपलब्ध नहीं होता है । वेदान्त 
दशन में ऐसे बहुत से सूत्र है जिनकी अद्वेतपरक व्याख्या करना संभव प्रतीत नहीं 
होता । उन सूत्रों की व्याख्या कुछेक अन्तर के साथ सभी आचार्यो को मान्य है। 


दयान'्द द्वारा शंकर के मत का खण्डन 

]. ब्रह्म से अन्य जीवात्मा आनन्दमय नहीं है क्योंकि उपपत्ति थुक्ति द्वारा 
इसका प्रतिपादन नहीं किया जा सकता है ।? 

2. भेद का कथन होने से जीवात्मा और ब्रह्म में भेद यह कह कर बतलाया 
गया है कि जीवात्मा आनन्दमय नहीं है ।2 

3. जीवात्मा व ब्रह्म में भेद है क्योंकि जीवात्मा ज्ञाता है और “द्यौ” आदि 
के आयतन को ज्ञेय कहा है । इसलिए ज्ञेय से भिन्न ज्ञाता जीवात्मा “पद्यौ” 
आदि का आयतन नहीं माना जा सकता है। क्योंकि ज्ञेय और ज्ञाता दोनों 
भिन्न होते हैं | 

4. प्राणवारी जीवात्मा “दयु आदि का आयतन नहीं हो सकता है । क्योंकि 
वह प्रागवान है। अत: इससे सिद्ध हो जाता है कि "्यौ” आदिका ; 
आयतन ब्रह्म है । जीव नहीं ।5 


5. जीवात्मा उत्पन्न नहीं होता है क्योंकि वह नित्य है। न ही श्रुति में उसके | 
उत्पन्न होने का प्रमाण उपलब्ध होता है। यहां श्रुति को आप्त मानकर | 
ब्रह्म को तरह जीवात्मा को भी नित्य बतलाया है । अतः जीवात्मा को 
ब्रह्म से ही मायोपहित चेतन्य निमित मानना या आगे ब्रह्म हो जायेगा 
इन दो रूपों का खंडन इस सूत्र से हो जाता है । 


| 
॥. मुषुप्तावुत्कान्तौ च शारीरादभेदेन परमेश्वरस्य व्यपदेश [तू । | 
१...) --ब्रह्मसू त्र, शाङ्करभाष्य, [.3.42. 

2. नेतरोऽनुपपत्तेः । --वेदान्तदशंन, ].].]6 | 

3, सान I वही, .2.7. | 

- भेदव्यपदेशात्‌ । वही, 7.3.5. | 

5. प्राणभूच्च । वही, ].3.4. 
6. नात्माऽश्षृतेनित्यत्वाच्च ताभ्यः । वही, 2.3.77. 
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6. आत्मा चेतनस्वरूप है और वह नित्य तथा एकस्वरूप रहता नि! 
7. जीवात्मा मुवित प्राप्त करने पर भी जगत्‌ आदि का निर्माण नहीं कर 
सकता है । वह जगत्रचना, स्थिति ओर प्रलय तथा जीवात्माओं की 
कर्मफल की व्यवस्था नहीं कर सकता है। यह कार्य केवल ब्रह्म ही कर 
सकता है ।2 
| 8. मस्तिष्कगत हृदयदेश रूप गुहा में निइचय रूप में दो आत्मायें हैं अर्थात्‌ 
जीवात्मा और परमात्मा है, वहाँ उन दोनों के दर्शन होते हैं । यहाँ 
सूत्रकार स्पष्टरूप में जीवात्मा और ब्रह्म में भेद स्वीकार करते हैं। 
। सूत्रकार एक प्रकार से उपनिषद्‌ (कठ० ].3.]) के इस मंत्र का समर्थन it 
कर रहे हैं । “गुहां प्रविष्टौ” अर्थात्‌ जीवात्मा और परमात्मा व्याप्य और 


| व्यापक रूप में हृटपरूपी गुफा में वास करते हैं ।“ 

9. उस ब्रह्म और जीवात्मा में विशेषण भेद होने से दोनों भिन्न-भिन्न सत्ताये 
रखते हैं और दोनों में पर्याप्त अन्तर है । इस सूत्र पर भाष्य करते हुए 
आचार्यं शंकर उपनिषदों के बहुत से उन मंत्रों को प्रमाणरूप में प्रस्तुत 
करते हैं जो भेद का प्रतिपादन करते हैं । इस सूत्र का भाष्य करते हुए वे 
अविद्याकृत भेद का प्रतिपादन करना भी विस्मृत कर ग ये हैं । यहाँ 
आचार्य ने अपनी लेखनी से भेद का प्रतिपादन करने में पर्याप्त उदारता 
प्रदर्शित की प्रतीत होती हे । ‘ 


__वेदान्तदर्शन, 2.3.8. 
__वही, टॉड) 


इन सूत्रों का अथ यथार्थवादी व्याख्याकार श्री उदयवीर शास्त्री जी के 
भाष्य को आधार बनाकर किया गया है। आचार्य शंकर ने स्वयं भेदपरक 
अर्थ क्रिया है; पर आचाय यह लिखना कहीं नहीं मूले कि यह भेद अविद्याकृत 
है । "शारीरक भाष्य” में सत्र उन्होंने इसी तकं का आश्रय लिया है; जबकि 
समस्त ब्रह्मसूत्रों में इस बात का संकेत किसी स्थल पर नहीं मिलता है कि यह्‌ 
मेद अविद्याक्ृत है । 
3. गृहां प्रविष्टावात्मानौ हि तद॒शतात्‌ । [ 
| 4. ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे पराध । 
छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पञ्चाग्नयो ये च त्रिणाचिकेताः ॥ 
कठोपनिषद्‌, .3.]. 
5. विशेषणाच्च । __तेदान्तदर्शन, ].2.।2 (इस पर आचाय शङ्कर का 
भाष्य द्रष्टव्य) । 


]. ज्ञोऽत एव | 
2: जगद्व्यापारवर्ज प्रकरणादसन्निहितत्वाच्च । 


वही, ।.2.]]. 
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इन सूत्रों पर आचार्य शंकर के भाष्य में भेद का प्रतिपादन करने से उनकी 
यह उवित कि “यह भेद अविद्याकृत कहा गया हे” समीचीन प्रतीत नहीं होती 
क्योंकि उनके पास हेतु का अभाव है । मूल सूत्रों में इसका संकेत मात्र भी नहीं 
है । युक्ति प्रदर्शन द्वारा भी दयानन्द सत्यार्थप्रकाश में दोनों के अभेद का खण्डन 
तकं की कसौटी पर करते हैं । उनकी युक्ति प्रदर्शन का सारांश इस प्रकार है. 
अद्वेतवादी आचाये कहते हैं कि अविद्योपाधि से ब्रह्म जीव रूप में भासता है | अत; 
इस मन में ब्रह्म और माया दोनों ही हैं। दयानन्द कहते हैं कि यह माया क्या 
है ? इनके मत में माया एक भ्रामक शक्ति है जो अविद्या के रूप में ब्रह्म को 
ज्ञानी से अज्ञानी, सर्वज्ञ से अल्पज्ञ, रागद्वेष से रहित को राग-द्वेष-युबत और 
कामना-रहित को कामना-सहित कर देता है। इससे ब्रह्म में अज्ञानस्वतः सिद्ध हो 
जाता है | परन्तु अद्वेतवादियों का यह ब्रह्म का रूप सादिन होकर अनादि है । 
यहाँ प्रश्‍त फिर उठता है कि जब ब्रह्म इस तरह अनादि काल से अज्ञान से युक्‍त 
है तो अज्ञान से युक्त आज तक नहीं रहे होंगे? ऋषि अज्ञान के इस रूप पर 
आपत्ति उठाते हैं कि जो उसके एक देश में स्वातंत्र्य और स्वविषयक अज्ञान 
FR सवंत्र मानोगे तो सब ब्रह्मा शुद्ध नहीं हो सकता और एक देश में अज्ञान 
ER ततो सब कुछ शुद्ध होने से इधर-उघर आता जाता रहेगा, जहाँ-ज हाँ आयेगा 
वहा-वहा ब्रह्म अज्ञानी और जिस देश को छोड़ता जायेगा उस देश का ब्रह्म ज्ञानी 
होता रहेगा तो किसी भी देश के ब्रह्म को अनादि ज्ञान युक्त न कह सकोगे ।! इस 
पर अद्वेतवादी कहते हैं कि अज्ञान ब्रह्म के एकदेश में रहता है इसलिए समस्त 
ब्रह्म ज्ञानी आज्ञानी नहीं होगा । परन्तु दयानन्द उत्तर दमे हैं कि एक ठिकाने पर 
अज्ञान व दुःख होने पर सब ब्रह्म को अज्ञानी ब दुःखी हो जाना चाहिए। इससे 
ब्रह्म का स्वरूप खण्डित हो जायेगा । आगे अद्वेतवादी मानते हैं कि जैसे सूर्य का 
प्रतिबिम्ब सरोबर में पड़ता है और इससे सूर्य के लाखों प्रतिबिम्ब पृथक्‌ पृथक्‌ 
EE होते हैं और जब पात्र नष्ट हो जाते हैं तो प्रतिबिम्ब भी स्वतः नष्ट 
हो जाते हैं। परन्तु इन सबका सूर्य पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इस 
प्रकार ब्रह्म अनेकों जीवों के रूप में अविद्या के कारण प्रकट होते हैं। इससे 
उसको स्थिति पर कोई प्रभाव पड़ेगा । इस पर दयानन्द फिर उत्तर देते हैं कि वह 
दृष्टांत तुम्हारा व्यर्थे है । क्योंकि सूर्यं आकार वाला और कुण्ड भी साकार है । 

व्य सत्यार्थप्रकाश, सप्तम समुल्लास, पृ० 2I9. 
नोट :-- ऋषि दयानन्ह ने सप्तम-अष्टम-नवम और एकादश समुल्लास में 
मायावाद का खण्डन किया हे | यहाँ हम जीव और ब्रह्म के अभेद 

का खण्डन कर रहे हैं । 
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सूर्यं जलकुण्ड से भिन्न और सूर्य से जलकुण्ड भिन्न है । तभी प्रतिबिम्ब पड़ता है । 
तात्पर्य यह है कि आकारवान्‌ पदार्थं का ही प्रतिबिम्ब संभव है, निराकार का 
नहीं । इसके अतिरिक्त प्रतिबिम्बी और जिस पर प्रतिबिम्ब पड़ता है! वे दो वथ 
वस्तुएँ होती चाहियें। परन्तु अद्वैतवाद में ब्रह्म ही एक सत्ता है जो निराकार है । 
दयानन्द स्पष्ट कहते हैं कि परमेश्‍वर के निराकार, सर्वत्र आकाशवत्‌ व्यापक होने 
से ब्रह्म से कोई पदार्थ व पदार्था से ब्रह्म पृथक्‌ नहीं हो सकता और व्याप्य-व्यापक 
मम्बन्ध से एक भी नहीं हो सकता जो एक हो तो व्याप्य-व्यापक्र-भाव सम्बन्ध 
कभी नहीं घट सकता है।2 यहाँ आपत्ति हो सकती है कि अन्तःकरणोपाधि से 
ब्रह्म को जीव मानना चाहिए । परन्तु इसका वे फिर उत्तर देते हैं कि तुम्हारी यह 
बात वालक के समान है । अन्तःकरण चलायमान, खण्ड-खण्ड और ब्रह्म अचल 
और अखण्ड है। यदि तुम ब्रह्म और जीव को पृथक्‌-पृथक्‌ न मानोगे तो इसका 
उत्तर दीजिए कि जहाँ-जहाँ अन्तःकरण चला जायेगा वहाँ-वहाँ ब्रह्म को अज्ञानी 
कर देवेगा था नहीं, जैसे छाता प्रकाश के बीच में जहाँ-जहाँ पड़ता है वहाँ-वहाँ के 
प्रकाश को आवरणयुक्त और जहां-जहाँ से हटता है वहाँ-वहाँ के प्रकाश को 
आवरण रहित कर देता है जैसे ही अन्तःकरण ब्रह्म को क्षण-क्षण ज्ञानी-अज्ञानी 
वद्ध और मुक्‍त करता जायेगा |» इस प्रकार तो इनके मत में स्मृति की सत्ता भी 

नहीं रह जायेगी । यहाँ के ब्रह्म का देखा न सुना, उसका उससे अन्य देशस्थ ब्रह्म 
का स्मरण न होवेगा । और यदि यह उत्तर दिया जाय कि ब्रह्म तो एक है इससे 
स्मरण हो जायेगा । इस पर वे पुनः उत्तर देते हैं--इससे स्मरण हो जायेगा इस 
पर कि तव तो एक ठिकाने पर अज्ञान व दुःख होने से सव ब्रह्म को अज्ञान व दुःख 
भी हो जाना चाहिए १ परन्तु लोक में सवेथा इसके बिपरीत है। एक के सुख और 
दुःख का दूसरे को अनुभव नहीं होता । यदि अद्वेतवाद के इस अन्त:करण का अवच्छेद 
वाद को माना जाय तब प्रश्‍न उठता है कि सुख और दुःख अन्तःकरण के होते हैं 
या तदस्थायी ब्रह्म के ? अन्तःकरण तो जड़ है उसमें सुख दुःख नहीं उठता । 
अब केवल ब्रह्म रह जाता है तब अर्थापत्ति से ब्रह्म ही सुख दुःखी का ओोक्ता माता 
जायेगा । इससे ब्रह्म के शुद्धत्व का बाघ हो जायेगा । इसके अतिरिक्त आचाय 

° = एवं नैसशिक मानते हैं ।5 इसका स्पष्ट अर्थे है कि 
शंकर अविद्या को अनादि अनन्त एव नस ह्‌ 


सत्यार्थप्रकाश, एकादश समुल्लास, पृष्ठ 343. 
वही । 
वही । 
वही । 
स्तो नैसगिक-अध्यासो मिथ्याप्रत्यरयरूपम्‌ । 
एवमयमनादिरतर्‍तो नस वतात पाती! 


p> 9८ 
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अविद्या अनादि काल से है और अनन्त तक रहेगी एवं स्वाभाविक है । तब प्रश्‍न 
उत्पन्न होता है कि यह किसका स्वभाव है ? यदि जीव का माना जाय तो जीव 
| का अपना गुण होने से तिरोभाव का प्रश्‍न नहीं होना चाहिए | तव मुक्ति का 
| उपदेश करने वाली श्रुतियाँ व्यर्थ हो जायेंगी । यदि कहा जाय कि जीव का यह 
स्वभाव नहीं परन्तु पृथक्‌ है तथा समष्टि रूप में नष्ट होने वाली है इसलिए जीव 
को मुक्ति का आदेश है तब फिर यह प्रश्‍न पूछा जा सकता है कि अन्त:करण- 
अवच्छेदवाद में अन्तःकरण के अन्य स्थान पर चले जाने पर पूर्वस्थानी ब्रह्म की 
मुक्ति हो गई। इस प्रकार वह भी स्वयं सुसाध्य हो जायेगी । इस पर कहा जा 
| सकता है कि मुक्ति से तात्पर्य उपाधि नाश से है, तब तो यह सब व्यर्थ ही प्रतीत 
होता है क्योंकि जिसको सुख-दुःख हो उसी को मुक्ति का श्रृति वाक्यों में एक 
बुद्धि से निश्‍चय किया गया है । अन्तःकरण तो जड़ ही है । इससे अन्त:करण स्थित 
ब्रह्म जीव बनकर सुख दुःख का मोक्ता है। अत: सभी प्रकार से यह सिद्ध होता | 
है कि यदि जीव और ब्रह्म में भेद न माना जाय तो ब्रह्म का ही वन्ध ओर ब्रह्म 

को ही मुत्रित अद्वेतवाद के अनुसार सिद्ध होती है। जो उपनिषदों के विरुद्ध और 

तकं के भी विरुद्ध है। परन्तु आचाय॑ शंकर एक कुशल योद्धा की तरह अपनी 

पराजय मानने को तैयार नहीं है, वे उपनिषदों में आने वाली अद्वेतपरक-सी 

प्रतीत होने वाली श्रुतियों को अपना रक्षक बना लेते हैं और तकं जहाँ उनके मत 

में असमर्थता a कर देता है वहाँ ये कह देते हैं कि श्रुति में द्वैत मानने पर 
अद्वतपरक श्रुतियों का क्या होगा ?? डॉ० राधाकृष्णन, आचार्य शंकर के इस 

बौद्धिक व्यायाम को लक्ष्य करके कहते हैं--''बौद्धिक भ्रम का अतिस्वच्छ एवं 

सुन्दर उदाहरण हैं ।2 


EN 


-रामानुज-स्वीक्ृत जीव का स्वरूप 
विशिष्टाद्वैत के अनुसार जीव का स्वरूप शरीर है। वह इन्द्रियों से, मन 
| से, बुद्धि से, व्यतिरिक्त, अजड़, आनन्दरूप, नित्य, अणुरूप, श्रव्य, अचिन्त्य, 
निरवयव, निविक्रार, ज्ञाना श्रय, इश्वर के द्वारा नियामित, धार्य एवं शेष है ।3 
Miss 5... क 
वट सत्यद्दत श्रृतिक्ृतीविशेषो न स्यात्‌ सांख्या दि दर्शनादिशेषात । 
--माण्डू०, १० 3. 


BS 


द्रष्टव्य--इण्डियन फिलोसोफी । 

3. ग गत्वाननत्वोपरोपर मित्युक्तप्रकारेण देहेन्द्रिय मनः प्राणबुद्धि्यो 
वलक्षण पअखण्डमानन्दरूपम्‌-नित्यमस्वव्यक्तमचिनत्यनिरयवम्‌ निविकार 
्ञानाश्रय ईश्वरस्य नियाम्यं वायंम्‌-शेषम्‌-तत्वत्रय-चिद्धप्रकरणम्‌ । ° 5. 


(0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| 


जीवन तत्व मीमांसा क्र 


देह को आत्मा नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह मेरा शरीर और यह में 
(आत्मा) हँ--यह दोनों प्रतीति एक दूसरे से भिन्त है ।! विदिष्टाद्वे तियों का कथन 
है कि “यह मेरा शरीर है”, “यह मेरा हाथ है”, 'यह मेरा सिर है”--एऐसी 
चैतन्यगुणकसाध्य प्रतीतियाँ उन्हें उस चंतन्य-गुणक तत्व से व्यतिरिक्त सिद्ध करती 
हैं। शरीर और उसके अवयवों को चैतन्य नहीं माना जा सकता है, क्योंकि 
विभिन्न शरीरों में विद्यमान चेतनों में जिस प्रकार कभी-कभी अभिप्रायभेद एवं 
विवाद उपस्थित होता है, उसी प्रकार शरीर में विद्यमान अवयवों के चेतन होने 
पर भी कभी-कभी इसमें अभिप्राय भेद तथा विवाद इत्यादि उपस्थित होना 
चाहिए। किन्तु वेसा नहीं होता, इसी प्रकार आत्मा को शरीर से व्यतिरिक्त 
मिद्ध करने वाला एक प्रमाण विशिष्टाद्वैती यह भी देते हैं कि सुख-दुःख शरीर 
को व्याप्त नहीं करते । सुख-दुःख की अनुभूति आत्मा को अविच्छिन्न मन के द्वारा 
t ही होती है । शरीर के द्वारा नहीं । इसलिए इसके अनुसार शरीर आत्मा 


नहीं है । 


र 


विशिष्टाह्वैत के अनुसार मन प्राण आदि भी आत्मा नहीं है, क्योंकि कर्ता 
रूप आत्मा का मन करण है । श्रुति मी है कि मन से ही आत्मा को देखता है 
“मनसा ह्यव पझ्यति” । इसके अतिरिक्‍त मन अहंका रोत्पच्न है, अतएव उसे 
आत्मा नहीं माना जा सकता | इसी प्रकार प्राणों को भी आत्मा नही माना जा 
सकता । इसी प्रकार प्राणों को भौ आत्मा नहीं कहा जा सकता क्योंकि वैसा मानने 


,पर भी बड़ी आपत्तियाँ आक्षिप्त होती हैं । जो शरीर में दो आत्मा मानते में 
.होती है । 

विशिष्टाद्वैत के अनुसार बुद्धि अर्थात्‌ ज्ञान भी आत्मा नहीं हैं। परस्पर 
घर्म-घर्मी भाव के कारण ज्ञान और ज्ञाता एक नहीं हो सकते । “अहम्‌ घटम्‌ 
-जानामि” आदि उक्तियाँ ज्ञान और ज्ञाता के दैत को सिद्ध करती हैं। ज्ञाता धर्मी 
होने से मूल है और ज्ञान तदूधर्म है। अतः ज्ञाता ख्य आत्मा को ज्ञान नहीं माना 
|! जा सकता । दूसरे, ज्ञान नश्वर है । आत्मा नश्वर नहीं है । अतः ज्ञानमात्र को 


आत्मा स्वीकार नहीं किया जा सकता | 


बाह्यन्द्रियाँ मी आत्मा नहीं मानी जा सकतीं । विशिष्टाद्वैत के अनुसार 
| “उनमें संख्यात्मक आधिक्य है, जबकि आत्मा ए है। यदि आत्मा का भौ 
संख्यात्मक आधिक्य स्वीकार किया जाय तो पुनः शरीर सन्दभेवत्‌ वहा भी सभी 


le RE नमन नननना 
4. देहादिनाममदेहदिकमिति-आत्मतः पृथगुपलभ्यमानत्वात्‌, 
इद्धमित्यपलभ्यमानत्वात्‌ आत्मनो-अहमित्युपलम्भात्‌ । -_पूर्वोक्तेव, प० 7. 
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इन्द्रियों में विवाद होना चाहिए, जोकि नहीं है। तदतिरिक्त इन्द्रियों के अपने- 
अपने विषय-विशेष निश्चित हैं | चक्षु, देख ही सकते हैं, सुन नहीं सकते हे | 
नासिका सूघ सकती है, देख नहीं सकती । जबकि आत्मा पाँचों इन्द्रियों के द्वारा | 
| गृहीत विषयों को अन्तर्सात्‌ करने में सक्षम है।! इसके अतिरिक्त सुपुष्ति अथवा 
कवल्य की व्यवस्था में जब इन्द्रिया अपने-अपने विषयों से विरत हो जाती हैं तो 
स्वप्न में आत्मा के द्वारा व्याघ्रादि का दर्शन भी उसकी बाह्येन्द्रियों से व्यतिरि- 
| क्तता को सिद्ध करता ह । 


विशिष्टाद्वेत के अनुसार आत्मा अजड़ है। वह ज्ञान के विना भी स्वयं 
प्रकाशित होने की सामर्थ्यं रखता है ।2 आत्मा स्वयं प्रकाश हैँ, अपने ज्ञान के लिए 
वह किसी अन्यतर साधन की अपेक्षा नहीं रखता । जिस प्रकार दीपक किसी अन्य 
| दीपक की सहायत। के बिना स्वयं ज्ञेय है, उसी प्रकार से आत्मा भी चेतन्यगुण होने 
| के कारण स्वयं प्रकाशवान्‌ है । | 


विश्िष्टाद्वेत के अनुसार आत्मा का स्वरूप आनन्दमय हे । क्योंकि प्रत्यक्ष 
में मी देखा जाता है कि सुषुप्तावस्था के अनन्तर “मै सुखपूर्वक सोया”--जंसी 
अनुभूतियाँ इस बात को पुष्ट करती हैं कि आत्मा आनन्दरूय हुँ १ क्योंकि 
हुःतावस्था में कोई भी बाह्येन्द्रिय अपने विषय में व्याप्त नहीं होती । अतएव 
विशिष्टाद्वैत के अनुसार निविषय आनन्दोपमोग उसकी प्रकृति ही है। | 


रामानुज के मतानुसार सार्वकालिक होने के कारण आत्मा नित्य है | 
Wee की संज्ञा शरीर सम्बन्धाधार पर ही वाच्य है, उसके वास्तविक 
स्वरूप EE नहीं । गीता भी कहती हे कि न वह उत्पन्न होता हुं और न वह 
मरता हु ४ वह मर ग उत्पन है--ऐ 
क्य र हृ मर गया या पतन हुआ ह-ऐसा लोकव्यवहार आत्मा के 
| “यम रण का कथन नहीं करता अपितु यह देह के साथ उसके सम्बन्ध 
| या वियोग का औपाधिक कथन हे । 


विशिष्टाद्वेती अपने पैन में 
हता. अपने उक्त कथन के समर्थन में “सन्मुल: सोम्येमाः सर्वाः 


]. तेषां बहुत्वात्‌ प्रतिनियतविषयत्वाच्च 
विवादनियमाद्यनुपपत्ते: । --न्यायसिद्धा ० 2 235 

9 ह चाः ज्ञानेन बिना स्वयमेबप्रकाश मानत्वम्‌ । यर का !2 ी | 

तु भानन्दारूपत्वं सतूस्वरूपमत्वम्‌, प्रवृद्धः" * "प्रसिद्धारतीति सख रूपम्‌ पि I | 
-तत्वत्रय, पृ० ।0- 
--गीता, 2.20. 


परस्पराबुज्ञार्थंप्रतिसन्धानपरस्पर 


4. न जायते भ्रियते वा कदाचित । 
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प्रजा: सदायतनाः सत्यप्रतिष्ठा:'' (छान्दोग्य० 6.8.4), यतो वा इमानि भूतानि 
जायन्ते (तै० 3.]) आदि श्रुतियों को मी उपस्थापित करते हैं । 


विज्ञानात्मवादी बौद्ध आत्मा को क्षणिक मानते हैं, प्राणेन्द्रियात्मवादी 
शरीर पतन तक ही आत्मा की सत्ता स्वीकारते हैं । कुछ पौराणिक दि पग 
गा प्रलयान्त सावधिक मानते हैं । विशिष्टाह्वेत के अनुसार यह सभी मत असंगत एव 
सारहीन हैं । उनके अनुसार यदि जीवात्मा को क्षणिक माना जाता है तो जप-तप 
चिन्तनादि में मानव की प्रकृति का कोई तात्पर्यं ही नहीं रह जाता। क्योंकि 
प्रवत्ति तो उत्तरकालिक दुःखों से निवृत्ति और सुखोपलब्धि की आशा से होती है 
यदि शरीरपातान्तर आत्मा को नहीं माना जाता है तो पारलौकिक फलामि- 
सन्धायक यज्ञादि में भी प्रवृत्ति न हो; जबकि हम लोक में स्पष्टतः ईदृशी प्रवृत्ति 
देखते हैं। इसी प्रकार प्रलयान्त आत्मा की सत्ता स्वीकार करने से मोक्ष हेतु 
प्रयत्न एवं साधनों का कोई महत्व नहीं रह जाता। प्रलय होने पर जब गा 
र समाप्त हो ही जायगी तो फिर व्यर्थ में जप-तप प्रभृति का कष्ट क्यों उठाया 
जायेगा । 


व न. घट- 
विशिष्टाद्वैत के अनुसार आत्मा का स्वरूप अव्यत है, क्योंकि के 
जा हाय \ 
पटादि पदार्थो की भाँति नेत्रादि इन्द्रियों के द्वारा दशन अर्थात्‌ प्रत्यक्ष नहा ह 
~ ह प्रत ड़ 2 
सकता । केवल मानस-ज्ञान के द्वारा ही उसका प्रत्यक्ष संभव है। 


| रामानुज के मत में आत्मा को अचिन्त्य एवं निरवयव माना गया है । 
| रों क नने के कारण आत्मा विज्ञानमय ज्ञानेकाका र 
| अचितृपदार्थवत्‌ अवयवों का समुदाय न होने के कारण अ क. 
निरवयव है । उसमें किसी प्रकार का विकार व्याप्त नहीं होता । वह कही. 
है र्नि द्वारा दाह्य है, न जल के द्वारा कल है और न वायु 
है हारा a यीन र में प्रकृति के किसी मी विकार 

तथा ताप के हारा शोष्य है | अपने मूलभूत रूप मे प्रकृति 


RN SM न 
]. कृतनाशः अक्गताभ्यूपगमश्च । 


त्रगस्यं र मति भावः । 
एत्रगम्यं न तु इन्द्रियज्ञानगम्यरि 
५ 2. अतो मानसज्ञानम तु bn 


: लदनशोषणादीता- 
3. (क) एवं स्थितत्वाच्छस्त्राग्तिजलवातातपत्रभृतिभिः छेदनदहनकल 


__तत्वत्रय, पृष्ठ ।5. | 

मयोग्यम्‌ । 
(ख) नैतं छिन्दस्ति शस्त्राणि तैनं दहति पावकः। नता 
न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोपयति मार्तः | — उ 
(ग) अच्छेद्योऽप्रम दाह्योऽयमबलेद्योऽशोष्य एव च । --वही, 2.24. 
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द्वारा आत्मा विकृत नहीं होता | इस लिए उसे निविकार भी कहा गया है । | 
| रामानुज ने आत्मा को अणु परिमाण वाला माना है । शंकराचार्य आत्मा 
को विभु मानते हैं । अपने मत की पुष्टि में विशिष्टाह्वेती जिन श्रुतियों को प्रस्तुत 
करते हैं! उनका अर्थ यह है कि यह आत्मा अणु है, मन से जानने योग्य है। बाल | 
को नोक की सी भागों में विभाजित करके उनमें से भी एक भाग को पुनः सौ | 
भागों में विभक्त करने पर जितना छोटा उसका एक भाग होता है, उतना ही | 
छोटा जीवात्मा का आकार है | रामानुज जीवात्मा के अणु होने का दूसरा प्रमाण 
यह देते हैँ कि स्वयं प्रकाश होने वाला जीवात्मा हृदयप्रदेश में ही "'अहमहम्‌”ऐसा 
प्रतीत होता है। जीवात्मा विभु हो तो स्वयंभ्रकाश जीवात्मा की सर्वत्र ' 'अहमहम्‌’' 
प्रतीति होनी चाहिए, किन्तु वैसी प्रतीति नहीं होती । हृदय प्रदेश में ही जो 
“'अहमहम्‌'' ऐसी प्रतीति होती है उसके स्वारस्य से ही फलित होता है कि जीवात्मा 
हृदय में ही रहता है अन्यत्र नहीं ।3 


~ 


| प्रन यह उठता है कि यदि आत्मा हृदयदेश में ही निवास करता है तो 
सम्पूर्ण शरीर में सुख-दुःख की अनुभूति किस प्रकार करता है ? 
विशिष्टाद्वेती इस प्रश्‍न के उत्तर में बताते हैं कि जिस प्रकार से शरीर के । 
किसी एक स्थल पर चचित चन्दन सम्पूर्ण शरीर में शेत्य-संवेदना प्रसारित करता | 
है अथवा जिस प्रकार किसी कक्ष के एक देश में अवस्थित मणिदीप की प्रभा 
~= नवा 
॥. (क) एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो 
यस्मिन्‌ प्राण: पञ्चधा संविवेश | 
प्राणेश्चितं सवंमोतं प्रजानां । 
| यस्मिन्‌ विशुद्धे विभवत्येष आत्मा ।। मुण्डकोपनिषद्‌, 3.].9. 
(ख) अङ्गुष्ठमात्रो रवितुल्यरूपः 
। सड्कल्पासङ्कारसमन्वितो य: | 
| बुद्धेगृणेनात्मगुणेन चेव 
|; आराग्रमात्रो ह्यपरोऽपि दृष्ट: ।] -—श्वेताइवतरोपतिषद्‌, 5.8. । 
2. वालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च | 
मागो जीवः स विज्ञेय; स चानन्त्याय कल्पते ॥॥ 


A —श्वेताशवतरोपनिषद्‌, 5,9. 
- न्यायसिद्धान्त (हिन्दी टीका), पृष्ठ 272-73, 


यथा हि हरिचन्दनविन्दु ह्येक देशवर्त्यंपि सकल दहे व्यापितमाह्नादं जनयति । 
¬ विशिष्टाद्व॑ताविकरणमाला, पृष्ठ 60 
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सम्पूर्ण कक्ष को व्याप्त करती है, उसी प्रकार चैतन्य का धर्म भूत ज्ञान सम्पूर्ण 
शरीर के द्वारा सुख-दुःख की अनुभूतियों को ग्रहण करने में सक्षम रहता है i 
इतना ही नहीं, सोमरिवादी योग्यताएँ एक ही समय में अपने बमंभूतज्ञानभ्रसा के 
वरिस्फुरण द्वारा अनेक शरीरों को अधिष्टान बना लेते हैं । 


आत्मा को यदि विभु माना जाय तो उसकी श्रृति-उक्त उत्क्रमण, आगमन, 
प्रभति संसरणात्मक क्रियाएँ उपपन्न नहीं होती ।9 


गमन, 
ने स्वी जे ड TS 8 
रामानुज जीवों के नानात्व को स्वीकार करते हूँ | “नानात्मनोव्यवस्थातः 
| एवं “जन्ममरणकरणानाम्‌” इत्यादि के द्वारा क्रमशः न्याय a दशन भी 
जीव के नानात्व को मानते हैं । कदाचित्‌ विशिष्टा तानुयायियों ने विकीण रूप 
से उन्हीं जीव के नानात्व की समर्थक उवितयों को प्रस्तुत किया है, जिन्हें सांख्य 
| क प डं हर द 
| आदि दर्शन कहते हैं । लोकाचार्य ने जीव के बहुत्व का प्रमाण देते हुए कहा है कि 
| दट 
उसके बहुत्व के कारण ही कोई संसरण करता है, और कोई शरीर का इर 
| करता है ।€ यदि सभी जीव एक हों तो यह व्यवस्था, जोकि हम प्रत्यक्ष hp र 
ड ती रे जीव एक हो तो एक के सुखी होने पर सभी सुखा 
नहीं बन सकती । दूसरे, यदि जीव ए. हो तो एक के सु' हो 
| होने चाहिएँ एवं एक के दुःखी होने पर सभी को उस दुःख का जु र 
हीं हो [सार में यह भी देखा जाता न्द्र्यो 
चाहिए । जबकि ऐसा नहीं होता ।5 संसार ५ यह भी द र र Re, 
की भिन्न-भिन्न प्रवत्ति है, कोई पढ़ा रहा होता है तो कोई पढ़ है र 
व्या टि हा RN | 
सभी जीवों का एकत्व स्वीकार करनं पर ऐसी व्यवस्था भी नहीं बनतं 


किन्तु यहाँ यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि रामानुज के मत में जीवों 


स्वप्रभया देशान्तरावेशः तथा 
येन सर्वंशरीरावेशो नानुपपन्न: | 
श्रीभाष्य ॥ 


[. यथा प्रदीपस्यैकस्यकस्मिन्‌ देशे वर्तमानस्य 
आत्मनोऽप्येकदे श स्थितस्यैव स्वभ्रमारूपैण चेतः 


दे ये नोपपत्ति: । 

हः थतस्यैव जीवस्य ज्ञानद्वारा नानाघिष्ठा 

2. हुत्प्रदेशस्थितस्यव WR 

3. उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणार्वितम्‌ । अणा 
बिमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः ॥ हक रे | 

4. कश्चित्संसरति कश्चिन्मुच्यते । र ) | 


खित्काले अन्यस्य कस्यचिद्‌ :खित्वे त स्यात्‌ । 
5. कस्यचित्‌ सुखित्काल अन्य ढु 35 की 


--वही, पृष्ठ 32-. 


6. कर्तिच्छिष्यः कश्चिदाचार्य: इति त स्यात्‌ । 
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का यह नानात्व उनको गणनात्मक रूप से ही दुष्टिपथ में रख कर ही है । 
गुणात्मक रूप संज्ञानेकाकार होने से समस्त जीव आत्मा समान है। 


रामानुज के अनुसार आत्मा चिद्रूप चेतन्य-गृणक है । स्वयं प्रकाशता 
चेतन्य का स्वभाव होता है ।! अर्थात्‌ वह अपने प्रकाशन के लिए किसी अन्येत्तर 
पदार्थे की अपेक्षा नहीं रखता । वह स्वप्रकाशन एवं प्रकाश से अन्यपदार्थोट्ासन 
ही ज्ञान है। वह ज्ञान आत्मा में रहता है । अर्थात्‌ आत्मा ज्ञान का आश्रय है। 
अतः ज्ञान का आश्रय होने से आत्मा ज्ञानाधार कहा जाता है । रामानुज कहते हैं 
कि जैसे मणि आदि अपनी प्रभा के आश्रय होते हैं, उसी प्रकार से आत्मा भी 
अपने धर्ममूत ज्ञान का आश्रय है ।१ जिस प्रकार मणिप्रभा स्वयं को प्रकाशित करने 
के साथ-साथ अपने आश्रयभूत मणि को भी उद्‌भासित करती है उसी प्रकार ज्ञान 
सत्प्रक/शन के साथ-साथ आत्मा को भी उद्भासित करता है । इसी कारण ज्ञान 
को आत्मा का सारभूतगुण कहा जाता है। 


जिस प्रकार मणिप्रभा दीप का गुण भी है, और रूप-रूपेण द्रव्य भी है, 
उसी प्रकार रामानुज के अनुसार ज्ञान गुण के साथ-साथ द्रव्य भी है । वह आत्मा 
के साथ-साथ अपृथक्‌ सिद्धान्त से रहता है । आत्मा को ज्ञानमात्र नहीं माना जा 
सकता । रामानुज कहते हैं कि वह ज्ञाता मी है; क्योंकि वह धर्मभूत ज्ञान का 
आश्रय है और ज्ञान भी स्वयं में आपेक्षिक गुण हे | हमारी प्रतिदिन की अनुभूतियां 
कि “मैं घट को जानता हूँ” आदि इस बात की द्योतक हैं कि वह अर्थात्‌ आत्मा 
ज्ञाता है। श्रृतियां भी उसे ज्ञाता बताती हैं ।१ ज्ञान स्वयं प्रकाश और विभु है । 
और वह आत्मा में अपरिच्छिन्न भाव से रहता हे शरीर धारण करने की अवस्था 
में कमो के द्वारा उसका संकुचित स्वरूप होता हे तथा मोक्ष की अवस्था में वह 
उन्मुक्त अथवा विकास को प्राप्त हो जाता है । ऐसा जीवात्माओं के घर्मं भूत ज्ञान 
के विषय में रामानुज का मत हैं । रामामुजीय दर्शन में ज्ञान का अत्यन्त महत्व 
=== स्स क 
॥. एवमात्मा चिद्रूप एव चंतन्यगुणक: | चैतन्यस्वभात्रता हि स्वयंप्रकाशता । 
-श्रीभाष्य, 7.].]; पृष्ठ ]53. 
2. अस्य ज्ञानस्वरूपस्येव मणिप्रभृतीनां प्रभाश्रयत्वमिव ज्ञानाश्रयत्वमप्यविरुद्ध- 
मित्युक्तम्‌ । ¬ वही, पृष्ठ [60' 
3. विज्ञानमेव अस्य सारभूतो गण: । श्रीभाष्य, 2.3.29. 
4. (क) अथ यो वेदेदं विजानाति स आत्मा । 
(ख) विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌ । 
(ग) जानात्येवायं पुरुषः । 
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है । जीवात्मा के समस्त भावो को एवं क्रियाकलापों को इस घर्मभत ज्ञान के प्रति 
ही समपित कर दिया गया है 


रामानुजीय जीव को कर्ता एवं भोक्ता मानते हैं । प्रश्‍नोपनिषद्‌ भी कहता 
है कि विज्ञानात्मा पुरुष ही अर्थात्‌ विज्ञानोपेत आत्मा ही कर्ता हैं।! इसके 
अतिरिक्त "'यजेत्‌ स्वर्गकामो” तथा “मुमुक्षुब्रह्मोपासीत्‌' आदि श्रृतियों द्वारा 
प्रवृत्तिमूलक उपदेश भी किसी सचेतन को ही लक्ष्य करके कहे गये हैं--न कि 
किसी अचेतन के प्रति। किन्तु यह कर्तृत्व आत्मा का नित्य घमं नहीं हैं । अपितु 
शरीरों के साथ संसरण से गुणों के संसगं से आत्मा में कतृत्व और भोक्तृत्व धर्म 
समाविष्ट हो जाते हैं ।? दूसरे, ज्ञातृत्व अवस्था की हेयोपादानप्रज्ञाजनित-इच्छा के 
कारण ज्ञान अवस्था--विशेष ही है। विशिष्टाद्वैत सांख्यदर्शन के उस सिद्धान्त 
को नहीं स्वीकार करता जिसमें प्रकृति को ही अवान्तर रूप से कर्ता माना गया | 
है । ऐसा मानने पर तो शास्त्रों के विधि-निषेध रूप उपदेश ही व्यर्थ हो जाते हैं । | 
क्योंकि कर्म का फल प्रकृति रूप जड़ पदार्थ नही भोग सकता और फिर यदि 
प्रकृति को कर्ता स्वीकार किया जाता है तो चेतन को लक्ष्य करके यह विधि-निषेध 
रूप उपदेश क्यों कहे जाते हैं । विसिष्टाद्वैतियों के अनुसार शास्त्र, शासन अर्थात्‌ 
बोधजनन द्वारा किसी कारे के प्रति प्रेरित करने के कारण ही कहे जाते हैं 
प्रकृति में बोधोत्पादन संभव नहीं है, क्योंकि वह जड़ है। इसलिए आत्मा ही ` 
कर्ता 


भोकतृत्व भी जीव का धर्म है क्योंकि यदि कर्म करता है तो उन कमों का 
फल भी उसी को भोगना चाहिए । इसीलिए माना जाता है कि सोक्तृत्व कतृ त्वा- 
पेक्षी है। यदि जीवात्मा का कतृ त्व समाप्त हो जाता है तो भोक्तृत्व भी प्रारब्ध 
की विनष्टि पर समाप्त हो जाता है । यद्यपि जीव अणु है; परन्तु अणु होते हुए 
भी बिकास और संकोचशील घर्मभूत ज्ञान के सम्पन्न होते के कारण शरीर के 
सुख-दुःख का भोक्ता बनता है। रामानुज कहते हैं कि जिस प्रकार दीपक की 
ज्वाला लघ्‌, होते हुए भी अपने प्रकाश के द्वारा अनेक पदार्थों को प्रकाशित करती 
है, उसी प्रकार अणु जीव भी सुख-दुःख का मोक्ता बन सकता है । दीपक के 


Ton 
एष हि द्रष्टा स्प्रष्टा श्रोता घ्राता रसयिता मन्ता बोद्धा कर्ता विज्ञानात्मा 
पुरुषः स परेऽक्षर आत्मनि सम्प्रतिष्ठते । --प्रश्नोपनिषद्‌, 4.9. 
आत्मेव कर्ता । न --श्रीमाष्य, 2.3.37. 


सांसारिक प्रवृत्तिका कतृ त्व॑ न स्वरूपप्रयुक्तमपितु गुणसंसगेकृतम्‌ । 
-र्‍तत्वत्रय, पृ० ॥9-20. 
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विस्तार और संकोचशील प्रकाश के समान जीव का घममूत सान भी विस्तारः 
और संकोच से सम्पन्न है। रामानुज के अनुसार जीव अपने कतृ त्व के क्षेत्र में 
त्र नहीं है। 
4 bd हत के अनुसार सम्पूर्ण क्रियाओं का कर्ता यद्यपि जीव ही है 
किन्तु जीव की तत्तद्‌ इच्छाओं की क्रियात्मक अभिव्यक्ति ई्वर के द्वारा अनु- | 
मोदित होती है क्योंकि जीव ब्रह्म का शेष है और ब्रह्म उसका शेषी । 
रामानुज ने इस शेष-शेषी सम्बन्ध की विभिन्न रूपों से व्याख्या की है | 
कभी उसे अंशांशी भाव, कमी आधाराघेय्र, कभी विशेषण-विशेष्य भाव, कभी 
| शरीरांश और कमी प्रकार-प्रकारी नामों से अभिहित किया गया हे । 
। रामानुज के अनुसार जीव, ब्रह्म का प्रकार होने से सत्य, अद्वितीय, अनन्त,, 
ज्ञान-शवित सम्पन्न, चेतन्य स्वरूप, अवयव रहित, अविकार्य व अपरिवतंनीय, 
| अगोचर, एवं अणुरूप है ।' जीव को ब्रह्म का विशेषण और प्रकार होने के कारण 
| ही ब्रह्मांश कहा गया है । “पादोऽस्य विश्वाभूतानि निपादस्यामृतं दिवि” तथा 
“ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः आदि श्रुतियों को इसी की पुष्टि के 
लिए प्रस्तुत किया गया है । अंशांशी माव सम्बन्ध को स्पष्ट करते हुए आचार्य 
रामानुज ने कहा है कि जीव परमात्मा का उसी प्रकार से अंश है जिस प्रकार 
किसी भासमान पिण्ड (सूर्यादि) से तिःसृत प्रकाश, अग्नि या आतप आदि उस 
पिण्ड के अंश हैं । अथवा गाय या घोड़े के जातिगत लक्षण और सफेद या काला 
रंग रंगीन वस्तुओं का गुण है। उनके अन्दर रहने से उन तत्तत्पदार्थो के अंश हैं 
अथवा शरीर जिस प्रकार से एक शरीरघारी का अंश है।१ रामानुज अंशत्व के 
अभिप्राय को सुतरां स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि किसी एक वस्तु का एकदेशत्व 
ही उसका अंशत्व है। एक विशिष्ट पदार्थं का विशेषण उसका अंश होता है । 
अशांशी भाव होने पर मी जीव और परमात्मा में (विशेषण विशेष्य रूप होने पर 
मी) स्वाभाविक वेलक्षण्य मिलता है ।2 


i जीव के भेद 
विशिष्टाद्वेतवाद में जीबात्मा को तीन प्रकार का बताया गथा है ॥ यह. 


]. श्राभाष्य 2.2.]9-32 : 2.3.]8. 

। 2. प्रकाशादिवत्‌ जीवः परमात्मनोंऽश, यथा अग्न्यादित्यादेर्मास्वतो माख्प: 
व प्रकाश: अंशो भवति, यथा गवाइ्वशुकलक्ृष्णादीनां गोत्वादिविशिष्टानाः 
गोत्वादीनि विशेपणान्यक्षा: यथा वा देहिनों देवमनुष्यादेदेहांश: । 

_८दवत्‌, श्रीभाष्य 2.3.45« | 


3. तत्वत्रय, पृष्ठ 26, 
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वद्ध, मुक्त तथा नित्य--होने पर ही संभव है |? यद्यपि ईश्वर का यह अनुमोदन 
जीव के इच्छा के अनुसार ही होता है, कोई जीव यदि बुरा कर्मं करना चाहता 
है, तो मी ईश्वर उसको उसी दिशा में अनुमति प्रदान कर देता है, तथापि वह 
कर्मक्षेत्र में स्वतन्त्र नहीं है । श्रुति भी कहती है कि-"ये आत्मनि तिष्ठन्नात्म-. 
नोऽन्तरो यमात्मा न वेद यस्यात्मा शरीमात्मानमन्त रोयमयति स त भात्मान्तर्या- 
म्यमृतः” (वृहदारण्यकोपनिषद्‌) । विशिष्टाद्वैत के अनसार ईश्वर के नियामक 
रूप के कारण ही जीवात्मा को नियाम्य कहा जाता है जिस प्रकार किसी व्यक्ति 
के बाह्य कायं शरीर के द्वारा किए जाते हैं, किन्तु उन कार्यों का नियमन बुद्धि: 
करती है, उसी प्रकार जीव के द्वारा किए जाते हुए कार्यों का नियमन उसकाः 
आत्मस्थ परमात्मा करता है । 


इसी प्रकार परमात्मा कर्मफल प्रदान करने के द्वारा उसके कर्मों का सा 
सुख-दुःख का एवं शरीरान्तरागमन का नियमन करता है । ईश्वर का यह नियमन 
जीव के द्वारा भूतकाल में किए गए प्रारब्ध कर्मेजनित अदष्ट के आधार पर होता 
। यद्यपि क्रियमाण कर्मो री न्तु उन हीं री फलों 
है माण कर्मा का जीव स्वामी है, किन्तु उन्हीं कर्मों के मावी फलों 
का वह दास भी है। 


तु रामानुज ने जीव का ब्रह्म के साथ अंझांशी माव एवं शरीरात्म भाव 
स्वीकार किया है जिस प्रकार जीव अपने स्वरूपसंकल्पादि का घारक होता है,. 
उसी प्रकार ब्रह्म भी जीव का धारक है और जीव उसका घार्य है । 


_ रामानुज मत में जीव को शेष और परमात्मा को उसका शेषी कहा गया: 
है। शेष का सामान्य अर्थ है—जो किसी अन्य की अपेक्षा रखता हो । जीव को 
इसलिए शेष कहा गया है कि उसका आधार, नियन्ता एवं नियोक्ता ईश्वर है 
पशाथतः जीव अपने में स्वतंत्र नहीं है ।2 जिस प्रकार किसी व्यक्ति के द्वारा 
सुरक्षित गृह, भूमि, पत्नी आदि उसकी सम्पत्ति के रूप में उसके शासनकाल में 
रहते हुए उसके शेष हैं, उसी प्रकार जीव भी भगवदाश्रित होने के कारण उसका: 
शेष है । परमात्मा के व्यतिरिक्त जीव की सत्ता की कल्पना नहीं की जा सकती ), | 


प 35 
॥. सर्वातु क्रियासु पुरुषेण कृतं प्रयत्तम्‌ । 
उद्योगमपेक्ष्यान्तर्यामी परमात्मा तदनुमतिदानेन प्रवहं ति--। 
-श्रीमाष्य, 2.3.47. 
2 पृथक्‌सिद्वयनहंका राण्येव मावोनियन्लुनियाम्यः भावः शेष-शेषि माव इति र 
| यस्य चतनस्य यदुद्रव्य सर्वात्मना स्वार्थे नियन्तुं मारयितु च शक्यं तच्छुषतेक - 
स्वरूपम्‌ । -—तत्वत्रय टीका, पू० 26. 
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अद्व॑त के जीववाद का रामानुज द्वारा लण्डन 


"एको देवः सर्वभूतेषु गूढ: ; एको देवो बहुधा निविष्टः आदि श्रृतियों के 
आधार पर अद्वौतवादियों का मत है कि स्व्यं ब्रह्म ही अज्ञानावृत होकर जीव रूप 
| "में भासता है, अर्थात्‌ जीव अन्त:करणावच्छिन्न ब्रह्म ही है । अविद्या की निवृत्ति 

होने पर जीव अपने वास्तविक स्वरूप अर्थात्‌ ब्रह्मत्व को प्राप्त हो जाता है। 
अद्वै तवांदी जीवद्नह्मं यवाद के समर्थन में --“अनेन जीवेनात्मना अनुप्रविश्य” 
| इत्यादि श्रुतियों को भी प्रस्तुत करते हूँ जिनमें कहा गया हैं कि वह परमात्मा 
इन शरीरों की रचना करके पीछे से स्वयं ही इनमें प्रविष्ट हो गया। अतः 
परमात्मा और जीवात्मा का भेद काल्पनिक है, वास्तविक नहीं । 


७. ७ 
| रामानज जीव-ब्रह्म-एक्य-वादी अद्द तवादियों के उक्त मत को स्वीकार 


"नहीं करते प्रत्युत्‌ उसका खण्डन करते हैं । रामानुज प्रश्‍न करते हैं कि यह भेद- 
कल्पना किसमें है ? ब्रह्म में या जीव में ? ब्रह्म में तो हो नहीं सकती; क्योंकि वह 
:विशुद्ध ज्ञानमय है, इसलिए यह कल्पनातीत है।! और जीव में भी नहीं हो 
सकती ; वयोंकि प्रथम तो जीव स्वयं में आपके अनुसार ब्रह्म है, दूसरे उसके द्वारा 
भ्ेद-कल्पना और भेद-कल्पना के द्वारा वह अर्थात्‌ जीव होने के कारण अन्योन्याश्रय 
दोष होता है ।2 
अद्वैतवादी कहते है कि अविद्या अवास्तविक है, वस्तुतः जीव ब्रह्म ही है, 
इसलिए बह स्वभाव से विशुद्ध है । कृपाणादि में प्रतिबिम्बित मुख में जैसे मालिष्य 
आदि दोष दिखायी देते हैं, उसी प्रकार अन्तःकरणावच्छिन्न ब्रह्मरूप जीवगत दोष 
भी श्रान्ति मात्र ही है। रामानुज इस अवधारणा पर बिप्रतिपत्ति करते हुए 
प्रश्‍न करते हैं कि उपाधिगत मालिन्य में ये अल्पज्ञत्वादि दोष कब नष्ट होते हैं ? 
यदि यह कहा जाय कि कृपाणादि उपाधि भेदों के साथ ही नष्ट हो जाते हैं तो 
| प्रन पुन: उठता है कि अल्पज्ञत्वादि का आश्रय प्रतिबिम्ब रहता है या नहीं? 
यदि रहता है तो उसका जीव भी रहता है, अर्थात्‌ उसका मोक्ष नहीं होता ।3 यदि 
यह माना जाये कि वह प्रतिविम्व नष्ट हो जाता है तो उसी प्रकार जीव भी 


Ps मम कि 
j | ग्य न तावदब्रह्मणः तस्य विशुद्धज्ञानानात्मन: कल्पनाशून्यत्वात्‌ । 
__श्रीसाष्य, 2.।-।5* 


-पुर्वोबते व । 


2. नापि जीवानाम्‌ इतरेतर त्रयप्रसंगात्‌ । 


3. तिष्ठत्रीतिचेत्‌--तत्स्थातीयस्य जीवस्यापि स्थितत्वाद्‌ निर्मोक्ष प्रसंगः । 
-पूर्वोक्तैव । 
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विनष्ट हो ज'येगा । इस प्रकार स्वरूपोच्छेद मोक्ष ही होगा ।! 

यदि यह कहा जाय कि अविद्यारूप उपाधि से दोषों की प्रतीति होती है, 
उनका उच्छेद होने से ही मोक्षरूप पुरुषार्थ सिद्धि हो जाती है, तो प्रश्‍न उठता है 
कि यह औपाधिक दोष-प्रतीति विम्बस्थातीय ब्रह्म की है या प्रतिबिम्बस्थानीय 
जीव की या अन्य किसी की? यदि जीव की है तो यह दृष्टान्त अयुक्त है । 
क्योंकि मुख और उसका प्रतिबिम्ब दोनों ही अचेतन हें । अतः इन दोनों में 
अल्यज्ञतादि दोष की प्रतीति असभव हे । और यदि बिम्बस्थानीय ब्रह्म में दोष 
प्रतीति स्वीकार की जाये तो ब्रह्म ही अविद्या का आश्रय वन जायेगा ।2 तस्मात्‌ 
उसका शुद्ध विज्ञानत्व समाप्त हो जायेगा । अन्य कोई द्रष्टा. न होने से ऐसी 
प्रतीति कोई भी नहीं कर सकता । 


अविद्या-कल्पित जीव के जोवभाव के कल्प का प्रश्‍न उठाते हुए रामानज 
| कहते हैं कि यदि जीवात्मा का कल्पना का कर्ता अविद्या को मानते हो, तो वह 
| अनुचित हे; क्योंकि अविद्या अचेतन है, वह जोवभाव को कल्पना नहीं कर 
सकता | क्योंकि यदि ऐसा माना जायेगा तो आत्माश्रय दोष होगा और यदि ब्रह्म 
के द्वारा जीव-भाव कल्पित माना जायेगा तो यह मी स्वीकार करना पड़ेगा कि 
ब्रह्म में अज्ञान है ।3 


किन्तु अद्वेतवादी ब्रह्म में अज्ञान की स्थिति स्वीकार करते के लिये कथमपि 
| तत्पर नहीं हैं । इस पर रामानुज पुनः आक्षेप करते हुए पूछते हे कि यदि आप | 
। ब्रह्म मे अज्ञान की स्थिति नहीं मानते तो यह बताइये क्रि ब्रह्म जोवों को देखता है | 
या नहीं ? नहीं देखता --इत्यादि ऐसा कहा जायेगा तो वह सृष्टि का अकर्ता 

| सिद्ध होगा | और यदि यह कहा जाये कि देखता है तो अखण्डेकरस ब्रह्म द्वारा 

अविद्या रहित मक्त जीव का दर्शन संभव नहीं होगा । क्योंकि उसको देखने 

लिए ब्रह्म में अज्ञान की स्थिति आवश्यक रूप से होगी, और इस प्रकार माया और 

अविद्या का प्रभेदवाद भी असिद्ध हो जायेगा ।? 


| 
]. नश्यतीति चेत्‌ तद्वदेव जीवनाशात्‌ स्वरूरोच्छेदलक्षणो मोक्ष: स्यात्‌ । 
| --पूर्वोक्तिव 
| 2. ब्रह्मणो दोषप्रतिमासे ब्रह्मविद्याप्रसंगशच। -- पूर्वोक्ते 
' 3. ब्रह्मांव कल्पकमिति चेत्‌, ब्रह्माज्ञातंवायातम्‌ । --पूर्वोक्तिव 
न पश्यति चेत्‌, ईक्षापूविका विचित्रसृष्टि्नामरूपव्याकरणमित्यादि ब्रह्मणो न 
स्यात्‌ । —_पूर्वोक्तिव 
5. अतएव मायाविद्या वा विभाग वा दोषापि निरस्तः । --पूर्वोक्ति व 
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जैसा कि पहले संकेत क्रिया जा चुका है कि अद्वेतवादी ब्रह्म के प्रतिविम्ब 
का जीवों में सुखित्व-दुखित्वादि धर्म हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार प्रतिबिम्ब 
मे मख के--छोटापन, बड़ापन, स्वच्छता, मलिनता आदि मणिक्ृपादिवसात्‌ 
अतीत होती हैं । 

इस पर रामानुज कहते हैं कि निराकार ब्रह्म का प्रतिविम्ब असम्भव 
है 

आचार्य रामानुज जीवब्रह्म-ऐक्यवाद के खण्डन हेतु अश्मादि का दृष्टान्त 
मी देते हैं। जिस प्रकार पत्थर, काष्ठ, लोहा या तृणादि, जो अत्यन्त तुच्छ पदार्थ 
हैं और सदैव विकारी, जड विशेष, उनका निर्दूषण, निविकार, आनन्दस्वरूप, 
सब वस्तुओं से विलक्षण ज्ञानस्वरूप, नानाविध महाविभूति वाले ब्रह्मा के साथ 
अभेद नहीं हो सकता, उसी प्रकार अत्यन्त दुःखों वाला खद्योत के समान जो जीव 
है, उसका निस्सीम कल्याणानुकार ब्रह्म के साथ अभेद नहीं हो सकता ।2 


रामानुज के अनुसार जीवब्रह्मेक्य अविद्यामय और अविद्यानिवृत्ति के द्वारा 
-कथमपि संभव नहीं है क्योंकि दोनों का भेद निराकरण ब्रह्म में किसी न किसी 
प्रकार अज्ञानरूप दोष का अपरिहार्य आक्षेप करता है । जीव-ब्रह्म की अलग-अलग 
प्रतीति की मूलभूता हेतु अविद्या को भी किसी प्रकार उपपत्ति नहीं होती। नतो 
ब्रह्म को अखण्डंकरस शुद्धविज्ञानस्वरूप होने के कारण अविद्या का आश्रय स्वीकारा 
जा सकता है और न ही स्वयं में अविद्या के कारण जीवत्वभाव प्राप्त जीव को 
ही अविद्या का आश्रय स्वीकार किया जा सकता है । यदि अविद्या को स्वतन्त्रर्पेण 
-इतरतत्व स्वीकारा जाता है तो अद्वैतवादियों का ब्रह्मैक्यत्ववाद ही समाप्त हो 
जायेगा । इस प्रकार अविद्या के ही उत्पन्न न होने के कारण तत्कार्य युक्त 
“(ब्रहमवजीव'' भी सिद्ध नहीं होता । 


अद्वेतवाद में पुनः ब्रह्म को जीव मानकर जीर्वक्यवाद भी माना गया है । 
इस अवधारणा के अनुसार एकमात्र ब्रह्म ही सब शरीरों में अन्तःकरणाव छिन 
होकर विचरण कर रहा है। तस्माद्‌ सभी जीव एक ही हैं, अर्थात्‌ न उसमें गणनात्मक 
विभेदकता है और न गुणात्मक विभेदता ही । 


!. प्रतिमादिशुत्यत्वात्‌ ।_ पूर्वोक्तैव 

र चेतनस्यप्यनन्तदुःखयोगाद्यस्य कल्पस्यापहतपाप्मेत्यादि वाक्यावगतसकल हेयः 
्रत्यनीकानवदिकाति संख्येकल्याणंगुणाकार ब्रह्मद्यानुपपत्ति । 

__श्रीभाष्य, ॥..23 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


शु हि: 


2 जम र शि 
igitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


। जीवन तत्व मीमांसा 3I] 


रामानुज अद्वैतवाद की उक्त अवधारणा का भी खण्डन करते हैं। 
रामानुज का तर्क है कि यदि समस्त शरीरों में एक ही जीव विचरण कर रहा है 
तो, “पादे मे वेदना” या “शिरसि मे सुखम्‌” आदि सुख-दुःख की अनुभूतियों का 
प्रत्येक शरीरधारियों को पृथक्‌-पृथक्‌ अनुभव क्यों होता है ? यदि एक ही ब्रह्मरू & 
| जीव सब शरीरों में है तो एक की पीड़ा की अनुभूति सभी अन्येतर शरीरों में 
विद्यमान जीवों को होनी चाहिए ।! इसी प्रकार एक के प्रसन्न या सुखी होते से 
सभी जीवों में प्रसन्नता या सुख का आवेग परिलक्षित होना चाहिए, किन्तु जगत्‌ 
में इस प्रकार की उपलब्धि नहीं होती । 

इसी प्रकार, यदि समस्त शरीरों में एक ही ब्रह्मरूप जीव है तो, रामानुज 
। के अनुसार, उसे भिन्न-भिन्न, वन्ध-मुक्‍त, शिष्य-आचाये, ज्ञानी अज्ञानी क्यों माना 
जाता है ? कहने का अभिप्राय यह है कि यदि जीव एक ही है तो एक ज्ञानी अन्य 
अज्ञानी, एक शिष्य दूसरा आचार्य या एक बद्ध और एक मुक्‍त नहीं हो सकता है; 
क्योंकि ऐसा किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि अखण्डेक- 
रसरूप ब्रह्म की अखण्डैकरसता निरर्थक होगी । यदि एक जीव के ज्ञान से समस्त 
जीवों की मुक्ति हो जाय तो भी नानात्व स्वीकार करना ही होगा। 


शंकर के मत में जीवात्मा औपाधिरूपेण अणु होकर भी परमाथं में विभु 
ही है किन्तु रामानुज का कथन है कि यदि जीवात्मा विभु हैं अर्थात्‌ एक ही जीव 


ट्‌ 


९ 
है व र कडी कय भ हो पाती । 
सर्वत्र उपलब्ध है तो, उसकी उत्क्रमणादि गतियाँ संभव नहा हा पाती । 


अद्वैतवादी आत्मा को ज्ञानस्वरूप मात्र मानते हैं । वे आत्मा को ज्ञाता नहीं 
मानते । उनके अनसार ज्ञान और ज्ञाता एक पदार्थ नहीं हो सकते, क्योंकि धमंधर्मी 
माव से उनमें हवेत अर्थात्‌ “भेद? प्रमाणित होता है। इतके अनुसार “अहं जानामि” 
आदि के 'अहम्‌' अथंत्व, ज्ञातृत्व, कतृ त्व एवं भोक्तृत्व अध्यासजन्य होने से मिथ्या 
हैं, पारमाथिक नहीं । यदि सभी गुण औपाविक हैं । वास्तवविक अर्थ में आत्मा 
निर्लेप और निस्संग है, वह विशुद्ध चित्स्वरूपमात्र है॥ 

रामानज अद्वैतवेदान्त के पूर्वोक्त सिद्धान्तों का भी खण्डन करते हैं । 
रामानुज के अनुसार अहमर्थत्व ही आत्मा हे । यह अहमथ्थत्व औपाधिक या सिथ्या 
| नहीं है । सुषुप्ति आदि अवस्थाओं में भी अहमर्थत्व से निवृत्ति नहीं होती । जहाँ 
| तक ज्ञान का प्रश्‍न है, आत्मा अपने में ज्ञानस्वरूप था चिद्रूप है । किन्तु वह 


।. सवंशरीरेषु सुखदुःख प्रतिसन्धानः"" ``" "`` ।--पूर्वोक्‍्त व, 2.।.।5 
2. विभुत्वे ह्येता उत्क्रात्त्यादयो नोपपर्दयत ।-—श्रीभाष्य, 2.3.20 
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ज्ञानपूर्णं गुण वाला भी है | इसमें रामानुज दीप और दीपप्रभा का दृष्टान्त प्रस्तुत 
करते हैं । जिस प्रकार दीपप्रभा दीप का गुण है! और स्वय में दीपस्वरूप भी, उसी 
प्रकार आत्मा चिद्रूप और चेतन्यगुणक भी है । चिद्रूप होने से वह स्वयंप्रकाश 
है ।? जिस प्रकार प्रकाश सापेक्ष्य हुआ करता है, उसी प्रकार आत्मा की चिद- 
रूपता जनित स्वयंप्रकाशता भी सापेक्ष है ।१ उसकी यह सापेक्षता ही उसका 
ज्ञातृत्व सिद्ध करती है । रामानुज के अनुसार इसलिए स्वयं प्रकाशात्मा प्रकाशमान्र 
न होकर ज्ञाता भी है ।£ कहने का असिप्राय यह है कि जिस प्रकार दीपप्रभा स्वयं 
में प्रकाश भी है, और प्रकाशमय भी, उसी प्रक्रार आत्मा ज्ञानस्वरूप भी है और 
ज्ञानाश्रय भी । तस्मात्‌ वह ज्ञाता हे। रामानुज के अनुसार “अहं सुखी” “अहं 
ज्ञाता” आदि प्रयोगों से आत्मा का ज्ञातृत्व सिद्ध होता ह॑ और उस ज्ञातृत्व से 
आत्मा को अहमर्थत्व प्रतीति भी सिद्ध हो जाती हे | रामानुज के अनुसार ज्ञान 
गुण भी है और द्रव्य भी । अद्वेतवादियों द्वारा आत्मा को अनुभूतिस्वरूपमात्र कहना 
और उस अनुभूति को निथिषया अनुभूति बताना रामानुज को स्वीकार्य नही है। उनके 
अनुसार निविषया अनुभूति कल्पनामात्र हे । अद्वेतवादियों के मत में निविकार 
आत्मा में ज्ञातृत्व कथमपि संभव नहीं है। रामानुज के अनुसार यह बात समी- 
चीन नहीं है; क्योंकि ज्ञातृत्व विकारात्मक नहीं है अपितु ज्ञानगृणाश्रयता ही 
ज्ञातृत्व हे । ज्ञान आत्मा का स्वाभाविक धर्म है, अत: नित्य है । रामानुज “'ज्ञोऽत 
एव” (वेदान्तद्शन 2.3 ]8) सूत्र को भी उद्धत करते हैं । आत्मा की ज्ञानस्वरूपता 
और ज्ञानाश्रयता में मणि और मणिप्रभा के अविशुद्ध स्वभाव वाला दृष्टान्त भी 
देते हैं । 

रामानुज के मतानुसार आत्मा के ज्ञातृत्व, कतृ त्व, भोकतृत्वादि गुण 
स्वाभाविक हैं, न कि अद्वेतवादियों की भांति अध्यासजन्य या मिथ्या । 


इस प्रकार रामानुज अद्वतवाद के जीवत्रहमेक्यवाद एवं जीवैक्यवाद तथैव 
कतृ त्वाद-ज्ञातृत्वादि गुणों के मिथ्या--निरूपण का सतर्क खंडन करते हैं । 

भास्कराचार्य तथा विज्ञानमिक्षु के भेदाभेदबाद में हमें एक अन्य प्रकार का 
भद्रतवाद देखने को उपलब्ध होता है। उनके मत में ब्रह्म से पृथक्‌ जीवात्मा की 
परत आहो १ 
!. यथेक्रमेव तेजोद्रव्यप्रभा प्रमावरूपेणाव तिष्ठते ।--पूर्वोक्तिव, ।.].], पृ० ]50 
2. एवमात्मा चिद्रूप एव चैतन्येवगुण इति चिद्रूपता हि स्वयंप्रकाशता । 

-पूर्वोक्तेव, पृ० ]53- 

88 मकाशत्वादेव कस्यचिदेव मवेत्रकाशः दीपादिप्रकाशवत्‌ ।--पुर्वोक्तेव, पृ० ।55 
4. अतः स्वयंप्रकाशो अयमात्मा ज्ञातेव, न प्रकाशमात्रम्‌ । -_पूर्वोक्तिव, पृ० 54 
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सत्ता सिद्ध नहीं होती है, अपितु वह ब्रह्म का अंश हे । जैसे, अग्नि से चिनगारियाँ 
निकलती हैं जो अग्नि से पृथक्‌ नहीं हैं अपितु अग्नि ही हैं । दयानन्द के मत मे 
। उपनिषदों को यह बिल्कुल मान्य नहीं हैं । क्योंकि यदि जीव ब्रह्म का अंश है, तो 
यह मानना पड़ेगा कि ब्रह्म अवयवी न होगा तो जीव चिनगारी के सदृश न हो 
सकेगा । परन्तु दूसरी ओर ब्रह्म को सावयव मानने का अर्थ होगा ब्रह्म को 
परिणामी एवं नाशवान्‌ मानना । इससे ब्रह्म सत्य एवं अनन्त नहीं रहेगा । 


वल्लभाचार्य जीव को अनादि मानते हैं परन्तु ब्रह्म से पृथक्‌ नहीं मानते । 
जीव अवस्था में ब्रह्म की केवल आनन्द की शक्ति दब जाती हे । सत्‌ एवं चित्‌ 
रहता है । निम्वाकं कहते हैं कि जीव ब्रह्म के ही हिस्से हैं । आप अज्ञान को जीव 
का धर्म बतलाते हैं ॥7 


आचार्य मध्व के अनुसार जीवात्माएँ तीन प्रकार की होती हैं-मुरकितियोग्य, 
नित्यसंसारी और तमोयोग्य । देव, ऋषि, पितृ, चक्रवर्ती तथा उत्तम ये पाँच प्रकार 
की जीवात्माएँ मुक्ति के योग्य होती हैं । जो दूसरी नित्य संसारी है, उन्हें कभी 
मुक्ति उपलब्ध नहीं होती है | ये जन्म-मरण के चक्र और स्वर्ग-तरकं के मोग तक 
सीमित हैं तीसरे प्रकार की जीवात्माएं राक्षसों की होती हैं । ये राक्षस देत्यादि* 
चार प्रकार की होती हैं। परन्तु उपनिषदों के विवेचन से इस प्रकार विभाजन 
समीचीन नहीं है। उपनिषदों के किसी स्थल पर भी यह नहीं माना है कि 
जीवात्माएँ सदा के लिये उक्त प्रकार विभाजित हैं । इससे आत्माओं की स 
| के सिंद्धान्त का हनन होता है। यदि यह विभाजन होता है तो सवे आत्माओं के 
लिये परमात्मा को प्राप्त करने का उपदेश न होता और यह न कहा जाता है कि 
जो उसको साधना के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं वे श्रेष्ठ हैं तया जो उसकी साधना 
नहीं करते या ईइवर की उपासना में मन नहीं लगाते उनको सही हानि होती 
है ।3 कठोपनिषद्‌ में कहा है कि श्रेय और प्रेय दो प्रकार के मागं हैं । श्रेयमाग का 
अनगामी और जो प्रेयमागं को अपनाता है, वह हीन हैं ।* दयातच्द मी विभाजन 
। को स्वीकार नहीं करते हैं । उनका कथन है कि आत्मा a पु हो सण Fi 
की, आत्मा अमर है। सेंट थामस की मास्यता है कि पशु की आत्मा अमर 


| 
हिस्ट्री ऑफ इण्डियन फिलोसफी, वौल्यूम 3, पृ० 4।3, एस०एन० दासगुप्ता । 
वही, पृ० 55:56. 
इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती र hss 2.5 
- श्रेय: आददानस्य साधु भवति हीयतेऽर्थाद्य उ प्रेयो वृणाति । 
उ ह --कठोपनिषद्‌, ।.2-} 


ED | 
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“नहीं हे, केवल मनुष्यों की जीवात्माएँ अमर हैं । दयानन्द कहते हैं कि “सारे जीव 

एक समात हैं परन्तु पाप-पुण्य के भोग से मलिन और पवित्र हो जते हैं ।”2 आगे 

उनको मान्यता इस विषय में स्पष्ट है कि मनुष्य का जीव अश्वादि के शरीर में 
| आता-जाता है या नहीं ? इस प्रश्‍न के उत्तर में उनका मन्तव्य है कि “हाँ, जाता- 
। आता है ।/$ अतः यह निष्कर्ष निकला कि जीव जैसा कर्म करता है वैसा शरीर 

उसे प्राप्त होता है । हाँ, दयानन्द यह अवश्य मानते हैं कि वह जो णरीरस्थ चेतना 
| है, इसकी तीन अवस्थाये हैं । जाग्रत्‌, स्वप्न और सुषुप्ति । जाग्रत्‌ अवस्था में जीव 
| इन्द्रियों से कार्य करता तथा यथार्थ जगत्‌ का ज्ञान करता हे । स्वप्न में संस्कारों से 
| चित्र-विचित्र दृश्य देखता है । इस अवस्था में इन्द्रियों का व्यापार बन्द रहता है । 
सुषुप्ति अवस्था में गाढ़ निद्रा में रहता है । इस अवस्था में मन एवं इन्द्रियं की 
क्रीड़ा अवरुद्ध हो जाती है ।4 परन्तु एक चौथी अवस्था भी उपनिषदों में मानी गई 
है, वह तुरीयावस्था, जीव की मोक्षकाल की अवस्था हैँ । 


इस प्रकार उपनिषदे जीव को ब्रह्म से भिन्न, नित्य, अनादि, पुर्नजस्म का 
ES करनेवाला और कर्ता-भोक्ता रूप में मानती हें । शवेताइवतर उपनिषद्‌ में 
जीवात्मा को कर्ता एवं भोक्ता माना है। 


आचाये मध्व के अनुसार जीवात्मा का स्वरूप 
आचाय मध्व के अनुसार जीवों की उत्पत्ति ईश्वर से हुई है। जीवों का 
नाश नहीं होता । जीवात्मा ब्रह्म के प्रतिबिम्ब के सदृश्य हें । अतएव वे तब तक 
स्थित रहते हैं जब तक ब्रह्म स्थित है और इसलिए वे नित्य हैं । प 
शिन उपाधियों के द्वारा थे प्रतिबिम्व सम्भव होते हैं वे “जीवों को 
| उपाधियाँ दो प्रकार की होती हैं--.]. बाह्य उपाधि तथा, 2. स्वरूप उपाधि । 
f बाह्य उपाधि का नाश होता है, किन्तु स्वरूप उपाधि का नाश नहीं होता ।१ इस 


>“ = 


BRR... 35 | 
- गोलू ग | 
| !. द सोल्स ऑफ एनीमल्स अन्लाइक दोज मेनी आर नॉट इम्मोरटल । | 
| -"्बी० रसल, -ए०्एम०्डब्ल्यु० फिलोसोफो, पृ० 255. |) 


2. सत्यार्थप्रकाश, पृ० 255. 
| 3. वही, पृ० 285. 
4. जागरितस्थानो ब हिष्प्रज्ञः----.-- "स्वप्नस्थानोऽन्तःप्रज्ञः------.-- 
यत्र सुप्तो न कञ्चन कामं कामयते.-. --.--. .-- I 


5 -— माण्डुक्य उपनिषद; 3, 4, 5 
5. जीवोपाधिद्विधा प्रोक्तः स्वरूप बाह्य एव च । . 


बाह्योपाधिलंयं याति मुक्तावन्यस्य तु स्थितिः ।। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 
TI 


PRN 


FR RR 


ता 8 se... . 
Di 4. : कः टू | 
igitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जीवन तत्व मीमांसा ताः 


प्रकार जीवों का ब्रह्म से एक साथ ऐक्य भी है और भिन्नता भी है । जीव 
अपने अस्तित्व के लिए ईश्वर पर निर्भर है, तथा स्वरूप में उसके अर्थात्‌ ईश्वर के 


समान हे । 


जीवात्मा परमात्मा से मिनन है, और नित्य है । श्रुति भी ऐसा ही कहती 


है--''एक साथ रहने वाले, दो पक्षी यानी जीवात्मा और परमात्मा एक ही शरीरः 
रूपी वृक्ष का आश्रय लेकर रहते हैं । इन दोनों में सें एक तो उस वृक्ष के सुख-दुःख 
रूप कर्मफलों का स्वाद ले-लेकर उपभोग करता है, परन्तु दूसरा अर्थात्‌ परमात्मा 
न खाता हुआ केवल देखता रहता है ।”* इसी प्रकार “शरीररूपी एक वृक्ष पर 
रहने वाला जीवात्मा गहरी आसक्त में डूबा हुआ है । अतः असमर्थ होने के कारण 
अर्थात्‌ दीनतापूर्वक मोहित हुआ--शोक करता रहता है। जब यह भगवान्‌ की 


~ 


अहैतुकी दया सें मकती द्वारा नित्यसेवित अपने से भिन्त परमेश्वर की और उसकी 
आइचर्यमयी महिमा को प्रत्यक्ष देख लेता है तब सर्वथा शोकरहित हो जाता है |” 


इसीलिए कणाद ने भी कहा है 
जीवात्माएँ नाना प्रकार की हैं ।'3 इस सूत्र का भाव यह 
को सुख मिलता है तो किसी को दुःख, कोई बन्धन में है तो कोई मुक्‍त, इस 
प्रकार की व्यवस्था में जहाँ 
जीवात्माओं को न 
“कोई गरीब कोई श्रीमंत, 
यहाँ जीवात्माओं का नानात्व सिद्ध किया जाता है । 
के द्वारा जीवात्मा को पर 


>__«विमिन्त अवस्थाओं में रहने के कारण 
है कि संसार में किसी 


विभिन्‍न अवस्थायें देखने को मिलती हैं; वे 
एना प्रकार का मानते हैं । जीव एक नहीं है । कहा है कि 
कोई इन दोतों से भिन्त या व्यतिरिक्त, इस प्रकार 
१4 ऐसे ही अन्य अनेक प्रमाणों 
मेइवर से भिन्न और नानाप्रकार का तथा नित्य 


माना है । 


243 स न्स 


५. 


ह्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते। 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वर्यनश्तन्तन्यो अभिचाकशीति ॥ 
__ऋणग्वेद, ]-]64.20; अथर्ववेद, 9.]4-20; मुण्डकोपनिषद्‌, 3.!-] ; 
इवेताश्वतरोपनिषद्‌, 4.6. 
समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नोऽनीशया शोचति मुह्यमानः । 
जुष्टं यदा पइ्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः ॥ 
मुण्डकोपनिषद्‌, 3.।-2/ इवेताश्वतरोपिषद्‌, 4.7. 
व्यवस्थातो नाता ।--वैशेषिकदशेन, 3.2.20 
कञ्चिद्रंकः कश्भिदाढ्यः कश्चिदच्यविघः पुनः । 
अनवैवात्मनानात्वं सिध्यत्यत्र व्यवस्थया ॥ 
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जीवात्मा की नित्यता श्रृति में प्रसिद्ध है-- “यह ज्ञानी जीवात्मा न तोः 
उत्पन्न होती है, न मरती है. न यह उत्पन्न ही हुआ था और न अब उत्पन्न 
होगा । यह अज अर्थात्‌ न जन्म लेने वाला, नित्य अर्थात्‌ न मरनेवाला, शाइवत 
अर्थात्‌ जो कहीं से नहीं निकला (नायं कुतङ्चित्‌) तथा पुरातन यानी जो कभी 
उत्पन्न i हुआ (न बभूव कर्चित्‌) है; शरीर के मारे जाने पर यह नहीं मारा 
जाता ।' 


यदि जीवात्मा को नित्य नहीं मानें और जीव की उत्पत्ति तथा विनाश 
शरीर के साथ-साथ माने तो किये गये कर्म का नाश एवं नहीं किये गये कर्म के 
फल की प्राप्ति का संयोग हो जायगा । इसीलिगे महषि गौतम ने कहा है--'“राग 
से रहित व्यक्ति का जन्म नहीं होता ।”१ तथा “जीवों के चित्‌ एवं विशुद्ध आनन्द 
स्वरूप गुण केवल मोक्ष की अवस्था में ही ईश्वर के प्रसाद से अपनी पूर्णता में 
अभिव्यक्त होते हैं, तथा हमारी साधारण अवस्थाओं में वे मानों “अविद्या” से 
आच्छादित रहते हें ।!9 ईश्वर ही जीवों से उनके पूवं कर्मों के अनुसार कार्यः 
करवाता है, जो अनादि है । अतः जब ईश्वर ही सब जीवों से उनके समस्त कार्य 
करवाता है, तब वह अपने निर्देशन में उनके पूर्वं कमो से संचालित होता है। 
यद्यपि 'जीव' ईश्वर के अंश हैं तथापि वे उसी अर्थ में अंश नहीं हैं जिस अंश में 
मत्स्य, कूर्म आदि अंशावतार हैं । क्योंकि जहाँ पश्चादूक्त स्वरूपांश हैं वहाँ पूर्वोक्तः 
स्वरूपांश नहीं है (जीवानामस्वरूपांशत्वम्‌ ); क्योंकि यद्यपि वे अंश हैं तथापि 
ईश्वर से भिन्न है । 'जीव” ईइवर के प्रतिबिम्ब मात्र हैं । व 
“ब्रह्म और जीव स्थायी नित्य सत्ताऐ हैं इसलिये उनका परस्पर भेद भी 
mn SS 
!. (क) न जायते स्रियते वा विपश्चिःनायं कुतर्चिन्न बभूव कश्चित्‌ । 
अजो नित्य: शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ।। 
कठोपनिषद्‌, ].2.8: 
(ख) न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः । 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ 
--गी ता, 2.20.. 
-र्‍त्या० सु० 3.,25- 


५ तो ज्ञानानन्देन ईइवर-प्रसादे- 
नाभिव्य नो र 
व्यक्तिनिमित्तेन आनन्दो भवति प्रागमिव्यक्तत्वेनानुभावा- 


भावप्रसंगात्‌ । त० प्र०, पृऽ 20 
CO) °, (५) (न 
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नित्य एवं यथार्थे है। जीव दु:ख और पीड़ा के विषय होते हैं, जो ब्रह्म नहीं हैं ।' * 


जीवात्मा का परिमाण 


मध्यमवाद 
मुख्यतः जैन मत के अनुसार जीवात्मा का परिमाण न अणु है और न ही 


विभु अपितु मध्यम परिमाण ही है। चार्वाक को भी इसके अन्तर्गत रखा जा 
सकता है । जेन दार्शनिकों की इस विंषय में स्पष्ट मान्यता है कि जीवात्मा लोका- 


िमतप्रदेश है । अर्थात्‌ लोकांश के जितने प्रदेश हैं, उतने ही प्रदेश आत्मा के भी 


माने जाते हैं। अतः लोक के समस्त प्रदेशों के साथ आत्मप्रदेशों के सम्बन्ध के 
शक्‍य होने के कारण आत्मशक्ति सामर्थ्यं की दृष्टि से विभु व्यापक है परन्तु 
व्यक्तिगत स्वरूप की दृष्टि से वह अपने पूर्वाजित कमं द्वारा प्राप्त किये गये 
अपने शारीर मात्र में ही सीमित होने से अविभु-अव्यापक अर्थात्‌ शरीरमात्र 
परिमाण वाला माना जाता है ।2 आगे फिर प्रतिपादन करते हुए स्याद्वाद मंजरी 
में कहा है कि “ब्यक्ति रूप में आत्मा अपने शरीर मात्र में ही सीमित रहता है 


यह अनुमान हारा प्रमाणित होता है; क्योंकि उसके गुणों का प्रकाश उसके शरीर 
हैं, वह उस स्थानमात्र में ही सीमित होता है, जेसे--घट, पट आदि पदार्थ |? 
आत्मप्रदेश आवदयकतातुसार सिकुड़कर लघु और फैल कर विशाल हो जाते हैं ! 
इसका अभिप्राय यह हुआ कि जितना विस्तृत शरीर होता है उतना आत्मा भी 
होगा अर्थात्‌ निउँटी और द्वाथी के आत्मा क्रमश छोटे-बड़े होंगे । 


क्योंकि इसमें दोप यह आता हैं कि जिस प्रकार दीपक के भौतिक प्रकाश को 
मकान की भौतिक दीवारें रोक कर संकुचित कर देती हैं, उसी प्रकार शरीर रूपी 
भवन की दीवार आत्मा के स्वरूप को रोककर संकुचित कर देती हैं । परन्तु यहां 


2 > 2 >... 


]. 


2५ 


उक्त सिद्धान्त की मान्यता उपनिषदों में प्रमाणित नहीं की जा सकती है; 


जीवो र्ध. जरतयोगिक-धाग-सत्ा-समातःसत्तक-मेदाधिकरण ब्रह्मण्यनुसं हित 
दुःखातुसंधातृत्वात्‌ व्यतिरेकेण ब्रह्मवत्‌ । --भे० जो०, ¶०।5 
शक्त्या विभुः स इद्‌ लोकमित प्रदेशो व्यकत्या ठु कर्म कृतसारशरीरमानः 


यत्रैव यो भवति दुष्टगुण स तत कुम्भादिवत्‌ विशञमित्यनुमानमत्र । 
__जैतन्याय, का० 70. 


। 
| 
| 
। 
| 
। 
| 
| 
| 
| 


यत्र यो गुण: स तत्र कुम्मादिवत्‌ प्रतिपक्षमेतत्‌ । 
तथापि देहादहिरात्मत्वमतत्ववा दोपहता पठन्ति ॥ 
. __श्रीमल्लिषेण सूरि प्रणीत स्यादवादमंजरी, का० 9. 
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अन्तर स्पष्ट है कि दीपक का प्रकाश भी भौतिक और दीवार भी भौतिक है | 

भौतिक से भौतिक का प्रतिबन्ध हो सकता है । दूसरी आपत्ति यह है कि दा | 

में दीप के प्रकाश को ही भवन में विस्तृत हुआ मानते हैं न कि दीपक को रय 

माना जाता है। वहां आत्मा के प्रकाश को नहीं अपितु आत्मा को शरोर में 

व्यापक माना गया है। तीसरी आपत्ति यह दी जा सकती है कि सिकुड्ने-फैलने | 

वाली रबड़ आदि वस्तुओ में ऐसा देखा जाता है कि उनके हिस्से संकुचित होने के 

समय परस्पर सट जाते हैं और फेलने के समय अपने मध्य में कुछ अवकाश देकर 

| खुल जाते हैं । यदि जीव को भी इसी प्रकार माना जाय तो वह सावयव पदार्थ 
| होगा और वह अनित्य हो जायेगा! आचार्य शंकर मी इस मत का खण्डन कतत 
मत को स्पष्ट करते हुए सर्वंदर्शनसंग्रहकार ने विवेचन किया है कि 

शरीरः र क नी Ce हे की के न 

४ ठ ह होगा कि किये गये 

कर्मं का ह और न किये गये फल की प्राप्ति होने लगेगी।! चैतन्य प्रत्येक | 

अवयव में होगा और दूसरा चेतन्य अवयवों के समूह में होगा ।2 


ज़ टं न k 
द ह तो बन ही नहीं सकता; क्योंकि ऐसी दक्षा में बहुत से 
br Fo । परस्पर प्रधानता-प्राप्ति के संघर्ष को भी मानना पड़ेगा । और । 
हर हे होने से क्रियायें भी एक-दूसरे के विरोध में होने लग जायेंगी । 
र के नत 
A भौ विदोणं होकर निष्क्रिय सा हो जायेगा ।3 यदि दसरा 
स्वाकार किया जाय कि समूह में ही चे a शी 

अवयवो का यह संघात कह ८ स हा चतनता है तो प्रश्‍न होगा कि 
, पण की को होता है ? कया शरीर की दृष्टि से यह संघात होता 

` ही होता है, या मनमाने ढंग से हो जाता है । पहले विकल्प 


। ॥७ नचा Me बन सबक अहइलकज का 

| मिति मा गा देहपरिमाणत्वमज्भीकरणीय-- 
त 

ठत गाती सावयवत्वेन देहादिवदनित्यत्वे कृतहाना- 

कर ¬ सर्वदर्शनसंग्रह, शाङ्कर दनम्‌ । 


ie 


2. अर्थतहोषप पे 
हा EO 'अवयवसमुदायः आत्मा? इत्यम्युपगम्येत तदाः 
तव्यम्‌ । कि प्रत्येकमवथवानां चैतन्यं संघातस्य बा ? 


¬ सवंदशेनसंग्रह्‌, शाङ्करदर्शनम्‌ । 


> नाचः बहुनां चेतनानामहमहमिकया 
समसमयं विरुद्धदिकृक्रियतया 


जा । द्वितीयेऽपि संघातापत्ति: 
वा? 


प्रधानमावमनुभवतामेकमत्याभावेनः 
शरीरस्यापि विशरणनिष्क्रियत्वयोरन्यतरा- 
कि शरीरोपाधिकी स्वाभाविकी यादृच्छिकी' 
¬ सवेद्शन संग्रह, शाद्धरदशंनम्‌ | 
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जीवन तत्व मीमाँसा 39: 


का तात्पर्यं है कि शरीर में जितने अवयव हैं उतने ही आत्मा के मी हैं । दूसरे 
विकल्प का तात्पय है कि सभी स्वभाव से प्रकृति से आपस में मिले हुए हैं । तीसरे 
विकल्प का अर्थ है कि अवयवों का संघात विना किसी नियम के मनमाने ढंग से 
हुआ है । इनमें प्रथम विकल्प इसलिए ठीक नहीं हैं कि यदि शरीर का अवयव कट 
जाता है तो आत्मा का अवयव भी कट जायेगा। अतः जीव पर अचेतता का 
आरोप आयेगा ।! द्वितीय नियम भी समीचीन नहीं हो सकता, कि एक दूसरे से 
सदा एक तरह से संयुक्‍त हैं । ऐसा नियम प्रतीत नहीं होता ॥ तीसरा विकल्प भी 
नहीं हो सकता है क्योंकि यदि मनमाने ढंग से संश्लेषण होता है तो इसी तरह 
विश्लेषण भी होगा । इसलिए निश्चित रूप में जीव अचेतन हो जायेंगे ।2 


वास्तव में यदि आत्मा मध्यम परिमाणवाला माना जाय तो उसे मूतं मी 
मानना होगा; क्योंकि मध्यम परिमाणवाले समस्त द्रव्य मूतं होते हैं। समावेश 
शक्य न होने से शरीर में उसका अनुप्रवेश न हो सकेगा । यदि मूतं शरीर में 
मूर्तमान आत्मा और वालुका पु'ज में मूर्तं जल कणों के सदृश मृत शरीर में मृत 
आत्मा के समावेश की उपपत्ति की जायेगी तो शरीर के अखिल भाग में शत्य, 
औष्ण्य आदि की सह अनुभूति के लिये, शरीर के समस्त अवयवों में सामंजस्य के 
लिये उसको शरीरसम परिमाण मानना होगा । शरीर सम होने पर शरीर के 
समान उसे जन्म तथा शरीर का खण्डन एवं प्ररोह होने पर उसका भी खण्ड 
और प्ररोह मानना होगा। जब कोई शरीर कट कर अनेक खण्डों में विभक्त 
होगा तो उन विभक्त खण्डों में उस शरीर के आत्मा का अनुप्रवेश होने पर एक 
ही आत्मा के अनेक भेद हो जायेंगे । 

सांख्य दर्शन में भी जीवात्मा के मध्यम परिमाण का खण्डन उ 
होता । जोसे घटादि पदार्थ मध्यम परिमाण होने से सावयव तथा विनाशी हैं, ऐसे 
ही पुरुष मी मध्यम परिमाण वाला मानते से सावयव तथा विनाशी हो 
जायेगा ।% 

जज जल ~ 
।. नाद्यः। एकस्मिन्तवयवे छ्स्नि जिदात्मतोऽप्यवयवहिछरंन इतत 
पातात्‌। __सर्वदर्शनसंग्रह, शाद्करदशेनम्‌ । 
2 ततो द्वितीय: | अनेकेषामवयवानामन्योन्यसा हित्यतियमादरशनात्‌ । 
__सर्वदर्शनसंग्रह, शाङ्करदशनम्‌ । 

3. न तृतीयः । संश्लेषवह्विंब्लेषस्पापि यादृदिछकत्वेन सुखेन वसतामकस्मा- 


दचतनत्वप्रस ङ्गात्‌ । __सवेदर्शनसंग्रह, शाङ्करदशनम्‌ । 


4. मूतंत्वाद्‌ बटादिवत्समातधर्मामत्तावपसिद्धान्तः \ --सांख्यद्शन, ।.50.. 
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विभुवाद : 

विभुवादियों के अनुसार आत्मा का परिमाण विभु है। अर्थात्‌ जीवात्मा 
व्यापक हे । न्यायसूत्र के भाष्यकार वात्स्यायन मुनि और पदार्थसंग्रह के कर्ता 
प्रशस्तवाद अनेक स्थलों पर आत्मा को व्योमसदूश व्यापक बताते हैं ।! उनका 
कहना है कि आत्मा का परिमाण प्रत्यक्षादि द्वारा नहीं सिद्ध हो सकता है, अपितु 
अतीन्द्रिय परिमाण माना जाना जाहिए । दो प्रकार के द्रव्य होते है--नित्य और 
अनित्य । अनित्य द्रव्यों का परिमाण न परम अणु है और न महान्‌ । उसका 
म परिमाण होता है । यथा पृथ्वी, जलादि । नित्य द्रव्य परम अणु भी होते 
हैं और परम महान्‌ भी, जौसे--परमाणु और आकाश । 

विभुवादी एक और हेतु उपस्थित करते हैं। अदष्ट की क्रिया में हेतु होने 


से भी जीवात्मा को व्यापक कहते हे । क्रिया के निमित्तकारण अनेक हैं | गुरुत्व 


~ 


उसमें क्रिया उत्पन्न करते हैं जि ii न्व हो उनमें 
त्पन्न करते हैं। उस वस्तु से जिन पदार्थो का सम्बन्ध हो उनमें 


के साथ बंधी हुई ब्रोगियाँ भी दोड़ती हैं। एक पदार्थ गतिशील रहता है तब तक 
अन SN त् CS Ce हर धं 
उसके साथ जुड़े हुए अन्य पदार्थ भी गतिमान रहते ह॒। वसे ही आत्मा के प्रयत्न 


टी बोगियों का चलाता हे जो इंजिन से संयुक्त हैं। जो उससे 7ही जुडी हई 
हा क क जड़ी रहती हैं। धर्माघर्म आत्मा में रहते है । वे दर से 
आर गति उत्पन्न नहीं कर सकते | यदि आत्मा को विभु माना जाय और 
शरार से बाहर व्यापक स्वीकार कर लिया जाय तो उक्त समस्या का समाधान 
क्रिया जा सकता है। 
ES 5: ४७ आई 
!. आकाश तुल्येनात्मकथनात्‌ परममहत्त्वमित्यथ. । 
2. एक व्यि प्रशस्तपादभाष्ये आत्मनिरूपणम्‌ । 
० ठ s a कि 
किन रे मा म रहता हे । वह विदेश की कपास के बने वस्त्र पहनता है। 
b= ह प को गोरवान्वित अनुभव करता है। इस अनुभव में कारण उसके 
रे मं ड । उसके वर्मावर्म ने विदेश के कपास के बने सुन्दर वस्त्रों में क्रिया 
तपन्न को । जीव के घर्माधर्म अनेकों यो न Re 
चते हैं का योजनों की द स्तो की 
खींचते हैं । दूरी पर से वस्तुओं व 
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अग्नि के उध्वं जवलन और वायु के तिर्यक्‌ गमन का हेतु 

जीवों के धर्माधर्म को अग्नि के उध्वंज्वलन और वायु के तिर्येकगमन का 
कारण कहते हैं ।। अतः ऊर्ध्वज्वलन और तिर्यगृगमन का धर्माधमे ही कारण 
प्रशस्तपाद मुनि स्वीकार करता है। कारण होने के लिये आत्मा का अग्नि और 
वायु के साथ सम्बन्ध होना चाहिए । आत्मा का व्यापक होना ही इस समस्या का 
समाधान हे ! 


अभेदवादियों का विभुत्वपक्ष 

अभेदवादी जो विभु परिमाण मानते हैं वे प्रमाण देते हैं--वह आत्मा जो 
प्राणों के बीच विज्ञानमय है ओर महान्‌ अजन्मा है |! यहाँ पर स्पष्टरूप में 
आत्मा को महान्‌ और विज्ञानमय कहा है । उसके अतिरिक्‍त कोई द्रष्टा नहीं है 
और न हो कोई ज्ञानी है ।१ उससे भिन्न कोई देखने वाला, सुनने वाला, मनन 
करने वाला और ज्ञान करते वाला नहीं है। उपनिषदों के अनेक वचनों के 
प्रमाणों से जीव की पृथक्‌ चेतन सत्ता और अणु परिमाण आदि वाला मानने की 
कोई आवश्यकता नहीं है ।* 

अतः विभुवादी अपनी युक्ति और प्रमाणों से आत्मा का परिमाण विभु 
सिद्ध करते हैं । इस विभु को दो कोटियों में विभाजित कियो जा सकता है। एक 
तो वे हैं जो आत्मा को अनेक मानने पर भी विभु मानते हैं और दूसरे वे हैं जो 
केवल एक ही आत्मतत्व स्वीकार करते हूँ । उपाधि भेद से अनेक हैं । 

जो अद्वैतवादी आत्मा को विभु मानते हैं उनका प्रत्याल्यान उपनिषदों के 
प्रमाणों से जीवात्मा और ब्रह्म में भेद दिखला कर कर आए हैं । उक्त प्रमाणों का 
भी यही उत्तर है कि यहाँ पर भी ब्रह्म का ही प्रतिपादन है । जीवात्मा का प्रकरण 


]. तया घर्माधमयोरात्मगुणत्वात्तदा श्रयस्याध्यापकत्व॑ न स्यात्‌ अग्नरूध्व चलन 
वायोस्तिर्यंगूगमनं `*-अदुष्ट एव कारणं तौ व्यापकत्वाच्च परममहत्तत्वय्‌ । . | 
__प्रशस्तपादभाष्य आत्मनिरूपणम्‌ । 


2. स वा एष महानज आत्मा योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु । 
-र्‍ बृहदारण्यक उपनिषद्‌, 4.4.22. 


3. नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा--`नान्योऽतोऽस्ति विज्ञाता । ` वही 3:7:23. 
4. नान्यदतोऽस्ति द्रष्ट नान्यदतोऽस्ति श्रोतृ नान्यदतोऽस्ति मत्त नान्यदतोऽस्ति, 
विज्ञात । वही, 3.8.[. 


5. द्रष्टव्य उपनिषदों पर आरयमुति भाष्य । 
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ही नहीं है । आत्मा शब्द ब्रह्म और जीव दोनों के लिए वेद और उपनिषदादिः 
समस्त वैदिक साहित्य में प्रयुक्त हुआ हे । यही अभिप्राय है कि ब्रह्म के अतिरिक्त 
और सब चेतन अल्पज्ञ अर्थात्‌ थोड़ा जानन बाले हैं ।: 
| जो अदुष्ट हेतु विभुवाद के पक्ष म दिया गया है वह समीचीन नहीं 
क्योंकि जैसे वायु स्वयं समीप आता हुआ तूण आदि को ले जाता है इसी प्रकार 
घर्माचर्म पास आते हुए विदेश को कपास को लाये तो धर्माधम को. आवश्यकता 
नहीं है । कपास वहाँ से चलकर स्वय समीप आ सकती है । यह ठीक है कि जीव 
घर्माधर्म करता है, उसका फल देने के लिए ईश्वर सष्टि की रचना करता है। 
| ईश्वर के पदार्थ से जीव, सुख दुःख का उपभोग करता ह्‌ । जीवों का सम्बन्ध न 
| होने पर भो ईश्वर को वस्तुओं के उत्पन्न करने में कोई बाधा उपस्थित नहीं 
| होती है । अतः ईश्वर की व्याख्या से पदाथ उप भोगार्थ समीप चले आते हैं । यह 
भी आवश्यक नहीं कि सभी कुछ अदृश्य के कारण से हो रहा हो, इस जन्म के 
कर्मों के कारण भी हम बहुत-सी वस्तुओं का उपभोग करते हैं । । 


अग्नि का ऊध्वेज्वलन और वायु का तियंगूगमन हेतु भी आत्मा को विभु 
सिद्ध नहीं करते हैं, क्योंकि ये इनके स्वाभाविक गुण हैं। जसे अयस्कान्त (चुम्बक 
लोहे को भाकषित करने की स्वाभाविक शक्ति रखता हे । धर्माधमं को ही यहाँ 
कारण नहीं कहा जा सकता अपितु ये अग्नि और वायु के स्वाभाविक गुण हैं । 


अणुवाद 
तीसरा पक्ष आत्मा के परिमाण को अणु बतलाता है। यही उपनिषदों का 

सिद्धान्त मानना चाहिए। आत्मा अपने ज्ञान प्रयत्नादि लिगों से जाना जाता है । 
| और ये लिंग शरीर के भीतर हैं, ऐसी स्पष्ट प्रतीति होती है । अतः इनके आश्रय- 
| भूत द्रव्य आत्मा को भी शरीर में होना चाहिए । जिस दीपक का प्रकाश कुटिया 

में ही है वह केवल कुटिया में ही व्यापक होना चाहिए । दीपक के सदृश यदिः 
१६, आत्मा शरीर में व्याप्त माना जाय तो दीपक की तरह अनित्य हो जायगा । 
नित्य होने के लिए अणु या विभु परिमाण होने चाहिएँ। विभुवाद को हम एव । 
देख आये हें । वहतो हो ही नहीं सकता; क्योंकि सबकी बिचारधाराए एक-सी 
नहीं होती हैं। यदि किसी स्थान पर दो व्यक्ति उपस्थित हों तो दोनों की 
। विचारघाराय पृथक्‌-पृथक्‌ उनके मस्तिष्क में बह रही होती हैं । एक का दूसरे 
त -साथ कुछ भी सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता । मैं यह नहीं जान पाता कि दूसरे के मत 
| में क्या है ? वह नहीं जान पाता कि मेरे मन में क्या है ? | 


], द्रष्टव्य उपनिषदों पर आर्यमुनिभाष्य । 
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उपनिषदों में आत्मा को अणु अनेकों स्थानों पर कहा गया है जबकि 
बिमु स्पष्ट रूप में एक स्थान पर नहीं कहा है । मुण्डक उपनिषद्‌ में आत्मा के 
विषय में कहा हैं कि इस अणु अर्थात्‌ परिच्छिन्न सुक्ष्म आत्मा को बुद्धि के द्वारा 
जानना चाहिए । पाँचों प्राण वृत्तिरूप से बुद्धि-सन्निबिष्ट हैं। मानवमात्र की 
: बुद्धि प्राणों से प्रभावित होती रहती है । 


इसी प्रकार नचिकेता को कठोपनिषद्‌ में यम कह रहा है कि जिप्त आत्म- 
तत्व का मैं प्रवचन करने लगा हूँ वह शरीरादि जड़ तत्वों से रहित हमारे अन्दर 
अणु रूप में विराजमान है ।? इसी उपनिषद्‌ में दूसरे स्थलों पर आत्मा को 
अंगुष्ठमात्र कहा गया है, जो इस शरीर में विराजमान रहता है ।3 अंगुष्ठमात्र 
पुरुष घूमरहित अथवा दहकती ज्योति के समान है।* यहाँ पुरुष का अंगुष्ठमात्र 
स्वरूप मस्तिष्क मध्य में अंगुष्ठ सदुश परिमाण के निवास-स्थान को दृष्टि से कहा 
गया है। जहाँ पर शरीर के समस्त ज्ञानतन्तुओं का केन्द्र है, वहीं आत्मा का 
स्थान मानता अधिक समीचीन है । इसी उपनिषद्‌ में आगे कहा है कि वह 
अन्तरात्मा सदा मानवों के हृदय में सन्निविष्ट हुआ अंगुष्ठ परिमाण स्थान में 
निवास करता है ।5 इसी भाव को ३वेताइवतरोपनिषदू में बतलाया है कि संकल्प 
और अहंकार से युक्‍त सूर्य के सदुश प्रकाशस्वरूप (सुयं जिस प्रकार एक स्थान पर 
रहता हुआ सम्पूर्ण सौरमण्डल को प्रकाशित करता हैं, ऐसे ही शरीर में एक 
स्थान पर बैठा हुआ) आत्मा समस्त शरीर को प्रकाशित एवं नियंत्रित करने वाला 
अंगुष्ठ परिमाण स्थान में निवास करता है ।® जीव के परिमाण को बतलाने के 
लिए इस उपनिषद्‌ में एक कसौटी का निरूपण किया है | रोम का अग्र भाग 
लेकर उसको सहस्रधा विमक्त कर दिया जाय, उससे मी सुक्ष्म जीवात्मा का 


. एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन्‌ प्राणः पञ्चधा संविवेश । 
मुण्डकोपनिषद्‌, 3.].9. 


2. एतच्छूत्वा सम्परिगृह्य मत्यंः प्रवृह्य धर्म्यमणुमेतमाप्य | 

h कठोपनिषद्‌, ].2.]3. 
3. मंगुष्ठमात्रः पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति । वही, 2.].]2.- 
4. अंगुष्ठमात्रः पुरुषो ज्योतिरिवधूमकः । -र्‍वही, 2..।3. 


5. अंगुष्ठमात्र: पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये सन्तिविष्टः । 
| --वही, 2-3.।7. 


6. अंगुष्ठमात्रो रवितुल्यरूपः संकल्पाहङ्कार समस्वितो यः। 
-_स्वेताश्वतरोपनिष द्‌, 5 8. 
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'परिमाण जानना चाहिए । यहाँ जीवात्मा की अत्यन्त अणृता को समझाने हेतु 
उसको केश के अग्रभाग का ठीक दस सह्रवाँ भाग परिमाण वाला बतलाया गया 
है ।! उपनिषद्कार इस बात की ओर संकेत करते हैं कि जीवात्मा का परिमाण 
| जो हम अणु कथन कर रहे हैं, वह अणु प्रक्षांत का अणु नहीं है । अपितु उससे भी 
| सूक्ष्म चेतन जीवात्मा एकदेशी और परिच्छिन्न परिमाण वाला हे । प्रश्‍नोपनिषद्‌ 
में स्पष्टरूपेण कहा है कि यह आत्मा हृदय में है ।2 यदि विभु जानने का सिद्धान्त 
होता तो आत्मा को हृदय में कभी नहीं कहा जाता । इसी प्रकार छान्दोग्य में 
आया है कि यह आत्मा हृदय में है! बुहदारण्यकोपनिषद्‌ में भी इसी सिद्धान्त 
की मान्यता उपलब्ध है । कौनसा आत्मा यह है जो कि प्राणों के मध्य में विज्ञान- 
-मय हृदय के अन्दर ज्योतिरूप है।१ अथर्ववेद में भी इसी सिद्धान्त की पुष्टि 
| 'मिलती है । अर्थात्‌ आत्मा का स्थान हृदय है । 
| अब प्रश्‍न यह उपस्थित होता है कि यह शरीर में एक स्थान पर रहने 
| च्वाला आत्मा कैसे समस्त शरीर में अपना प्रकाश फेलाता है। जंसा कि 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में वर्णन आता है, उस हृदय का अग्र अर्थात्‌ चारों ओर का 
"भाग चमक रहा है ।९ 
जिस प्रकार हृदय के मध्य विराजमान आत्मा का ज्ञान रूप प्रकाश हृदय 
के बाहर भी फेला हुआ है । ठोक उसी प्रकार समस्त शरीर और उससे भी बाहर 
"फेल जाना संभव प्रतीत होता है 


* अब प्रश्‍न हो सकता है कि गुण-गुणी से बाहर केसे रहेगा ? इसका 
उत्तर दिया जा सकता है, जैसे कि कस्तूरी की गन्ध बाहर फैल जाती है ।” यहाँ 
यह चिन्तनीय है कि कस्तूरी का अणु उड़कर वायुमण्डल में फिरता रहता है, परन्तु 


]. वालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च । 


. . ` भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते ।। --इवेताइवत रोपनिषद्‌, 5.9- 


शी 2. हृदि ह्येष आत्मा । -_प्रश्‍नोपनिषद्‌, 3.6. 
-स वा एष आत्मा हृदि तस्यंतदेव निरुक्तं हृद्यमिति | 


कतम्‌ आत्मेति योऽय विज्ञानमयः प्राणेवु हद्यन्तर्ज्योतिः पुरुषः । 
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छान्दोग्य उपनिषद्‌, 8.3-3- 


. —बृहदारण्यक उपनिषद्‌, 4.3.7 
त त्मा तुमणा नाम हदय: ॥ अथर्ववेद, ।6.3.5 
तस्य हैतस्य हृदयस्याग्रं प्रद्योतते । बृहदारण्यक उपनिषद्‌, 4:4:2- 
ki fir, --वेदान्तदश न, 2.3.26- 
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कस्तूरी का भार न्यून न होने के कारण ऐसी शंका निर्मल प्रतीत होती है। इसी 
ब्रात को उपनिषद्कार ऋषि वतला रहे कि आत्मा का ज्ञान का उससे पृथक्‌ 
भी फला रहता है, अर्थात्‌ शरीर में आत्मा एक स्थान पर रहकर अपनी शक्ति 
से चेतनता और ज्ञान के रूप में समस्त शरीर में रहने का सामर्थ्यं रखता है । 
| बहदारण्यकोपनिषद में कहा है कि वह आत्मा इत प्राणों अर्थात्‌ इन्द्रियों के 
विज्ञान को (विज्ञायते अनेन इति विज्ञानम्‌) ज्ञान को साधनभूत इन्द्रियों की 
| क्ति को अपने विज्ञान से समेट कर हृदय में जो हृदयाकाश हे उसम सोता 


उपनिषदों में जीवात्मा का अणुरूप परिमाण माना गया है। यह उपयुक्त 
प्रमाणों से पूर्णतः सिद्ध हुआ मानना चाहिए । जहाँ विभुवाद की दा प्रतीत हो 
| वहाँ दो प्रकार की बात हो सकती एक तो, जीवात्मा का वर्णन न होकर 
| ब्रह्म का वर्णन हो सकता है । दूसरे, जोवात्मा की महिमा का वर्णन अतिशयोक्ति 

द्वारा किया गया हो । अन्यथा, प्रायः सभी उपनिषदों में अणुछूप में कहा है, या 

उसके हृदय में विराजमान बतलाया है । हृदय में कथन करने से विभूवाद स्वतः 

खण्डित हो जाता है । --यहाँ तक ही सीमित नहीं है अपितु वेद भी इसका 

प्रतिपादन करते हैं, ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है। ऋग्वेद के ],।0!.7, .23.[4, 

[.67.2, .67.3. और यजुर्वेद में 4.3; 40.3, 40.77, 2.36 तथा सामवेद में 
उ० प्र० मंत्र [7 आदि स्थलों पर स्पष्ट रूप में जीवात्मा को अणु माना गया 


सांख्यदर्शन के बहत से विद्वान्‌ आत्मा को विमु स्वीकार करते है । पर्छु | 
सूक्ष्मता से देखा जाय तो वहाँ पर आत्मा का अणुरूप म प्रतिपादित किया है । 
पंचशिखाचार्य ने यह स्पष्ट स्वीकृति दी कि आत्मा अणु परिमाणवाला हे । 
। पं० उदयवीर शास्त्री (जिन्होंने सांख्य्रदशन पर तीन प्रामाणिक पुस्तके लिखी हैं, ) 
F में आत्मा को अण परिमाण वाला कथन क रते हैं ।3 न्यायदशेत के 


कुछ भाष्यकारों ने भी आत्मा को विभु माना है परन्तु न्यायदशन के कुछ स्थल 
चिन्तनीय हैं । वात्स्यायन मुनि ने ही व्याख्यान किया है कि यह नित्य आत्मा 


।. यत्रेष एतत्‌ सुषुप्तो अभूत्‌ य एष विज्ञानमयः पुरुषस्तदेषां प्राणाचा विज्ञानेन 


विज्ञानमादाय य एषो अन्तर हृदय आकाश तस्मित्‌ शेते । 
बृहदारण्यक, 2.7.]7 


तमणुम।त्रमात्मानमनुविद्यास्मीत्येवं तावत्‌ संप्रजातीते । -पचशिख सू०, 


कपिल और पंचशिखादि सांख्य के मूलभूत आचार्यों का यह विचार प्रतीत 
होता है कि उन्होंने आत्मा को विभु नहीं माना प्रत्युत्‌ परिच्छित्त अथवा 
अणु माना है । __सांख्यसिद्धान्त प्र अ० उदयवी रशास्त्री । 
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पूर्वं शरीर को छोड़हा है, मरता है और मर कर पूर्व शरीर को छोड़ कर अन्य 
शरीर को ग्रहण करता है ।! इसी प्रकार आगे कहा है कि शरीर, मन, इन्द्रियों 
का सम्बन्ध होने पर प्रत्यक्ष होता है ८ इसके अतिरिक्त 3.],22 पर भी उनके 
भाष्य से भी उक्त भाव उपलब्ध होता है। यह एक नवीन दृष्टि से इन दर्शनों 
पर अलग से अनुसंधान का विषय हे । परन्तु यहाँ पर इतना अवश्य कहा जा सकता 
है कि आत्मा मर कर दूसरे स्थल पर जन्म ग्रहण कर लेता है, यह बिना अणु 
परिमाण के सम्भव नहीं है । आत्मा का आना, जाना, विभु मानने पर सम्भव 
नहीं है अपितु यहाँ केबल कारण शरीर के आने की बात तो कही जा सकती है 
परन्तु आत्मा अन्यत्र जन्म लेता है, यह्‌ प्रतिपादन होने से आत्मा का अणु परिमाण 
मानना ही स्पष्ट द्योतक है । उबत दृष्टि से यदि विवेवन किया जाय तो न्यायदशंन 
में अनेको सूत्र इसके प्रतिपादन में प्रस्तुत किये जा सकते हैं ।3 

ऋषि दयानन्द जीवात्मा को परिच्छिन्न रूप में स्वीकार करते हैं । उनका 
परिच्छिप्न का अर्थ यह है क्रि अणु कहने से प्रकृति का अणु सन्देह में न माता 
जाय, इसलिए उन्होंने परिच्छिन्न अर्थात्‌ अति सूक्ष्म एक्रदेशीय जो प्रकृति के अणु 
से स्वभावरूप में सूक्ष्म है ऐसा कहा । उनका स्पष्ट मंतव्य है कि जीवात्मा अनेक 
हैं और वे मध्यम परिमाण वाले भी नहीं हो सकते; क्योंकि उपर्युक्त दोप 
आथेंगे। विभु भी नहीं हो सकता, क्योंकि जीवात्मा का आना-जाना आदि नहीं 
हो सकते और जीवात्मा और ब्रह्म का व्यापक सम्बन्ध भी नहीं होगा ।॥£ 


योगदशंन में जीवात्मा को प्रकृति से सूक्ष्म माला गया है । व्यासमुनि भाष्य 
करते हुए कहते हैं, "प्रकृति से सूक्ष्म पुरुष है” ।5 ऋषि दयानन्द परिच्छिन्न होने 
में एक और युक्ति मन्तव्य देते हैं कि जीवात्मा अणू में ही रहता है । अतः उनको 

RSS SY जे; 

।. नित्योअयमात्मा प्रेतिपुर्वं शरीरं जाहि प्रियते इति प्रेत्य च पूर्व शरीरं हिरवा 
शरीरान्तरमुपादत्त इति । __वात्स्यायनभाष्य 4.].0- 
आत्मा मनसा संयुज्यते मन इन्द्रियेण इन्द्रिय मर्थेनेति । 

3. वही । 

ह शरीर से भिन्न विभु या परिच्छिन्न ? 

उत्तर--प्रिच्छित्त । जो विभु होता तो, जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति, मरण, 
जन्म, संयोग, वियोग, जाना, आना, कभी ही नहीं हो सकता । 
इसलिए अल्पज्ञ। इसलिए जीव परमेश्‍वर का सम्बन्ध व्याप्य-ब्यापक 
सम्बन्ध है । _-स० प्र० समु० 7- 

5. ननु अस्ति पुरुषः सुक्ष्म इति । व्यासभाष्य, ].45, 
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| 
| 
| यह प्रादुर्भाव इस काल में हुआ जवकि विज्ञान बढ़ रहा था । इसलिए उपनिषदों 
| में जो आत्मा को अणु या हृदयस्थ माना है उसका अभिप्राय समफाते हुए उन्होंने 
परिच्छिन्न शब्द का प्रयोग इसलिए किया कि कभी अणु से अभिप्राय प्रकृति के 
अणु सेन ले लिया जाये । अथर्ववेद का शाष्य करते, हुए आचार्य सायण भी 
जीवात्मा के परिमाण को परिच्छिन्न मानते हैं ।? 

इस प्रकार निष्कर्ष यह निकला कि जीवात्मा नित्य है और नाना हैं। 
अणु-परिमाणवाला होने से नाना योनियों में गमन करता रहता है । वास्तव में 


(` 


यदि आत्मा विभु माना जाय तो बह्‌ मृत देह में भी व्याप्त है । तो वह शरीर मृत 
नहीं कहा जाना चाहिए । यदि स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर होने पर चेतन माना 
| जाय तो, अभ्यत्र चेतनता का ह्लास मानना पड़ेगा। हमारे शास्त्रों में और 
उपनिषदों में उत्क्रान्ति अथवा गति अगति का आधार जीवात्मा माना गया है । 


उपनिषद्‌ में कहा है कि उत्तम आचरण से उत्तम योनियों में तथा अधम 

। आचरण से वह जीवात्मा अधम योनियों मे जाता है। यह तभी संभव है जब उसे 
-अणु (परिच्छिन्न) परिमाण वाला माना जाये । उत्क्रान्ति का सिद्धान्त अनेकों 

स्थलों पर उपनिषदों में उपलब्ध होता है |? गीता में भी इस सिद्धान्त को माना 


]. अव्यसश्न व्यचसइच बिलं वि ष्यामि मायया । 
ताभ्यामुद्धत्य वेदमथ कर्माणि कृण्महे ॥ अथर्ववेद, ]9.68-]. 
भाष्य-- अव्यस: अव्यापकस्य परिच्छिन्नस्य जीवात्मनः । 

2. (क) तद्य इह रमणीयचरणा अभ्याशो ह्‌ यत्ते रमणीयां योनिमाषद्येरन्ब्राह्मणयोनि 
वा क्षत्रिययोनि वा वैश्ययोनि वाथ य इह कपूयचरणा अभ्याशो ह यत्ते 
कपुयाँ योनिमापद्येरञ्श्वयोनि वा सूकरयोनि वा चण्डालयोनि वा ॥ 

छान्दोग्य उपनिषद्‌, 5.]0.7. 
(ख) स यत्रायमणिमातं न्येति जरया वोपतपता वाऽणिमानं निगच्छति यद्यथाश्र 
वोदुम्बर वा पिप्पलं वा बन्धनात्‌ प्रमुच्यत एवमेवायं पुरुष एम्योऽङ्गभ्यः 


संप्रमुच्य पुनः प्रतिन्यायं प्रति योन्याऽऽद्रवति प्राणार्यव ॥ 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌, 4.3.36. 


| 
। 
| 
| 
| 


(ग) गुणान्वयो यः फलकमंकर्ता कृतस्य तस्यैव स चोपभोवता । 


स विश्‍वरूपस्त्रिगुणस्त्रिवर्त्मा प्राणाधिपः संचरति स्वकमं भिः ॥ 
__इवेताश्वतरोपनिषद्‌, 5.7. 


| (घ) स्थूलानि सूक्ष्माणि बहूनि चेव रूपाणि देही स्वगुणैव्‌ णोति । 


क्रियागृणैरात्मगणेश्च तेषां संयोगहेतुरपरोऽपि दृष्टः॥ 
ड _इवेताइवतरोपनिषद्‌, 5.।2. 
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त्त 


है “देह को छोड़ते हुए, शरीर में वास करते हुए, विषयों का उपभोग करते हुए | 

आत्मा को ज्ञानचक्षुवाले देखते हैं, न कि अज्ञानी जन ॥ 7 
उपनिषदों में यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि जीवात्मा का 
|| परिमाण अणु है, अर्थापत्ति से स्वयं यह सिद्ध जो जायेगा कि उपनिषद्‌ जीवात्मा 
को एक नहीं अपितु अनेक मानती हैं; क्योंकि किसी का जन्म, किसी का मरण 
और किसी को सुख, किसी को दुःख अनुभव होने से आत्मा अनेक ही सिद्ध 

होते हैं । 

समालोचना | 
बैदों ओर उपनिषदों में जीवात्मा वर्णन सहज अनुभूति युक्‍त है 


जन 


आचाय॑ शंकर जीवात्मा की सत्ता व्यावहारिक दृष्टि से ब्रह्म से मिन्त 
| स्वीकार करते हैं जबकि दयानन्द तात्विक दृष्टि से जीवात्मा को शाइवत नित्य 
मानकर ब्रह्म से तात्विक भेद स्थापित करते हैं । दयानन्द की मान्यता है कि जव | 
ब्रह्म की ही एकमात्र पारमाथिक सत्ता है तो व्यावहारिक काल के जीवात्मा का 
NT केसे संभव है ? यदि प्रत्ययवादी कहते हैं किः जीवात्मा माया है, शनादि | 
काल से मायोपहित है तो, अनादि काल से जीवात्मा ब्रह्म से पृथक्‌ ही तो हुआ। | 
i मायोपहित चेतन्य का प्रारम्भ माना जाय तो, उसका कारण ताकिक दृष्टि | 
है ह है। बचने के लिये ही प्रत्ययवाद में माया को अनादि मानना | 
पड़ा है । 


हि शंकर जीवात्मा का परिमाण विभु स्वीकार करते हैं और दयानन्द 
र च्छु म ऱ् गे टता 5 मु 
"च्छन्न (अणु) । उपनिषदों में भी अणु शब्द का अभिप्राय यदि प्रकृतिस्थ अणु 


| मा वारमा की झा र 
| र ना जाय तो, जोवात्मा की माँति-सा मानने की आपत्ति अवश्य आ खड़ी होती 
|| 


। । अत: अण शब्द क डु 
| हा ह ग शब्द ग प्रयोग प्रतीकात्मक मानना उचित प्रतीत होता है । 
iy) तः न इस अः ने के £ श्र 
| नाती ॥नन्द ने इस आपत्ति से बचने के लए ही परिच्छिन्न शब्द का प्रयोग 
या है। अण शब्द का प्रयोग यदि औति कयी जे 
र व्र तक टु थ 
। पेरणी) एता दा हे रूप में होता तो जीवात्माय ज्यादा | 
१ त" आ एक स्थान पर आ जाये तो, स्थानाभाव नहीं 


ग ! 
व न हा भाकार-प्रकार बढेगा । इससे निष्कर्ष निकलता है कि जीवात्मा 
ण =| 
र न "दमान वाला न होकर एकदेशी शुद्ध चेतन है । यही दयानरद और 
दाशानिका का अभिप्राय उचित प्रतीत होता हे । जीवात्मा कर्मो का फल 
RR 
!. उत्कामन्तं स्थितं वावि भुञ्जानं वा गुणान्वितम्‌ । 
हे य 
'वमुढा नानुपश्यन्ति पद्यन्ति ज्ञानचक्षषः ।। गीता, ]5.70- 
> र 4 
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| भोगता है । कर्म.करने में स्वतंत्र है, इसमें दयानन्द और शंकर सहमत हैं । 
दयानन्द आत्मा को नित्य और अनादि मानते हैं । शंकर अनादि मानते हैं परन्तु 
एक प्रकार से नित्य नहीं मानते हुँ । 


आचार्य रामानुज ने जीवात्मा को नित्य मानते हुए उसके पृथक्‌ अस्तित्व 
को स्वीकार तो अवश्य किया है परन्तु उसको परमात्मा का ही अंश माना है। 
बह परमात्मा का प्रकार है । परमात्मा की अपेक्षा रखने के कारण उसे शेष कहा 
हे । उसका परमात्मा के साथ पृथक्सिद्ध शरीरात्मभाव सम्बन्ध है । दयानम्द 
रामानुज के इस विचार से सर्वथा सहमत हैं कि आत्मा नित्य है किन्तु वे जीवात्मा 
। के अस्तित्व को सर्वथा स्वतन्त्र स्वीकार करते हैं। उनके अनुसर जीवात्मा का 
परमात्मा के साथ स्वामी-सेवक का सम्बन्ध है तो अपनी सेवाओं के फल के हेतु 
अपने स्वामी पर आश्रित है । यदि वह उपासनादि सत्कार्य, जो अपने स्वामी की 
इच्छायुक्त हों, करता है तो वरमात्मारूपी स्वामी उनका उचित और कल्याणकारी 
मूल्य चुकाता है । और यदि वह अपने स्वामी को असन्तुष्ट कर निरंकुश काये 
। करता है तो, वह एरमात्मारूपी स्वामी उसे इन कार्यों का उचित दण्ड भी ५ 


-- 


| देता है । 
। इस बात पर दोनों दार्शनिक सहमत हैं कि जीवात्मा को परमात्मा व्याप्त 
| किये हुए है । किन्तु महषि दयानन्द रामानुज की भाँति उस व्याप्तता को तदंश 
भूतता के कारण नहीं मानते प्रत्युत्‌ साक्षी भावत्वं ही उसकी व्यप्ति का हेतु । 
मानते हैं । 
आचार्य रामानुज यद्यपि जोवात्मा को परमात्मा का अंश, प्रकार, शैष 
और आधेय मानते हैं किन्तु प्रलयावस्था या कारणाबस्था में वे उत्त जीवात्माओं | 
की परमात्मा में सन्निधि मानकर मी, पुनः परमात्मा का शरीर मानकर भी | 
उनके पूर्ण अस्तित्व की आहुति परमात्मा को नहीं चढ़ा पाते, प्रत्युत्‌ सूक्ष्मस्था- 
पन्नावस्था में मात्र एकमेव व्याप्त स्वीकार करते हैं । कहने का अभिप्राय यह है 
| कि जीवात्माऐ उस अवस्था में परमात्मा से अमिन्न होकर भी मिनन रहती हैं । 
अर्थात्‌ उनमें पारस्परिक अर्थात्‌ परमात्मा के साथ नहीं होता । 
प्रतीत यह होता है कि आचार्यं रामानुज अद्वतवाद का माया के स्वरूप 
के बिचलित तो अवश्य हुए किन्तु वे जीवात्माएँ को उस सहसता का खण्डन करना 
नहीं चाहते, जिसमें वह परमात्मा के साथ या उसका प्रकार होने के मध्यता से 
रहित हो जायें । 
इस प्रकार महषि दयानन्द की माति वे भी आत्मा कों नित्य, संसरणा- 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


330 वैदिक दशंन 


वस्था में भी परमात्मा से व्याप्त एवं उसके अनादित्व को स्वीकार करते 
किन्तु वे विहित जीवात्मा और परमात्मा के प्रकार-प्रकारी वा शरीरत्व सम्बन 
पर सहमत नहीं हैं । उनकी दृष्टि में जीवात्मा का परमात्मा के साथ व्याप्य. 
व्यापक सम्बन्ध हैं । 
आचार्य रामानुज और महषि दयानन्द दोनों ही इस वात पर एकमत हैं 

कि जीवात्माएँ गणनात्मक दृष्टि से एक नहीं है; क्योंकि हम जगत में जीवात्माओं 
के सुख दु:ख अज्ञान आदि रूपों में वेमिन्य देखते हें । अत जीवात्माओं का 
संख्यात्मक दृष्टि से नानात्व हे । दोनों इस बात पर भी एकमत हैं कि गुणात्मक 
“दृष्टि से भी सभी जीवात्माएँ समान हैं। दोनों ही जीवात्माओं को स्वरूपत 
नित्य, अनादि, ज्ञाता, चेतन तथा अल्पज्ञत्वादिगण!न्वित मानते हैं । 


दोनों ही जीवात्मा को ज्ञानाश्रय और ज्ञाता स्वीकार करते । इन्द्रियाँ 

अपने निर्धारित विषयों को ग्रहण कर मन को देती है और मन आत्मा को, जिसे 

प्रकाशित करता है । इस प्रकार किसी भी विषय का ज्ञान होता । रामानुज 

ने आत्मा के ज्ञानाश्रयत्व एवं ज्ञातृत्व का अद्वैतवादामिमत आत्मा के ज्ञानस्व छपत्व 

का खण्डन करने हेतु विशेष विस्तृत प्रतिपादन किया है । उन्होंने ज्ञान को 

आत्मा का अपृथकूसिद्ध गण माना उनके अनुसार ज्ञान गण के साथ-साथ 

स्वगं में द्रव्य भी है। यद्यपि रामानुज न ज्ञान का विस्तृत समालोचन तो नहीं 

किया है तथापि उन्होंने आत्मा को स्वतत्र ज्ञाता स्वीकार किया है और ज्ञान को 

आत्मा की एक नित्य विशेष सामर्थ्यं माना है। महपि दयानन्द ज्ञान को मात्र 
गुणरूप में ही स्वीकार करते हैं, द्रव्य रूप में नहीं । 


आचाय रामानुज जीव को कर्ता और भोक्ता मानते हैं । दयानन्द भी 
उनके इस मत से सहमत हैं । जीवास्मा यद्यपि अपने स्वरूप से निविकार है, 
किन्तु वह कर्ता हे। उसमें इस कर्ता त्व और भोक्तृत्व को वे उसकी एक ज्ञानावस्था 
विशेष ही मानते हैं किन्तु इस बात से कोई अन्तर नहीं पड़ता । ज्ञानावस्था 
'विशेष होने से भी कतः त्व और भोक्तृत्व आदि आत्मा के ही धर्म है, क्योंकि 
चमत ज्ञान आत्मा का अपृथकसिद्ध गण है। 


अतः तत्कृत कतृ त्वादि भी आत्मा 
के अपृथक सिद्ध गण या धर्म हो जाते 


महषि दयानन्द आत्मा को न तो स्वभावतः मुक्त मानते हैं और न बद्ध 
अत्युत्‌ नेमित्तिक मानते हैँ । तस्मात्‌ कतृ त्वादि को उसका नित्यधर्मं मानते हैं । 
जीव के कतृ त्व-मोक्तृत्व के विषय में जो विशेष अन्तर इन दोनों दार्शनिकों में है, 


जह यह है कि रामानुज जीवात्मा के कतःत्व को परमात्मा के द्वारा प्रेरित मानते 
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हैं, किन्तु दयानन्द उनके इस विचार से सहमत प्रतीत नहीं होते; क्योंकि उन्होंने 
कर्तृ त्व को जीवात्मा के स्वायत्त माना है । वह जीवात्मा के कतृ त्व में हस्तक्षेप 
स्वीकार नहीं करते । उनके अनुसार यदि परमात्मा को जीवात्मा के कतृ त्व का 
नियामक अथवा प्रेरक माना जायेगा तो संसार में जीवात्माओं के द्वारा कृत 
गित, इलाध्य कर्मो की व्यवस्था नहीं बन सकती । 

यदि नीतिशास्त्रीय दृष्टि से हम दयानन्द की कतृ त्वस्वातस्र्य विषयक 
धारणा का मूल्यांकन करें तो जीवात्मा अपने शुभाशुभ कर्मो के प्रति अधिक 
उत्तरदायी ठहरता है । 

जीवात्मा के कर्मों की फलितता और उसका नियमन परमात्मा केद्वारा 
होता है--दोनों ही दार्शनिक इस बात पर एकमत हैं । जीवात्मा के द्वारा कृत कर्मों 
का फल कोई व्यतिरिक्त शक्ति हो, जो सर्वशक्तिमान्‌ और सर्वज्ञ हो, दे सकती है । 
कर्म स्वयं अपना नियमन व्यापार नहीं कर सकते, क्योंकि वे मात्र भावरूप हैं । 
जीवात्मा भी अपने कर्मो के फल के निर्धारण नहीं कर सकते; क्योंकि यदि वे 
स्वयं अपने कर्मों के फल के विवाता हों तो सभी अपने-अपने लिए सत्फलों का 
आयोजन करने लगें । जगत्‌ या प्रकृति भी कर्मफलों की व्यवस्था नहीं कर सकते; 
बयोकि वे दोनों स्वभावेन जड़ हैं । परमपिता परमात्मा ही जीवों के कमंफलों की 
व्यवस्था करता है। अतः इस रूप में जीवात्मा का कर्मेफला मोग में पारतत्त्र्य 
दोनों दार्शनिकों को अभीष्ट है । 

रामानुज के मत के अनुयायियों ते आत्मा को आनन्दरूपे माना है। 
-सुषुप्ति अवस्था में घर्मभूत ज्ञात के विरत हो जाने पर जो एकमात्र चेतन्यावस्था 
होती है उसके अनन्तर जागने पर "मैं सुखपूर्वक सोया' ऐसी अनुभूतियों को 
जीवात्मा की आनन्दरूपता का प्रतीक मानते हैं, किन्तु दयानन्द उनके इस विचार 
से सहमत प्रतीत नहीं होते; क्‍योंकि वे जीवात्मा के आनन्द को मुक्ति के निमित्त 
से स्वीकार करते हैं । 

रामातुज मतानुयाथियों कें उक्त मत के सन्दर्भ में हमें भी यह प्रतीत होता 
है कि उनके द्वारा स्वीकृत आत्मा की आनन्दरूपता दुःखामावपरके ही है; क्योंकि 
प्रायः समी दार्शनिकों ते ऐसा स्वीकार किया प्रतीत होता है कि जीवात्मा सत्‌ 
.और चित्‌ है । जबकि परमात्मा सत्‌, चित्‌ के साथ आनन्दरूप भी है। 

रामानुज के मत में सुख-दुःखादि अनुभूतियों की ज्ञानावस्था बिशेष मानी 
गई है किन्तु दयानन्द ऐसा स्वीकार करते प्रतीत नहीं होते । उनके मतानुसार 
ज्यायदर्शन की भाँति ये आत्मा के लिंग हैं। अतएव इन्हें आत्मा से अलग नहीं 
किया जा सकता । 
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के यहाँ यह भी द्रष्टव्य है कि न्‍्यायदर्शन में वीज के प्रयत्नेच्छादि एवं ज्ञान. 
रूप कर्मों को मोक्षावस्था में समाप्त माना गया है, किन्तु महर्षि दयानन्द न्याय र 
यथार्थवादी दृष्टिकोण से और अधिक आगे बढ़ कर उक्त धर्मो को अर्थात 
प्रयत्तेच्छाज्ञानादि को मोक्षावस्था में मी निव्रिघध्न मानते हे । उनके अनुसार यदि 
जीवात्मा के प्रयत्नज्ञानादि धर्म समाप्त हो जाये या मात्र सांसारिक हों तो 
जीवात्मा को मुक्ति की अवस्था में अनन्त की उपलब्धि किस प्रकार होगी व 
उनके मतानुसार प्रयत्नज्ञानादि आत्मा के दुःखादिमूलक गुण देह से सम्बद्ध होने 
पर ही प्रकाशित होते हैँ, क्योंकि देखा जाता है कि जब तक आत्मा का शरीर से 
सम्बन्ध ४ होता है तभी तक ये धर्म प्रतीत होते हैं। अत: इन धर्मों को शरीर के 
धर्म नहीं माना जा सकता, तस्मात्‌ ये आत्मा के ही धमं हैं। 


aU 


दोनों ही दार्शनिक न्याय और अहत दर्शन के द्वारा स्वीकृत जीवात्मा के 
विभुत्व को अस्वीकार करते हैं । दोनों का मत है कि यदि जीवात्मा को दि मा 
जायेगा तो उसकी उत्क्रमणादि क्रियाएँ सम्पन्न नहीं हो सकती । रामानुज सपा 
को अण मानते हैं और महषि दयानन्द परिच्छिन्न मानते हैं। दोनों में शब्द हे | 
ज्ञान मात्र है, अभिप्राय दोनों का एक ही है । er 
दोनों दार्शनिकों ने जीवात्मा को अदृश्य स्वीकार किया है, क्योंकि उसके 
स्वरूप का हम अन्य भौतिक पदार्थो की भाँति ेत्रादि द्वारा दर्शन नहीं कर सकते 
इच्छा, ज्ञान, सुख, दुःखादि भावों से जो उसके लिग हैं, उसक शि हि री | 
0, तिगहे उ [ लिगालिग पूर्वक 
व हा दाशनिक जीवात्मा को मानसज्ञान हारा प्रत्यक्ष 
स्वीकार करते हैं। दयानन्द के अनुसार सदसद्‌ कार्यों के जहां 
ईश्वर का प्रत्यक्ष कर सकते हैं मी र 
सकते हैं और इन 
सकते हैं । 


ग ही हम विविकेच्छा द्वारा आत्मा का प्रत्यक्ष कर 
हा (लिंग विशेषों के द्वारा हम आत्मा का अनुमान कर. 


आचाय [नज आर व 
कारण उसके पा मिस ही तय ला स परमात्मा का विशेषण होने के 
विश्वेष्य से पृथक्‌ होकर भी ह, हे के भाते हैं। जिस प्रकार एक विशेषण अपने 
विद्षेष्यभूत परमात्मा से दः ` गह उसी प्रकार विशेषणमूत जीवात्मा अपने 
इस नित्य सम्बन्ध के कारण ठ र । परमात्मा और जीवात्मा के 
है । परमात्मा प्रतिवल जीवात्मा को त्मा परमात्मा के द्वारा नियाम्य और धार्य 
पहले कहा गया है, दयानन्द “ताका सब कर्मों के लिए प्रेरित करता है । जेसाकि 

या आश्रय-आश्रित स "त गात्मा और परमात्मा में किसी ऐसे नित्य सम्बन्ध 
में नियमित कर „5 कच को मान्यता नहीं देते जो सदैब उसको कर्त त्व के क्षेत्र 
ता रहे । उनके मतानुसार जीवात्मा और परमात्मा में प्रजा-राजा 
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| की भाँति या स्वामी-सेवक की माँति सम्बन्ध हे । इसी को उन्होंने व्याप्य-व्यापक 
सम्बन्ध भी कहा है | रामानुज के द्वारा स्वीकृत जीवात्मा और परमात्मा के मध्य 
नियाग्य-त्तियामक, धार्य-घारकादि सम्बन्धों को न स्वीकार कर पाने का कारण 
दयानन्द का विशुद्ध यथार्थवादी दृष्टिकोण प्रतीत होता है; क्योंकि यदि जीवात्मा 
को नित्य रूप से परमात्मा का अश मानकर उसके द्वारा नियाम्य या धार्यं माना 


= 


जाय तो जीव के पृथक्‌ अस्तित्व का कोई तात्पर्य रह जाता प्रतीत नहीं होता । 
इसीलिए महि दयानन्द जीवात्मा और परमात्मा के मध्य किसी विशेषण-विशेष्य 
या सदश सम्बन्ध की कल्पना करते भी दिखाई नहीं देते । 
आचार्यं रामानुज के मतानुसार जीवात्मा को तीन रूप या भेदों में 
परिकल्पित किया गया है-जड़, मुक्त और नित्यमुक्त । रामानुजीय मत का यह 
जीवात्मा सम्बन्धी वर्गीकरण महषि दयानन्द को स्वीकार्य नहीं है । उनके अनुसार 
जीवात्मा न तो स्वभावेन बढ़ है भौर न मुक्त ही । अतः उन्हे ऐसे वर्गीकरण को 
१ आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । यदि जीवात्मा को नित्य रूप सें बद्ध माना जाये 
` तो मुक्ति का प्रश्‍न ही नहीं उठेगा और यदि जीवात्मा को नित्य रूप से मुक्‍त 
माना जाये तो इसका प्रत्यक्ष खण्डन करने वाली बहुत सारी श्रृतियाँ हैं । अतः 
जीवात्माओं का, उनके मतानुसार ऐसा निश्चयात्मक वर्गीकरण किया जाना 
तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता । 


दोनों दार्शनिकों ने अद्वेतमत में स्वीकृत जीववाद का खण्डन किया है । 
अद्वेतवादी वेदान्तियों के इस कथन का कि ब्रह्म और जीव परमार्थतः अभिन्न हैं--- 
दोनों ने प्रबल रूप से खण्डन किया है। रामानुजाचामे ने तत्सन्दर्भं में प्राप्त 
मेद-कल्पना, स्वरूप-स्थिति आदि विषयक अनेक अनौचित्यों को दिखाते हुए कहा 
है कि यदि अत्पज्ञत्वादि गुणों वाले जीव को अविद्यासंवलित अन्तःकरणावच्छिच्न 
ब्रह्म माना जायेगा तो ब्रह्म में भी अज्ञान का अपरिहायं आक्षेप होगा । महषि 
दयानन्द यद्यपि उतने गाम्भीयं के साथ शंकर के मत का खण्डन करते प्रतीत नहीं 
| होते, जितने कि रामानुज | तथापि महषि दयानन्द ने सहज बुद्धिग्राह्म दोषों का 
र विज्ञद्‌ रूप से खण्डन किया है । उक्त सन्दर्भ में उनका मी मस्तव्य है कि यदि 
ब्रह्म को ही अज्ञानावच्छिन्त जीव मानते हो तो उस सम्पूर्ण अखण्डेकरस ब्रह्म में 
अज्ञान की भी सत्ता स्वीकार करनी होगी । 


= 


यद्यपि आचाय रामानुज ब्रह्म और जीव का अपृथक्‌ सम्वस्ध स्वीकार . 
करते हैं, तथापि दोनों दार्शनिकों के अनुसार अर्थात्‌ महषि दयानन्द और आचार्य 
रामानज के मत में ब्रह्म में या जीव में किसी प्रकार की अविद्या या अज्ञान को 
ऐसी सत्ता पुष्ट नहीं होही जो ब्रह्म क्यवाद का परिपोषण करती हो । 
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II दोनों दार्शनिकों ने प्रतिबिम्बवाद की अनुपत्तियों का भी निर्देश किया है। 
| दोनों दाशंनिक अद्वैत मत के इस सिद्धान्त का भी खण्डन करते हैं जिसमें 
समस्त जीवों की अभिन्‍नता अर्थात्‌ जीवऐक्यवाद स्वीकार किया गया है। दोनों । 
ही विद्वान्‌ दार्शनिक दुःखादि संवेदनात्मक भिन्न-भिन्न अनुभूतियों को जीवों की | 
| पारस्परिक अभिन्नता के निराकरण हेतु प्रस्तुत करते हें । दोनों का मन्तव्य है कि र 
यदि समस्त जीव एक ही है तो इस प्रकार की सुख-दुःखादि विषयक और ज्ञानी 
अज्ञानी विषयक विभिन्नरूपता उनमें क्‍यों दृष्टिगोचर होती है ? यहाँ यह ज्ञातव्य | 
| | है कि आचायं रामानुज और दयानन्द जीवात्माओं को स्वरूपत: समान मानते है । 
| किन्तु गणनात्मक दृष्टि से बहुत्व मानते हैं । 
| अद्वेतवादियों के विपरीत दोनों ने ज्ञात त्व-कर्त्‌ त्व एवं भोकतृत्व को 
जीवात्मा के स्वाभाविक धर्म माना है । 


| दोनों दाशंनिकों ने अद्वेतवादीय जीव को विभु मानने वाली अवधारणा | 
||| | का भी खण्डन किया है और उन्होंने जीव को अणु या परिच्छिन्न माना है । | 


~ 


इस प्रकार दोनों दाशनिकों ने अद्वेतवादी वेदान्तियों के ब्रह्म॑क्यवाद, 
जीवक्यवाद तथा अन्य तज्जनित सिद्धान्तों का प्रबल रूप से खण्डन किया है! 
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ज्ञान मीमांसा 


वेद भारतीय वाङमय के आदि ग्रन्य माने जाते; हैं); उनमें ज्ञान प्राप्ति 
अथवा ज्ञान मीमांसा का दृष्टिकोण क्या माना जाता है ? इसका विवेचन करने से 
पूर्व आधुनिक ज्ञान मीमांसा की मीमांसा करना अधिक उचित होगा । आधुनिक 
ज्ञानमीमांसा शब्द का ग्रहण पाइचात्य इपिस्टोमोलोजी (£०0089) शब्द 
का हिन्दी में पर्याय बनाकर माना गया है । भारतीय परम्परा में प्रमाण मीमांसा 
अथवा प्रमाण शब्द का ग्रहण किया जाता था । जो भी हमे प्रत्यक्षादि प्रमाणों से 
ज्ञान प्राप्त होता है, उसके स्रोत एवं साधन और उसके प्रामाण्य तथा अप्रामाण्य 
आदि विषयों का गहन अध्ययन भारतीय दशन परम्मरा में प्राप्त होता । जसा पूर्व 
प्रसंगो में स्पष्ट किया जा चुका है कि वेद मानव जाति के इतिहास का प्रथम ग्रन्था 
है और मानव के ज्ञान का आदि स्रोत है । वेदों में मनुष्य की जन्म से लेकर मृत्युः 
पर्यन्त समस्याओं का समाधान मिलता है । उसके पश्चात्‌ ऋषियों ने अपने-अपने 
विषय का प्रतिपादन किया, उस एक विषय पर ऋषियों ने ऋषि+- अर्चन अर्थात्‌ 
रिसर्च किया । जैसे वेद के ज्ञान सम्बन्धी मन्त्रों पर शोध करके वेद के ज्ञान काण्ड 
की उपनिषदों के रूप में विस्तृत व्याख्या की थी । इसी प्रकार वेद के कमं काण्डः 
का विस्तार ब्राह्मण ग्रन्थों में उपलब्ध होता है । 


भारतीय दर्शन परम्परा में ज्ञान मीमांसा का प्रारम्म भी हमें वेद सेः 
स्वीकार करना होगा । उसके बाद ऋषियों ने शोध द्वारा प्रमाणों का विशद वणेत 
किया है, यह मानना चाहिये । इसमें सबसे पूवं यहं देखना होगा कि ज्ञान मीमांसा 
का कया आधार है ? इस पर जब हम विचार करते हैं तो प्रमाण मीमांसा में 
सबसे प्रमुख दो शब्द मिलते हैं, प्रथम “प्रमा”? द्वितीय शब्द है “प्रत्यक्ष” । न्याय 
दर्शन में भी प्रमा, प्रमाण, प्रमिति और प्रमाता शब्दों को ज्ञान मीमांसा का आधारः 
माना जाता है। “प्रमा? का जो अर्थं दर्शनों में स्वीकार किया जाता है, उसी अर्थ 
में वेदों में इस शब्द का प्रयोग प्राप्त होता है। प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग भौ वेद में 
मिलता है। इस का अभिप्राय यह हुआ कि वेद में ज्ञान मीमांसा का संक्षिप्त 
वर्णन है। 
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वेद में प्रसा शब्द-- 
(7) “यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत्‌ तदेषां निहितं गुहाविः” । 
(ऋग्वेद [0.7.]) 
(2) यस्य भूमि प्रमाऽन्त रिक्षमुतोदरम्‌ । (अथवं० ]0.7.32) 
उपयु क्त दोनों स्थलों में प्रमा शब्द का प्रयोग, इस समय समभे जाने वाले 
प्रमा के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । 
वेद में प्रत्यक्ष शब्ब-- 
(!) यो वंतान्विद्यात्‌ प्रत्यक्षे स ब्रह्मावेदिता स्यात्‌ । 
(अथर्व० ]0 7.24) 
"(2) स्कम्भत्वा वेद प्रत्यक्षमिन्द्रे सर्वं समाहितम्‌ । (अथर्व० ]0.7.29) 
(3) इन्द्र त्वा वेद प्रत्यक्षं स्कम्भे सर्वं प्रतिष्ठितम्‌ । (अथे ० ] 0.7.30) 
मूल वेदों में प्रमा और प्रत्यक्ष शब्द का मिल जाना इससे यह सिद्ध होता 
है कि वेद में प्रमाण मीमांसा का भी संक्षिप्त वर्णन प्राप्त है । 
प्रमा, प्रमाण, प्रमाता और प्रमिति आदि सभी शब्द प्र उपसर्ग है और माझ 
hs सै प्रत्यय पृथक्‌-पृथक्‌ हैं । मा धातु का अर्थ नापना अथवा मापना हे । इन 
को विस्तृत विवेचना इस प्रकार की जा सकती है। जो नापे अथवा मापे जायें वे 
प्रमा, जिस से मापा जाये वे प्रमाण तथा जो मापता है, वह प्रमाता कहलाता है । 
जो मापने का ज्ञान है, वह प्रमिति शब्द से कहा जाता है। सभी शब्दों के मूल में 
मा धातु (रूट) एक ही है । 
यहाँ प्रस्तुत प्रसंग में ज्ञान सूक्त की व्याख्या करना अधिक समीचीन प्रतीत 
होता है । 

“ ऋग्वेद के दसवें मण्डल की इकहतरवें सूक्त में ग्यारह मन्त्र हैं । इन मन्त्रो 
का ऋषि बृहस्पति है। इस सूक्त का देवता अथवा विषय ज्ञान है । किसी मन्त्र 
का देवता, उस मन्त्र में प्रतिपादित ज्ञान अथवा विषय होता है । इस सूक्त में ज्ञान 
प्राप्त करते समय किन-किन सावधानियों की आवश्यकता है आदि का वर्णन किया 
गया है। ऋग्वेद में ही ज्ञान प्राप्ति तक मार्ग प्रशस्त करते हुये कहा है कि यह 
टैहस्पति अर्थात्‌ यह जीवात्मा जब बृहद्‌ अनुमूति रूपी अर्थ अर्थात्‌ विषय का 
तद्वाहक सामग्री द्वारा ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वह उसका ज्ञाता अथवा 
बृहस्पति कहलाता है । यहाँ मन्त्र में अभिव्यञ्जना करते हुए कहा है कि दिव्य 

Pi वृहस्पति अज्ञान अर्थात्‌ ज्ञान के व्यवधान कारकों की पहाड़ी को तोड़ 
डालते हैं। अर्थ सम्पदा अर्थात्‌ उसके पीछे छिपे अर्थ अथवा. विषय के ज्ञान प्राप्त 
करके वाणी की अबस्था को प्राप्त कर लेते हैं अथवा जब ज्ञान के व्यवधाम 
कारक नष्ट हो जाते हैं तो सत्‌ ज्ञान का उदय होता हुं तभी उसी ज्ञान को वाणी 
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के द्वारा कहने के योग्य होता हे । उसी ज्ञान को सप्त स्वर अर्थात्‌ छन्दों के द्वारा 
कहने के योग्य अपने आप को वनाकर उस ज्ञान अथवा विषय को प्राप्त कर 
लेता है 

यद्यपि प्रस्तुत प्रसंग में अज्ञान के वज्र को तोड़कर जीवात्मा उस ब्रह्म के ज्ञान 
को प्राप्त कर लेता है । परन्तु वस्तुओं का ज्ञान तभी प्राप्त हो सकता है जब मनुष्य 
उसके व्यावर्तक कारकों को जान कर उससे पृथक्‌ सत्‌ का ज्ञान प्राप्त कर लेता 
है। जब घट पटादि का ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसमें घट या पट का निश्चयात्मक 
ज्ञान होता है। घट के प्रत्यक्ष का अभिप्राय है कि वह अव्यपदेश्यम्‌ अव्यभिचारी 
और व्यवसायात्मक घटज्ञान । तभी वह ज्ञान वाणी का विषय बनता है । इसी 
को वेद इस प्रकार कहता है कि तत्त्व का अर्थात्‌ यथार्थ विषय का ज्ञान जिसमें 
सत्य दृष्टि एवं उस वस्तु के धर्म के यथार्थ दर्शन हों, वह तभी सम्भव है जब कि 
उस वस्तु के ज्ञान के वाधक अज्ञान रूपी वज्र को तोड़ दिया जाय अथवा वस्तुगत 
ज्ञान हो केवल उस विषय का शब्दगत ज्ञान न हो अपितु वस्तु का ज्ञान हो । इसी 
प्रकार वह ज्ञान, जो हमें उपलब्ध हो रहा है वह व्यभिचरित न हो जाय अर्थात्‌ 
बाद में ज्ञात हो कि वहाँ जल नहीं था अपितु रेगिस्तान की मृग मरीचिका का 
ज्ञान है। यह रजत नहीं है अपितु शुक्ति का भ्रमगत ज्ञान है । इससे अगला क्रम 
है, वह ज्ञान निश्चयात्मक हो |, 

इस ज्ञान सूक्त की प्रथम ऋचा में कहा है कि ये जो ब्रह्माण्ड के पदार्थ य 

विद्यमान हैं, इनके आदि में नाम कौन देता है ? उसके पश्चात्‌ इनका ज्ञान कसे 
प्राप्त होता है । यहाँ इस मन्त्र में कहा है कि वह ज्ञान का स्वामी सर्वप्रथम वाणी 
अर्थात्‌ वेद की ऋचाओं में इन प्रमा वाली नाना वस्तुओं के नाम देता है । उसके 
बाद के प्रचेता हृदयरूपी गुहा में उन वस्तुओं के गुण आदि का उस ब्रह्म की जो 
प्रेरणा समाधि में प्राप्त होती है. उससे नाना पदार्थो के ज्ञात प्राप्त करता है । यह 
ज्ञान का प्रारम्भिक रूप बतलाया है, जब सृष्टि उत्पन्न हुई तो आदि ऋषियों ने 
पदार्थो के नाम के ज्ञान को कैसे प्राप्त किया होगा !? 


मे व है तथ 
ज्ञान प्राप्ति में किन किन कारकों को धारण करने की आवश्यकता है तथा 


]. यो अद्विभित प्रथमजा ऋतावा वृहस्पतिरांगिरसोहविस्मान्‌ । 


बृहस्पति समजयद्‌ वसूनि महो वात गोमतो देव एष ॥ 
--कऋ० 6.73, ।-3. 


2. वृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं ब्रत्प्रेरत नामधेयं दधानाः । 
यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत्‌ प्रेणा तदेषां तिहितं गुहाविः ॥-वही, 0.7[. 
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सावघानीपुर्वेक चक्षु आदि इन्द्रियों द्वारा प्राप्त संवेदनाओं को मन में प्राप्त करके 
उनके हारा समुचित ज्ञान हो, इस उद्देश्य से यजुर्वेद में कहा है कि एक अबाध 
दृष्टि व्यक्ति के मन को प्राप्त कराती है, इन्द्रियो से प्राप्त होने वाली संवेद- 
नाओं को प्राप्त करके मनुष्य हृदय और मन को एकीभूत अर्थात्‌ मन और हृदय 
का सन्तुलन हो, यह किसी विषयगत ज्ञान के लिये आवश्यक है। इस में यह 
आवश्यक होगा कि--हमारी चेतना, अवचेतना एवं तर्कं का समञ्जन होना 
| आवद्यक है तभी किसी अर्थ अथवा विषय के विषय में हमारी वाक्‌ निइचयात्मक 
IH ज्ञान की उद्घोषणा कर सकती है यह स्थिति ही विषय के विविध अर्थों को 
[i खोलती हुई, उसके ज्ञान को सुस्पष्ट तभी कर सकती है जब वह्‌ अर्थ की परतों से 
पार होकर, यथार्थ ज्ञान को प्राप्त कर सके | वही आगे चलकर वेदों के सूक्ष्मतम 
ज्ञान को प्राप्त कर लेता है । जब मन और इन्द्रियों के बीच में से अज्ञान दूर होकर 
यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करने की शक्ति आ जाती है तब वह प्रज्ञान संज्ञक मन 
कहलाता है तभी वह्‌ विषयों के यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करने मे समर्थ हो जाता है। 
| ऐतरयोपनिषद्‌ के अनुसार ज्ञान के विविध रूयों को यथार्थता का रूप प्रदात करने 
वाले प्रज्ञात संज्ञक मन में संज्ञान, अज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, मेधा, दृष्टि, घृति, मति, 
मनीषा, स्मृति, संकल्प, क्तु, असु, आदि रूपों को धारण करने वाली मन की 
शक्तियाँ माना जाता है। जब हमारी इन्द्रियां मन की सहायता से यथार्थ ज्ञान 
प्राप्त करती हैं तव मन की सचेतन अवस्था कही गई है ।2 यदि मन सावधानी 
पूर्वक इन्द्रियों के संवेदनों को ग्रहण नहीं कर पाता वह मन की अचेतन अवस्था 
मानी गई है । | 


यथार्थ ज्ञान की प्रक्रिया में अन्तेमन में अनेक प्रकार के अन्तर्व्यापार होते 
हैं, उन सन्तुलित व्यापारो के पश्चात्‌ ही ज्ञाता अर्थात्‌ प्रमाता सत्तू की भांति छान 


| कर अन्तर्मन से परीक्षित करता हुआ धीरता की अवस्था को प्राप्त करके, उस मन 
| के द्वारा उसे वाणी का रूप देता है ।१ अर्थात्‌ विषय के ज्ञान को वाणी द्वारा कहने 


।. यन्मेछिद्रं चक्षुपो हृदयस्य मनसो वाति तृण्णं वृहस्पतिमें तद्ददातु । शंनो भवतु. | 
भुवनस्य यर्स्पांत: ।।--यजु० 36.2 
2. प्रज्ञता वाचं समारुह्यवाचा सर्वाणि नामाम्याप्नोत्ति । 
--कोषीतकी उपनिषद्‌ 3 6. 


3. सक्तुमिव तितउना पुनन्तो यत्र बीरा मनसा वाचमक्रत । | 
अत्रा सखायः सख्यानि जानते भद्रेषां लक्ष्मीनिहताथि वाचि ॥। 
--ऋ० 0 7! 2, 


| 
| 
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में समर्थे होता है। इस प्रकार का शुद्ध किया हुआ वाणी का ज्ञान ही मित्रों के 
लिये लक्ष्मी देने वाला और कल्याणकारी होता है। यथार्थ ज्ञान युक्त वाणी सब 
का कल्याण करने वाली हो सकती है । 


यह अन्तर्मन द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के प्रयत्न को 'यज्ञ' कहा गया है । 

I वास्तव में वेदिक साहित्य में यज्ञ एक तकनीकी शब्द है, जो आगे चलकर सीमित 

अर्थ में रूढ हो गया । यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करते का इन्द्रिय, मन, बुद्धि और 

आत्मा का सन्तुलित व्यापार या प्रयास सब से उत्तम यज्ञ मानना चाहिये। 

इसलिये कहा गया है कि यह यथार्थ ज्ञान का यज्ञ आगे के क्रम में विविध रूपों 

को धारण करता हुआ प्रचेताओं के हृदय में पद्यों का रूप धारण करके, उन्हें 

| सजाया तथा बहुत रूपों वाले सात स्वर छुन्दों द्वारा निर्मित किया है । यह पदार्थों 

का अथवा सामान्य ज्ञान ही परम सत्य तक के ज्ञान को भी प्राप्त करने में समर्थ 
हो जाता है 7, 


र 


फ्रांसीसी सिम्त्रालिस्टि कवि आर्थर रिम्वाऊ के अनुसार समस्त इन्द्रियों 
की लम्बी क्रमिक प्रक्रिया एवं अन्तर्मन द्वारा तर्कपूर्ण नियन्त्रणा से कवि अपने को 
ऋषि बनाता है |? वास्तव में यह अन्तर्मत को साहित्यिक एवं काव्यमयी ज्ञान के 
उच्चतम स्थिति की अवधारणा का वर्णन है । यथार्थ ज्ञान प्राप्ति के दो रूप वेद में 
कहे गये हैं । प्रथम सामान्य ज्ञान द्वितीय ऋषि अथवा कविज्ञान और जिसके अनेक 
पर्याय हैं जैसे ब्रह्मज्ञान, तत्त्वज्ञान ऋषि दृष्टि आदि नामों से क्रमिक विकास हुआ । 
| जो प्रमाता इन्द्रियों से प्राप्त होने वाली संवेदनाओं और अन्तर्मन का सन्तुलन नहीं 
| कर पाते हैं उनके विषय में वेद के इसी सूक्त के चौथे मन्त्र में कहा है कि जो 
उससे प्राप्त होने वाली संवेदनाओं को समीचीन रूप में देख कर के नहीं देख पाता, 
सुनकर के नहीं सुन पाता, वह उस ज्ञानरूपी अमृत को प्राप्त नहीं कर पाता है । 
वास्तव में यहाँ वाणी का अभिप्रायः शब्द की संवेदना और देखने का अभिप्रायः 
चक्षु संवेदना से है | वेद ने इन दो संवेदनाओं को उपलक्षण रूप में ग्रहण किया हे! 
वास्तव में समस्त ज्ञान इरिद्रियों से प्राप्त होने वाली संबेदनाओं से प्राप्त होता है । 
| जो जो उस ज्ञान को यथार्थ रूप में अन्तर्मन के संयोग से ज्ञान लेता है, वह मातो 
उस पत्ति की भान्ति है, जिसकी पत्ती अपने सुन्दर रूप एबं शरीर को पति के लिये 


]. यज्ञेन वाचः पदवीयमायन्‌ तामन्वविन्दन्तृषिषु प्रविष्टाम्‌ । 

| तामाभृत्या व्यदधुः पुरुत्रा तां सप्तरेभा अभिसंनवन्ते ॥---१६० ॥0.7].3 

2. Le poete sefaityoyant par Unlong immenseet raisonne deregle- 
ment de tous lessens. 
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“कनसंकोच दिखला देती है, उसी प्रकार यह विद्या अर्थात्‌ यथार्थे ज्ञान भी अपने सही 
“वप को प्रकट कर देता है।! सायणाचार्य ने इसका भाष्य करते हुये भी वाणी के 
“साथ वाजि शब्द प्रयोग किया है । वाजि का अर्थ ज्ञान भी होता है । अतः ज्ञान 
को प्राप्त करने को वेद ने “स्थिरपीदमाहु'' शब्द का प्रयोग किया है ।2 यहाँ चाहे 
-द्रह प्रत्यक्षीकरण का ज्ञान हो । चाहे अध्यापक का अध्यापन करने का ज्ञान, चाहे 
गुरु का शिष्य के प्रति ज्ञात का आदान करना हो। इन समस्त स्थितियों में ज्ञान 
-तभी सम्भव है जब प्रमाता, विद्यार्थी एवं शिष्य उसे एकाग्र मन से ग्रहण करें बिना 
“एकाग्र मत के ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है । 


यहाँ यह स्पष्ट करना अपेक्षित है कि 'स्थिरपीतमाहु” कहकर वेद ने पाचों 
“अकार की इन्द्रियों से प्राप्त होने वाले ज्ञान की ओर संकेत'किया है । जैसे वेद के 
ज्ञान को बिना आचरण में लाये वेद ज्ञान विना फल और बिना पुष्प के होता है।3 
“उसी प्रकार चक्षु, श्रवण, त्वक्‌ और रसन्‌ इन्द्रियों से प्राप्त होने वाली संवेदनाओं 
को भी वह प्रमाता या ज्ञाता व्यक्ति यथार्थ रूप में प्राप्त नहीं कर पायेगा क्योंकि 
“वैद ने “स्थिरपीतमाहु'” कहकर मन की एकाग्रता, ज्ञान के व्यावर्तक घर्म एवं सन्देह 
और ज्ञान को व्यभिचरित आदि जो भी दोष आगे चलकर दर्शन के आचार्यो ने माने 
' हैं, उन सबकी ओर बेद ने उक्त शब्द कहकर संकेत दिया है । यहाँ श्रवण संवेदना 
' के विषय में कहा है 4 यदि कोई किसी शब्द को ध्यान से नहीं सुनता है तो वह 
` शब्द के सही ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकता है। वह सुविज्ञ नहीं हो सकता। 
` अतः वह उस ज्ञान को मित्रो के लिये प्रदान नहीं कर सकता है । यदि हम यहाँ पर 
' साहित्य के रूप में कवि ज्ञान का अर्थ ग्रहण करें तो इस का अभिप्राय यह हो 
"सकता है कि जो वह कवि वाणी के विषय में नितान्त मूढ़ है, वह कवित्व के प्रति 
os कलक 300 5 
“१. उतत्व पश्यन्‌ न ददर्श वाचमतृतत्व श्वृण्वन्न शृणोत्येनाम्‌ । 

उतोत्वस्मै तन्वं विसस्रे जायेव पत्य उशती सुवासाः ॥--ऋ० ।0.74:4 
: 2. अतो वाक्‌ सम्बन्धात्‌ वाक्य सख्ये स्थिर पीतमाहु-हृदये स्थितं भवति""""* 
यद्वा तस्मिञ्ज्ञातार्थमाहुः । लोके यथा ज्ञातार्थ पुरुषं वाजिनेषु । यदा बाजिवेषु 
सारमूतेषु । निरुपणीयष्वर्थेष्वर्नेन न हिन्वन्ति। न बहि कुर्वंन्ति | इयर्थः 
न ।--सायण भाष्यम्‌ 


3. उतत्वं सर्पे स्थिरपीतमाहुर्नेनं हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु । 


अधेन्वा चरतिमाययेप वाचं शुश्रुवां अफलामषुष्णम्‌ ॥-- वही, 0:7.5 


-4. यस्तित्याज सचिविदं सखायं न तस्य वाच्यपि भागो अस्ति । 


यदीं शृणोत्यलकं श्रुणोति न हि प्रवेद सुकृतस्य पन्थाम्‌ ।। वही, 0-7-6 
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उठने वाले भाव एवं संवेग हैं, उनको प्राप्त नहीं कर सकता । कवि को संवेगात्मक 
आवेश को समझना और उसमें भाग लेना ही वाणी में भाग लेना है । सहृदय की 
प्रशंसा का अर्थ है कि वह कवि की वाणी में अन्तनिहित (गृहावि:) की भागीदार 
बन सके । कवि तथा सहृदय के बीच विश्वास की दृढ़ कड़ी रहती है । यह वाणी 
में भाग है। इसी भाव को ऋग्वेद के [.[64.36 में इस प्रकार समझाया है कि 
यदि जानने योग वस्तु के जानने में अवधान या ध्यान या मन के अन्दर स्थिरता नः 
हो, तथा वस्तु और ज्ञाता के मध्य अन्य अनेक व्यवधान हों तो प्रमाता का ज्ञान 
दोषपूर्ण होगा । प्रमा तो यथार्थ अनुभव को कहा जाता है परन्तु यदि मन और 
इन्द्रियाँ सन्नद्ध नहीं हैँ अर्थात्‌ व्यवधान वाले कारक, ज्ञान को आवृत्त किये हुये हैं 
तो वह वाणी के द्वारा यथार्थ ज्ञान को तत्वरूप में अभिव्यक्त नहीं किया जा 
सकता है। जो भी प्रमाता या जिज्ञामु ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है, वह केवल ` 
शब्द से ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता है । वस्तुगत ज्ञान शब्दगत ज्ञान से भिन्न 
है | न्यायदर्शन में इसी वात को समझाने के लिये प्रत्यक्ष का लक्षण करते हुये कहा: ` 
कि प्रत्यक्ष ज्ञान में तीन प्रकार की शर्तें आवश्यक हैं । वह ज्ञान अव्यपदेश्यम्‌ होता 
चाहिए । दूसरी शतं है कि अव्यमिचारी होना चाहिये तथा तीसरी शर्त है कि वह 
ज्ञान व्यवसायात्मक होना चाहिये ।2 वास्तव में ज्ञान प्राप्त हो के वाणी अर्थात्‌: 
कथन में आता है, वेद उसके क्रमिक विक्रास अथवा ज्ञान प्राप्त करने के क्रम को. 
ओर इंगित कर रहा है । आगे चलकर ऋषियों ने ज्ञान मीमांसा के विषय में शोध 
करके उस पर विस्तृत दर्शन साहित्य लिखा है। यहाँ वेद भी इसी विषय कोः 
समझना चाहता है कि ज्ञान केवल शाब्दजन्य नहीं है । घट शब्द से घट वस्तुगत" 
ज्ञान नहीं होता है । वह घट द्रव्य और चक्षु इन्द्रिय का सन्तिकर्ष होता आवश्यक | 
है। इसी प्रकार वस्तुओं के प्रत्यक्षीकरण में प्राप्त प्रत्यक्ष ज्ञान व्यमिचरित नहीं ` 
होना चाहिए । जैसे हम ग्रीष्म ऋतु में दूरस्थ जल का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते हैं 
परन्तु वहाँ जहाँ प्रत्यक्ष जल प्राप्त हो रहा था, वह व्यमिचरित्‌ हो गया अर्थात्‌ 


]. नवि जानामि यदि वेदमस्मि निण्यः सन्तद्धोमनसा चरामि। यथा भागत 
प्रथमजाऋतस्यादिद्‌ वाचो अश्नुवे भागमस्या ।।-ऋ० ।.।64.37 
शाब्दस्य हि ब्रह्मण एषपन्था यन्नामभिर्ध्यायति धीरपार्ये । 
परिश्रमस्तत्र न विन्दतेऽयात्‌ मायामये वासनयाशयातः ॥ 
भागवतपुराण, 2 2.2... 


2. इन्द्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नमव्यप देशयमव्यमिचारिव्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम्‌ ॥ 
-व्यायद० ].।.5- 
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परिवर्तित हो गयां | वहाँ तो केवल वालू-रेत है | टूर से गर्म वागु भूमि से सम्पृत्रत 
हो जल ज्ञान का भ्रम उत्पन्न कर रही थी । वहाँ जाने पर यथार्थ ज्ञान हुआ कि 
वहाँ पर जल नहीं है । वह्‌ केवल भ्रम मात्र था । तीसरी शतं के अन्तर्गत कहा कि 
वह हमारी ज्ञान प्राप्त करने वाली स्थिति बुद्धि में निश्चयरूप में होनी आवश्यक 
है। संशयात्मक मनस्थिति नहीं होनी चाहिये। जसे कि स्थाणुरयंपुरुषो वा। 
दूरस्थ किसी पदार्थ को देखने पर मन की स्थिति रहती है कि यह मनुष्य है 

ग स्थाणु है । जब तक यह स्थिति रहेंगी तव तक का ज्ञान प्रत्यक्ष की कोटि नहीं 
भा सकती बुद्धि में जब निश्चय हो जाथ कि यह स्थाणु ही है या पुरुष ही 
है” । तभी वह ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञात की कोटि में या श्रेणी में आ सकता है ; इन तीन 
शर्तों को पार करके ज्ञान, चक्षू, इन्द्रिय, अथवा अन्य ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा प्राप्त 
होगा वह प्रत्यक्ष की कोटि में आ सकता है । इस प्रसंग में यह बतलाना आवश्यक 
है कि ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया में ज्ञान के स्रोतों में ज्ञानमीमांसा के अन्य प्रसंगों में 
न्याय, सांख्य, बौद्ध और अद्वतवेदान्त आदि सम्प्रदायों में मतभेद है । यहाँ पर उन 
मतभेदों की विवेचना करना अप्रासंगिक है। केवल यहाँ ज्ञानप्राप्ति सम्बन्धी 
दार्शनिक सम्प्रदायों की चर्चा इसलिये की है कि वेद में जो ज्ञान सम्बन्धी विवेचना 
मुलरूप या सूत्ररूप में प्राप्त होती है, आगे चलकर उम पर हमें एक विपूल साहित्य 
प्राप्त होता है । 


वेद में जो ज्ञान प्राप्ति के स्रोत हैं, उन में मुख्य रूप में मन की स्थिरता या 
एकाग्रता और इन्द्रियों का स्वस्थ एवं उनके द्वारा प्राप्त संवेदनायें यथार्थरूप को 
लिये हुये हों और मन द्वारा उनका ग्रहण सावधानी पूर्वक किया गया हो तभी वह 
प्त संवेदनायें यथार्थ ज्ञान में परिवर्तित हो सकती हैं । जैसे कि अगले वेद में एक 
रूपक के द्वारा समझाया गया है कि अध्यापक की कक्षा में सभी छात्र समान चक्षु 
और समान कान रखते हुये भी, उनसे प्राप्त होने वाली ज्ञान की किरणें, उनको 
समान ज्ञान प्राप्त नहीं करवा पाती । क्योंकि ''मनोजवेष्वसमा बभूवु:' अर्थात्‌ मन 
की शक्ति की गति सब छात्रों की पृथक्‌ जो व्यक्ति मन को जितना एकाग्र करके 
शान प्राप्त करता है, उसे मापते हुये या जल के तालाब में स्नान करने की उपमा 
देते हुये समझाया है कि कुछ उस ज्ञान या तालाब के घटनों तक के जल में या ज्ञान 
में प्रवेश कर पाते हैं । अन्य कुंक कोख अर्थात्‌ कन्धों तक ज्ञान या जल में प्रवेश 
करते हैं उनमें जो मत को पूर्णरूपेण संयमित कर लेते हैं, वे जल में पूर्णरूपेण स्नान 
करके सन्तोष को प्राप्त करते हैं । अथवा इन्द्रियों से प्राप्त होते वाली संवेदनाओं 
को सावधानी पूवक मन में एकाग्रता धारण करके अन्त: व्यापारों के सन्तुलनों के 
डारा यथाथ ज्ञान के तत्त्व रूप को प्राप्त करने में समर्थ होते हैं, इसी भाव को वेद 
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ने तालाब के जल में स्ताद करने की उपमा द्वारा समझाया है 2 यहाँ पर वेद ने 
प्राप्त होने वाले ज्ञान के क्रम को तथा जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है, उत्तकी गहराई 
की परतों की ओर संकेत किया है। यहाँ यह भी समझना चा हेये कि चक्ष 
इन्द्रिय के द्वारा प्राप्त प्रत्यक्ष ज्ञान और श्रोत इन्द्रिय के द्वारा प्राप्त होने वाला 
शब्द ज्ञान, अर्थात्‌ यहाँ इन उपरोक्त इन्द्रियों का «णन या इनसे प्राप्त होने वाले 
ज्ञान का केवल उपलक्षण मात्र ही वर्णन किया है, इसक्रा अर्थ या अभिप्राय स्पष्ट 
है कि समस्त इन्द्रिरों से प्राप्त होने वाले ज्ञान के विषय में यही सिद्धान्त मिड्चित 
किया जायेगा कि किसी भी इन्द्रिय से या स्रोत से प्राप्त होते वाली संवेदनाये तभी 
ज्ञान के रूप में परिवर्तित होंगी जव मन की एकाग्र अवस्थान या मत पूर्ण 
रूपेण इन्द्रियों से प्राप्त संवेदनाओं को सम्तुलित क्रम में सावधानीपूर्वक ग्रहण 
करेगा । 


इससे अगली ऋचा में यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करके मनीपि विद्वान्‌ तत्त्व 
बोध प्राप्त करके उसके व्याख्यान अथवा उस प्राप्त ज्ञान को दूसरों को समझने 
का सामर्थ्यं प्राप्त कर लेते हैं। मूल ऋचा में वर्णन किया है क्रि हृदय से तराशे 
हुये मन की शक्ति अथवा वेगों में सन्तुलन करके उस ज्ञान की संगति लगाते हैं । 
यहां वेद ने “संयजन्ते” क्रियापद का प्रयोग क्रिया है, जितका अभिप्रायः यह है कि 
वे ज्ञानशील व्यक्ति उन प्राप्त होने वाले ज्ञान के आवेगों का परस्पर संगति अर्थात्‌ 
समस्त संवेनदनाओं से प्राप्त होने वाले ज्ञान के प्रति निश्चयात्मक बुद्धि की स्थिति 
उत्पन्न करके उस प्राप्त ज्ञान के तत्त्व रूप को समोचीन रूप में प्राप्त कर लेते हैं । 
ऐसे ज्ञानशील व्यक्ति के लिये वेद में ब्राह्मण शब्द का प्रयग है । इतना ही वेद 
वर्णन नहीं करता है, अपितु आगे वेद ने ठप्रवधानों की ओर संकेत करते हुये 
कहा है कि जो प्राप्त संवेदनाये हैं, उनमें जो संवेदता उस ज्ञान वी FUSS मै अप 
पैदा करनी वाली होती है, उसे वह “जहु/' अर्थात्‌ जान करके छोड़ देता है । जसे 
कि प्रमाण मीमांसा के प्रकरण में यह माना जाता है कि दो वस्तु अर्थात्‌ घट और 
पट में “घट का ही ज्ञान अथवा “पट का ज्ञान” यह तमी हाता है, जब जगे 
व्यावर्तक घर्मो का निश्चयात्मक पृथकीकरण कर लेते हैं । तभी यह “घट है' या 
“पट है” को हम निश्चयात्मक वाणी द्वारा कहते हैं ।* 


]. अक्षण्वन्तः कर्णवन्तः सखायो मनोजवेष्वंसमा बभूवुः । 
आपदच्यास उपवास उलेहदाहतीरना ला उत्वददथ ० ७०00 
2. हूदातष्टे मतसो जवेषु यद्‌ ब्राह्मणाः सणात 


अत्राहत्वं विजहुवेद्याभिरोह ब्रह्माणो विचरन्त्युत्वे ॥॥--वही, ॥0.7.8 
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इससे आगे वेद ने उन व्यक्तियों की ओर संकेत किया है कि जो «न 
अर्वाङ्‌ न परः?” अर्थात्‌ किसी ज्ञान के पूर्व रूप या उस ज्ञान के उत्तरवर्ती स्वरूप 
को प्राप्त करने या जानने में गति अर्थात्‌ किसी प्रकार का उद्यम ही नहीं करते हैं 

i अर्थात्‌ वे व्यक्ति चिन्तनशील न होकर उस ज्ञान के यथार्थं रूप को न जान कर 
| अघकचरे ज्ञान को बोलते रहते हैं और अपने आपको ज्ञानी मानने लग जाते हैं । 
एसे अहंबादी को अत्रज्ञ अर्थात्‌ ज्ञानहीन या बुद्धिहीन नाम से वेदने कहा है। 
इसी को वेद ने कहा कि वे व्यक्ति अपने को ज्ञानी सिद्ध करने के लिये अनेक 
षड्यन्त्र करते हैं और औरों को अपने तन्त्र या अज्ञान में फॅसाने की कुचेष्टा 
करते हैं |! 


| जो शिक्षक के पास बेंठकर यथार्थ ज्ञान को प्राप्त कर के अथवा जो 
व्यक्ति अपने ज्ञान के स्रोतों को सही रूप में प्रयोग करता है, तथा मन के आवेगों 
पर अधिकार प्राप्त कर के यथार्थतत्ववोध के ज्ञाता हो जाते हैं वे मित्रों में तथा 
सभाओं में यश एवं आनन्द को प्राप्त करते हं । वे वास्तव में तत्त्ववेत्ता अथवा 

' प्रचेता कहलाते हैं । वे अज्ञान के पाप रूपी समय को नष्ट कर के दूसरों के अज्ञान 
को भी दूर करने में समर्थ होते हैं और अपने आपको बहुत ही उपयोगी एवं 
हितकारी सिद्ध करने में सफल हो जाते हैं ।? 


सामान्य ज्ञान प्राप्ति के पश्चात्‌ जो प्रचेता बने और कुछ मूर्ख भी रह गये 
या रह जाते हैं उन में वेद विभाजन करता हुआ कहता है कि उन में कुछ विद्वान 
ऋचाओं के ज्ञाता बन जाते हैं उन को पुष्ट अर्थात्‌ अपने उद्यम से प्रसार करते 
| है । दुसरे ज्ञानशील पुरुष सामवेद की ऋचाओं के संगीत को हृदयंगम कर के 
उनका गायन करते हे, अन्य कुछ विद्वान ब्रह्मा के उच्च पद को प्राप्त कर लेते 
हैं, कुछ और विद्वान शिल्पकला के मर्मज्ञ अर्थात्‌ अथर्ववेद के ज्ञाता हो जाते हैं । 
उनम ते कुछ यज्ञ के व्याख्याता बन कर कर्मकाण्ड अथवा यजुर्वेद के पण्डित 
बन जात हूँ ।3 


व न अ 
॥. इमे ये नार्वाङ्‌ न पर्चरन्तिन ब्राह्मणासो न सुतेकरास: । 
त एते वाचमभिपद्य पापया सिरीस्तन्त्रं तन्वते अप्रजज्ञयः ।। --ऋ० 70.7].9- 
2. सव नन्दन्ति यशसागतेनसभा साहेनसख्या सखायः | 
कित्विषस्थृत्पितुपणिह्येषामरं हितो भवति वाजिनाय । वही, ॥0.7.0- 
3. कऋचां त्वः पोषमास्ते पुपुष्वान्गायत्रं स्वो गायति शक्वरीपु । [ 
ब्रह्मात्वो वदति जातविद्यां यज्ञस्य मात्रां विमिमीत उत्व: ॥। 
वही, 0:72.]!- 
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भारतीय दर्शन की सामान्य ज्ञान मीमांसा में केवल सामान्य ज्ञान प्राप्ति 
स्रोतों पर विचार करने के बाद प्रमाणों का वर्गीकरण पर विवेचन प्रारम्भ हो 
जाता है! वेदिक ज्ञान मीमांसा में सामान्य ज्ञान मीमांसा के साथ-साथ ज्ञान 
की पराकाष्ठा अथवा ज्ञान प्राप्त कर के व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त कर लेता 
है उसका भी विवेचन मिलता है । 


सामान्य रूप में ऋषि को द्रष्टा के रूप में माता गया है। वेद में सात 
इन्द्रियों को, जो ज्ञान का स्रोत बनती हैं, उन्हें ऋषि नाम दिया गया है |! वसिष्ठ 
को प्राण, भारद्वाज को मन चक्षु ही जमदग्नि है, श्रोत्र ही विश्वामित्र है, वाक्‌ ही 
विश्वकर्मा है । आदि इन्द्रियों द्वारा उनमें स्थित हैं । उन्हीं के द्वारा वह ब्रह्म 
मानव ऋषियों में संक्रमित करता हैं । 


हमारी इन्द्रियां प्रत्यक्ष नहीं हैं अपितु उनके गोलक प्रत्यक्ष हैं । इर्द्रियाँ 
सूक्ष्म शरीर का अंश हैं, उनके गोलक स्थूल शरीर का अंश हैं। इसी तरह 
वसिष्ठ, भारद्वाज जमदरिन आदि इन्द्रियां परमात्मा के सूक्ष्म शरीर के भाग होने 
की कल्पना की जा सकती है और अग्नि वायु आदि देवता ईश्वर के ब्रह्माण्ड रूपी 
स्थूल शरीर के गोलक कहे जा सकते हैं । इसके अनुसार आदि वस्तुओं के नाम 
और रूप का ज्ञान वेद द्वारा ईश्वर स्वयं देता है । 


इस अध्याय के प्रारम्भ में हम इस विषय की ओर संकेत कर आये हैं। 


अनमान प्रमाण-दर्शनों में अनुमान का लक्षण किया है कि अनुमिति 
करणं “अनुमानम्‌? अर्थात्‌ जो अनुमिति का करण अथवा सांधन हो वह्‌ अनुमान 
कहलाता है । न्याय दर्शन में अनुमान के विषय में कहा है कि तत्‌ पूर्वकं त्रिविध- 
मनुमानं “पूर्ववत्‌ शेषवत्‌ सामान्यतोदृष्टळ्च । अर्थात्‌ तत्‌ पूवेक का अभिप्राय: 
सभी विद्वान्‌ प्रत्यक्ष पूर्वक ज्ञान को अनुमान के द्वारा जाता जा सकता है, यह्‌ 
स्वीकार करते हैं । जैसे कि धूम और अग्नि के साथ-साथ रसोई घर (महानस) में 
प्रतिदिन देखते हैं । पर्वत पर या अन्यत्र कहीं भी जब हम केवल घूम का प्रत्यक्ष 
ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वहाँ अग्नि का ज्ञान अनुमान के द्वारा ही हम प्राप्त 
करते हैं अर्थात्‌ व्याप्ति के द्वारा कि जहाँ-जहाँ धूम होता है, वहाँ-वहाँ अग्नि भौ 
होती है । वह अनुमान पूर्ववत्‌ शेषवत्‌ भौर सामान्यतो दृष्ट नाम से तीन नामों 
वाला होता है । पुर्ववत्‌ का सम्बन्ध भविष्य के ज्ञान से है, शेषवत्‌ का सम्बन्ध 
भूतकालिक ज्ञान से है और सामान्यतो दृष्ट का सम्बन्ध वर्तमान से है । 


]. 'सप्त क्रषय: प्रतिहिताः शरीरे | -ण्यजु० 34 55. 
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i वेद में अनुमान के लिये “अनुमति” शब्द का प्रयोग आता है। वैदिक 
शब्दों में अनुमति का अर्थ निरुक्त में इस प्रकार किया है कि « अनुमतिरनुमन- 
नात्‌” । तस्या एषा भेवति । अनुमान प्रमाण में “अनु” उसके पश्चात्‌ मीयते, 
ज्ञायते इति अर्थात्‌ प्रत्यक्ष प्रमाण के पश्चात्‌ जो ज्ञान का साधन वनता है अर्थात्‌ 

| जो ज्ञान प्रत्यक्ष संवेदना के द्वारा जाना गया हो तव भी ज्ञान प्राप्ति का 

साधन हो, अनुमति अर्थात्‌ अनुमान प्रमाण कहलायेगा। वास्तव में अनुमान 
| द्वारा प्राप्त ज्ञान लिंग-लिङ्गी पूर्वक होता है। वहाँ पर्वतादि स्थलों में केवल 
| धूम का प्रत्यक्ष होता है, जो अग्नि का लिङ्ग है, उस धूम लिङ्गके द्वारा उसके 

i लिङ्गी अग्नि का ज्ञान भी बिना प्रत्यक्ष के होता है वही ज्ञान अनुमान 
कहलाता है । यहाँ निरुक्तकार भी अनुमति का अर्थ "अनुमननात्‌” अर्थात्‌ अनु- 
पश्चात्‌ मननात्‌ अर्थात्‌ विचार करके या मान कर के अथवा माप करके जो ज्ञान 

| उत्पन्न होता है वह वेद की परिभाषा में अनुमति कहलाता है। आज हिन्दी 

i भाषा में अनुमति का अर्थ रूढ़ हो गया है। अनुमति का सामान्य अर्थ आदेश 
समझा जाता है, परन्तु वेदिक साहित्य और संस्कृत साहित्य में मति का अर्थ 

'ज्ञान! होता है अर्थात प्रत्यक्षपूर्वं क ज्ञान-अनुमति अर्थात्‌ अनुमान कहलायेगा ।! 


अथववेद के सप्तम काण्ड सूकत 20 का नाम ही अनुमति सूकत है । इस 
सूक्त का देवता भी अनुमति ही है । यद्यपि अनुमति शब्द के अनेक अर्थ निरुक्‍्त- 
कार ने भी किये हैं न्य भा ग करते हैं t 
. भी किये हैं और अन्य भाष्यकार भी करते हैं। हम यहाँ अनुमति शब्द 
उ है अ अनुमान के अर्थ में मान कर, इसे समझाने अथवा संगत लगाते के 
अभप्राय: से मन्त्र को व्याख्या प्रस्तुत की जा रही है । 


प्रत्यक्ष से प्राप्त ज्ञान केवल वर्तमान कालिक माना जाता है। अनुमान 
छारा प्राप्त ज्ञान सवं कालिक होता है। अर्थात्‌ भुतकालिक भी, वर्तमान 
कालिक और भविष्यत्‌ कालिक ज्ञान प्राप्त होता हे । जैसा कि इसी सूक्त में 
कहा है कि यह अनुमति सर्वकालिक है “अनुमति सर्वमिदं बभव’ अर्थात्‌ जो भी 
ज्ञान अनुमति से अथवा अनुमान से प्राप्त होता है वह पालिक i इसके 


२: [a है ; 
लिए इस मन्त्र में तीन विशेषण दिये हें ।१ प्रथमतः तिष्ठति अर्थात्‌ भूतकालिक 


त 
~ 


ननी UI Ber ff 
!. यहाँ निरुवत ने अनुमति के अनेक अर्थ किये हैं, हमने केवल एक अर्थ ग्रहण 
किया हूँ । अनुमतिरनुमननात्‌ । तस्या एषा भवति । 
ग --निरुक्त-अ० [], पा० 3, खण्ड 27. 
ह अनुमति सर्वमिदं बभूव यत्तिष्ठति चरति यद्चविश्वमेजाति । 
तस्यास्ते देवि सुमती स्यामानुमते अनुहि मंससे नः|| -_अथर्व० 7.20:6- 
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ज्ञान जो शेषवत्‌ नाम से कहा जाता हे । जसे कि आज “नदी में जल का प्रवाह, 
ढ़ का रूप लिये हैं, उस जल में फेन मिट्टी पत्ते आदि हैं, जलप्रवाह बहुत तीव्र 
एवं शीघ्रगामी है । हम अनुमान करते हैं कि पर्वत पर वर्षा हुई है । इसको वेद 
ने “यत्‌ तिष्ठति” कह कर दर्शाया है। द्वितीय शब्द का प्रयोग वेद ने “चरति” 
कहकर किया है अर्थात्‌ चरति शब्द चर गतो धातु से निष्पन्न होता है, इसका अर्थ 
है गतिपूर्वक । सामान्यता दृष्ट प्रमाण भी गति पूर्वक सामान्यतः माना जाता है 
जैसे जिस देवदत्त को प्रातः गुरुकुल कांगड़ी में देखा था वह इस समय हरिद्वार में 
सुभाष घाट पर है । हम अनुमान करते है कि वह गति पुर्वक चल कर यहाँ आया 
है । कोई वस्तु विना चले अथवा गति विना अन्य स्थान पर नहीं जा सकती है 
अतः सामान्यतो दृष्ट “चरति” शब्द से ग्रहण किया जा सकता हे, जो वर्तमान 
कालिक है । इसी प्रकार “एजति” कियापद से पूर्ववत्‌ अनुमान का अर्थ ध्वनित 
होता है । पूर्ववत्‌ अनुमान का अर्थ है, जहाँ कारण को देखकर कार्यं का अनुमान 
किया जाय, वह पुर्ववत्‌ अनुमान प्रमाण माना जाता है। जसे कि आज आकाश 
में मेघ आच्छादित हैं, वायु बन्द है अर्थात्‌ जब-जब मेघों की यह स्थिति होती है 
तव-तब अवश्य वर्षा होती है । हम अनुमान लगाते है, आज वर्षा होगी । यह 
अनुमान भविष्यत्‌ कालिक है । एजति का अथ कम्पन्न करना है। आकाश या 
न्यस्थलों पर कारण के अनुकम्पन्न से होने वाले काय का ज्ञान पूर्ववत्‌ नामक 
अनुमान से स्वीकार किया जाता है । अतः वेद के शब्दों में यह अनुमान से उत्पल 
होते वाला ज्ञान सर्वकालिक है। यह तिष्ठति चरति और एजति क्रिया पदों से 
निष्पन्न होता हे । इसी सूक्त के मन्त्र म॑ अनमति की महिमा वर्णन करते हुए 
कहा है कि जो उत्तम अनमान द्वारा भविष्यत्‌ में किये गये या माते गये उत्तम कर्म 
डे वे हमारे सत्कर्म सौमाग्य को लाने वाले हों हमारे पास उत्तम वीर और घन 
हों ।! व्यापार और जीवन के कर्मक्षेत्र में जो यथाथ और समय पर समुचित 
अनमान के द्वारा जो सही समय पर निर्णय लेते हैं; उनका वह बुद्धिपूवेक अनुमान 
| सभी कार्यो को बढ़ाने वाला और धन आदि से सम्पन्त करने वाला होता हैं। वह 
. अनुमति, अर्थात्‌ वह निर्णय क्रोधादि के आवेग से नहीं लेता चाहिये ।* 
इससे यह सिद्ध होता है कि हमारे दैनिक जीवन में अनुमान व्याप्त 
अतः हम अपने जीव को सामर्थ्यवान तभी बना सकते हैं जब उचित समय पर 


| 


b= 


gis xy ES MN 
]. यत्ते नाम सुहवं सुप्रणीतेऽनुमते अनुमतं सुदानु । तेना नो यज्ञ पिपृहि विश्ववारे 


| रयिं नो घेहि सुभगे सुवीरम्‌ । --अथवे० 7.20.4. 

। 2. अनमन्यतामन्‌मन्यम(नः प्रजावन्तं रथिमक्षीयमाणम । 

। तस्य वयं हेडसि मापिभूम सुमुडीके अस्य सुमतौ स्याम  --वेही, 7.2.3- 
डर 
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i उचित अनुमान के द्वारा अपता व्यवसाय या कर्म करे । तभी हमारे किये हुए यज्ञ 
MN फलदायक होते हैं ।: 

| | यह अनुमति मूलक जो हमारा सत्कर्म है, वह उत्तम अनुमान द्वारा किया 
| गया व्यवहार या कार्य उत्तम स्थान बनाने अथवा उत्तम वीरतामूलक ध्यवहार 
| बनाने के लिये, वह उत्तम अनुमति या अनुमानमूलक कार्य का परिणाम है वह 
| हमारा कल्याण करने वाला हो गया है । वह हमारा ज्ञान इन्द्रियों द्वारा गोपनीय 
रखा गया है ताकि वह हमारी रक्षा कर सके ।2 


[2 


ih वेद में ज्ञानसीमांसा के सूत्र मिलते हैं । ज्ञान मीमांसा के विषय में वेदों का 
आलोडन एवं त्रिलोडन करके विशेष शोध करने की पर्याप्त सामग्री विद्यमान है। | 

वेद में कहा है कि सुन्दर स्वर्णमय पात्र से सत्य का मुख बन्द है।१ यदि तत्त्व का 

| बोध करना है तो--“'तत्त्वपूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये’' । अर्थात्‌ यदि वस्तु के 

| | सत्य धर्म का तत्त्वबोध करना है तो अज्ञान के ढक्क्रन को उतार कर फेंक दें । इस | 

प्रकार ज्ञानमीमांसा की तथा तत्त्व वोध करने की मीमांसा वेदों में अनेकों सूक्तों | 

एवं प्रसंगों में कही गई है । 


]. अन्वद्यनोध्नुमतियंज्ञ देवेषु मन्यताम्‌ । 


अग्निञचहव्य वाहनो भवतां दाशुषे मम ॥। -अथर्व० 7-20.- 
| 2. एमं यज्ञमनुमतिजंगाम सुक्षेत्रताये सुवीरतायै सुजातम्‌ । 
8 प्रमतिर्बभूव सेमं यज्ञमवतु देवगोपा ॥ - वही, 7.205. 


हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितंमुखम्‌ ॥ --यजु० 40.7- 
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सप्तम अध्याय 


समाज दशन 


इस समय समाज शास्त्र के सिद्धान्त एवं मान्यतायें बहुत विकसित मानी 
जानी चाहिये । आधुनिक समाज झास्त्र का प्रादुर्भाव पाइचात्य समाज संगठन पर 
आधारित माना जाता है । 


आधुनिक समाज शास्त्री मानते हैं कि समाज शास्त्र धीरे-धीरे विकसित 
हुआ है । समाज व्यवस्था, आज जैसी विकसित और सुस्पष्ट प्राचीन काल में नहीं 
थी। आधुनिक समाज शास्त्री समाज की परिभाषा में किन समाज के अंगों को 
सम्मिलित करते हैं, इस पर संक्षिप्त रूप में विचार करना अपेक्षित है । प्रसिद्ध 
समाज शास्त्री रोबर्ट बिरस्टड (२०४९६ ०६९4) अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ सोशल 
ऑरडर (ग९ 90८2] 07५०7) में समाज शास्त्र का अर्थ बतलाते हुये मानते हैं 
कि सोशोलॉजी दो शब्दों से मिलकर वना है । सोशियस्‌ और लोंगस्‌ । शोशियस्‌ | 
का अर्थ है सहचर तथा सङ्गीसाथी या साथ देना । लोगस्‌ का अर्थं शब्द अर्थात्‌ 
ज्ञान । इस प्रकार सोशियस्‌ शब्द, लैटिन शब्द है और लोगस्‌ शब्द, ग्रीक है ।! इस 
क्रम में सबसे पहले सोशोलॉजी शब्द का प्रयोग हवे रट स्पेन्सर ने अपने समाज 
शास्त्र के सिद्धान्त में किया है । इसी प्रकार समाज शास्त्र के प्रसिद्ध ग्रन्थ प्रिन्सी- 
पल्स ऑफ सोशोलॉजो (Principles of $०८।०।०९) में समाज शास्त्र si 
भाषा देते हुये कहा है कि मनुष्य जाति के व्यवहार को तब तक समग्र रूप म नहीं 
सममा जा सकता जब तक उसके समूह पर बिचार न किया जाय । सामान्य रूप 
में सामाजिक विज्ञान, विशेषतः सोशोलॉजी का बिकास अपने-२ चरणों में, समूहों 
में, घटनाओं के परिणामों में, जातियों के उत्थान पतन में, केन्द्रीयभूत होकर अनेक 
समूहों के भूतकालिक रिवाजों तथा व्यवहारों का परिणाम कहा जा सकता है |^ 


PD SR ® ्अ 


I. ‘Sociology’? is comprised of two Words : socius meaning com: 
panion or associate; and logos; meaning word. Socius Isa 


Latin word and logas is greek word. 
(The Social Order on Page No. 4) 


2. The behavior of human beings cannot be fully understood 
unless their membership in groups is taken into consideration. 
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वस्तुतः समाजशास्त्र के स्वरूप एवं उसकी परिभाषा के विषय में समाज 
के विद्वानों ने अपने विभिन्न मत व्यक्त किये हैं । साधारण शब्दों मे समाज शास्त्र | 
($०।०।०६५) समाज का विज्ञान है। जसा कि हमने देखा है कि “860००” | 
जिसका अर्थ होता है समाज का “०४५8” जिसका अथे है विज्ञान अथवा ज्ञान | 
समाज की विविध गतिविधि तथा सामाजिक सम्बन्धों के ताने वाने, जिसका | 
निर्माण सामाजिक अन्तः क्रियाओं के परिणामस्वरूप होता है। समाज शास्त्र के 
अन्तरगंत्र हम सामाजिक संगठन तथा सामाजिक विघटन का अध्ययन करते हैं । 
||| अनेक समाज शास््त्रियों ने समाज शास्त्र की विभिन्न परिभाषायें दी हैं, जिन में 

से कुछ निम्नलिखित हैं 


| ]. समाज शास्त्र सामाजिक जीवन का एक वैज्ञानिक अध्ययन ।! 
| 2. समाज शास्त्र को समाज का अध्ययन करना चाहिये। समाज 
| सामाजिक सम्बन्धों का एक जाल है जो निरन्तर बदला करता है |? 
3. समाज शास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक सम्बन्ध है ।3 
| 4. समाजज्ञास्त्र मानव अन्तक्रियाओं तथा अन्तः सम्बन्धो, उन की 
दशाओं एवं परिणामों का अध्ययन है | 
समाज शास्त्र व्यक्तियों के अन्तः सम्बन्धों के रूपों का विज्ञान है ।5 
6. समाज शास्त्र के अन्तर्गत मानव की अन्त क्रियाओं का अध्ययन 
किया जाता है, जो उस समाज में रहते हैं ।९ | 
प्न न्स डन 
‘The social sciences in general—but sociology in particular have | 
| developed around this central fact. Significant aspects of man’s 
| |" | behaviour are product of the groups to which he belongs at any 


ih moment and of the many groups whi inf im in | 
i | the past. (page ।) ४ groups which have influenced him | 


|i l. “Sociology is the scientifi cial life” 

| No ५ study of social life” (Ogburn and 
॥, 2. “Itisthe web of social relati i j ing. 
| | Os पक atlonship. Andis always changing. 
| 3. “The subject matter of sociolo 


| (व.) 


gy is social relationships.as such.’ 


4, Sociology is the study of human interactions and jnterelations, 


their conditions and conquences” (Ginsberg) 
«¢ ° ` टं - 
! 5), Sociology is the science of the forms of human interactions’ 
(Simmel). 
| 6. जा ००20603: is the study of interaction of human beings 
$ ving in society” (पया & Billin). 
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7. समाज शास्त्र सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान है ।? 


8. समाज शास्त्र समाज का अध्ययन करता है। इसे केवल समाज के 
किसी एक भाग के अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है बल्कि इसे 
सम्पूण समाज का अध्ययन करना चाहिये । अतः यह कहा जा सकता 
है कि समाज शास्त्र वह विशेष ज्ञान है जो समाज को अपने अध्ययन 
की इकाई मानता है ।१ 

9. समाज शास्त्र समाज का तथा सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन 
करता है ।3 


0. समाज शास्त्र एक विज्ञान है जो सामाजिक समूहों के वारे में अध्ययन 
करता है ।/ 


आधुनिक समाज शास्त्र की नाना परिभाषाओं के अध्ययन से यह सिद्ध 
होता है कि हरं समाज झास्त्र की दार्शनिक विषय वस्तु सुनिदिचत करनी होगी । 
उन विभिन्न तत्त्वों का निश्‍चय करना होगा जिनसे मिलकर समाज वनता है । 


फ्रांसीसी प्रसिद्ध समाज शास्त्री काम्टे ने सामाजिक स्थिति शास्त्र का 
कार्यं सामाजिक संरचना में स्थित अनेक भागों के आपसी क्रिय्राओं एवं प्रति- 
क्रियाओं का अध्ययन करना है ताकि सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्था को समझा जा 
सके । 

समाज शास्त्र की विषय वस्तु का निर्धारण एवं उसके विभिन्न कारकों का 
सुस्पष्ट वर्णन हवेट स्पॅसर ने करने का प्रयत्न किया है । इन्होंने अपने प्रसिद्ध 
ग्रन्थ समाज शास्त्र के सिद्धान्त के अन्तर्गत समाज शास्त्र की विषय वस्तु को 
निर्धारित करने का प्रयत्न किया है । स्पेन्सर के अनुसार समाज शास्त्र की विषयः 


7. “Sociology is the science of collective representations’. अ 
(8. Durkheim) 


8. “Sociology is rhe study of society, 8००००६५ need not be 
study of anyone part, It may be the study of the whole—t a 
is sociology may be 8 special discipline which takes society as its 
unit of analysis.’ (Alex Inkeles) Mr 

2. “It (Sociol studies society and social behaviour. 

ER (Kingsley Davis) 


3. “Sociology is the scjence that deals with social ४०5. 
Sociology }s the sc (H.M. Jorn) 
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वस्तु के अन्तर्गत परिवार, राजनीति, घर्म, सामाजिक नियन्त्रण तथा कारखाने 
आदि को सम्मिलित करना चाहिए 7 


पाश्चात्य समाज शास्त्रियों की मान्यताओं का उल्लेख करने का अभिप्राय 
यह है कि वेदों में जिस समाज की संरचना का उल्लेख मिलता है उसमें आधुनिक 
समाज शास्त्र के सभी सिद्धान्त अथवा प्रायः सभी अंगों का वर्णन उपलब्ध 
होता है । 


विकासवाद के सिद्धान्त के अनुसार वर्तमान समाज की संरचना सबसे 
विकसित माननी अपेक्षित होगी | वेदकालीन समाज सबसे अविकसित मानना 
होगा । परन्तु यह सिद्धान्त स्थापित करना वेद के साथ अन्याय करना हे । वेद का 
ज्ञान ईश्वर प्रदत्त है या नहीं-- यह प्राचीनकाल से अब तक विवाद का ओर 
शास्त्राथे का विषय रहा है । दोनों ही पक्षो में प्रवल युक्तियां दी जा सकती हैं । 
परन्तु वेदों मे जिस समाज की संरचना का या समाज दर्शन का चमत्कृत ज्ञान 
उपलब्ध होता हे वह विश्‍व के किसी साहित्य में उपलब्ध नहीं है । वह एक ऐसी 
आदर्श समाज की स्थापना है सम्भवतः ऐसी श्रेष्ठ सामाजिक संरचना होनी 
अपेक्षित है। सम्भवतः ऐसा समाज न रहा हो । 


वस्तुतः ऐसा प्रतीत होता है कि वेदों का समाज दर्शन आदि ऋषियों का 

ह समाधि के द्वारा प्राप्त ज्ञान है जेसा कि उन्हें आत्मा के बुद्ध आध्यात्मिक 

स्वरूप के कारण ईक्वरीय ज्ञान आप्त हुआ था। इस विषय में यह तो कहा जा 

सकता है। सृष्टि के आरम्मिक काल में समाज में अधिक सात्विकता रही हो तथा 

समाज अब से अधिक सुखी रहा हो परन्तु यह मानना अधिक उचित प्रतीत होता 
होता है कि वेदों में एक ऐसे 


र उदात्त समाज का दशन प्राप्त होता है जो क्रियात्मक 
रूप में होना अपेक्षित है। 


वेदों में वणित सामाजिक 


व्यवस्था पर यदि आलोचनात्मक दृष्टि पर 
विचार किया जाय तो उसके पाँच 


आधारस्तम्भ थे]. पारिवारिक जीवन, 


Produced, reared and fitted for | 
of family thus stands first in order 


र l organisation......... evolution of 
ecclesiastical structures and functions......... The system of re- 


straints......... The stages through which the industrial part paSSeS 
. जाओ have to be studied.—Herbert Spencer 


operation. The development 
२३8 development of politica 
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2, तीन ऋण, 3. वर्णव्यवस्था, 4, आश्रमव्यवस्था तथा 5. वर्ग चतुष्टय । समाज 
का समग्र जीवन इन्हीं आधारों पर अवलम्बित है । 


| 

| 

| ॥.. परिवार 

| वेदों में वणित समाज पितृ-प्रधान तथा परिवार प्रथा के सिद्धान्त पर 
~ आधारित हैं । इसमें पिता का स्थान सर्वोच्च है। उसका सम्मान परिवार में सर्वोच्च 


हे । ऋग्वेद में अक्ष निन्दा सूक्त में जिस जुआरी का उल्लेख मिलता है वास्तव में 
| जुआरी का उल्लेख रूपक के द्वारा समझाया गया है कि जब कोई आदमी जुआ 
| खेलता है तो वह ऋणी हो जाता है। माता-पिता-माई-वन्धु, सब उससे अपना 
सम्बन्ध विच्छेद कर लेते हैं और वे यह कहते हैं कि इसे बांध कर ले जाओ ! 
इसका अभिप्राय यह है कि परिवार में दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति को नहीं रहना 
चाहिये । जिस परिवार में कोई दुष्ट प्रवृत्ति क्रा व्यक्ति हो, चाहे वह कोई हो, 
उसे सरकार के सुपुर्द कर देना चाहिए | इसलिए इस सूक्त में कहा है कि माता- 
} पिता और बन्धु कहते हैं--'“इसे बांब लो ।/ इस सूक्त में परिवार में जब कोई 
| सदस्य जुआ खेलता उस समय उसकी मनोवैज्ञानिक र्म में क्‍या स्थिति होती है 
इसका वर्णन किया गया है, वह जुआ खेलना छोड़ देता है । 


पारिवारिक जीवन में माता का स्थान मी बहुत महत्वपूर्ण वेदों में माता 
है | ऋग्वेद में कहा है कि “जायेदस्तं” (जाया ही घर है) । शब्दों के माध्यम से 
पत्नी गृहिणी पद का सुन्दर वर्णन मिलता है । परिवार के आन्तरिक पक्ष में माता 
का स्थान सर्वोच्च था । घर की समस्त व्यवस्था एवं प्रवस्थ बच्चों का पालन- 
पोषण माता के द्वारा ही होता था, उसी का उत्तरदायित्व माना गथा है। पत्नी 
और पति का सभी कार्यो में साहचर्य माना है । सभी धार्मिक कार्यो में पत्नी का 
होना आवश्यक माना है । इसलिये नारी के विषय में वेद स्पष्ट रूप में कहता है 
कि “ये स्त्रियाँ सुशोभित होकर आ गई हैं।” “स्त्री उठ बल से भर | पति के साथ 
रहकर उत्तम पत्नी बन । सन्तान से सन्तान वाली हो ।/१ “ये स्त्रियां शुद्ध और 
पूजनीया हैं ।”4 “इसी प्रकार सब प्रकार सम्पत्तियों एवं लक्ष्मी को ये स्त्रियां स्वामी 
बनें और परिवार में सभी प्रकार के सुखों की वर्षा करने वाली ये बनें।'० वह 


]. ऋग्वेद : 70,34.4; 0.34.5; 0.34.6; ]0.34.8;  0.34-0) 
0.34.72 और 0.34.4. 


2. एमा अगुर्योषितः शुम्भमानाः । . अथवे० ].].4. 
3. उत्तिष्टनारितवसं रभस्व । अथवं०' ।].।.4. 
4. शुद्धा पूता योषितो यज्ञिया इमाः अथर्व ० ।।.].7. 
5. अथवं ० !.!..8; ...27; ॥[.].22; ].7.23; ]...25. 
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अपने को सदा सुन्दर वेषभूषा से सुसज्जित रखे । वह सदेव स्मित मुखवालीः 
होवे ।? 

नारी जाति का शोषण वेदिक साहित्य में कहीं पर वणित नहीं है । वेदिक 
नारी पुरुष से कन्धा मिलाकर उसकी सहधमिणी मानी जाती हैं। राजनीतिया 
युद्ध में भी वह पुरुष का साथ दे सकती है । उसे परदा अन्य अन्धविश्वासो में 
बन्ध कर चार दीवारी में बन्ध कर रहने को वेद में कहीं पर भी नहीं कहा 
गया है। 

ऋषि दयानन्द नारी के सभी प्रकार के शोषण के विरोधी थे। उन्होने 
अपने वेदभाष्य और संस्कार विधि के विवाह संस्कार में वेद मन्त्रों से नारी 
उज्ज्वलस्वरूप को उजागर किया है। उन्होंने नारी के ऊपर से वह बन्धन जो 
मध्यकालीन आचार्यों ने लगा दिया था कि शुद्र और नारी वेद नहीं पढ़ सकते 
हैं ।3 (इस बात को) उठाया और कहा वेद सबको पढ़ने का अधिकार है । ऋग्वेद | 
में एक माता कहती है कि "पुत्रो मे शत्रुघ्न: पुत्री मे विराट” अर्थात्‌ पुत्र शत्रु का | 
मदेन करने वाला और मेरी पुत्री तेजस्विनी हे । वह घर का सव काम करती है। 
पुत्र, पशु, सास आदि सभी से मधुर व्यवहार करती हे 4 


वैदिक साहित्य में विवाह के विषय में युवक और युवती के विवाह का ही 
वर्णन आता है । 
पंच महायज्ञ : 

वेदिक साहित्य के आलोचनात्मक अध्ययन से हमें पारिवारिक जीवन के 
कतंव्यो के बारे में बहुत कुछ ज्ञात होता है । यद्यपि इन कर्तव्यों का व्यवस्थित 
रूप गृह्यादि सूत्रों तथा मन्वादि स्मृतियों से प्राप्त होता है, किन्तु वेद में इनका 
अस्तित्व है। और महत्वपण माना जाता हैं। इन देनिक कतंब्यों में पंच महायज्ञ 
का स्थान महत्वपूर्ण हू । प्रत्येक गहस्थी को ब्रह्म यज्ञ, पित यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यश 
व नृ यज्ञ (अतिथि यज्ञ) करना चाहिए। ब्रह्म यज्ञ से तात्पर्यं ईश्वर के लिए. 
सन्ध्योपासना तथा वेदाध्ययन हैं। पित्त यज्ञ में जीवित माता पिता को तृप्त 


॥. ऋग्वंद 4.3.2 जायव पत्य उशती सुवासा । 

2. ऋग्वद 4.58.9 

3. स्त्रशुद्रौ नाधीयताम्‌ । 

4. ऋग्वेद : .73.2;28 5.43,]5; 8.2.29; 0.8543;44 .56:27 
ह 8546; 7.].]7, 2,29; 5.25.5; [.[0.53 


5. अथर्ववेद-ब्रह्मचयंण कन्या युवानं विन्दते पति | ] 5.5.8. 
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करना । देव यज्ञ में सायं प्रातः अग्निहोत्र द्वारा विभिन्न देवताओं को आहुतियाँ 
प्रदान करता । भूतयज्ञ में पाकशाला की अग्नि में भोजन का कुछ अंश तथा कुत्ते, 
पतित, पापी, वायस, कृमि आदि के लिए भी भोजन का कुछ अंश भूमि पर रख 
देना चाहिए । नृयज्ञ का या अतिथि यज्ञ में-भोजनादि द्वारा किसी अभ्यागत का 
आदर-सत्कार किया जाना चाहिए । 


र 


इन पाँचों यज्ञों पर यदि आलोचनात्मक दृष्टि से विचार किया जाय तो 
स्पष्ट होगा कि प्राचीन भारतीय पारिवारिक जीवन में विभिन्न तत्त्वों का 
सामंजस्य उपस्थित किया गया है । वेदाध्ययन द्वारा बुद्धि तथा आत्मा का विकास, 
पितृ यज्ञ द्वारा पितरों को प्रसन्न करके आयु, विद्या, यश व बल प्राप्त करना, देक 
यज्ञ के द्वारा धामिक प्रवृत्ति को प्रोत्साहन, भूत यज्ञ के द्वारा जीव मात्र के प्रति 
दया का भाव तथा अतिथि यज्ञ के द्वारा नागरिकता के भाव की परिपुष्टि आदि. 
> के द्वारा प्रत्येक परिवार अपने जीवन के विभिन्न अंगों को पुष्ट करता है । 


2. तीन ऋण 

वेदों में समाज के प्रत्येक नागरिक के मन पर पहले ही अर्थात्‌ पैदा होते हो 
ये भाव अंकित करने को कहा है कि उस पर कितना उत्तरदायित्व है और वह 
स्वतन्त्र और निः श्यंखल नहीं है । उसे अपने जीवन में तीन ऋण चुकाने पड़ते | 
है--पितृ ऋण, ऋषि ऋण व देव ऋण । पितृ ऋण का अर्य पुत्र के ऊपर पिता का 

> ऋण। यह ऋण योग्य सन्तान उत्पन्त करके चुकाया जाता है । वेद में ऋषि 

देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अच्छी संतान प्राप्त होवे व चिरंजीव तथा 
समृद्धिशाली बने ।! आदर्श पुत्र वह समझा जाता है जो देवताओं का भक्त हो 
तथा प्रार्थना द्वारा उनको प्रसन्न कर सके, तथा जो बुद्विशाली शत्रुहच्ता तथा 
विद्वान्‌ हो ।2 अत्रिपुत्र द्युम्न ऋषि ने एक ऐसे पुत्र के लिए प्रार्थना की है जो 
शत्रुओं को युद्ध में हरा सके | एक अन्य ऋषि ने अह्लादक, यज्ञकर्ता, दानदाता, कः 
शत्रुओं के विजेता पुत्र प्राप्ति के लिये प्रार्थना को है ।* 
| ऋण 

वैदिक साहित्य व प्राचीन आचायोँ के अनुसार ऋषि ऋण बरह्म चर्याश्रम 
के पश्चात्‌ भी वेदादि विद्याओं के अध्ययन द्वारा चुकाया जाता है । गुरुकुला % 


ऋग्वेद, 7.।., 2, ।9, 24; 8...3. 

वही, ।0.47.3. 

वही, 5.23.।-2, ए०सी० दास ऋग्वेदिक कल्चर, पृ० 24. 
बही, 6.33.]. 


> — 


> ® 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


hh 4 

शा ह. 
Hf) Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

| 


356 वेदिक दशंन 


आचार्य ब्रह्मचारियों को अपने आजीवन योग व तप का फल विद्या के रूप में देते 

थे । प्राचीन काल में विद्यार्थी जो केवल विद्यार्थी ही नहीं प्रत्युत्‌ ब्रह्मचारी भी था 

गुरुकुल के कुल का सदस्य वन जाता था । वह कुल जो किसी गूढ़तत्व के शोध के 

कारण ऋषि कहलाता था ।! ऋषि ऋण स्वाध्याय के द्वारा चुकाया जाता है। 

वेदाध्ययन व ज्ञानोपार्जत के काम में लोगों के लीन रहने से समाज में ज्ञान की 

| ज्योति हमेशा जगमगाती रहती है । ऋषि ऋण के सिद्धान्त के कारण समाज की 
| शैक्षणिक संस्थाए व केवल जीवित जागृत ही रहती थीं किन्तु उत्तरोत्तर वृद्धि व 
उन्नति करती थीं । प्रत्येक परिवार ज्ञान व बुद्धि के विकास का विशेष केन्द्र बन 
जाता था, जिससे सम्पूर्ण समाज पूर्ण रूप से विकसित होकर उत्तम व उन्नत 
अवस्था को प्राप्त हो सकता था । प्राचीन भारत की ज्ञानवृद्धि का रहस्य इसी में 


FSR 


) छिपा है जिसका वेद कारण है । 


! देव ऋण $ 
| वेद के अनुसार यज्ञादि के द्वारा देव ऋण को चुकाया जा सकता है । वेद | 
| में यज्ञों का अत्यन्त ही महत्वपूर्ण स्थान है। वे दैनिक, पाक्षिक, विभिन्न ऋतुओं से | 
सम्बन्धित व वाबिक होते हैं। तथा जीवन के सब महत्वपूर्ण अवसरों एवं जीवन की, | 
विशेष घटनाओं पर भी यज्ञों का विधान है । विवाह, गर्भाधान, जातकमं, चूडाकर्म | 
यज्ञोपवीत आदि संस्कार यज्ञ कर्म के अन्तर्गत आते हैं । अतः प्रत्येक के लिए यज्ञ 
करना आवद्यक है । 


देव ऋण पर इस दृष्टिकोण से विचार किया जाता है कि वेदों में परमात्मा 
की विभिन्न शकितियों की देन नाम से सम्बोधित किया गया है ।2 क्योंकि उका 
* देदीप्यमान प्रकाश चहुँओर दिखायी देता है । 'देव' शब्द “दिव” घातु से वनता 
री है जिसका अर्थ “चमकना” होता हे । इसलिए देव शब्द का अर्थ “चमकने | 
i प्रकाशयुवत, देदीप्यमान आदि हुआ । “देव” शब्द से जिस प्रकार का तात्पर्य है, 
वह कदाचित्‌ कोई कृत्रिम प्रकाश नहीं है, किन्तु आत्मिक प्रकाश है । जिसकी 
| आत्मा अधिक परिष्कृत है उसके मुख पर एक प्रकार का दिव्य तेज दृष्टिगोचर 
| होता हैं। इसलिए देव शब्द से उन महापुरुषों का तात्पर्य भी लिया जा सकता है 
| जो आत्मिक विकास के मार्ग में बहुत आगे बढ़ गये हैं व जिन्हें आत्म साक्षात्कार 
| हो चुका हो ४ 


[ईः यास्क निरुक्त ].20. 
2. ऋग्वेद : 4.22.3; अथवंवेद, 3.5,5; तैत्तिरीय संहिता, 3.5.4.]- 
ऋग्वेद, 0.0.77-72. 
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पितृ ऋण, ऋषि ऋण व देव ऋण के सिद्धान्त के अनुसार वेद के द्वारा 
समाज में अनुशासन, व नियमबद्धता द्वारा सच्चे नागरिकता के भावों को जाग्रत 
किया गया है । समाज का व्यक्ति, उच्छे खल न बनने पाये, इसलिए आरम्भ से 
ही उसे अपने कर्तव्यों व उत्तरदायित्व का बोध वेद कराता है। तीत ऋणों में 
जीवन के विभिन्न अंगों से सम्वन्धित कतंव्यों का समावेश होता है अतएव उन 
तीनों ऋणों से उन्मुक्त होने के कार्य में सम्पूर्ण जीवन का विकास हो जाता है । 
इस प्रकार मानव समाज भौतिक, मानसिक व आध्यात्मिक उन्नति अग्रसर हो 
जाती है। यही कारण है कि वेद में समाज के सर्वागीण सांस्कृतिक विकास के 
मार्ग हैं । 

3, वणं व्यवस्था 

वेदों में समाज को चार भागों में विभाजित किया है। यह विभाजन 
साधारणतया अर्थशास्त्र के कार्यं विभाजन सिद्धान्त पर अवलम्बित हे । ऋग्वेद 
में इसका स्पष्टीकरण दिया गया है। समस्त समाज को पुरुष का रूपक दिथा 
गया है व उसके भिन्न अंगों का वर्णन किया गया है। जिस प्रकार आधुनिक 
समाजशास्त्र के ज्ञाता मानव समाज को एक शरीर मानते हैं उसी प्रकार ऋग्वेद 
द्वारा समाज को एक जीवित पुरुष माना गया है । इस रूपक मे 


में भी उवत रूपक 
कि जिस प्रकार शरीर के सब अग एक दूसरे से भली 


यह भी ध्वनित होता है 
भांति सम्बन्धित हैं व यदि एक अंग में कुछ पीड़ा हो जाय तो उसका अनुभव 
समस्त शरीर में होता है तथा शरीर भर में एक प्रकार की क्रान्ति मच जाती है, 
उसी प्रकार समाज में भी संगठन व जीवनशक्ति चाहिए । यही जीवित समाज का 
लक्षण है | उस पुरुष के विभिन्न अंगों का वर्णन निम्त प्रकार है 


Ee (समाज रूपी पुरुष) का मुख ब्राह्मण, भुजाएँ क्षत्रिय और उरू भाग 


वैश्य तथा पेर शुद्र हैं ।'2 


]. ब्राह्मण 

समाज रूपी पुरुष के मुख से 
है किन्तु उसमें मस्तिष्क का विशेषरूप से समावेश होता है 
मस्तिष्क ही सबसे ऊँचा व अत्यन्त ही आवश्यकीय अंग है 


केवल भोजन करने वाले मुंह का तात्पर्य नहीं 
। मनुष्य के शरीर में 
। जिसके बिगड़ने पर 


।. ऋग्वेद, ]0.।0.।-2. 
2. ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्य: कृतः । 


उरू तदस्य यद्वैश्य पद्भ्यां द्रो अजायत ॥। ऋग्वेद, ॥0.90-2- 
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मनुष्य मृतवत्‌ ही समझा जाता है । अतः ब्राह्मण मुख तुल्य है। तभी तो वेद में 
कहा है--“वर्य राष्ट्रे जागृयाम पुरोहितः” | ब्राह्मण ही पुरोहित है, नेता है अत: 
बह जागते रहना चाहिए हा सम्पूर्णं समाज ब्राह्मण ही के द्वारा वोलेता है । ब्राह्मण 
हा सत्य ज्ञान का हे । अतः समाज में ब्राह्मण की परम आवश्यकता है । 
वेद पढ़ता, पढ़ाना, दान लेना व देना, यज्ञ करता और कराना ये ब्राह्मण के चः 
कमं हैँ । 
2. क्षत्रिय 

ऋगवेद के अनुसार क्षत्रिय समाज रूपी पुरुष की भुजाओं के तुल्य हैं | 
जिस प्रकार भुजाएँ सम्पूर्ण शरीर को रक्षा के लिए होती हैं। प्रत्येक समाज मे 
कुछ ऐसे लोग आवश्यकीव हैं जो बाह्य व आन्तरिक शत्रुओं से उसकी रक्षा 
करना अपना पवित्र कमं समझें । प्रजा रक्षण, दान, यज्ञ करना, इन्द्रियदमन 
आदि क्षत्रिय के कर्म हैं । 


3. वेश्य 

ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में बेश्यों को जङ्काओं से सम्बोधित किया गया हे । 
जिस प्रकार शरीर का भार जङ्काओं पर रहता है तथा वे ही उसका वहन करती 
है, उसी प्रकार समाज की भरण-पोषणादि का भार वेव्यों को वहन करना पड़ता 
है। समाज की आधिक विकास की सव जिम्मेवारियाँ उन्हीं के ऊपर थीं। 
'सम्पत्ति वृद्धि के सभी साधन उन्हें ही ढूंढने पड़ते थे । समाज के भरण-पोषण के 
'लिये पशुपालन, कृषि, वाणिज्य आदि आवश्यक हैं ये ही वेश्य के कर्म हैं । 
4. शुद्र 

_ऋ्वेद के अनुसार छुद्र समाज रूपी पुरुष के पेरों के तुल्य हैं । जिस प्रकार 
शरीर में सेवा कार्य के लिए पैर हैं। उसी प्रकार समाज में सेवाकार्य के लिए शूद्र 


हैं | तथा शुद्र को भी वेद पढ़ने का अधिकार है । समाज के विकास के लिए चारों 
वण आवश्यक हैं । 


4. आश्रम व्यवस्था 
प्राचीन भारत में जीवन के मर्म को समझ कर आश्रम व्यवस्था स्थापित 
को गई थी। जिस प्रकार किसी लम्बी यात्रा को पार करने के लिए मध्य-मध्य में 
विशान्ति को दुर करने के लिए स्थान बनाते जाते हैं, उसी प्रकार जीवन यात्रा के 
लिए या के समान चार आश्रमों में समस्त जीवन को विभाजित किया । 
वें हैं--ब्रह्मचयं, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास । वेद और दुसरे वेदिक साहित्य 


में इन उपयु क्त आश्रमों के नाम या वर्णन प्राप्त होता है । 
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ब्रह्मचर्यं आश्रम 


चारों वेदों में ब्रह्मचर्यं को सर्वोच्च स्थान दिया गया है । यह सामान्यतः 
25 वर्ष तक ब्रह्मचर्यं आश्रम कहलाता है। यजुवद और अन्य वेदों में मी समस्त 
जीवन यात्रा को ]00 वर्षो का माना है । उन ]00 वर्षो को 25-25 चार विभागों 
में विभाजित कर दिया जिसमें प्रथम 25 वपं ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए हैं । ब्रह्मचर्य 
का महत्व बतलाते हुए कहा है कि ब्रह्मचारी उन्नति करता हुआ वह अपने जीवन 
को इस लोक और परलोक हेतु योग्य बनाता है |? यदि करिसी भवन का निर्माण 
करना है तो उसको दृढ़ बनाने के लिए आवार अत्यन्त दृढ़ बनाना होगा इसीलिए 
जीवन के प्रथम 25 वर्ष में ब्रह्मचर्य की रक्षा करते हुए नाना प्रकार की विद्याओं 
का ज्ञान प्राप्त करने को कहा है। उसके लिए ब्रह्मचारी उपनयन करके आचार्य 
के गर्भ में जाता है ।3 ब्रह्मचर्यं के महत्व पर प्रकाश डालते हुए वेद कहता है कि 
बिना ब्रह्मचर्यं और तप राजा राष्ट्र की रक्षा नहीं कर सकता है । ब्रह्मचर्य क॑ तप 
से विद्वान्‌ मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हे ॥£ 


इस आश्रम में केवल सभी प्रकार के ज्ञान को अजित किया जाता है । 
ब्रह्मचर्य शब्द से ऐसे जीवन को समका जाता हे जिसमें वह ब्रह्म की प्राप्ति कर 
सके । वस्तुतः वह्‌ ज्ञान ही ब्रह्म है। ब्रह्मचारी प्रतिदिन यज्ञादि करता है और अपने 
जीवन को पवित्र बनाता है ।* 


गृहस्थ आश्रम 


विद्या प्राप्ति के पश्चात्‌ ब्रह्मचारी स्तातक वनकर गृहस्थ में प्रवेश करता 
है । वह अपने ज्ञान और योग्यता के अनुसार जीविका अर्जन करता है । गृहस्थ 
आश्रम में पंचमहायज्ञ अनिवार्य कहा है ।९ वेदिक साहित्य के अनन्तर गृहस्थ 
आश्रम को तीनों आश्रमो का आधार माना जाता था । गृहस्थ आश्रम का मुल्य 
उद्देश्य धम, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति है । 


]. यजुर्वेद, तच्चक्षुदेव हितं `" "पश्येम शरद: शतं | 36.24. 
2. अथवे०, ].5.]. 

3. वही, 7.5.3; ।.5.4; !।.5.6; .50.5.6. 

4. वही, 7.5 ]7; ।2.5.9. 

5. शतपथ ब्राह्मण, ।..3.3.5-7; बृहदा रण्यकोपनिषद्‌ 2.3.6; 5.4.] ; 5.5.]. 

6. 


ऋग्वेद, ]0.85.26-27; 0:85-36- 
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वानप्रस्थ आश्रम 
वेदों में वानप्रस्थ शब्द तो नहीं आता परन्तु ऋग्वेद में आरण्यसुक्‍त 


अन्दर आरण्य में रहने वाले ऐसे मुनि का वर्णन मिलता है जो अपनी वत्तियों पर 
अधिकार प्राप्त करता है और परिवार जनों को भूलने का प्रयास करता है | वेदो में 
मुनि का वर्णन अनेक स्थलों पर मिलता है।! इस आश्रम का उद्देश्य यह है 
कि गृहस्थ आश्रम से निवृत्त होकर ब्रह्मचर्याद का पुन: पालन करता आ 
गाँव के समीप रह कर तपस्वी जीवन व्यतीत करते हुए छात्रों को विद्याध्ययन 
कराता है। संन्यास आश्रम की पात्रता को प्राप्त करने के लिए तपस्वी जीवन 
व्यतीत करता है 

कुछ विद्धानों का विचार है कि ऐतरेय ब्राह्मण में वानप्रस्थाश्रम को 
“इमश्रृणिकि तप” अर्थात्‌ यहां पर इमश्रुणि कह कर वानप्रस्थ आश्रम की ओर 
संकेत किया है। मनु ने वानप्रस्थ आश्रम सहित चारों आश्रमों के कर्तव्यों 
पर विस्तार पूर्वक चिन्तन प्रस्तुत किया है । ऋषि दयानन्द ने संस्कारविधि 
सत्यार्थप्रकाश, ऋग्वेदा भाष्यभूमिकादि ग्रन्थों में वेद ब्राह्मण आदि के प्रमाण प्रस्तुत 
किये हैं । मनृस्मृति के प्रमाण सबसे अधिक दिये हैं । सत्यार्थप्रकाश के चतुथं और 
पचम समुल्लासा में गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यासी के कर्तव्यों पर विस्तारपूर्वक 
विचार किया है । इस सम्बन्ध में उन्होंने मनुस्मृति के नवां अध्याय, महाभारत का 
उद्योग पर्वं आदि के अनेकों प्रमाण दिये हैं । ब्रह्मचर्यं आश्रम के विषय में 
सत्याथप्रकाश के तृतीय समुल्लास में वैदिक साहित्य से लेकर समस्त आर्ष साहि 
के प्रमाण देकर आश्रम व्यवस्था से जीव को दढ़ किया 
संन्यास आश्रम 

सन्यास आश्रम जीवन का अन्तिम और चतुर्थ भाग है। संन्यास शब्द 
यद्यपि वेदों में “संन्यस्य” को छोड़ कर नहीं मिलता परन्तु जीवन की अन्तिम 
अवस्था का वणन सोमरूप में प्राप्त होता है। वेदों में “यति” शब्द का वर्णन 
आता है । वहां पर कहा है कि यति निर्भय होकर सर्वत्र विचरते हैं । इन्द्र भी 
उनसे भय रखता है । इनका अभिप्राय यह है कि यति परिव्राजक होते थे । जहां 
कहीं पर भी अन्याय हो रहा है वे निर्भय होकर सत्य को कहते थे । वे राजाओं 
को भी उनके कतंव्यों को बतलाने में सक्षम थे । ये निर्वेर, पक्षपात रहित, सदा एक 


> कलम मम 
॥. ऋग्वेद, 6.2.7 व 5; ]0,]36.2 
सुनयो वात रसना, पिशंगा, वसतेमला मुनिदेवस्य देवस्य सौकृत्याय सखी 
हितः [0.36.--4. इन्द्रमुनीलां सखा 8.7.8 
2, ऋग्वेद, 0.36.6. 
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स्थान पर न रहने वाले, बिना मुकुट के राजा ही नहीं अपितु राजाओं पर भीये 
| अंकुश रखते थे ।* 
पुरुषार्थ चतुष्टय 

धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष को वर्ग चतुष्टय या पुरुषार्थ चतुष्टय के अन्तर्गत 
माना जाता है । वैदिक साहित्य पर प्रायः यह आपत्ति की जाती है कि पलायनता 
पर अधिक जोर देता है । प्रवृत्ति मार्गे को छोड़कर निवृत्ति मागं का अनुसरण 
। करने को कहता है ! परन्तु ऐसा मानना तथ्य के विपरीत प्रतीत होता है । क्योंकि 
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में धर्म और मोक्ष को यदि निवृत्ति या श्रेय मार्ग का 
सूचक माना जाये तो भी अर्थ और काम प्रवृत्ति मार्ग के प्रतिनिधि हैं । इसी लिये 
वर्ग चतुष्टय वस्तुतः प्रवृत्ति और निवृत्ति में समन्वय स्थापित करते हैं । इसलिए 
वैदिक साहित्य में सवेत्र समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया है । लोक- 
परलोक, ज्ञात-कर्म, सम्भृति अथवा असम्भूति, भौतिकता अथवा आध्यात्मिकता 
आदि सभी स्थलों में समन्वय स्थापित करने का उपदेश वैदिक साहित्य में उपलब्ध 
होता है । वेदिक साहित्य में ही नहीं अपितु समस्त भारतीय आर्ष वाङ्मय में धर्म 
शब्द का अर्थ साम्प्रदायिक अर्थ में नहीं है । धर्म का अर्थ उन गुणों को धारण 
करना है जिससे मनुष्य अम्युदय और निःश्रेयस को प्राप्त करता है। इसलिए धर्म 
को वैज्ञानिक व्याख्या करने का प्रयास किया है I2 

इसी प्रकार अर्थ के अन्तर्गत कृषि, वाणिज्य, व्यवसाय आठि द्वारा द्रब्यों 
का अर्जन कर ऐहिक उन्नति करना ही अर्थं का तात्पर्यं है । वैदिक साहित्य के 
आलोचनात्मक अध्ययन से स्पष्ट होता है कि द्रव्य प्राप्ति की इच्छा समाज में 
साधारण रूप से वर्तमान थी । ऋग्वेद के “प्रजापति सूक्त” में कहा है--/ है 
प्रजापति आपके अतिरिक्‍त अन्य कोई नहीं है, जो समस्त जगत्‌ में व्याप्त है । 
हमारी जो कुछ इच्छायें हैं, उन्हें हम प्राप्त करें और हम रयि (द्रव्य) के स्वामी 
बनें ।”4 एक स्थान पर इन्द्र से भी रयि प्राप्त करने की प्रार्थना की गई है ।१ इन 
उद्धरणों से स्पष्ट हो जाता है कि वेद के अनुसार समाज में द्रव्य प्राप्ति मी जीवन 
का महान्‌ उद्देश्य है, किन्तु उसकी भूमिका धर्म पर आश्रित है । 


है। ठत 


क 


जल 6. 5३0050 900 I8/I90 20, 55; 
2, वै० सू० [.].2. यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि स चर्मः । मेक्डानल व कीथ 
वेदिक इन्डेक्स, पु० 390. 
3. ऋ०, 0.2].20. 
, रयि का अर्थ सायणादि ते द्रव्य, घनादि किया है । 
5. ऋ०, 5.33.6. 
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अथर्वेवेद में धन प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार से प्रार्थनाये की गई हैं जैसे 
कहा है कि हे पित्रों पुत्रों के लिए धन दो हमें नाना' प्रकार के धनों से भर दो | 
घन देने वाली मातृभूमि हमें खूब धन देवे। यह हमारी मातृभूमि स्थिर गौ के 
समान हमें धन को सहस्रो धाराय देवे |? 

इसी प्रकार यजुर्वेद में अनेकों स्थानों पर धनेउवर्य कृषि आदि का वर्णन 
आया हू । 

काम--इस प्रकार काम का वर्णन भी वेदों में प्राप्त होता है | काम शब्द 
के अनेक अर्थ किये जाते हें । कामना, इच्छा, आकांक्षा आदि । भोगों की प्राप्ति 
की इच्छा । विषयों की तृप्ति आदि सब काम के अन्तरगत आते हैं । काम जो कि 
आकांक्षाओं का द्योतक है गृहस्थ आश्रम में इसके उपयोग पर्याप्त रूप में 
होता हे ।2 

सोक्षमोक्ष से जीव मरण की बन्धन से मुक्त होता है और वह मोक्ष को 
और शोक को छोड़ता हुआ एक तत्व ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है ।१ 

वेदिक साहित्य में समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार को माना है। 
परिवार में माता-पिता, बच्चे, भाई और बहन आदि गिने जाते हैं । वहाँ कहा 
है कि पुत्र के पिता का अनुब्रती होना चाहिए अर्थात्‌ जो वैदिक मर्यादायें परम्परा 
से पिता तक आयी हैं उनका पालन पुत्र भी करे | बहन और भाई परस्पर द्वेष न 
कर । प्रीतिपु्वंक रहें। एक विचार वाले होकर परिवार में रहँ । वेद कहता है 


र में तभी सुख हो सकता है जबकि परिवार के सभी सदस्य सौमनस्य 
वाले हों ।5 


'सुमाज का समष्टि रूप परस्पर सौमनस्य वाला होकर किस प्रकार रहे। 
समाज में युद्ध न हो, द्वेष न हो, अशान्ति और मानसिक तनाव न रहे, इसका 
वेदों में अत्यन्त विस्तृत वर्णन उपलब्ध होता है जंसे कि ऋग्वेद के ]0बें मण्डल के 
अन्तिम सूक्त में समाजशास्त्र के मुल सिद्धान्तों को मणिमाला रूप में प्रस्तुत किया 


EY है © _ के 
€। कहा हे-सम्पूर्ण विश्‍व को एक मन वाला होकर अपने सुखों की वृष्टि के 


= 
अथव, ॥2..44; 2.].45, [8.3.43; 78.3.44 

ऋग्वेद, 0.]2].70. 

अथर्ववेद, 7.5.9; यजुर्वेद, 40.3; 40.7. 

अनुब्रत: पिता पुत्र: । मा भ्राता भ्रातरं ्विक्षत्‌। अथर्व० । 
0.0. प्रजां सौमाग्यं रय | अथर्व I0..42 
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लिए एक्रीकरण की प्रार्थना करनी चाहिए । उस प्रार्थना को पूरा करने के लिए 
वेद साधन बतलाता है कि सब मिलकर चलें | एक जैसा बोलें सबके मन एक जैसे 
हों, जैसे पूर्व विद्वान लोगों के मन एक जैसे थे उनका अनुकरण करें। मन्त्र समिति 
मन और चित्त सबके स्नेहयुवत होकर एक जैसे हों । हृदय और संकल्प परस्पर 
विरोधी न होकर समस्त समाज के एक दूसरे के प्रतिकूल होकर विनाशक 
न हों | 
पशु एवं गोपालन 
वेदों में मनुष्य समाज के लिए आवश्यक वस्तुओं को रक्षा का विधान है । 
वेदों में पशुधन को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। वेदों में सैकड़ों स्थानों र्‌ 
गृहस्थ में अभीष्ट ऐइवर्य के लिए अभ्यर्थना करते हुए पञ्ुओं एवं गोवों के प्रार्थना | 
की गई है । जैसाकि कहा है कि मेरे व घर में पशु बहकर आवें अर्थात्‌ पशु इतने | 
अधिक हों कि आते ही चले जायें । ये पशु निरोग हों ।? इनको रक्षा भगवान 
र कोई इनको हानि न पहुँचाये । ये पशु दूध के घड़ों को भरने वाले हों 3 वेदों प 
राष्ट्रीय पशु के रूप में गौ को माना गया है। राष्ट्रीय प्रार्थना में भी दुधारी गायों 


की रक्षा करने की प्रार्थना की गई है ॥£ 
गोपालन की व्यवस्था राज्य द्वारा होती चाहिये । राजा को यह जानता 
चाहिये कि गाँवें मनुष्य को बलिष्ठ बनाने में सर्वोपरि साधन हैं । इनका दूध दही 
| और मवखन आदि सभी मनुष्यों को बलिष्ठ बनाने वाले हैं । राज्यों को चाहिये 
| कि गोपालन व्यवस्था का निरीक्षण करें ।? 


राज्य और शिक्षा 
वेदों में राष्ट्रनायकों को आदेश है कि सभी प्रकार के अज्ञान को नह 
बढ़ने देता चाहिए । शिक्षा और शिक्षा के प्रचार हेतु राज्य को उचित प्रबन्ध 
£ 8 २०7 भिक तोक . 2 मल मल मम 
।. ऋग्वेद, !0..9].] से 4 संगच्छध्वं*-। समानो मंत्र: 
५ समानं मतः `ˆ"! समानेन वो हविषा जुहोमि'*। 


समानो वः आकूति समाता हृदयानि व । य 
| 2. इमं गोष्ठं पशवः पंस्रवन्तु । --अथवे ० 2.26-22.26.24. 


| 3. अथवं०, 2-26.5.3.।2:2; 3:2.3; 3.2.7; ]3..2.8. 

| 4. आ ब्रह्मन ब्राह्मणो । यजु ० 22.22. 

5. ऋग्वेद, 6.28:]; 6.28.2; 6-28.3; 6.28.4; 6:28.5. 6.28.6; 6.28-7; 
6.28.8. 
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करना चाहिए। शिक्षा केसी हो आदर्श अध्यापक, आदर्श शिक्षा परिसर, आदश 
शिक्षा के गुण और आदर्श छात्र आदि शिक्षा के समस्त अंगों पर वेद में विस्तार- 
पूर्वक विवेचन किया गया है 7 
शिक्षक के गुण 

अथर्वेवेद के ब्रह्मचर्य सुक्त में आचार्य एवं अध्यापक को मृत्यु, वरुण, सोम 
ओषधी भोर पया कहा हे ।? मृत्यु के गुण से शिक्षक विद्यार्थी के कुसंस्कारों को 
मारता हे । शिक्षक की दृष्टि वरुण के समान बहुत पेनी होनी चाहिए । छात्रके 
अन्दर कौन सी बुराई है, उसकी तुरन्त शिक्षक को जान लेना चाहिए | शिक्षक को 
सोम के समान सीम्य, आकर्षक एवं प्रिय होना चाहिए । जैसे चन्द्रमा से सब 
आह्लादित होते हैं, वसे ही शिक्षक के सान्निध्य में आह्वाद अनुभव करें । 
जसे औषधि रोग को दुर करती है वैसे ही शिक्षक छात्र के शारीरिक और 
मानसिक रोग को दूर करने वाला हो । शिक्षक पय: या दुध मी हे । दूध पुष्टि 
कारक होता है वसे ही शिक्षक को छात्र की सवेतोमुखी पुष्टि करने बाला होना 
चाहिए । छात्र यह अनुभव करे कि शिक्षक के समीप रहकर प्रति दिन मैं नवीन 
पुष्टि प्राप्त कर रहा हूँ । मेरा ज्ञान, मनोबल, चरित्र बल, आदि उत्तरोत्तर 
अधिकाधिक पुष्ट हो रहा है। वेद में आचार्य को वाचस्पति ब्रह्मणस्पति तथा 
वृहस्पति के विशेषणों से भी सम्बोधित किया गया है । बर की ब्रह्माचर्यसूत्रत 
मे हाला को ब्रह्मचारी होना चाहिए । ब्रह्मचारी आचार्य ही इन्द्र के समान इस 
लोक में चमकता है तथा सबको अपने वण में कर लेता है ।3 


शिक्षक-शिष्य का सम्बन्ध 


पहुँचता ध "ns था गुरुकुल में प्रविष्ट होने के लिए दिक के पा 
उपनयन संस्कार करके शि य भस्कार करता है। वेद का कथन है, “शिक्षक 

में करके शिष्य को गर्भ में घारण करता है । उसे तीन रात्रि अपने 
उदर में रखता है । फिर जब शिष्य जन्म लेता है तब उसके दशन के लिए देव 
दत होते हैं ।* यह वर्णन शिक्षक-विष्य के पारस्परिक सम्बन्ध पर अच्छा प्रकाश 


--=== ० ० ० यची 
° र ठं 

]. ऋग्वेद, 425 गन. .53.2; .53.4;  ].53.5; .557; 
62.2; ॥.94.[; .94.4; 2.2[.6; 3.3.8; 3.].2; 36.5; 

के 3.3].8; 3.36.5; 3.5].7. 

2. आचार्यो मृत्युवरुणः । अथर्व० 7],5,]4. 
- ह ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी प्रजापति | >-अथवे ० .5.6 
आचाय उपगममानो ब्रह्मचारिणं कणृते गर्भ॑मन्तः। >>अथवे ० ii 5.3. 
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डालता है । शिष्य का शिक्षक के अधीन रहना वैमा ही है जैसे शिशु का माता 
| के गर्भ में रहना । जिस प्रकार माता सब प्रकार से शिशु की देखभाल करती है 
| उसी प्रकार गुरु शिष्य की देखभाल करता है । तीन रात्रि का अर्थ है अज्ञान को 
तीन रात्रि, क्योंकि रात्रि अज्ञान का सूचक है। शिष्य त्रिविध अज्ञान से घिरा होता 
0 है । प्राथमिक शिक्षा प्राप्त होने पर प्रथम रात्रि, माध्यमिक शिक्षा प्राप्त होने पर 
दूसरी रात्रि और उच्च शिक्षा प्राप्त होने पर तीसरी रात्रि को पार किया जाता 
है । अथवा ज्ञान काण्ड, कर्मकाण्ड और उपासना काण्ड को एक-एक रात्रि माना 
जाता है । इसी कारण ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैदय को हिज कहते हैं। क्योंकि 
ब्रह्मचारी आचाय के गर्भ से दूसरी बार जन्म लेता है। वेद के अनुसार छात्र 

शिक्षक को बुलाता है ।* 


शिक्षण पद्धति 
हा शिक्षण की पद्धति कैसी हो इस पर भी प्रस्तुत सूक्त सुन्दर काच डालता 
है। शिक्षण पद्धति नीरस न होकर सरस होती चाहिए। छात्र को उकता देने 
वाली न होकर आकर्षक होनी चाहिए । “हे गुरुवर आप ऐसे खेल खेल में पढ़ाइये 
कि जो कुछ मैं सुनं मुझ में ही रहे! जो कुछ हम गुरुमुख से सुने उससे संगत रहें, 
| उसे हम विस्मृत न करें ।१ शिक्षक को चाहिए कि जैसे प्रत्युंजा से दोनों घनूष- 
कोटियों को तान दिया जाता है, वैसे ही अपनी-अपनी वाणी से शिष्य की बुद्धि में 
पाठ्यविषय को ऐसा तान दें, स्पष्ट कर दें, कि वह कभी विस्मृत न हो ।* एक-सी 
* आँखों व कानों वाले सहाध्यायी एक समान नहीं होते । अतः शिक्षक को चाहिए 
| सभी छात्रों के बुद्धि को देख कर पढ़ाना चाहिए क्योंकि सबका मनोबल समान 
नहीं होता । संद्धांतिक ज्ञान के साथ क्रियात्मक ज्ञान की शिक्षा भी दी जानी 
चाहिए ।° 


~ 


]. पुनरेहि वाचस्पते" । अथवे० ।.!.2, उपहुता वाचस्पति । 
-अथवे० ].].4. 


| वसौष्पतेः""। अथर्ववेद ।.].3- 
स श्रतेन गर्भमहि मा श्रृतेन बिराविषि । --अथवे ० ।.].4. 


4. इहै एभि वि तनुभे आर्त्धी इव ज्यया । 
स वाचस्पतिनिऋलछतु मय्ये वास्तु मयि श्रुतम्‌ ॥ --अथवे ० ।.].3. 
5. अक्षण्वन्त कर्णवन्तः सखायो सखायो मनोजनेष्वसमा बभूवः । 
--ऋ० 0.7 +7 . 


6. ऋ० .7.।.5. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
366 > 
वेदिक दशन 
शिक्षा में तप का स्थान 


_ परधान शिक्षक का या आचाये आश्रम में प्रविष्ट करते समय शिष्य की 
कटि मे मेखला बांधता है। वह कहता है कि मेखला बन्धन करता हुआ मैं उसे 
ब्र्मचयं, तप और श्रम से बांधता हुँ तप का अर्थ है दृन्द् सहा ता 
घुकडुःख आदि को समभाव से प्रसत्नतापु्णक सहन करना एवं सरल सादा जीवन 
व्यतीत करन।। शिक्षा काल में मेखला की अनुष्ठान से मति-मेधा इन्द्रिय शक्ति 
आदि का विकास होता है |? ब्रह्मचर्य काल में वह जिन परा और अपरा रूपी 
हा BN - करता हे, जट तप द्वारा ही अपने अन्दर रक्षित करता 
क लि pe स रूपी तप से ही वह मृत्यु पर विजय प्राप्त 

: वद्याध्ययन का कार्य सम्पन्न नहीं हो सकता । 


राज्य ओर समाज की अर्थ-व्यवस्था 
वेद और सम्पत्ति का अधिकार 


सस्तान न क कि हे स्वामी हों Fi उसे उत्तराधिकार में अपनी 
अरिन पिता से प्राप्त क द हर र र पर मिलते हैं | जसे--जो 
उपमा में अग्नि को पिता दतत वन को भांति हमें अन्न देने वाला है।”4 इस 
इसके यह्‌ स्पष्ट सूचित गे Fe होने का घन देने वाला कहा गया हे । 
के उत्तराधिकार में प्राप्त 6 हे त. चि ता हस्म पुत 
कहा गया है, “हम नित्य हे कि द SN ऋग्वेद में अन्य स्थानों पर 
गट होता है कि बेद को ह SS SC Fi Sind मी मे ताक 
सकती है और उ सम्मा में सम्पत्ति अजित करने बाले के पास सदा रह 

है सका पति अर्थात्‌ स्वामी होता है और इसीलिए वह उसे उत्तरा- 


घिकार में अपने पुत्रों को भी दे सकता है । 
राष्ट्र में कोई भूखा नहों रहना चाहिए 


वर्ण के न 
मर्यादा के अनुसार चलाने वाले राष्ट्र में कोई भी प्रजाजन भूखा नहीं 


स्स ब्रह्मणा तपसा श्रमेश नयैन मे 
भथव ० 6.]3.4. 
तो रक्षति तपसा ब्रह्मचारी । 
रयिन य: पितृवित्तो वयोधाः | 
ऋगवेद, 7.4.7. 


खलया सिनामि | अथर्व ० 6.]33.3: 


- अथव ० |.5.4.. 
° .73.] 7 ॥.73.9; ऋ० 7,32.3. 


७ ७ ९७ ७> ८ 
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मरना चाहिए। इस मर्यादा पर चलने वाला राष्ट्र सदा यह देखेगा कि प्रत्येक 
प्रजाजन की क्षुधा निवृत्ति अच्छी तरह हो रही है—उसके पेट की ज्वाला भली- 
भांति शान्त हो रही है। इस सम्बन्ध में वेद बहुत बल पूर्वक बोलता है । 
प्रजाजनों के भूखे मरने को वेद सहन नहीं कर सकता । वेद के इस विषयक एक- 
दो प्रसंग यहाँ देखने योग्य है--''हे मनुष्यों तुम्हारी मोजन सामग्री बह त जाये, 
क्षीण न हो जावे, उसे दृढ़ रखो ।”! “हे इन्द्र तुम प्रजाओं के शोषण के हेतु कारणों 
को मार डालो |” प्रजाओं के जीवन का शोषण नहीं होता चाहिए । उन्हें 
अन्नादि के अभाव में सूखने नहीं देना चाहिए । अन्नादि की प्राप्ति से उनका दि 
सदा हरा-भरा रहना चाहिए । अन्नादि की अभावादि प्रजा ह शोषक का ह 
मारते रहना राजा का कर्तव्य है । तथा अन्य स्थान पर भा वद म कहा हे 
इन्द्र तुम मूखों के लिए अन्त और दुग्धादि रसिले पदार्थ प्रदान करो । तथा 
“देवों ने किसी भी प्रजाजन के लिए मूख को मारने का साधन बनाकर नह दिया 
है ।”4 अर्थात्‌ देव नहीं चाहते कि कोई प्रजाजन मूख से मरे। उन्होने भूख को 
मरने का साधन नहीं बनाया है। 
राज्य सबके लिए उचित सम्पत्ति की ब्यवस्था है > 
वेद में स्थान-स्थान पर सम्राट्‌ के प्रजाओं को ऐश्वय देने वाला कहा हा 
वेद में स्थान-स्यान पर प्रजा माठ से अतिया) क करने 
प्रार्थना करते हैं । इस सम्बन्ध में वेद का एक बार पाठ कर Ns 5 के 
“हे इन्द्र तुम हमारी ओर वरण करने योग्य अद्भुत हु भेजो ड मु हे है न 
हमारे लिए धन बनाओ ।” “जिस इन्द्र (सम्राट) क हजार कि क 
हैं ।?7 “इन्द्र (सम्राट) के धन धान्य भरे-पूरे हैं वे कभी क्षीण हि ह स 
“इन्द्र (सम्राट) के विषय में कोई भी यह नहीं कह सकता कि उसने सुरे व हे 
दिया ।?' अतः राज्य सबके लिए उचित सम्पत्ति की व्यवस्था करेगा । राखू 
ह ह स स 
ऋग्वेद, ।0 ॥0.8. 
वही, .]].7. 
वही, ।.04.7. 
वही, ।0.]।7.]. 


वही, ].9.5. 
कृणुष्व राधः, वही, ।.0:7: 


ऋग्वेद, ।.।.3. 
बही, ].]].8. सहस्र यस्य रातम । 


Imm | 8.32.5. नासिवेत्या त दादिति । 


9 = 
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| कोई भूखा नही रहना चाहिए चाहे वह अविप्र हो ।7 प्रश्‍न यह होता है कि राज्य 
प्रजाजनों को अन्न धन आदि की सम्पत्ति किस प्रकार करेगा ? इस प्रश्‍न का 


समाधान आगे है— 


सब प्रजाजनों को श्रम करना होगा 
| वेद के अनुसार राज्य का कतव्य है कि वह सब प्रजाजनों को कोई-न-कोई 
| श्रम करने के लिए बाधित करेगा । राज्य में कोई व्यक्ति निकम्मा नहीं रह 
|; सकेगा | हर किसी को कोई-न-कोई काम करना होगा! लोगों को आलसी न 
| रहता चाहिए । उन्हें निरूद्यमी होकर दूसरों की कमाई पर अवलम्बित नहीं रहना 
चाहिए । स्वयं परिश्रम करके खाना चाहिए । इस प्रकार के उपदेश वेद में स्थान- | 
स्थान पर हे--“हे राजन्‌ ! मेरे द्वारा किये हुए ऋणों को दूर कर दो, मैं किसी | 
दुसरे द्वारा कमाये हुए से भोजन न करूँ ।”2 “इन्द्रादि देव जो श्रम नहीं करता है 

उसकी मित्रता के लिए नहीं है | “इन्द्रादि देव (सम्राट) जो कुछ-न-वुछ उत्पन्न 
| करता रहता है उसी को चाहते हैं, सोया पड़े रहने वाले आलसी को वे नहीं 
| गा देव स्वयं मी आलस्य रहित होकर सुख देने वाले कर्मो को करते 


अजित सम्पत्ति के दान के चार प्रकार 
(क) कमाने वाला अपने कर्मचारियों को इतना अधिक वेतन दे कि उनकी 
सव आवश्यकता अच्छी तरह पूरी होती रहें । 
(ख) दूसरा यह है कि वह उसकी सम्पत्ति पर राज्य द्वारा लगाये विचित्र करों 
। को ईमानदारी के साथ देता रहे । उनसे बचने का प्रयत्न करे जिससे 
| राज्य के कार्य अच्छी तरह चला सके और राज्य कर्मचारियों को राज्य 
| की ओर से उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त वेतन मिलता 
| रहे । । 
ग LN a कि + ~ ~ क 3 ३ | 
(ग) तीसरा यह है कि राष्ट्र में चल रही विभिन्न उपयोगी संस्थाओं को अपनी 
म्पत्ति कः नश f ~ ET] र 
सम्पत्ति भ थे उष्कल दान देता रहे जिससे वे संस्थाएँ सुगमता पूर्वक 
लोकोपयोगी कार्य करती रह सकें से यो 
त पयोगी ताय करती रह सके । वह अपनी सम्पत्ति से नई उपयोगी 
सस्थाएं भी खोल सकता है । 


शा व 


]. ऋग्वेद, 6.45.2, अविप्रेचिद्‌ वयो दघती । 
2. वही, 2.28.9, 
3. वही, 4.33.]]. 

4. वही, 8.2.78. 
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त्य 


(घ) चतुर्थ यह है कि उसके जो पडोसी हें उनमें से जो कोई अभाव या कष्ट में 
हों उनकी आवश्यकतानुसार सहायता करता रहे । 
इस प्रकार यदि सभी प्रजा के लोग अपना-अपना कार्य करते रहें तो, उस 
राष्ट्र में कभी भी कष्ट नहीं आ पार्येगे। जो इस प्रकार अपनी सम्पत्ति का सही 
उपयोग न करे ऐसे अरावण व्यक्ति के लिए वेद ने रन्धय शब्द का प्रयोग किया है 
अर्थात्‌ राजा ऐसे व्यक्ति की सम्पत्ति छीत कर उसे मसल दे हि 
राज्य में कृषि 
जव किसी देश में अन्नादि खाने के पदार्थ पर्याप्त पैदा न होते हों तव तक 
वह समाज सुखी और शान्तिपूर्वक नहीं रह सकता है। वेद में खेती के लिए 
पर्याप्त निर्देश मिलता है कि कृष्टि द्वारा अधिक -से-अधिक अन्न उत्पन्न करना 
चाहिये ।2 वेद में स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि राजा को राष्ट्र की कृषि पर पूरा 
नियन्त्रण रखना चाहिए । खेतद को उत्पादन क्षमता अधिक-से-अघिक बढ़ानी 
चाहिए । खेती विशेषज्ञ को अधिक-से-अधिक उत्पादन हेतु नियुक्त करना 


चाहिए ।3 


कृषि के साधन 
वेदों में प्रजाजन को यह भी उपदेश है कि किस प्रकार के साधनों के द्वारा 
ही उत्पन्न हो सके। इसके लिए 


खेती की जाये? जिससे अधिक-से-अधिक खेती उठ i 
अस्वेद का ॥0वे मण्डल का ]0]वाँ सूक्त है उसमें लिखा है कि-तुम द को 
जोतने के लिए जए फँलाओ और काटने के औजार लो जाकर उनको काटा, अ 
पर पानी दो । पानी देने के लिए भीलें बनाओ । तेज हल से खेती जोतो । खोदी 
हुई भूमि की रेखा को मधु और घृत से सिचित करें L यहाँ ऐसा प्रतीत होता है 
कि मधु और घृत से निमित अथवा इन नामों वाली कोई उर्वरक का नाम 
अभीष्ट है | 


।. ऋग्वेद, ].8].9; ].]0.6; 2.26-; 7-।9-]; ।0.48:2; अथववेद, 3.20.8; 


यजुर्वेद, 9.24. 
2. भगो न राजा कृषि तनोतु | अथव ० 3.]2 4. 
क्षेत्रे स्या विकुर्वते | अथवं ° ।2.।.43; कष्यता । --यजु ० 9.22. 
3. ऋग्वेद, ].!2-; ].968; 2.2].।; 3:60:25 4,35.2; 8.93.28; 


8.78.9, [0.42.7. 
2 « ऋग्वेद, युनक्त सीरा त्रियुगा ततुध्वं कृते योनो वपतेहबीजास्‌ । 
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शिक्षा के साथ कृषि शिक्षा को भी आवश्यक करने के लिए वेदों में संकेत 


मिलते हैं । 


Loi 


नहरें खुदवाई जायें । वेदो में कहा है कि किसी भी रास्ते के अन्दर अधिक 
से अधिक प्रचुर मात्रा में जलधाराओं को बहाने वाली नदियों से नहरे निकाली 
जानी चाहिएँ । इन नहरों से दुर्भिक्ष का मुकाबला किया जा सकता है। वेदो में 
अनक नदियों का वर्णन भी आता है । परन्तु नहर के लिए विशेष जोर दिया है । 
| यह लिखा है कि--“यस्यामापः परिचराः समानी रहे । रात्रे अप्रमादं शह 
| अर्थात्‌ परिचरा, समानी अप्रमाडू क्षरस्ति--ये विशेषण ध्यान देने योग्य हैं । ये 
| ग दिनरात नदी के नहीं हो सकते, ये तो व्यवस्थित निकाली गई नहरों क ही 
हो सकते हैं । इससे यह भी ध्वनित होता है कि नहरों पर पुल बनने चाहिएँ 
Re गत लो दाह 
पर मिलते हैं ।7 | 
वन और वृक्षों की रक्षा 
| समाज को समृद्धिशाली बनाने के लिये जंगलों और वृक्षों का वहत अधिक 
| rr होता है । वेद ओदश देता है कि “राजा और सति के अन्य 
लोग वृक्षों को रक्षा करें। जंगलों में वनस्पति और औषधियाँ उत्पन्न होती हैं ॥ 
| ओऔषधियाँ मानव समाज के स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त आवद्यक वस्तुये हैं । वन की 
| उही को जब मनुष्य निदेयतापूवंक काटता है तो अनेक प्रकार की समस्‍यायें 
स जातीं हैं । वनों के इस महत्व को समभते हुए उनकी रक्षा करने वालों | 
| लिये र अत्यन्त आदर प्रस्तुत करता है । जंसे यजुर्वेद में कहा है कि “वनानां 
|| पतये नम: और '“अरण्यानां पतये नमः'।2 


क्र हि 
वेदिक साहित्य में यह्‌ स्पष्ट कहा है कि राजा और प्रजा को मिलकर 


हा वनों की > ये। वेदों मे 
|; गा का रक्षा करनी चाहिये । वेदों में औषधि और वनस्पति शब्द अनेकों बार 
वस्त्या | 
र य | 
त का विशवेदेवेरनुमता । 0 [0.3. 0.0.5; 
,]0.3. 


अथर्ववेद, 3-॥7.5; 3.]76, 7.8.9 मरुद्भिः । 
!' स्वेद, । .32.] ; ].32.]; ].22.2; [.03.7; 22.3 2.]9.22 3-22-27 
4-॥7.]; 4.8.7; 5.32.]; 5.32.2; 6.20,]2; 7.2.3; 749; 
70-33.2; ]0.43.8; 8.96.8. = 
2. यजु०, ]6.8; 6.20, 
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आया है । औषधियों के अनेकों नाम भी वेद में गिनाये गये हैं। जिनमें से बहुतः 
वनस्पतियाँ ऐसी हैं जिनकी पहचान आज के वनस्पति विशेषज्ञों को भी नहीं हैं ४ 
यह हो सकता है कि जलवायु और कालप्रवाह के अनुकूल न होने से, अथवा उनकी 


ममुचित रक्षा व्यवधान होने के कारण वे लुप्त हो गई हों । वृक्षों के पर्यायों मे 


बनस्पति शब्द भी आता है । वन छब्द के यौगिक अर्थ भी होते हैं । जेसे-वरत 
शब्द का अर्थ, वैदिक और लौकिक संस्कृत में जल भी माना जाता है। तक 
वनस्पति का अर्थ होगा जलों का रक्षक । इससे यह शिक्षा ग्रहण की जानी चाहिये 
कि राजा को जलों की रक्षा करनी चाहिये । दुष्प्रवृत्ति के लोग जलों को न बिगाड़ 
सके उनको जहरीला और अपवित्र न कर सकें । वसे वनस्पतियों जलों की रक्षक 


स्वयं भी होती हैं। क्‍योंकि नदियों के कटावों को वृक्ष रोकते हैँ । बहुत-सीः ` 


वनस्पतियों की जड़ें और उनका रस जलों को निर्मल और पवित्र बनाने का काम : 
भी करता है । 

इस वर्तमान युग में जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण से आज के चिन्तनशीलः 
विद्वान्‌ अत्यन्त चिन्तित हैं । इसलिए इन समस्याओं से बचने के लिये विइवभर में 
गोष्ठियाँ आयोजित की जा रही हैं | 

समाज के सब व्यक्ति और राजा अपने सभी उपायों के द्वारा वन ओर 
वक्षों की रक्षा करें । 


किसी राष्ट्र के जंगल उसकी बहुत बड़ी सम्पत्ति होते हैं। इनको यू ही 


नष्ट नहीं होने देना चाहिए ।? 


स्वास्थ्यरक्षा को व्यवस्था 


वैदिक साहित्य में अनेक मन्त्रों में राजा से प्राथना का गई है कि वहः 


]. ऋग्वेद, ].3.7]; .9।6; !.42.]; 7-]88-0; 2-3..0; 2.37.35 ` 
3.8 ]; 3.8.3; 3.8..; 3.53.20; 55.0; 9.]2.7; I0:70:I05 : 
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हमारे स्वास्थ्य को क्षीण होने से बचाये। उक्त विषय में वह हमारी रक्षा करे ] 
समाज के प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ एवं निरोग रहना चाहिए । स्वास्थ्य रक्षा का 
सभी प्रकार का प्रबन्ध राजा की ओर से होना चाहिए । इसीलिये कहा-_> 
सम्राट्‌ तू हमारी आयु को बढ़ाकर लम्बी बना दे। कोई भी रोग अवशिष्ट न 
रहे | सभी निरोग रहकर राज्य की रक्षा में तेरा सहयोग दें ॥7 

अथर्ववेद के 2 3] सूक्त में भी वर्णन आता है कि एक भिषक रोगजनक 
क्रिभियों को नष्ट करने में अपनी पूरी शक्ति लगा दे | वह लगातार इन किमियों 
के नष्ट करता रहें । इस उक्त सुक्त के पांचवे मन्त्र में लिखा है कि ये क्रिमियाँ 
पवंतों में जंगलों और औषधियों में और जलों में जो क्रिमियाँ है तथा जो हमारे 
शरीर में घूसे हुए हैं उन क्रिमियों के उत्पत्ति कारणों को नष्ट कर देवें ।2 


अनेक मन्त्रों में कहा गया है कि भिषक्‌ इन्द्र की दृषद्‌ से क्रिमियों को 
मारता है । इसका अभिप्राय यह्‌ है कि सम्राट्‌ की ओर से स्थान-स्थान और 
ग्राम-ग्राम में क्रिमिनाशक रासायनिक पदार्थ एवं औषधियों का वर्णन करना 
चाहिए । ऐसे रोग विशेषज्ञ नियुक्त किये जाने चाहिये जो रोगजनक क्रिमियों को 
नष्ट करते हैं । और उनको उत्पन्न ही न होने देवें । दृषद्‌ का यही विशेषण दिया 
गया हे । इसका भाव यह है कि राज्य की ओर से इस प्रकार के प्रबन्ध बड़ी 
मात्रा में किये जाने चाहियें जिससे राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति को उससे लाभ पहुँच 
सके । सायणाचार्य ने भी ' शरीरगत विविध-क्रिमिरोगेषु तच्छान्तये” | इन शब्दों 
में रोगजनक किमियों के नाश हेतु हो किया है । परन्तु सायण जैसा कि प्रायः 
प्रत्येक स्थान एर करते हैं इन्द्र का अर्थ एक काल्पनिक स्वर्गाधिपति देव के रूप में 
करते हैं इस अथं से सूक्त की शिक्षा का भाव समाप्त हो जाता है। और 
जादूटोना आदि अर्थवाले मन्त्र बन जाते हैं ।१ 

वेदों में रोगजनक क्रिमियों को राक्षस कहा है और इन राक्षसों के नाश 


की प्रार्थना की गई है। रक्षक शब्द के साथ रोग वाची अमीवा आदि पदों का 


~ 


प्रयोग हुआ हुं । ये ऐसे रोग है जोकि छिपकर धीरे-धीरे रोगी को क्षीण कर देते 


!. ऋग्वेद, .9.7; .]0.।; .]2,7; .53.]; 94.]6; .96.8; 
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हैं । मनुष्य शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है ।? 
राज्य व्यवस्था एवं राजनीति 


शाप्तनपद्धति एवं सभा-समिति 

वेदों में शासनपद्धति का एक बहुत ही विकसित रूप प्राप्त होता है । राजा 
पूर्णतया निरंकुश नहीं माना गया । समितियों व संस्थाओं द्वारा राजा नियन्त्रित 
होना चाहिए । ऋग्वेद और वैदिक साहित्य में राज्य के लिए सम्रात्य और सम्राट्‌ 
आदि शब्द अनेक स्थलों पर आये हैं। यजुर्वेद में गण व गणपति शब्दों का 
उल्लेख अनेकों स्थानों पर किया है । 'गणरति' शब्द का अर्थ 'राजा' से ही लेना 
अभिप्रेत है, जोकि गणों का पति है ।१ 


वैदिक साहित्य का आलोड़न करते से ऐसा प्रतीत होता है कि राजा 
बंजञपरम्परागत उत्तराधिकारी रूप में भी हो सकता है। किन्तु महासभा का 
अनुमोदन होना आवश्यक प्रतीत होता है। यदि राजा का पुत्र राजा के गुणों से 
युक्त नहीं है तो उसे राजगद्दी पर नहीं बेठाया जा सकता है। यदि चूना हुआ 
| राजा अथवा वंश परम्परा से नियुक्त हुआ राजा अपने कतंब्यों का पालन नहीं 
करता । राज्य व्यवस्था चलाने में असमर्थ रहता है तो उसे राजगही से राज- 
पुरोहित एवं महा समिति मिलकर हटा सकते हैं । वेदों में इस प्रकार के संकेत 
मिलते हैं कि राजा कई प्रकार के होते हैं। एक चक्रवर्ती राजा, माण्डलिक राजा, 
| गणों के राजा आदि अनेक छोटे-बड़े रूप में राजाओं का वर्णन वेदों में प्राप्त 
होता है । 

ऐतरेय ब्राह्माण में अन्य प्रकार के संविधानों का वर्णन मिलता हैं। इन 
संविधानों में इस बात का उल्लेख है कि वे किन देशों में तथा उतके शासकों की 
पदवियां क्या थीं । इसमें आगे लिखा है कि पूर्वदिशा में जो प्रच्यों के शासक हैं वं 
साम्राज्य के लिए अभिषिक्त होते हैँ । अभिषिक्त होने के अनन्तर उनको सम्राट्‌ 
कहा जाता है । दक्षिण दिशा से सत्वतों के जो शासक हैं वे भोज्य के लिए असि- 
| | होते हैं, उन्हें अभिषिक्त होने पर भोज्य कहा जाता है। पश्चिम दिशा में 
जो नीच्यों और अपाच्यों के शासक हैं वे स्वराज्य के लिए अभिषिक्त होते हैं । 


]. अथर्ववेद, अग्नी रक्षोहामीवचातनः | --] 20. 
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te न्द्रे व्र उ में 

उन्हे अभिषिक्त होने पर स्वराट्‌ कहा जाता है। उत्तर दिशा में हिमालय के 
` निकट जो उत्तर कुरु, उत्तर मद्र आदि देव हैं उनके शासक वैराज्य के लिए अभि 
र्क्त होते हैं । उन्हें अभिषिक्त होने पर विराट्‌ कहा जाता हे । मध्यमा प्रतिष्ठा 
[सध्यदेश) में कुरु-पांचाल सवश, उशीनर आदि के राजा राज्य के लिए अभिषिक्त 
"होते हैं; अभिपिवत होने पर उन्हें राजा कहते हैं। उर्ध्वं दिशा में जो मरत अंगि- 
रस आदि देवता हैं, वे पारमेष्ट्य, महा राज्य, आधिपत्य, स्वावश्य आदि के लिए 
अभिषिक्त होते हैं । इसी प्रकरण में आगे समुद्र पर्यन्त पृथ्वी पर शासन करने वाले 
सार्वभौम एकराट्‌ शासक का उल्लेख आता है ॥ इस प्रकार उपरोक्त वर्णन में 
“आठ प्रकार के संविधान उल्लिखित हैं। यथा--सा म्राज्य, भोज्य, स्वराज्य 
> न्न = न्न D > 
"वराज्य, राज्य, पारमेष्ठ्य, महाराज्य, आधिपत्य--ये संविधान भारत के विभिन्न 
"भागों के लिए उल्लिखित हैं । इनके अतिरिक्त समुद्र पर्यन्त सावभौम शासक का 
भी उल्लेख हे । 


र उपरोवत शासन-संविधानो की शासन-सम्बन्धी क्या विशेषताएँ थीं इस ! 
"यर विस्तार रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। किन्तु इन्हें दो विभागों में 
i विभाजित किया जा सकता है, यथा प्रजातन्त्र व राजतन्त्र । भोज्य, स्वराज्य, 
"वराज्य आदि प्रजातन्त्रात्मक, तथा राज्य, पारमेष्ठय, महाराज्य, आधिपत्य, 
` साम्राज्य आदि गणतंत्रात्मक प्रतीत होते है । उदाहरणार्थ प्राचीनकाल में बड़े-बड़े 
साम्राज्यों का सूत्रपात पूर्वं में ही हुआ था, जरासन्ध व शिशुपाल का सा ज्य 
“तया ननद, मौर्य, गुप्त आदि के साम्राज्य ।2 इसी प्रकार पर्चिम में प्रजा सत्तात्मक 
राज्यों का अधिक्य रहा है, जसे मालव, ्षुद्रक, आर्जूनायन आदि आदि । दक्षिण 
के भोज्य के बारे में बौद्ध साहित्य, पुराण, अशोक के घर्मलेख आदि से पता 
चलता है ।3 


_स्ाजतस्त्र 
न साहित्य के आलोचनात्मक अध्ययन से स्पष्ट होता है कि बेदों में 
“पर ए मे राजतन्त्र का महत्वपूर्ण स्थान है। उसी के अनुसार भारत में 
~ इ थे] जिसका शासन साधारणतया राजाओं द्वारा होता 
मिनन युग में राजा के जो आदश, कर्तव्य, उत्तरदायित्व आदि थे उनका | 
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परोक्ष रूप से उल्लेख वैदिक साहित्य में मिलता हे । वेदों में राजा के कर्तव्यों व 
उत्त रदायित्वों को साधारणतया दो भागों में विमाजित किया गया है --]. राज्य 
की आंतरिक व्यवस्था, प्रजाहित पालन आदि से सम्बन्धित कतंव्य । तथा 2. राज्य 
की वैदेशिक नीति से सम्बन्धित कर्तव्य । इन दोनों प्रकार के कतंव्यों का सुन्दर 
प विवेचन ऋग्वेद के वरुण और इन्द्र सूक्तों में किया गया है। वरुण देवता की 
कल्पना के सम्बन्ध में वेद में आदर्श राजा को घरेलू नीति का चित्र है तथा इन्द्र 
की कल्पना के समय उसकी वैदेशिक नीति का चित्र । ऋग्वेद में वरुण (राजा) 
को नैतिकता का देवता माना है। उसका रथ सूर्यं के समान चमकता है । अपने 
प्रासाद में बैठकर वह मनुष्य के कर्मो के निरीक्षण करता है। उसके गुप्तचर 
दोनों लोकों का अवलोकन करते हैं। सूर्य उसका सोने के पंखवाला दूत है । वह 
राजा है, विश्व का सम्राट्‌ है। राजा की शक्ति, माया तथा उसके दिव्य साम्राज्य 


व उसके नियम ऋत का उल्लेख वेदों में कई बार आया है। राजा वस्त्र, धनुष- 


५ बाण धारण कर असुरों को पराजित करता है । 
| 
राज्याभिषेक 
वेदों में राजपद के विकास में यज्ञादि धार्मिक कृत्यों का मी महत्वपूरण 
स्थान है । राजपद के विकास में राजसूय, वाजपेय, अश्वमेध, सर्वेमेध आदि यज्ञ 


भी कुछ कम महत्वपूर्ण नहीं है । राजाओं को इन सब यज्ञों के द्वारा अपने वीरता, 
त्याग व तप का परिचय देना पड़ता है तव कही उन्हें मूर्ध्याभिषिक्त या चक्तवर्ती 
की पदवी से विभूषित होना चाहिए । राजसूय यज्ञ करने पर ही राजा य 
राजा बनता है ` राजा-अभिषेक पुरोहित करता है । क्योंकि क्षत्रिप्र राजा अभि- 
पिकत होने पर तथा अपने पुरोहित को समुचित आदर प्रदान कर सत स 
| प्रजा, इष्टपर्त आदि को सफलता पूर्वक प्राप्त होता है । विभिन्‍न तीर्थो के ज 
| राजा का राज्याभिषेक क्रिया जाता है । तथा उसे रत्न-हविष्‌ यदात कर पडते 
| हैं। शतपथ ब्राह्मण ने ग्यारह रत्नियों का उल्लेख कया उ इ 
क्षेत्र (रासजत्ता का प्रतिनिधि), महिषि, सूत, बासी क्षतु (| 
£ संगृहीत (कोषाध्यक्ष), भागदुह (कर आदि से ERI जि द है. अग. 
अक्षावाय (आय-व्यय लेखाध्यक्ष) और गोविकृत' (बनाष्यक्ष)। | भ इ 
| यजुवद तथा पंचविश आदि ब्राह्मण में भी आता है । 


राजनतिक वाताबरण र व ४ 
वैदिक साहित्य के आलोचनात्मक अध्ययन से यह भी स्पष्ट हो जाता 


॥. शतपथ ब्राह्मण. 5.3.]. 
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कि जीवन की प्रत्येक पहलू को सांस्कृतिक आधारसिला पर आश्रित किया गया 
हे । वेद के अनुसार राजा को जनहित (लोक कल्याण) का पूरा ध्यान रखना 
चाहिए। जनता को अपने राजनेतिक अधिकारों के लिए पूर्ण जागरुक होना 
चाहिए । सांस्कृतिक विकास व दार्शनिक मनोवृत्ति के कारण समाज में इतना 
मनोवल विकसित हो कि वह किसी भी अत्याचार व शोषण का सफल विरोध 
कर सके । 


राज संस्था 

वेद की सम्मति में राजसंस्था सांस्कृतिक व दार्शनिक पृष्ठभूमि पर 
आधारित हो । साधारणतया राजा के वंशक्रम का वर्णन वेदों में है तथा उनके 
निर्वाचन का उल्लेख भो मिलता है । वेदों में निरंकुश राजा का वर्णन नहीं है । 
चाहे वह वंशानुक्रम वाला क्यों न हो। जनता का राजा पर नियन्त्रण रहना 
चाहिए । 
सभा व समिति 

वेदों के राजनीतिक जीवन में सभा व समिति का महत्वपूर्ण स्थान है ।? 
उनमें लिखा है कि सभा व समिति प्रजापति की दो विदुषी पुत्रियाँ हैं 2 जिनमें 
अच्छे-अच्छे सदस्य एकत्रित होकर उत्तम प्रकार से बोलने की इच्छा प्रकट करते 
हैं। समिति में अच्छे-अच्छे भाषण दिये जाते थे । तथा प्रत्येक सदस्य की यह 
महत्वाकांक्षा रहती थी कि वह अच्छा वक्ता बने । समिति में राजा को भी रहना 
चाहिए । वेदों में कितने स्थलों पर राजा के समिति में जाने का उल्लेख है ।१ 
उसमें विचारैक्य का रहना व मतभेद का न रहना बहुत ही आवश्यक समभा 
जाता है | राजा के स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि जनता ने उसे चुना है तथा 
वह राष्ट्र के सर्वोच्च स्थान पर बैठ कर अपने कर्तव्यों का पालन करे तथा ऐश्वर्य 
का भागी बने । 


वेद में समा के उल्लेखों पर विचार करने से स्पष्ट होता है कि समा एक 


. ऋग्वेद, 9 92.6 
2. “समा च सा समितिशचावतां प्रजापतेईहितारौ संविदाने । येना संगच्छ उप 
मा स शिक्षाच्चार बदानि पितर: संगतेष । द्म ते सभे नाम नरिष्टा नाम 
वा असि। येते के च सभासदस्ते मे सन्तु सवाचस 
---अथव ०, 7.]2.], 2- 
हः ऋग्वेद, 9,92.6 “राजा न सत्यः समितिरियानः'” 
4. ऋग्वेद, 0.97.3. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


> "त्त्व ्न्न ना माशा... 


जब RR र 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


समाज दर्शन 377 


स्वतन्त्र राजनैतिक संस्था है, जैसाकि अथववेद में स्पष्टतया समझाया गया है | 
इसी प्रकार यजुर्वेद में! सभा का एक स्वतन्त्र रूप से उल्लेख है, जहाँ ग्राम, अरण्य, 
समा आदि से किये गये पाप के परिमार्जन का निर्देश है । ऋग्वेद में कितने ही 
स्थलों पर सभा के सदस्यों का उल्लेख आता है, जिससे सिद्ध होता है कि समाज 
कु में उनका स्थान बहुत महत्वपूर्ण धा । 'सभेय' शब्द ऋग्वेद? में आदरसूचक अर्थ में 
प्रयुक्त हुआ हे । धनाढ्य व्यक्तियों के सभा में जाने का भी उल्लेख है |! अथवंवेद£ 
में राजाओं के सभा में जाने का उल्लेख है, तथा समा, सम्य, समावद आदि की 
| रक्षा की प्रार्थना की गई है |6 सभा का मुख्य कतेंव्य राजा को परामर्श देना तथा 
कभी-कभी न्यायाधिकरण का कार्य भी करना पड़ता है। ऋग्वेद में समिति को 
राजा से सम्बन्धित किया गया है और उसके राष्ट्रीय महत्व को समझाया गया 
है। कदाचित्‌ राजा का चुनाव भी उससे होना चाहिए। राजा को समिति में 


नियमपूर्वक रहना चाहिए । इस प्रकार वेद हारा प्रतिपादित राजनीतिक जीवन में 
| सभा और समिति का महत्वपूर्ण स्थान है । 


सुरक्षा विभाग 

| समस्त विश्व का मानव समाज एक सूत्र में बंधकर परस्पर मिलकर रहे । 
| यह उच्च आदश माना जाता है। परन्तु ऐसा होना क्रियात्मक रूप में अत्यधिक 
| कठिन है। इसलिए वेदों में राष्ट्रीय भावना राष्ट्र, राष्ट्रभक्ति आदि का बहुत 
सुन्दर वर्णन प्राप्त होता है। अथवं वेद के पृथिवी सूक्त में राष्ट्रवासी केसे हों, 
० राष्ट्रमूमि केसी हो, और राष्ट्र के अन्दर आसुरा प्रवृत्ति की पराजय है और दवी 
| प्रवत्ति की विजय राष्ट्र के अन्दर गौएँ, घोड़े और पक्षी आदि सभी पर्याप्त संख्या 
| में हों, राष्ट्रभूमि की रक्षा उसके सैनिक माता मानकर करें। पाँचों प्रकार के 
| मनुष्य मातृभूमि के पुत्र माने जायें । हम सब मातृभूमि का सदेव मनम्‌ करे |” 


]. यद्ग्रामे यदरण्ये यत्सभायां यदिन्द्रिये । 
यजुर्वेद, 20..7; अथर्व ०, 7.]2.।-2.. 
, ऋग्वेद, 8.4.9; 0.7..]0; 7..4. 
वही, ।.97.20. --सायन्यं विदथ्यं सभेयं । 
. वही, 8.4.9. 
वही, 9.57.2. 
अथर्व ०, 9.55.5. 
अथव ०, 2..]; 72..2; ` 2..3; ॥2..55 2.0; टया). 
I2.].।5; 2-.23; 2.2.30. 
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| मरुत (संनिक) 

मरुत शब्द “मृड-प्राण त्यागे” धातु से मगोरुति (उणादि० ] 94) इस सूत्र 
| से उति प्रत्यय होकर मरुत शब्द बनता है। मृयते मारयति वा स मरुत अर्थात्‌ 
जो मरता है और स्वयं अपने देश के बलिदान के लिए शहीद हो जाता है |! 


क १... 


वेद में मरुत सम्बन्धी सूक्तों का पारायण करने से यह ज्ञात होता है कि 
मरुत गणों के रूप में रहते हैं । वेद में वेरक के “सनीता:” शब्द का प्रयोग हुआ 
है | यह ऋग्वेद के ]..65.] में वर्णित हे । 


सेना शस्त्रास्त्र 


वेदों में जो बिभिन्न प्रकार के शास्त्रों का नाम भी आता है। सैनिक नाना 
प्रकार अस्त्रशस्त्रों से सुसज्जित रहने चाहिएँ ।१ 


वेदों में सेनापति के लिए रुद्र शब्द का प्रयोग हुआ है और वह रुद्र अपनी 
सेना को नाना प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित करता है और देश की रक्षा के 
लिए नाना प्रकार के व्यहों की रचना करता है। युद्ध करने की जितनी भी 
कलाएँ है उन सबसे अपनी सेना को सुसज्जित रखता है ।१ 


र, ॥. इमं नरो मरत: इचतावृधम्‌ ॥ ऋृग्‌० 3.6.2; इमं नरो मरुतः इचतानु । 


कध्गू 7.]8.25; .37.6; .39.3; .64.4; ॥.86.8; 5.3.6; 5-55.3; 
3.57.8; 7.56.]. 


2. वही, .39.2; .64.0; .64.0॥; .85.0; .87.6; -88.5; 
I.7L.6, 


3. ऋग्वेद, 2.33.9; 7,47.]. 
या 3.6; ॥6.; 6.0; 6.20; 6,22; 6.29; 6.35-53. 
ह 6.90.]; .2.7; ॥| ॥०2-22: 6.32.2; I5.5 ]0. 
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्ाचारशास्त्र 


वेद और आचार-शास्त्र 

विकासवादी दृष्टिकोण के अनुसार आचारयास्त्र के सिद्धान्त धीरे-धीरे 
विकसित हुए हैं । जैसे पाइचात्य दर्शन में आचारशास्त्र का प्रारम्भ अगस्टीयस 
और एपीक्यूरस के सुखवाद से माना जाता है। वहाँ पर घीरे-घीरे अनेकवादों 
की सृष्टि हुई ओर नीतिशास्त्र के सिद्धान्त बनते चले गये । 


वेदों में नीतिशास्त्र का प्रारम्भ उस प्रकार से नहीं है जिस प्रकार कि 
पाश्चात्य दार्शनिक जगत्‌ की धारणा धीरे-धीरे विकसित होने की है । वेदिक 
साहित्य का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि मानव जाति है । यह 
निर्विवाद माना जाता है कि विश्व के पुस्तकालय में वेद सबसे प्राचीन पुस्तक है। 
वैदिक साहित्य से पूर्वं किसी अन्य साहित्य को संभावना भारतीय साहित्य में 


~ 


उपलब्ध नहीं होती है । 


वेदों में आचारशास्त्र के इतने उदात्त सिद्धान्त मिलते हैं कि बिकासवाद 
का सिद्धान्त वहाँ पर लागू नहीं किया जा सकता । वेदों में “ऋत्‌'' के विषय में 
बहुत अधिक लिखा है । यह “ऋत्‌ ' त्रिकालबाघित नियम के रूप में माना जाता 
जाता है । “ऋतु” एक ऐसे सदाचार के मानदण्ड को प्रस्तुत करता है कि जो 
सावंमौमिक है, सावंकालिक हें । इसके साथ-साथ वह सत्य है, अपरिवर्तनशील 
है, वस्तुओं की यथाथेता है । “ऋतु” के विपरीत “अनुत्‌” अव्यवस्था को पैदा 
करने वाला है और सत्य के विपरीत है । “ऋतु” के इस प्रतिपादन को हम ऋग्वेद 
के अनेक सुकतो में पाते हैं ।! ऋग्वेद के अनेक सुक्तों में व्यक्ति, परिवार और 
समाज का सुन्दर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। व्यक्ति और परिवार को परस्पर 
क्या मर्यादायें हैं। समाज के प्रति उसका कया कतेव्य है, म किस प्रकार से 
व्यवस्थित और सुन्दर बन सकता है, यह सब ऋग्वेद में अनेक रूपों में वणित 
किया गया ६ । इसी प्रकार यजुर्वेद, अथर्ववेद में भी हमाज को तथा व्यक्ति को 
किन नियमों और किन मर्यादाओं का पालन करना है यह हमें बहुत सुन्दर रूप 


]. यथा, ऋग्वेद, 7.56.]2. 
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में प्राप्त होता है। जिस समय बच्चा उत्पन्न होता है उत समय यजबेंद के 
मन्‍्त्रों के द्वारा यह पूछा जाता है कि तुम कौन हो, कहाँ से आये हो और क्या 
तुम्हारा नाम है ? किस लिए हो तुम ! यजुर्वेद के प्रथम अध्याय में यह वर्णन 
या है ह सब कुछ पवित्र हो पवित्र से भिन्न कुछ न हो । मनुष्य के जीवन में 
सहस्रो धारायं पवित्र करने वाली हों । उन पवित्र धाराओं को मनुष्य तभी प्राप्त 
कर सकता है जबकि अपने जीवन में ब्रत धारण करे। यज्ञादि श्रेष्ठ कार्य को 
करने वाला हो । अनृत्‌ को कभी प्राप्त न हो और सत्य को सदेव प्राप्त करे i 


यजुर्वेद में मानव-जीवन को आदर्श बनाने के लिए अनेक यज्ञों का वर्णन 

क्रिया या हे । शिक्षक, अध्यापक, माता-पिता छात्र आदि का परस्पर क्या 
सम्बन्ध हो, इन सबका सुन्दर विवेचन यजुर्वेद के ]2बें अध्याय से लेकर 28 
अध्याय तक हमें प्राप्त होता है । इसी घ्येय से मनुष्य को अथवा मनुष्य जाति को 
चार भागों में विभाजित किया गया है । वास्तव में इस विभाजन के माध्यम से 
ईश्‍वर को यदि मूर्तरूप दिया जाय तो उसकी शक्ति का किस में कया रूप है इसका 
वर्णन मिलता है । जैसे--ईइवर को ज्ञानी और बुद्धिमान मूर्त रूप में बित किया 
ह ता वह उसका मूर्त रूप ब्रह्माण होगा, शक्ति रूप में क्षत्रिय है, संग्रह रूप में 
के हा सेवा रूप में शूद्र होगा । यह मानव जातियाँ जन्म से हो करके कर्म 

३ 
तयो के जद त के लिए अतेक उपायो को शुझाते हुए जाडा 
आदि देव हम सबको बहुत SR कळ गना ताक पट 
वय ह। इसलिए इन देवों का अनुसरण करते हुए 
हमे भी देना सीखना चाहिए । यह वर्ण वेद के अने में 
है।१ डॉ० राधाकृष्णन ने सायण | अर SR BD क 
देवमण्डल की स्थापना करके य का को पा र्‌ य र र 
चाहिए । परन्तु ऋषि 2 राचच र bs Ma ड्‌ एली eo i 
cp जे. आ इस कल्पना ह नहीं मानते 
रसे वर्णन कर आये हैं । 


रः पर < ~ 
ऋग्वेद में और अथर्ववेद में अतिथि को भी देव कहा है। जो अतिथि- 


“उऊ553+- 
l. “यजुवद, आओ 


अग्ने ं रा 
नतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेय तन्मे राध्यताम्‌ । इदमहमनृतात्‌ 
SE यजुर्वेद, ].5 
2: यजुर्वेद, 3.9, 70, ॥], ]3, [4, 5, ॥6, ]8, 2]. 8 
3. ऋग्वेद, .04, 6, 7.08-6, 2.26.3], 0,5।. 
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सत्कार करता है वह महान्‌ कार्य करता है। इसलिए हाँ कहा है कि जो दाता 
है उनका धन कभी क्षीण नहीं होता । ऐसे मनुष्य को कोई सान्त्वना नहीं दे सकता 
जो भोजन पास में रखा हो भूखे व्यक्ति को भोजन की शावद्यकता हो और वह 
देने में समर्थ हो परन्तु उसका हृदय न पसीजता हो, वह अपने भोगों में मस्त 
रहता है ।! इसी प्रकार ऋग्वेद ही नहीं अपितु सभी वेदों में नारीहरण, मायावी 
रूप, व्यभिचार आदि को पापकर्म वतलाया है ।* वेदों की माग्यता है कि धार्मिक 
गुण ईश्वरीय नियम के अनुकूल हैं। दुष्कर्म करना ईश्वरीय मर्यादाओं का उल्लंघन 
करना है। जआ खेलना बुरा कर्म है। अनेक प्रार्थनाओों के द्वारा यह प्रतिपादित 
किया गया है कि जो व्यक्ति हमसे स्नेह करता है, यदि हम उसके प्रति पाप करते 
हैं, हमने अपने मित्र का अनिष्ट किया हूँ या पड़ोसी या पराये को हानि पहुँचाई 
है--इन सव कार्यों से हमें मुवत करो ।* 

अथर्ववेद में आचारशास्त्र के नियम बहुत ही सुन्दर रूप में मिलते है जसे 
धन को जो दान करता है वह इस जन्म के साथ अगले जन्म को भी पवित्र करता 
है ।! पाप से बचने के लिए अनेक स्थलों पर प्रार्थताएँ की गई हैं ।* 


अथर्ववेद में गृहस्थ परिवार को कैसे रहना चाहिए इसका बहुत सुन्दर र्ण 
“ब्रह्मौदन सूक्त” में विस्तृत रूप में क्रिया गया है । कहा हैं कि यहाँ तेरी मजा 
लिए समृद्ध प्राप्त हो । इस घर में गृह का पालक बनकर तू जागता रहे । व्ह प 
लिए कहा है कि अपने पति के साथ ही शरीर का स्पश कार | पति ठु 
मत रहो, सदेव मिलकर साथ. रहो । पुत्र और नातियों के साथ खेलते हुए कक 
को आनन्दित करो । उत्तम मन, सन्तान और सोधाग्यो को आशा कर्न वाली 
तुम पति के अनुकूल आचरण करने वाली होकर अमरत्व को प्राप्त हो। पति ह 
घर में पहुँच कर तू साम्राज्ञी होकर रह । शवसुर, ननद, देवर, सास इन क 
साम्राज्ञी होकर रहे । अर्थात्‌ इन से शुभ आचरणयुक्त व्यवहार । इरसाल 
स्त्री को कल्याण करने वाली हो पति के धर में रहते का आदेश है । 


में प्रत्ये थी को बच : पत्नी, बहून, भ्राता 
गृहस्थ सूक्त म प्रत्येक गृहस्थी को बच्चे माता-पिता, पत्ती, बहुत, १ 


. ऋग्वेद, 8.6.5; .2.6. 

2. वही, 7.04-8; 4.5.5. 

3. वही, 5.85.7. 

4. अथर्व॑०, .28; ।]...29; ।--3!; !8::24- 
5. वही, ]].6.।-22; 8.।.4; ]8..9- 

6. अथर्वं०, 4..2।-]4-2-50. 
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समाज क सभी सम्वन्ध परस्पर कैसे आचरण करना चाहिए इसका बहुत ही सुन्दर 
वणन मिलता है । अथवंवेद में कहा है कि भाई-माई से बहन-बहन से द्वेष न करे। 
परस्पर एक विचार के होकर कल्याणकारी मार्ग का अनुसरण करें |? 


अथर्ववेद में ब्रह्मचर्यं पालन पर बहुत जोर दिया गया है। वहाँ लिखा है 
कि जो ब्रह्मतय॑ का पालन करता है उसके अनुकूल सभी हो जाते हैं और सभी 
उसके सहायक बनते हैं। ब्रह्मचारी उपनयन करके आचार्य के गर्भ में रहता है । 
ब्रह्मचारी अपने तप से देवों को जीतता है और मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करता 
है । शिक्षक, ब्रह्मचारी हो और राजा ब्रह्मचर्य रूपी तप से राष्ट्र की रक्षा करता 
है । वह ब्रह्मचारी के ज्ञान का प्रचार करता है। ब्रह्मचारी कभी पराजित नहीं 
होता है । ब्रह्मचारी कभी पाप कर्म नहीं कर सकता है ।2 रु 


उपनिषदों सें नीतिशास्त्र 

. आचारशास्त्र की समस्याएँ प्रमुख रूप में ये मानी जाती हैं कि मनुष्य एक 
सा करता है तो कहा जाता है कि उसने शुभ कार्य किया है। जब वह दूसरा 
काये करता हे तो कहा जाता है उसने यह अशुभ कार्य किया । यह हम क्यों कहते 
हैं कि अमुक कार्य शुभ है और अमुक कार्य अशुभ है? पाश्चात्य विद्वान्‌ इस 
भावना का प्रादुर्भाव तब से ही मानते हैं जबसे दो मनुष्यों ने सम्मिलित होकर 
कोई कायं किया होगा । उसी दिन से नीतिशास्त्र का प्रारम्भ स्वीकार किया 
वा यी a के प्रश्‍न को लेकर आचारशास्त्र आगे बढ़ता है। 
| ल जज आते हैं-शुभ-अशुभ, उचित-अनुचित, कतंव्य और 
म आर अशुभ में भी अन्तर है। आचार शास्त्र परमशभ का स्वरूप 

बतला कर उसकी प्राप्ति के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। 


i na के सम्मुख आचारशास्त्र सम्बन्धी अनेक समस्‍यायें 

हू ने का प्रयास करते हैं। उन समस्याओं में प्रमुख 
क यह है कि मनुष्य किसी भी संकल्प के चुनने में स्वतन्त्र है या नहीं अर्थात्‌ 
यदि शुम और अशुभ कर्म करने में मनुष्य स्वतन्त्र हे तो वह अपना विकास भी 


कर सकता हि SNR 
पर ह हक. वह उक्त कर्म करने में परतन्त्र है तो उसका विकास उम्र 

हि हर गा वी । आचाय रामानुज और पादचात्य दार्शनिक स्पिनोजा 
चत घर हो. क. वि ~ ठ A मी हि शीं ५ 2 

“पाती हैं कि जीव कमं करने में पूर्णतः स्वतन्त्र नहीं हैं, 


जो कु गी 
छ है वह ईइवर की कृपा पर अवलम्बित हैं। ऋषि दयानन्द यहाँ पर भी 


an we क 
]. अथव ०», मा भ्राता भ्रातरं ्विक्षन्‌---वाचं वदत भद्रया। 
2. अथवं०, ] ] 5.-2.5.22, 
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यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाते हैं। उनका कथन है कि जीव शुम और अशुभ 
कार्यो के करने में स्वतन्त्र है।! बिना स्वतन्त्रता के उसका विकास केसे संमव 
हो सकता है ? यही मत उपनिषदों का भी हैं; क्योंकि जीवात्मा अविद्या आदि 
को छोड़कर अपना विकास कर लेता है । अतः संकल्प स्वातन्त्र्य पर उपनिषदों में 
अलग से तो विचार नहीं किया परन्तु यह भी कहीं नहीं कहा है कि वह परतन्त्र 
है। कुछ उपनिषदों के ऐसे स्थल हैं जो उसकी संकल्प स्वातन्त्र्य को सिद्ध करते 
करते हैं । वृहदारण्यक उपनिषद्‌ में आया है कि मानव काम, संकल्प और कमे का 
समीकरण मात्र है, जैसी उसकी कामना होगी, वैसे ही उसके संकल्प होंगे, जैसे 
उसके संकल्प होंगे बैसे ही उसके कर्म होंगे ये काम संकल्प और कर्मफल के 
सम्बन्ध का बड़ा समीचीन विवेचन है । कठोपनिषद्‌ में नचिकेता को यमाचार्य श्रेय 
और प्रेय का मार्ग बताता है। उनमें से नचिकेता श्रेय मार्ग का अनुसरण करता 
है, जबकि वह इस बात के लिए पूर्ण स्वतन्त्र था कि श्रेय को अपनाये या प्रेय को 
अपनाये । इसी प्रकार ईशोपनिषद्‌ में विद्या एवं अविद्या, सम्भूति और असम्भूति 
इन सभी विकल्पों में मे उसे चुनने की स्वतन्त्रता है ।* कुछ विद्वान्‌ संकल्प स्वातन्त्र्य 
का अभिप्राय यह समझते हैं कि कामचारी होना, इसलिए वे कहते हैं कि 
कामचारी तभी उपनिषदों में माता है जबकि वह आत्मतत्व को समक लेता है ।% 


]. अपने कर्तव्य कर्मों में स्वतन्त्र तथा ईश्वर की व्यवस्था में परतन्त्र है । अर्थात्‌ 
जो स्वाधीन है वही कर्ता है । स० प्र० पृ० 90- 
2. पराचः कामाननुयन्ति बालास्ते मृत्योर्यन्ति विततस्य पाशम्‌ । 


अथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा ध्रुवम ध्रुवेष्विह न प्राथयन्ते ॥ 
कठोपनिषद्‌, 2.।.2. 


अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते । 

ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायाँ रता: || 

अन्यदेवा हुविद्ययान्यदाहुरविद्यया । 

इति शुश्रूम घीराणां ये नस्तद्‌ विचचक्षिरे ॥ 

विद्यां चाविद्यां च यस्तद्‌ वेदोभयं सह्‌ । 

अविद्यया मृत्यु तीवा विद्ययामूतमश्नुते ॥ 

अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽसम्भूतिमुपासते । 

ततो भूय इव ते तमो य उ सम्मूत्याँ रता: ॥। -_ईशावास्योपतिषद्‌, 9-2. 
3. किन्तु उसकी स्वतन्त्रता डोरी में बन्धे हुए पक्षी की स्वतन्त्रता से अधिक नहीं \ 

--““उपनिषद्‌ दर्शन का रचनात्मक सर्वेक्षण”, ले० रामचन्द्र दत्तात्रय, 

रानाडे, पृ० 208, हिन्दी संस्करण । 
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तभी संकल्पों को स्वतन्त्रता उसे उपलब्ध होती है । परन्तु उनका यह मत इसलिए 
समीचीन प्रतीत नहीं होता कि नीतिशास्त्र की यह एक वहुत बड़ी ज्वलन्त 
समस्या है कि वह जीवात्मा किसी ईश्वर या प्रारब्ध आदि में जकड़ा हुआ है, या 
हे नाते, gn शुभ करने एवं अशुभ करने में स्वतंत्र है। ऋषि दयानन्द 
यथाथ रूप में यह स्वीकार करते हैं कि जीव संकल्प या कर्म करने में स्वतन्त्र है 


रि 


जबकि नियतिवादी जीव को कर्म करने और फल भोगने में परतंत्र मानते हैं 7 


यदि कमे स्वातन्त्र्य सिद्धान्त को न माना जाय तो हमारे सम्मुख नियति- 
बाह का ही सिद्धान्त शेष रह जाता है। जिसके मानने से मनुष्यों में परुषार्थ- 
हीनता का आना स्वाभाविक ही है। जबकि सांख्य दर्शन में मोक्ष कौ प्राप्ति 
पुरुषार्थ से ही मानी गई है। उपनिषदों मे भी जो तफ का वर्णन हआ है वह 
उपा का हो दूसरा नाम है। इसलिए केनोपनिषद्‌ में ब्रह्म ज्ञान की प्रतिष्ठ T 
आधार या स्तम्भ उसकी नींव तीन अर्थात्‌ तप, दम और कर्म माने हैं , शारीरिक 
नियन्त्रण को तप कहते हैं। तप रूपी कर्मों के द्वारा हम अपनी इन्द्रियों के मल को 
टूर करते हैं । मानसिक नियन्त्रण को दम कहा गया है। इन दोनों का क्रियात्मक 
रूप हम कमं के द्वारा ही दे सकते हैं । यहाँ स्पष्ट कहा है कि यदि मनुष्य चाहता 
है ति, बह्‌ अपना विकास करके ब्रह्म को प्राप्त करना चाहता है तो उसे आलसी- 
प्रमादी को तरह अपनी नियति पर या भाग्य पर अवलम्वित नहीं रहना चाहिए 
अपितु, उसकी प्राप्ति के लिये उसे तप, दम तथा कर्म करना प्रारम्भ कर देना 
ह i Eas RE प्रसिद्ध रूप में माना जाता है "चरैवेति 
नत ह के स आर ज्ञान को प्राप्त करने के लिए 
व ह द द Er ह दिया i ३ क या न्यिति- 
दा नान ववा FB । दर्शनों में भी इ शास्त्र 
का आधार क्या तो ? क्योंकि जयी 34 हे i म यल र WE 
हा £ क्योंकि रूढ़ियाँ, सामाजिक परम्परायें और राजनैतिक 

= 353 क हर 
J. उल प्रारब्ध से बड़ा इसलिए है कि जिससे संचित प्रारब्ध बनते जिसके 
सुधारने से सब सुधरते और जिसके विगाइने से सब बिगइते हैं। इसी से 

प्रारब्ध को अपेक्षा पुरुषार्थ बड़ा है । | 

पु >5रदेयानन्द, स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश, पृ० सं० 25. 
2. तस्ये तपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठा | केनोपनिषद्‌, 4.९. 


3. इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टि: । 
—- केनोपनिषद्‌, 2.5 
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नियम आदि, उसके आधार माने जाते हैं। अब यह विचारता अपेक्षित है कि 
उपतिषदें किसको आधार मानती हैं । उपनिषदों में उपर्युक्त आधारों का वर्णन 
नहीं मिलता है। 


नीतिशास्त्र का आदर्श है अपने आपको जानना । हम अशुभ से शुभ की 
ओर, शुम से शुशतर की ओर अग्रसर होते हैं । उपनिषद्‌ यही कहती है कि हमें 
अपने आपको पहचानना चाहिए |? वास्तव में हमारे अन्दर जो पाशविक वृत्तियाँ, 
हमारे अन्दर अहम्‌ की अभिलायाएँ और महत्वाकांक्षी होना ये हमारे जीवन के 
निम्न स्तर है। आत्मा के विकास के लिए एवं परम सत्ता को प्राप्त करने के 
लिए जो रुकावटें और विरोधी प्रभाव हैं उन्हें दबाता होगा ।? उपनिषदों का 
नैतिक जीवन तर्कसंगत एवं विचारशील है । नैतिक जीवन केवल विषय उपभोग 
का जीवन नहीं है। आत्मा को रथ में बंठनेवाला स्वामी जानो, तथा मन रास 
(लगाम) की जगह है, इन्द्रियां घोड़ों की जगह हैं और सांसारिक पदार्थ मांग हैं । 
बुद्धिमान्‌ लोग इन्द्रियाँ एवं मन से संयुक्त आत्मा को ही भोक्ता कह कर पुकारते 
हैं । किन्तु जो व्यवित दुर्बल और अज्ञानी है, उसकी इन्द्रियां उसके वश में न रह 
कर नटखट घोड़ों की तरह रथी के वश से बाहर होकर इधर-उधर निरुह्ेश्य लग 
में भटकती हैं । इसके विपरीत जो ज्ञानी हे और जो मानसिक बल से युक्‍त हूँ 
उसकी इन्द्रियाँ वश में रहती हैं।१ जो अज्ञानी एवं अपवित्र व्यक्ति हैं वह 
परम शुभ अर्थात्‌ अमरता को प्राप्त नहीं कर सकता हैं। मनु ते भी तो यही 
कहा था कि आचारहीन को वेद भी पवित्र नहीं कर सकते हैं ।| उपनिषद यह 
मानती हैं कि अज्ञानी मनुष्य जन्म-मृत्यु को प्राप्त तथा जो ज्ञानी है बह मृत्यु को 
पार कर जन्म-मुत्यु के चक्र से छूटकर मुक्ति में अर्थात्‌ परम शुभ की प्राप्त कर 
लेता हँ। 
स्पष्ट है कि मनुष्य जैसा कमे करता है जैसा 
क्योंकि कमंफल का सिद्धान्त यह 
। पाप कर्म करने 


उपर्युक्त विवेचत से यह 
उसका आचरण है वैसा ही फल प्राप्त करता हैं; 
बतलाता है कि अच्छा आचरण करते वाला अच्छा होता है । 
वाला पापात्मा होगा । उपनिवदें इसी कमफल के अनुसार आत्मा की अच्छी ओए 
बुरी गति भी मानती हैं । मैं तुम्हें सनातन ज्ञान देता हूँ कि तुम यह जान पाओ 


कठोपनिषद्‌, ].5.24. 
वही] 

वही । 

वही, 2.5 6. 


की ४०० 3 53 
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. कि मरने के बाद आत्मा को गति क्या होती हैं। ये शरीरधारी लोग अपने कर्म 
के अनुसार दूसरा शरीर प्राप्त करने हेतु दूसरी योनि में प्रवेश करते हैं और अन्य 
दूसरा कोई अखण्ड ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है । पुण्य कर्मो से उत्तम लोक मिलते 
हैं और पाप कर्मों से नीचलोक मिलते हैं । जो तपस्वी और पवित्र आचरण वाले 
हैं, जो सत्य पर आरूढ हैं उन्हीं के लिए शुद्ध ब्रह्म लोक है। जिसमें कुटिलता, 
असत्य ओर धोखा नहीं है ।१ परन्तु जिनका जीवन पवित्र हो चुका है वे विकसित 
होकर जिस-जिस लोक की प्राप्ति का मन से संकल्प करते हैं और जिन-जिन 
पदार्थों की वांछा करते हैं उन उन लोकों एवं उन पदार्थों को उपलब्ध कर 
लेते हैं ।* यहाँ स्पष्ट रूप में उपनिषदें कर्म स्वातत्त्र्य के सिद्धान्त का प्रतिपादन 
कर रहो हैं । इसलिए मुण्डक उपनिषद्‌ में बतलाया गया है कि जिन वस्तुओं को 
शुभतम एवं पवित्रतम मानता हुआ अभिलाषा करता है वह उन अभिलापाओं के 


अनुसार वहां-वहाँ जन्म लेता है जहाँ-जहाँ वे वस्तुयें उपलब्ध हो सकती हैं ।5 इसी 

का छान्दोग्योपनिषद्‌ में समर्थन उपलब्ध होता है | वहाँ कथन किया गया है कि 

जो इस लोक में उत्तम कर्म वाले होते हैं वे निदिचत ही उत्तम योनियों को प्राप्त 

कर लते हूं । ब्रह्म देव आदि योनियों को प्राप्त करते हैं। जो लोग निन्दित कर्म 

हाते हैं वे निन्दित योनियों को प्राप्त होते हैं । कृत्ता सूकर और चाण्डालादि योतियां 

उन्हें मिलती हैं ।९ ये उपरोक्त योनियां तो उपलक्षण मात्र हैं । असंख्य प्रकार की 
= ० 0... 


।. अविद्यामामन्तरे वरत माना: स्वयं धीराः । --कठ० 2.5 
नसाम्पराय: प्रतिभातिबालं प्रमाद्यन्ते वित्तमोहेन मूढम्‌ । कठ० 2.6 
एप सुविज्ञोयो बहुधा चिन्त्यमान वही, 2.8. 
2. पुष्यन पुण्यं लोकं नयति पापेन पापम्‌ । -- प्रश्नोपनिषद, 3.7 
3. तद्य ह वे तत्प्रजापतिब्रत चरन्ति ते मिथृनमूत्पादयन्ते । तेषामेवँष ब्रह्मलोको 
यषां तपो ब्रह्मचर्यं येषु सत्यं प्र तिष्ठितम्‌ ॥ 
तेषामसौ विरजो ब्रह्मलोको न येषू जिह्ममनृतं न माया चेति ॥ 
--प्रइनोपनिषद्‌, .5,46- 
4. य यं शद मनसा संविभाति विशुद्धसत्त्व: कामयते यांइच कामान्‌ । 
त तं लोक जयते तांइच कामांस्तस्मादात्मज्ञ ह्यचंयेद्‌ भूतिकामः । 
मुण्डकोपनिषद्‌, 3..0. 


5. कामान्‌ यः कामयते मन्यमानः स कामभिर्जायते तत्र तत्र । 


= मण्डकोपनिपषद्‌, 3.2.2. 


6. त्यइह रमणीयचरणा अभ्याशो हृ यन्ते रमणीयां योनिमापद्चेरन्ब्राह्मणयोर्ति 
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योनियां कही जा सकती है, उनमें से जीवात्मा उसी प्रकार की योनि को प्राप्त 
करेगा, जैसे उसके कर्म होंगे। उन योनियों को प्राप्त कर नाना प्रकार के सुख- 
दुःखों को भोगता है ।? 


आत्मा की इस प्रकार की विविध गतियों को जानते हुए ऋषियों और 
मनियों ने उपनिषदों के माध्यम से मनुष्यों को शुभ कर्म करते और अशुभ कमें 
त्यागने का उपदेश दिया है । शुभ कार्यों के करने से शरीर को कष्ट अनुभव होता 
है । पाप का पथ स्वार्थमय और सोगमय जीवन है। एक को ऋषियों ने प्रिय 
लगने वाला और दूसरे को श्रेष्ठ मार्ग, परन्तु दुर्गम्य रूप वाला कहा है। हे पूषन्‌ ! 
सत्य का द्वार सुवर्ण के ढवकन से ढका हुआ है, आप इसको हमारे सामने से 
हटाइये ताकि मैं सत्य और धर्म को देखूं ।* 


उपनिपदों में यद्यपि ज्ञान काण्ड की व्याख्या है । जिसमें आध्यात्मिक मार्ग, 
मक्ति या अमतमय जीवन का अधिक रूप में प्रतिपादन उपलब्ध है तथापि 
हम साधारण मनुष्यों को कैसे कर्म करने चाहिएं इसका भी उल्लेख उपनिषदों 
में प्राप्त होता है। तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में नीतिबोध का यह छप अधिक 
स्पष्ट रूप में उपलब्ध होता है। तैत्तिरीय उपनिषद्‌ की प्रकृति सचेतन और 
शिक्षात्मक है । इसमें अनेक सद्गुणों का उपदेश प्राप्त है। यहाँ पर घर्म का आदर 
करने, सत्य बोलने, तप, संयम और शान्ति की साधना करने, नित्य और नैमित्तिक 
हवन (यज्ञ) करने, अतिथि सत्कार करने, मगुष्यता का पालन करने एवं सन्तान 


वा क्षत्रिययोनि वा वेश्ययोनि वाथ य इह कपूयचरणा अभ्याशो ह्‌ यत्ते कपूयां 
योनिमापद्येरञ्इ्वयोनि वा सूकरयोनि वा चण्डालयोति वा ॥ 
__दछान्दोग्य उपनिषद्‌, 5.7.।0- 
]. (क) तद्यथा पेशस्कारी पेशसो मात्रामुपादायाग्यन्नवतरं कल्याणतरं ड तनुत 
एवमेवायमात्मेदं शरीरं निहृत्याऽविद्यां गमयित्वान्यन्नवतर कल्याणतरं 
रूपं करुते पित्र्यं वा गान्धर्वं वा दैवं वा प्राजापत्यं वा ब्राह्म वाऽच्येषां वा 
भूतानाम्‌ ॥ --बुह॒दारण्यक उपनिषद्‌, 4.4.4- 
(ख) अनन्दा नाम ते लोका अन्घेन तमसाऽऽवृताः । 
तांस्ते प्रेत्या मिगच्छन्त्यविद्वांसोऽबुधो जना: ॥ 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌, 4.4. [- 


2. हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ । 
तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये ॥ वह्यं 5.5.!- 
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उत्पन्न करने का आदेश दिया है ।! तीन नीतिकारों के मत को विषय में भी 
- कथन किया गया है जिसमें से प्रत्येक प्रधान सद्गुण को मानता था ।2 सत्य वचन 
अधिकतर सत्य गुण का उपदेश देते थे । तपोनिष्ठ पौरुषादि तपोगुण को प्रधान 
रूप में महत्व देते हैं। नाक मौद्गल्य वेदों के अध्ययन और अध्यापन को सर्वश्रेष्ठ 
रूप में मानते थे । बयोंकि उनका मत है कि यही सर्वोत्तम तप है । जब स्नातक 
का विश्वविद्यालय में दीक्षान्त किया जाता था, उस समय आचार्य हारा पन: 
नेतिक शिक्षा का सारगर्भित उपदेश दिया जाता था, ऐसा इस उपनिषद्‌ से जीरा 
होता है । उपय्‌ वत उपदेश के अतिरिवत आचारय शिष्य क कहद था कि देव और 
पितृ “i में से बिमुख न होना तथा माता, पिता, झुङ और अतिथि को देव 
तुल्य मानं । सामान्यरूप में स्नातक को वही कर्म करने को कहा जाता है जो 
समाज की दृष्टि में निर्दोष हो। आचार्य कहता है कि जो अपने से ज्ञान में श्रेष्ठ 
'हैउन्हें आसन देकर सम्मान करना चाहिए । अन्त में आचार्य कुछ विकल्प प्रस्तुत 
'करते हैं । अर्थात्‌ प्रत्येक अवस्था में श्रेष्ठ करना चाहिए चाहे आस्था हो अथवा न 
हो। दान श्रद्धा से अश्रद्धा से, भय लज्जा से और उदारता से देना चाहिए | 
अर्थात्‌ लेने की प्रवृत्ति की अपेक्षा हमेशा देने का ही उपदेश किया ख्या है। 
तैत्तिरीय उपनिषद्‌ के उक्त विवेचन में साधारण सद्गुणों का भी उल्लेख 
आप्त होता है । सद्गुणों का उल्लेख छान्दोग्य उपनिषद्‌ में भी मिलता है । घोर 
अंगिरस के और देवकी के पुत्र कृष्ण के संवाद में सद्गुणों का एक सूची के रूप में 
वर्णन उपलब्ध है । मनुष्य के प्रधान सद्गुण तप, दान, ऋजुता, अहिसा और सत्य 
हैं । घोर अंगिरस के अनुसार ये मनुष्य के प्रधान गुण हैं ।3 भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्वारा 
उपदिष्ट गीता में भी सद्गुणों की उपलब्ध सूची का प्रायः इससे साम्य है | जिसमें 
अहिसा, सत्य, त्याग, तेजादि सम्मिलित हैं। छान्दोग्य में ही मनुष्य के पाँच 


!. वेदमनूच्याचारयोऽन्तेवासिनमनुशास्ति । सत्यं वद । घर्मं चर । स्वाध्यायान्मा 
प्रमदः । आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तु मा व्यवच्छेत्सीः । सत्यान्न 
प्रमदितव्यम्‌ । . - तैत्तिरीयोपनिषद्‌, शीक्षावल्ली, एकादश अनुवाक 
2. सत्यमिति सत्यवचा राथीतरः । तप इति तपोनित्यः पौरुशिष्टिः । स्वाध्यायः 
प्रवचन एवेति नाको मौग्दल्य: । 

तैत्तिरीयोपनिषद्‌, शीक्षावल्ली, नवम्‌ अनुवाक । 

3. द्रष्टव्य छान्दोग्य उप० का अंगिरस कृष्ण संवाद | 
4. (क) अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपेशुनम्‌। -- श्रीमद्भगवद्गीता, ।6.2 
(ख) तेजः क्षमा धृतिःशोचमद्रोहो नातिमानिता । वही, ।6.3- 
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महापातकों का उल्लेख उपलब्ध है। वहाँ बतलाया गया है कि जो वित्त की चोरी 
करता है, सुरापान करता है, गुरु पत्नी के साथ गमन करता है, या ब्राह्मण की 
हृत्या करता है, वह नर्‌ में जाता है । उसके सूपथी-सहयोगी भी वैसी ही अवस्था 
की प्राप्त होंगे । चोर, मद्यः, व्यभिचारी, ब्रह्मघाती और उनके सहकारी सब 
मृत्युदण्ड के अधिकारी हैं । यह मनु और याज्ञवल्क्य की परवर्ती स्मृतियों के 
अनुकूल हैं ।! वहाँ पर भी पाँच महापातकों का उल्लेख उपलब्ध है । 

बृहदारण्यक में भी सद्गुणों का उल्लेख उपलब्ध है। कथा के द्वारा 
समझाया गया है कि देव, मनुष्य और असुर सब अपने सामान्य पिता प्रजापति के 
समीप गये । प्रजापति के पास जाकर उन्होंने आत्माथिगत ज्ञान का उपदेश देने 
की प्रार्थना की । प्रजापति ने देवों के लिये “द” अक्षर दिया और पूछा कि क्या 
वे उसका अर्थ समझ गये ? उत्तर पाया कि उन्हें इर्द्रियों का दमन करना आहिए। 
प्रजापति सन्तुष्ट हो गये । मनुष्य को भी उसने “द” अक्षर का ही उपदेश दिया! 
उनसे भी उसी प्रकार पूछा कि क्या तुम लोग इसका तात्पर्यं समक गये ? उत्तर 
मिला, उन्हें दान (दत्त) करा पालन करना चाहिए । असुरों को भी प्रजापति ने 
“द? का ही उपदेश दिया । उनसे पूछने पर उत्तर मिला कि उन्हें दया 
(दयघ्वम) का पालन करना चाहिए ।? यहां उपनिषद्कार हमें जात है कि 
आकाश में मेघ गर्जन रूप में जो “ददद” की ध्वनि होती है उसका अभिप्राय 
हमारे लिए दमन, दान, और दया करना है। उन्हीं को सात्विक ला और 
तामस्‌ रूप कहा जा सकता है । अर्थात्‌ जो देवों के समान उच्च अवस्था को प्राप्त 


॥. आपस्तम्ब, ]0.4. 

2. त्रया प्राजापत्याः प्रजापतो पितरि ब्रह्मचय मूषु 

ब्रह्मचर्यं देवा ऊचुब्नवीतु नो भवानिति तेभ्यो हैतदक्षरमुवाच द इति 

व्यज्ञासिष्टा३इति व्यज्ञासिष्मेति होचुर्दाम्यतेति न आत्येत्योमिति होवाच 
व्यज्ञासिष्टेति ॥ 

अथ हैतं मनुष्या उचुद्रंवीतु तो भवानिति तेम्यो हैतदेवाक्षरमुवाच द 

इति व्यज्ञासिष्टा३ इति व्यज्ञासिष्मेति होचुदेत्तेति न आत्थेत्योमिति होवाच 


व्यज्ञासिष्टेति ॥ ड 
अथ हैनमसुरा ऊचुब्रवीतु नो मवातिति तेभ्प्रो हैतदेवाक्षरमुवाच द इति . 


व्यज्ञासिष्टा ३ इति व्यज्ञासिष्मेति होचुदेयध्वमिति न आत्थेत्योमिति होवाच 
व्यज्ञासिष्टेति तदेतदेवैषा देवी वागनु वदति स्तनयित्नुदे दद इति दाम्यत दत्त 
दयध्वमिति तदेतत्त्रयं शिक्षेहृमन्दानं दयामिति ॥। 


देवा मनुष्या असुरा उषित्वा 


बृहदारण्यक उपनिषद्‌, 5.2.,2,3- ` - 
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हैं, उनके लिए इस दिव्य वाणी का आदेश दमन करो नहीं तो अभिमान से युक्त 
होकर गर्वे वाले वन जाओगे । ऐसे लोग सामथ्यंवान्‌ होने के कारण कूर कर्मों में 
प्रवृत्त हो सकते हैं । जो सामान्य मनुष्य की अवस्था में हैं, उनके लिए इस दिव्य 
वाणी का उपदेश समझना चाहिए कि दानशील बनना है । अर्थात्‌ हमें दान की 
प्रवृति के द्वारा अपने समाज को समृद्धिशाली बनाना है । जो दानव प्रवत्ति वाले पद 
अर्थात्‌ अनर्थकारी प्रवृत्ति वाले हैं और अपरिमित द्ववित रखते हैं ज्ञ लिए 
आदेश है कि दयावान्‌ अर्थात्‌ दयालु बनो । इस विवेचन का निष्कर्ष यह निकल्ला 
कि दमन, दान और दया तीन प्रकार की भिन्न-भिन्न मनोवृत्ति प्रधान मनुष्यों के 
लिये तीन अलग अलग मुख्य गुण हैं । 
आचार सम्बन्धी मान्यताओं का दार्शनिक विवेचन करते समय उपनिषदों 
पर प्रायः आरोप लगाया जाता है कि ये निराशावाद को प्रोत्साहन देती हैं । 
परन्तु यह आरोप इसलिए उचित नहीं प्रतीत होता कि उपनिषदों का ऋषि भिन्न - 
भिन्न हु वाले व्यक्तियों को भिन्न उपदेश देता है जैसा कि वृहृदारप्यक f 
उपनिषद्‌ में हम उपर्युवत सन्दर्भ में विचार कर आये हैं। रामचन्द्र दत्तात्रेय 
रानाडे का विचार है कि यह सम्माव्य है कि वह सुखनिरपेक्षवाद परिवर्तित 
होकर परमनिराशावाद के स्वछूप में परिणत हो गया । वे आगे पुनः पूछते हैं-- 
एक झुला अमर जीवन के शाश्‍वत आनन्द का अनुभव कर लेने के बाद कोन 
i आग दशकन 
वर्णन है जिसमें साधक उच्च स्थिति को कम हि i ST ची 
नाना उठ त वभा gl त र लेता ड है हः सामान्य व्यक्ति 
त RR संसार के I से संग्रह र्ण वर्णन करते 
जा तल ग्य चाहता है । ह उसने संसार तुल और । 
की न क. डवर क पतर र को हैं । ह सा i | 
ऊपर उठने का उपदेश स्पष्ट ह पि न न क ही हे ल ह 
या हे । शोपेनहावर जो उपनिषदों से 
उ 


| 
| अत्यन्त प्रभावित हैं उनका मी महां मत है कि मनुष्य के लिए सबसे अच्छी बात > 
| यही हो सकती थी कि वह यहाँ जन्म ही न लेता और | 

बात यौवन में ही मरण है ।2 इनका मन्तब्य भी यही प्रतीत 


REY Ss) क 
॥. उपनिषद्‌ दर्शन का रचनात्मक सर्वेक्षण | पृ० ]92 
Si Tie दत्तात्रय रानाहे, अनुवादक रामानन्द तिवारी राजस्थान 
हिन्दी ग्रंथ एकादमी जयप्र । 


LS 


2. वही, ४० 92. 


सके वाद दूसरी सर्वोत्तम 
होता है, कि यौवन में 
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उभें केवल भौतिक सुख को ही प्रधानता नहीं देनी चाहिए अपितु उससे श्रेष्ठ जो 
आत्मतत्व है उसे जानने का प्रयास करना चाहिए । 


उपनिषदे ऐसा मानती प्रतीत नहीं होती हैं कि संसार को छोड़ कर कहीं 
भाग जाओ । अपितु वे तो यहीं रहते हुए सौ वर्ष तक कम करन का उपदेदा देती 
हैं।! जेसाकि छान्दोग्य उपनिषद्‌ में आया है कि श्रद्धा ही तयस्या है ।? डाक्टर 
राधाकृष्णन की मान्यता है कि बाह्य पदार्थो के बन्धन त मुक्‍त हीच के लए हम 
वन में एकान्त में रहने की आवश्यकता नहीं, न एकान्तवास को बढ़ाने को 
आवश्यकता» है और न तपस्या की आवश्यकता जिससे कि सांसारिक पदार्था 
सम्बन्ध एक साथ ही छट जाय।* उपनिषदों के उत्तरबर्ती काल मे जो अतया 
संन्यासवाद का प्राच्य. रहा उसका उपनिषद्‌ काल में समर्थन आ ज होना 
यद्यपि जीवन को अमृतमय बनाने की समस्या का समाधान उपनिषदों में क्ान्ति- 


| कारी रूप में उपलब्ध होता है तो भी संसार में रहते हुए ही त्यागपर्वेक भोग 
| का उपदेश उपलब्ध होता है! आगे डॉ० राधाकृष्णन्‌ का विचार स्पष्ठ कि 
उपनिषदकाल में इन्द्रियों के अत्याचार के विरोध में प्रवल आवाज सुनाई दी था । 
यकन के अनसार उपनिषदों का लक्ष्य अधिकतर ससार भ चसकर इस पर विजय 
पाना इतना नहीं है जितना कि उससे अनासवित एवं मुक्ति पाना ठोर 
कठोर बाघा के विरुद्ध भी स्थिर रहने के लिए जीवन को दीर्घ बनाना नहीं 
वरन प्रत्येक प्रकार को कठोरता को कम करना एवं नरम करना है । र Es 
स्का प्रकार की विलीनता, धीरे-धीरे तिरोधांन हो जाना एवं ग सीर चिन्तन है. ड हा 
के अनसार--उपनिषदों के अनुसार भारतीय ऋषि-म॒त्ति देवोय जीवन डी 
लैन का प्रयत्न केवल पवित्र भावना, उच्च विचार एवं घोर परिश्रम हारा pF 
| और न ही सत्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए तथा सत्य कम हा पन जान 
अनासक्ति निष्क्रियता एवं समाधि द्वारा भी क रते हैं ।९ उपयु बत मत्तों हर व य 
करते हुए डॉ० राधाकृष्णन्‌ की मान्यता समीचीन मतात होती 


: निषद्‌, 2. 
} ।. कुवंन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा: । --ईशो वस्योपत्तियद्‌ 


2. छान्दोग्योपनिषद्‌, 5.]0:]. 

3. इण्डियन फिलासफी, लेखक--डॉ० राधा 
उपनिषदों का दरशन, पु० ।99- 

4. वही, पृ० ।99. 

5. मेन करेंट्स, पृ० ।3. 
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जीवन का सार इच्छा को एवं स्वप्न व भ्रान्तिमात्र समझना है ओर भी जो 
भारतीय विचारकों एवं यूरोपीय विचारकों के मन में भी बार-बार जाता है 
उन्हे परेशान करता है उपनिषदों के व्यापक भाव से सर्वेथा विपरीत है । “जज 
इनका यह मत हमारे उपर्युक्त मत की पुष्टि करता है कि उपनिषदे 
एकदम पसार को छोड़कर भाग जाने का उपदेश नहीं देती हैं | जहाँ ऐसी न 
झलक प्रतीत भी होती है वहाँ विरवत हो जाने का तात्पर्यं मनुष्य जाति के त 
निराशा एवं संसार को त्यागने का एकमात्र आदेश नहीं है अपितु केवल पा 
सुख ही सब कुछ नहीं इससे परे भी कुछ है, ऐसा समकाना हैं। हमें उपनिषदों के 
रहस्यवाद परदे के पीछे अवलोकन करके भौतिक संसार एवं मनुष्य के अन्द 
व्यापक ब्रह्म को जानने एवं साक्षात्कार करने का उपदेश उपनिषदों में उ है 
होता ड £ भगवतगीता में भी स्पष्ट इसी प्रकार की मान्यता है। ह 
दऱ्या को संन्यास लेने का उपदेश नहीं देते अपितु “'युध्यस्व” त कर्मे कर 
अपने कर्तव्य पार जोर देते हे । प्रायः सभी विद्वानों की यह मान्यता है कि 
गीता उषनिषदों का एक सरल संस्करण मात्र है । अर्थात्‌ उपनिषदों का र 
गाता पर समुचित रूप से दृष्टिगोचर होता है । ~त 


के लिये भोजन की शुद्धि का के be है कतो नि गुह 
अपनी. इन्छा जान ह्‌ र प है ।3 इन वासनाओं पर नियन्त्रण 
जला वया च्या चाहिए ऱ्ह क्या सम्भव न हो वहाँ मन को शम 
बाग का वशीकरण हे परिवतंन करने का आदेश हे । तपस्या अथवा 
ति र क बाह्य साधनों हारा किये जाने एवं त्यास अथवा 
का विधान भारतीय 0 LS jr जाता FE 
न्यास संन्यासी के लिये है । 8 पे मु आदि ने वानप्रस्थ के लिये किया है 
जी Bt व्य अपनी वाणी का विलोप मन के अन्दर और मन 
__ >. &.- रना चाहिए | समाधि एवं ध्यान की अवस्था का 
]. भारतीयदर्शन-... डॉ० राधाकृष्णन (हिन्दी), पृ० 
2. मोक्ष मीमांसा में हम यह प्रतिपादन व न दे 
3. आहार शुद्धौसत्व शुद्धिः (मन्‌) । 
4. यच्चेद्वाङ्मनसी प्राज्ञस्तयच्छेज्ञान आत्मनि । 
जानमात्मनि महति नियच्छेत्तचचच्चेच्छान्त आत्मनि ॥ 
कठोपनिषद्‌, ].3.73- 
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विधान मन की शुद्धि के लिए किया गया है। उपनिषदों में जीवात्मा को निर्देश है 
कि अपनी इन्द्रियों को अन्तर्मुख करके केवल ईश्वर का ध्यान करे । इससे जीवात्मा 
अपना साक्षात्कार करता हुआ ब्रह्म का सान्निध्य प्राप्त कर लेता ह । 


भारतीय नीतिकारों ने जो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास ये 
चारों आश्रम बनाये हैं उनका तात्पयं भी केवल यही है कि मनुष्य धीरे-धीरे अपने 
आपको सांसारिक मल एवं अपवित्रता से शुद्ध कर सकता है । तभी वह उच्चतम 
अवस्था प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। 


ऋषि दयानन्द इस विषय में कहते हैं कि हमें सभी आश्रमों में अपनी 
पवित्रता रखनी चाहिए । परलोक अर्थात्‌ परजन्म में सुख और जन्म के सहायतार्थ 
नित्य धर्म का संचय धीरे-धीरे करता जाय क्योंकि धर्म ही के सहारे से बड़े-बड़े 
दःखसागर को जीव तर सकता है ।' आगे वे पुनः लिखते हैं कि सदा दुढ्कारी, 
कोमल स्वभाव, जितेन्द्रियः, हिंसक क्रूर दुष्टाचारी पुरुषों से पृथक्‌ रहने हारा, 
धर्मात्मा, मन को जीतने और विद्यादि दान से सुख को प्राप्त होवें ।£ 


जैसा हम स्पष्ट कर चुके हैं कि उषनिषदें संसार में रहने को हेय नहीं 
समभती हैं । इसी प्रकार ऋषि दयानन्द गृहस्थाश्रम की प्रशंसा करते हुए कहते हैं 
कि इसलिए जो मोक्ष और संसार के सुख की इच्छा करता हो वह स से गृहस्थ 
आश्रम घारण करे ।3 आगे ऋषि पुनः अपना मत स्पष्ट करते हुए कहते 2 
कोई गहस्थाश्रम की प्रशंसा करता है वह प्रशंसनीय I गृहस्थाश्रम र 
और स्वगंतुल्य है, उसके लिएवे स्त्री और पुरुष में po प्रेम न हो द 
आवश्यक मानते हैं । तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में मी इसलिए कहा है कि FR 
माव्यवच्छेत्सी:” अर्थात्‌ सन्तान के प्रजनन में व्यववान न आये \ यही मन्तब्य 
प्रतीत होता है कि अपने-अपने स्थान पर समुचित रूप से अपन कर्तव्य क. 
निष्ठापूवेक करता चाहिए । हम पूर्वापर भाव की तुलना से देखे तो य 


RO 0 कमक मी ळी न 
, सत्यार्थप्रकाश, चतुर्थ समुल्लास, पृ० ।]3- 
. वही, पृ० ॥॥4. 
वही, प° 232. 
वही, पृष्ठ 232. 
गृहस्थेनैव वायंन्ते तस्माउ्ज्येष्ठाश्च मो गृही । 
तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सर्वं आश्रमाः ॥ 
मु ---सत्याथ प्रकाश में व्याख्या द्रष्टव्य ॥ 


.> ९७७ > एट 
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कि संसार अपने आप में बुरा या अशुभ नहीं है; अपितु हम अपने अशभ कमों 

द्वारा उसे स्वयं बुरा बना देते हैं। यही कारण है कि हमें ईशोपनिषद्‌ में विद्या 

और अविद्या, सम्भूति और असम्भुति का सामंजस्य प्राप्त होता मुण्डक 

उपनिषद्‌ में ज्ञान और कमं का सामंजस्य है । यद्याप उच्च अवस्था ज्ञान को 

महत्व दिया गया है तो भी. निष्क्रियता का प्रतिपादन उस रूप में कहीं भी नहीं 

किया जिस रूप में मध्यकालीन सन्तो और कवियों की कृतियों में पाते हैं कि 
जगर चाकरी नहीं करता पक्षी कार्य नहीं करते सबके दाता राम हुँ 


उपनिषदों में जहाँ आध्यात्मिकता का सूकष्मातिसूक्ष्म रूप में वर्णन उपलब्ध 

है, वहाँ सामान्य ज्ञान और परिवार सम्वन्धी समाजशास्त्र का वर्णन आता है 
जसे कठोपनिषद्‌ में नचिकेता सर्वप्रथम अपने पिता को शान्त करना ही अपेक्षित 
समभझता है ।१ इसी प्रकार इबेताशवतर उपनिषद में उसी प्रकार की प्रार्थना का 
उल्लेख है जैसा कि वेदों में अपने परिवार की सुरक्षा की चिन्तापूवंक प्रार्थना हमें 
यत्रतव प्राप्त होती है ।4 ब्वेताइवतर उपनिषद में आया कि हमें अपने बच्चों 
और पुत्रों के वियोग से पीडित न करो, हमारे बलवान वीरों को मत मारो ।5 
जब तक पूर्णरूपेण हम अन्तमु'खी नहीं होते या हमारे मन की सामान्य स्थिति 
होती है तो हमें अपने पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों को कदापि विस्मरण 
नहीं करना चाहिए । परन्तु दुसरी ओर उपनिषदों में आभ्यन्तरिक श्रेय की ओर 
जाने का उपदेश एवं आदेश सर्वत्र ही कथन किया गया है । सम्भवतः आधिभौ- 
तिक श्रेय और आध्यात्मिक श्रय में कोई जातिभेद नहीं हम दोनों को सान- 
LR ६। महान्‌ आदर्शवादी तत्वज्ञ याज्ञवल्क्य से जनक की सभा 
रन किया गया कि वे सम्पत्ति और गोधन अथवा विजय और विवाद 


— 7 न अप 
॥. ईशोपनिषद्‌, 2.9, [0 
>. अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम । 
दास मलूका कह गये सबके दाता राम ।। —सतवाणी संग्रह से । 
कल्पः छुमना यथा स्याद्वीतमन्युगोंतमो माभि मत्यो । 
वत्मपृष्ट मामिवदेत्प्रतीत एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे ॥ 
कठोपनिषद्‌, ]..0. 
4. मा नस्तोके तनये मा न आयुपि मा नो गोषु मा नो अश्वेषु रीरिषः | 
वारान्मा रुद्र भामितो वधीहँविष्मन्तः सदमित्वा हवामहे ।। 


-२्वेताइवतर उपनिषद्‌, 4-22 
3. बृहदारण्यकं उपनिषद्‌, अध्याय 4 ] से 3 ब्राह्मण तक । 
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में से किसको चाहते थे ? तो उन्होंने यही उत्तर दिया था कि वे दोनों चाहते हैं । 
वे गायों को उनके सुवर्णालंकारों सहित चाहते थे तथा जनक की समा में अन्य 
तत्वज्ञानियों के साथ विवाद में विजय भी चाहते थे। अतः वे आधिभौतिक और 
आध्यात्मिक दोनों प्रकार का श्रेय चाहते थे। परन्तु उपनिषदों में आधिभौतिक 
सुख और आत्मानुभूति या मोक्ष के आनन्द का सानुपातिक भेद का अवश्य उल्लेख 
किया गया है । जैसे पूर्ण स्वस्थ समी साधन सम्पन्न युवक को इकाई मानकर भेद 
का उल्लेख किया जाता है, उस युवक से बढ़ कर सौ गुना आनन्द गान्धर्व का 
माना गया है। यह तुलना आगे क्रमशः बढ़ते-वढ़ते पितृ, देवताओं, कर्मसिद्ध 
श्रेष्ठ देवता, इन्द्र वृहस्पति, प्रजापति और ब्रह्मानन्द की कल्पना की गई है । ब्रह्म | 
के आनन्द को प्राप्ति विकास की चरम सीमा मानी गई है ।* | 


बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी के संवाद में भी यही 
तुलना सूक्ष्म रूप में प्रदर्शित की गई है । 

[ छान्दोग्योपनिषद्‌ में आत्मान्‌भूति के नेतिक तथा रहस्यात्मक पक्षों का 
उत्तम रीति से समन्वय मिलता है |? यह भी बतलाया गया है कि मनुष्य को 
अपना विकास करते करते भूमा को प्राप्त करना चाहिए । 

उपनिषदों में आत्मा को पाप-पुण्य से परे कहा गया है। वास्तव में अज्ञान 

| और अविद्या आदि के कारण उस पर मल, बिक्षप और आवरण की परते आ 
जाती हैं । इन परतों को धर्म और अधर्म कृत और अकृत से परे बतलाया गया 

न है । इसी प्रकार आत्मा के विषय में भी छान्दोग्योपनिषद्‌ में प्रतिपादन है कि अदेह 
आत्मप्रिय और अप्रिय से परे है । मुण्डकोपनिषद्‌ में मी बतलाया गया है कि जब 
नैतिक कर्ता निरंजन प्रभु के दर्शन कर लेता है तो समस्त पाप-पुण्यों की कल्पनाओं 
से मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में आता है कि हृदय 
गुफा में निवास करने वाला आत्मा जो सत्र इग्द्रियों पर शासन करने वाला हैं, 
महान्‌ है । केवल अपने स्वरूप को पहचानना अवशिष्ट है । उसके पश्चात्‌ यह पाप 
पुण्य से परे हो जाता है । 

आधुनिक आचारशास्त्र में यह अतीतवाद है। जो पाप पुण्य से परे की 
अवस्था है । ब्रेडले और नौत्शे का चिन्तन भी अतिनीतिवाद कहाता है। परन्तु 
उपनिषदों के अतीतवाद में अन्तर है। नीत्शे का अतिनीतिवाद केवल अतिमा- 
नुषिक व्यक्तियों के विषय में ही लागू होता है। एकान्त शक्ति के अधिकारी होने 


Fe व्य उन स्टेट द 
]. द्रष्टव्य छान्दोग्योपनिषद्‌ में ब्रह्म के आनन्द का वर्णन । 
2. बृहदारण्यक, 2.4.],2/3. 
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के कारण नीति और अनीति का प्रतिरोध केवल ब्रह्म के विषय में लागू होता है। 
जिसे उसकी एकान्तता के कारण नीति और अनीति से परे समझना चाहिए । 
परन्तु उपनिषदों का अतिनीतिवाद दोनों के विषय में समभाना चाहिए । ऋषि 
दयानम्द की मान्यता है कि मनुष्य का आत्मा सत्य-असत्य का जानने वाला है, 
तथापि अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए हठ, दुराग्रह और अविद्या आदि दोषों से 
सत्य को छोड़ के असत्य में कुक जाता है? अर्थात्‌ मनुष्य को स्वार्थ का परित्याग 
कर आत्मा के आदेशों के अनुकूल आचरण करना ही चाहिए । 


उपनिषदों में नेतिक घर्म के नियम सर्वत्र बिखरे मिलते हूँ। मत ते 
धर्माचरण के दस सद्गुण वतलाये हैं। ये उपनिषदों में भी उपलब्ध हैं । धैय 
क्षमा, दम, चोरी न करना, शौच, इन्द्रिय निग्रह, धी (बुद्धि अर्थात्‌ ज्ञान) 
सत्य और क्रोध न करना ।१ ऋषि दयानन्द इसमें अहिसा को जोड़कर आ: 
ss धमं के लक्षण करते हैं। अर्थात्‌ यम, नियम का भी इसी में यथासम्भव 
gs किया जा सकता है। योगदर्शन में यमों का वर्णन करते समय अहिसा 
5 सवश्रथम रखा हे 8 स्मृतिकाल तथा बौद्ध और जैन दर्शन के प्रादुर्भाव काल 
में भी अहिसा पर विशेष ध्यान दिया जाता रहा है । इसका कारण यह प्रतीत 
अ कि यशं में हिसा प्रारम्भ होने से उस समय के चिन्तकों का ध्यान हिसा 
कुछ धारणा भी बढ़ने लगी गो, है र स Ee i i 
FT bs र प्रवृत्ति को रोकने के लिए भी अहिसा का 

हो जाना स्वाभाविक है । 


दग ग ता पर विशेष जोर दिया गया है । प्रायः सभी 
यदि अन्य कोई भी अपराध या री सती ता, य रे हि be द 
वैसा करके भी सत्य बोला र 5 ला क उस क 
देखा । छान्दोग्योपनिषद्‌ का व समाज ने ह विद्वानों ने हेय दृष्टि से नहीं 
ने यौवन काल में इसरों के ह स प्रसंग आया है कि जबाला नाम की एक स्त्री 
किया । उसका जा ह्‌ RE ER SF पुत्र को अवध रूप में उत्पन्न 

७१ सत्यकाम जब वयस्क हुआ तो उसने अपनी माता से अपने 


— 


सत्याथंग्रकाश पृ० 2 भूमिका । 
2. धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौच मिन्द्रियनि ग्रहः । 
धीविद्या सत्यमक्रोधो दशकं घर्मलक्षणम्‌ ॥ 


3. अहिसासत्यास्तेयब्रह्मचय पिरिग्रहा यमा: । --योगदशन, 2.30. 
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पिता का नाम पूछा । जबाला ने केवल यही उत्तर दिया कि वह इतना जानती है 
कि वह उसका पुत्र है । पिता का नाम नहीं जानती थी। जब सत्यकाम दीक्षा 
प्राप्त करने के लिए गया तो आचार्य ने पूछा--वह किस वंश से उत्पन्न है ? 
उसने कहा--मैं केवल अपनी माता का नाम जानता हूँ, गोत्र और वंश नहीं 
जानता | मेरी माता का कहना है कि यौवन में उसने दूसरों के यहाँ सेवा करते 
हुए मुझे प्राप्त किया | गुरु ने सत्यकाम से कहा--यह वचन किसी अब्राह्मण के 
मुख से नहीं निकल सकते हैं ।' आओ, मैं तुम्हें दीक्षा दू गा। क्योंकि तुम सत्य से 
विचलित नहीं हुए हो । यह कथा हमें वतलाती है कि किसी स्वेरिणी स्त्री क 

पुत्र भी शुद्ध और यथार्थ सत्य बोलने के कारण ब्राह्मण पद का अधिकारी हो 
सकता है । 


मुण्डकोपनिषद्‌ में स्पष्ट कहा गया है कि सत्य को ही विजय होती है । 
असत्य की नहीं | ऋषि लोग जिनकी समस्त कामनाय पूण हा चुका वे सत्य लोक 
को प्राप्त करते हैं ।2 प्रश्‍नोपनिषद में भी सत्य की महिमा का उल्लेख करते हुए 
महथि भारद्वाज ने भी यह बताया है कि जो सत्य माषण नहीं करता वह सुख 
जाता है। इसका अभिप्राय यही कि असत्य़ बोलने का साहस नहीं करना 
चाहिए ।3 

ऋषि दयानन्द भी सत्य को ही प्रमुखता दते हैं| आर्यसमाज के तृतीय 
नियम में उन्होंने सत्य को ही रखा है । सत्य के ग्रहण करन और असत्य के छोड़ने 
में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए ।¦ मन, बचत और कम से सत्य का पालन करना 
सबका वास्तविक धर्म है। ऋषि दयानन्द कहत कि '"ऋत्‌” भी इसी का नाम 
हैं । तथा सत्यभाषण और आचरण से उत्तम धर्म का लक्षण कोई नहीं है ।° 


उपनिषद हमें आचारशास्त्र क उन सार्वभौम नियमों की माला देती हुँ 
है 
जिनकी कमी, कहीं पर ओर किसी काल में उपेक्षा नहीं की जा सकती है। ये 


5... 2-2 १० RS 
।. छान्दोग्य उपनिषद्‌, 4.4.,2,3,4- 
2. सत्यमेव जयति नानतं सत्यम पन्थां विततो देवयानः । 


येनाक्रमन्त्यृषय्रो ह्याप्तकामा यत्र तत्‌ सत्यस्य परम निधानम्‌ ॥ 
मुण्डकोपनिषद्‌, 3.!.6 


3. समूलो वा एष परिशुष्यात योऽनृतममिवदति \ _प्रशनोपतिषद्‌, 6. . 


4. आर्यसमाज का तृतीय नियम । 


:5. दयानन्द ग्रन्थमाला, भाग 2, प्र० 396. 
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नियम भारतीय संस्कृति की अमुल्य निवि हैं। इनकी उपेक्षा करके मानव परमः 
शुभ को कदापि प्राप्त नहीं कर सकता । 


आचारशास्त्र के विषय में भारतीय मनीषियों एवं पाश्चात्य दार्शनिकों ने 
पर्याप्त अन्वेषण किया है । आचारशास्त्र दर्शनशास्त्र का प्रमुख अंग माना जाता 
है । भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार आचारशास्त्र दर्शन का क्रियात्मक पहल है । 
दशंनशास्त्र हमें सँद्धान्तिक ज्ञान कराता है तो आचार शास्त्र शुभ और अशुभ का 
निर्णय करता हे । आचारणास्त्र के अन्दर प्रमुखतः नेतिक निर्णयों का त 
होता है । हमने कोई कार्य किया तो लोग कहते हैं---उसने अच्छा किया । यह जो 
निर्णय है कि यह अच्छा किया--इसका निर्णय हम किसी की अपेक्षा से कहते हैं । 
काग्ट के अनुसार शुभ अपने में शुभ है। वह किसी की अपेक्षा नहीं रखता [7 
उसका कहना है कि एक भिखारी हमारे समक्ष भीख मांगने आता है, हम उसको 
टालने के लिये चवन्नी फेंक कर मारते हैं, वह होटल में जाकर उससे कुछ लेकर 
खा लेता है | कान्ट के अनुसार यह नैतिकता नहीं है । उसका कथन है कि डाक्टर 
आपरेशन करता है, उस आपरेशन करने से हमें उस समय दुःख होता है परन्तु 
डाक्टर का उद्देश्य हमें दुःख पहुँचाना नहीं है । इसी प्रकार एक शेर किसी मनुष्य 
पर आक्रमण करता है, हम उस मनुष्य की रक्षा के लिए इस शेर पर गोली चलाते 
हैं परन्तु बह्‌ गोली शेर को न लगकर मनुष्य को लग जाती है । कान्ट का कहना 
है हा यद्यपि उस मनुष्य की मृत्यु हो गई परन्तु हमने यहाँ उस मनुष्य के उद्देश्य 
को देख ना है जिसने गोली चलाई । गोली चलाने का उह्ं इय उसका शुभ था, अतः 
नेतिकता है अनेतिकता नहीं । कान्ट का कहना है कि उसी नियम का पालन करो 
जो सर्वव्यापक बन सके ।2 


आचारशास्त्र में कई प्रकार की मान्यता है । उनमें से एक मान्यता है 
हे ES दो प्रकार का होता है-_]. स्वार्थ सुखवाद, 2. परार्थ 
छक्षवाद । इन दोनों का विवेचन हम मुकित प्रकरण में करेंगे सुखवादी दार्शनिक 
मिल, बन्घम, स्पसर आदि हूँ। परन्तु थे नेतिक सुख वाद को मानते हैं। इनका 
हरा हे--जेसे मैं सुखी होना चाहता हूँ, इसी प्रवार दुसरे प्राणी भी सुख चाहते 
हैं इसलिए मुझे भी औरों को दुःख नहीं देना चाहिए क्योंकि मैं भी दुःखी नहीं 
हाना चाहता । इस प्रकार पाश्‍चात्य दर्शन में मनोबैज्ञानिक नैतिक सुखवाद का 
प्रादुर्भाव होता है । इससे पूर्व तो स्वार्थ सुखवादी दार्शनिक दूसरों के सुख कीः 


न्स लास स 
I. Good will is the only good that is 8000 without qualification. 
2. Actthat Principle which......... be an universal Jaw. 
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| उपेक्षा करते थे । उनका नीतिसम्बन्धी सिद्धान्त चार्वाक के समान है। चार्वाक 
॥ का कहना है कि विषयजन्य जो सुख है वही हमारा अन्तिम उह्‌ इय है । वह कहता 
| है कि जब तक जिओ सुख से जिओ चाहे ऋण मी क्यों न लेना पड़े । यही 
विचारधारा स्वार्थं सुखवादी पाश्‍चात्य दार्शनिकों की थी । इस प्रकार पाश्चात्य 
नीतिज्ञास्त्र में प्रकृतिवाद अर्थात्‌ व्यवहारवाद, अन्तःप्रज्ञावाद, सुखवाद, विकास- 
| वाद अर्थात्‌ पूर्णतावाद, आदि वादों का प्रचलन हुआ । विकासवाद के अनुसार 
। सर्वांगीण विकास ही मनुष्य का उद्देश्य है। इसमें हेगल एलकजेन्डर, स्पेंसर, 

| हर्बटं, ग्रीन और डारविन आदि का नाम लिया जा सकता हे । इनमें हेगल 
| अध्यात्मवादी विकासवादी हैं। आगे चलकर अरविन्द पर इसका प्रमाव 

| पड़ा । 


नीतिशास्त्र का एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त बुद्धिवाद है। इस दिषय में 
f स्पिनोजा का कहना है कि नीतिशास्त्र एक सोद्देइयपूर्ण शास्त्र है । अर्थात्‌ मनुष्य 
| का सम्बन्ध जहाँ प्रकृति के साथ है वहाँ समाज के साथ भी है । मनुष्य को अपना | 
उद्देश्य बनाना चाहिये कि वह प्रकृति और समाज के साथ सन्तुलन बना सके । | | 
। उसे चाहिये कि वह ज्ञानमार्ग की सीढ़ियों द्वारा और शरीर के सन्तुलन को मन 
के साथ रखता हुआ मौक्तिक ज्ञान को प्राप्त कर लेवे । 


बटलर का कहना है कि हमें अन्तर्मुखो और वाह्य निरीक्षण द्वारा यह 
| पता लगता है कि नैतिक ज्ञान सहज ज्ञान है । मनुष्य के अन्दर परोपकार, दथा, 
सहानुभूति आदि जन्मजात हैं । वह कहता है कि हमारी अन्तर्बोध की शिक्षायें 
स्वयं भगवान्‌ की शिक्षायें हैँ । इस अन्तर्वोध के सिद्धान्त को मानकर बटलर. ने 
स्वार्थवाद का खण्डन किया है। इस प्रकार पाश्चात्य दार्शनिक भौतिकवाद से 


चलकर अब्यात्मवाद की ओर प्रवेश करते हैं । 


अब प्रश्‍त यह होता है कि नैतिकता के सिद्धान्त कंसे बतते हैं? उनका 
मापदण्ड क्या हो ? कुछ लोग परम्परा, रीति-रिवाज को ही नैतिकता मानते हैं \ 
कै परोपकार की भावना से कृत कार्य नैतिक माना जाता है । कुछ अन्य 
दार्शनिक एक लक्ष्य को सामने रख कर नैतिकता का निर्णय देते हैं । जसे सुख- 
क निरपेक्ष सिद्धान्त के रूप में नेतिकता को मानते. 


वादी चार्वाक आदि हैं । कुछ लो 
हैं, जेसे--कान्ट । 


253 RO Ye NR eS 


]. यावज्जीवेत्‌ सुखं जोवेतु ऋण कृत्वा घृतं पिबेत्‌ । 
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महषि दयानन्द के नीतिशास्त्र के सम्बन्ध में विचार करने से पुर्व यह 
विचार करता होगा कि वे नेतिक सिद्धान्तो को किन वातों पर आधारित मानते 
हैं । अर्थात्‌ उनका नैतिकता का मापदण्ड क्या है क्योंकि कोई भी दार्शनिक कुछ 
स्वत:सिद्ध सिद्धान्तो को मानकर उनके अनुसार अपने मापदण्ड बनाता है । ऋषि 
दयानन्द के नेतिक सिद्धान्त निम्नलिखित बातों पर आधारित हैं-- 


!. यह आत्मा अभौतिक है, असृष्ट है, और अमर है । 


2. यह चेतन है, इसमें ज्ञान, संवेदना और प्रयत्न होते हैं । 

3. आत्मा स्वतन्त्र है । स्वतन्त्रता इसकी मौलिक सम्पत्ति है। इसकी 
स्वतन्त्रता किसी बाहरी तत्व से प्राप्त नहीं अपितु स्वतः प्राप्त है । यह स्वतन्त्रता 
कमं करने में है, फल भोगे में नहीं । 

4. आत्मा असीमित नहीं है। इसका ज्ञान, कार्य सब सीमित है। 
इसकी उन्नति और अवनति दोनों संभव हें । उन्नति के लिए प्रयास करना 
चाहिए । 

5. मनुष्य को बहुत ऊँचे उद्देश्य तक जाना है । अत: उसके उत्तरदायित्व 


का अन बहुत बड़ा हे । अनेक विकल्यो में से किसी एक को चुनना है । उस चुनाव 
के लिए आचारशास्त्र सहायक होता है । 


= 


6. केवल मनुष्य ही नहीं अपितु प्राणीमात्र के पीछे एक उद्देश्य है । 


7. आत्मा सक्रिय तथा विकासशील है! इसी प्रकार संसार भी विकास- 


शील है। संसार की गति के साथ अपनी गति को मिलाना यही नेतिकता 
सिखाती है । 


सहपि दयानन्द जी इन सिद्धान्तो को मानकर चलते हैं। नीतिवाद के 

आ EE वे यंत्रवाद, तथा उद्देश्यवाद दोनों का खण्डन करने है । उद्दद्यवादी 
i ठ संसार i कन्नड है । बह अपने लिए संसार 
कर * के अनुसार आत्मा सर्वथा परतन्त्र हो जाता है | अथवा 
बन्धन fl स हे । पूर्ण परतन्त्रतावाद भी ठीक नहीं है | क्योंकि इसके अनुसार 
ईश्वर जीव की रचना करता है ओर कृपा करके जीवों को स्वतन्त्रता प्रदात करता 
है । प्रथम सिद्धान्त के अनुसार तो जीवात्मा को अपने लिए पथ-निर्वाचन करने 
की स्वतन्त्रता मी नहीं रहती । जब कभी जीव कर्म करने में स्वतन्त्र नहीं हैँ तो 
उन कर्मो के फल के भोगने में बाध्य नहीं होने चाहिये क्योंकि जो जैसा करता है 
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वैसा ही भोगता है यह एक सर्वतन्त्र स्वतन्त्र सिद्धान्त है।! अतः इस सिद्धान्त के 
अनुसार तो नेतिकता का प्रश्‍न ही नहीं उठता । दूसरे मत के अनक्षार ईइवर 
स्वतन्त्रता प्रदान करता है, इससे स्वतन्त्रता का मूल्य नहीं रह जाता है ।? स्वामी 
जी के सिद्धान्त दोनों ही मतों के विरोधी हैं । ऐसे ईश्वर का होना तो व्यर्थ ही है 
जो अपने स्वार्थ के लिए जीवों की सृष्टि करता है। जीव को खतरे में डाल देता 
है। यह मानना कि संसार एक जेलखाना है, ईश्वर इसका जेलर--यह भी 
मान्यता अनुचित होगी । ऐसा मानने पर तो नैतिकता को कोई स्थान ही नहीं 
रहता है । जो लोग ईश्वर और जीव को काल्पनिक सत्ता मानते हैं उनका भी 
दयानन्द जी खण्डन करते हैं। इस प्रकार दोनों प्रकार के मत, भौतिकवाद एवं 
परतन्त्रवाद जिसे अध्यात्मवाद भी कहा जाता है, दोनों ही अतिमत हैं । दोनों में 
से कोई भी उपनिषदों में उपलब्ध नहीं होता है। अतः वे दोनों का ही खण्डन 
करते हैं । वे मध्यम मार्ग को अपनाते हैं। उनका सिद्धान्त है (जैसा कि भारतीय 
दर्शनों में भी माना गया है) कि आत्मा अमर है । वह पुनः जन्म लेता है | जो भी 
अच्छे बुरे कर्मो को करता है, उसका फल उसे अवश्य भोगना पड़ता है। इनका 
कहना है कि जब मनुष्य अच्छे कर्मों को करता है तो उसे उत्साह, आनन्द आदि 
का अनुभव हृदय में होता हे । और बुरे कर्म करता है तो उसको अपने हृदय 
में भय, लज्जा, शंका आदि का अनुभव होता है । यहाँ पर वे एक प्रकार 
से अन्तर्ज्ञान? के सिद्धान्त को मानते हैं, जिसे बटलर भी मानता है। स्वामी 
दयानन्द के अनसार मनष्य नैतिक सिद्धान्तों का केन्द्रविग्दु है। उनका कहना है 
कि व्यक्ति समाज के लिए और समाज व्यक्ति के लिए हूँ। वे आर्य समाज के 
दसवें नियम में लिखते हैं कि “सब मनुष्यों को सामाजिक सवंहितकारी नियम 
पालने में परतन्त्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतन्त्र रह्‌ । 
इससे स्पष्ट हो रहा हे कि इस प्रकार यदि व्यक्तियों का निर्माण हो जायेगा तो 
समाज का निर्माण भी अपने आप हो जायेया । कई दार्शनिक समाज का सुधार 
चाहते हैं । परन्तु महषि दयानन्द व्यक्ति और समाज दोतों का निर्माण करता 
चाहते हैं । 


महि दयानन्द हमें परिधियों में उस प्रकार से नहीं बांघना चाहत हँ 


]. अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्मं शुभाशुभम्‌ । 
2. Brought freedom is not freedom. 


3. INTUTION. 
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४2 वेदिक दशन 
जिस प्रकार समाज, जाति, रंग आदि छोटी! भावनाओं से बंधा हुआ है । यह 
मेरा, वह उसका यह भावना छोटे मनुष्यों की है। उदार मनुष्य विश्‍व को ही 
अपना परिवार समभते हैं । 


महि दयानन्द का मन्तव्य है कि जब मनुष्य अपने-अपने घर्मो का पालनः 
नहीं करते हैं तभी समाज में विश्वृंखलता आती हे । धर्म से अभिप्राय किसी मत 
श से नहीं । उनका कहना हे कि ऐसा धर्म मनुष्यक्ृत नहीं अपितु ईश्वरक्रृत - 
वेदिक परम्परायें है । जिनका उल्लेख वेदों में हुँ । घर्म किसी वर्ग विशेष का नहीं 
अपितु सर्वेमानवहितकारी होता हुँ । 
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नवस अध्याय 


मोक्ष मीमांसा 


वेदों में मोक्ष और अमृत का वर्णन 


वेदों में मोक्ष के अर्य में अमृत शब्द का प्रयोग प्रायः करके मिलता है । इस लिए. 
कुछ विचारक यह्‌ मानते हैं कि मोक्ष भावना वेदों में नही मिलती है। इसके स्थान पर 
अमृत हो जाने का उपदेश वेदों में प्राप्त होता है । 

वेदों में मोक्ष शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है । ऐवा कहता उचित नहीं है । ऋग वेक 
और अथर्ववेद का वह मन्त्र जिसमें स्प:ट कहा है कि हमें मृत्यु से पार करो, और हम” 
अमृत तथा मोक्ष को अवश्य प्राप्त हों । अमृत को कभी न छोड़ें । वेदों में मोज्ञ के अर्थ 
में नाक: शब्द भी अनेक बार आया है ।? अथववेद में तत्वज्ञान से नाक की प्राप्ति कही* 
है 

यजुर्वेद में मोक्ष प्राप्ति के साधन में कर्मकाण्ड को मुख्यरूय में प्रतिपादित 
किया है । विद्या, अविद्या, सम्भूति, असम्भूति, यज्ञ और ज्ञात के समन्वय से आत्मा 
पवित्र होकर अमृत की अवस्था को प्राप्त करता है ।' अर्थात्‌ वह मोक्ष का अधिकारी ` 
हो जाता है। आगे ऋग्वेद का प्रमाण देते हुए महषि दयातन्द ऋग्वेइभाष्प भूमिका में * 
लिखते हैं कि संख्यभाव को प्रा८। करके ही जीवात्मा मोक्ष आनन्द को प्राप्त करते हैँ ४: 
इसी भाव को यजुर्वेद में भी अनेकों स्थलों पर कहा ह| 

उपनिषदों में मोक्ष स्वरूप 

उपनिषदों में आये मोक्ष के स्वरूप के विषय में उपनिषदों के मूल से देखनछ 

अधिक श्रेयस्कर होगा ।" 


!. त्रयम्बकं यजामहे सुग्धिं पुष्टिवत उर्वाहक्मिव्रस्धतात्‌ मृत्योर्मक्षोय मामृतात्‌ ४. 
. नाकमृष्वोग्नि' 'ऋ० 3.5.!0 ; 
8.]].8; 9.83.।; 5.23.॥2; ।.68.0; 3.37.3; .245.2 
. अथर्ववेद : 3.29.3; ।।.3.25; 8.4.]]; 20.57. 
. यजुर्वेद : 4.7; 39.7 से 5 मन्त्र; 40.॥ से ।5 मन्त्र; 38.24; 3[.2- 
- सख्यममृतत्वमानश --क्र ० 0.62.]; यजु० 32.!0 
- द्रष्टव्य : ऋणगेदादिभाष्य भूमिका, पू० 25 : अजमेर 


> 
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ईशोपनिषद्‌ में कहा गया है कि ज्ञान से अमृत को प्राप्त करता हैं ४ जब वह 

ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर लेता है तो वह उसकी पराकाष्ठा ही है। दो प्रकार को 
भावना वेयक्तिक और समष्टिगत की तुलना करते हुए कहा है कि जो वैयक्तिक ५ वना 
से ऊपर उटकर समाज को प्रमुखता देता है अर्थात्‌ उस परमेश्वर को जानने तथा मोक्ष 
को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि सम्भूति अर्थात्‌ 'इद॑ न मम' की भावना से 
ओतप्रोत होता हु.। समाज के लिये अपना जीवन समर्पित कर देता है तो तभी उस 
मसमष्टिगत ज्ञान से अमृत अर्थात्‌ मोक्ष को उपलब्ध कर लेता है ।* ज्ञान की इस उच्च 
` अवस्था को प्राप्त कर लेने पर मनुष्य को अपने पराये का भेदज्ञान नहीं रहृता। 
f 

| 

| 


=- ९ 


इस उक्त उपनिषद्‌ में मोक्ष के स्वरूप को अमृतमय बतलाया है जिसका अभिः 

आय है कि वह अमृत को प्राप्त कर उस कल्याणतम ईश्वर के दर्शन कर लेता है अर्थात्‌ 
उसके आनन्द में रहता है । जत्र जीवन मुक्तावस्था में उस ब्रह्म के तेज को देखता “सो- 
अहमस्मि पद का प्रयोग क्रिया है जिसका अर्थ स्थूल रूप में देखने से ज्ञात होता है कि 
बह परमात्मा मैं हूँ । यही अर्थ आचार्य शंकर आदि को अभीष्ट है। वह ब्रह्म था, बस 
यह ज्ञान हो जाता है कि 'मै ब्रह्म हूँ' । परन्तु इस पर आपत्ति यह है कि जब यहाँ 'वह 
-ब्रह्म है! इसका ज्ञान हो गया तो यह क्यों कहता है कि मैं उस “कल्याणतम्‌” पुरुष को 
देखता हूँ । देखना तो पृथक्‌ सत्ता रखने पर ही हो सकता है। वस्तुतः यहाँ अभिप्राय 
-यह प्रतीत होता हे कि जब मनुष्य अज्ञान आदि के कारण शरी र्‌, इन्द्र मन, बुद्धि 
आदि को 'मै' रूप में जानता है तो अज्ञान के दूर हो जाने पर अपने तेज और परमेश्वर 
के तेज को Ma कहता हे कि जैसे ईश्वर जड़ रहित चेतन स्वरूप है ऐसे ही मैं भी ५ 
चेतन स्वरूप हूँ। उसे तादात्म्य-सा प्रतीत होने लगता है, यह अवस्था तभी सम्भव है 
जेब वह परमात्मा के अपहतपाप्मादि धर्मो को धारण कर लेता है । लोक में भी यह 
व्यवहार प्रसिद्ध है क अति प्रेम होने पर अभेद-सा प्रतीत होने लगता है । यदि उपनिषद्‌ 
कार को यह अद्वतवादी सिद्धान्त अभीष्ट होता तो यह प्रार्थना जीवात्मा से न करवाता 


>> | ् ~ _ 
_7_ ६ ` यान स्वरूप परमात्मा मुझे सुपथ पर ले चल ।£ 'ओ३म्‌' को स्मरण करने का 


]. विद्यया अमृतमनुश्नते | ई० उ० 
2. सम्भूत्या अमृतमनुश्ते। ई० उ०, पऽ सत्यव्रत सिद्धांतालंकार, भाष्यद्रष्टव्य, 
पृ०24 

3. कल्याणतमंतत्ते पश्यामि । ई० [6 

- 4. अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ । 
| युयोध्यस्मज्जुहु राणमेनो भूयिष्ठां ते नमउवितं विधेम ।। 
। -ईशावास्योपनिषद, । 8; ऋग्वेद, 7.89.]; यजुर्वेद, 
5.36; 7.43; 40.[6 
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उपदेश न दिया जाता ४! जब बह स्वयं ब्रह्म है तो स्मरण किसका ? 

केन उपनिषद्‌ में मोक्ष को अमृत रूप में ही माना है। धीर विद्वान ज्ञानी लोग 
समस्त पदार्थों को छोड़कर जो श्रोत का श्रोत, मन का मन, परमेश्वर है उसको जानकर 
अमृतावस्या को प्राप्त हो जते हैं ॥ उस मोक्षावस्था में चक्षु आदि का ज्ञान नहीं होता 
है । अर्थात्‌ ये इन्द्रियाँ स्थूलरूप में वहाँ नहीं जाती ह॑ । कुछ विद्वान अमृत का अर्थ 
मोक्ष न मानकर अन्यथा अर्थ करते हैं । उनका खण्डन स्वयं उपनिपद्कार यह कह कर 
करता है कि वहाँ चक्षु आदि का भी गमत नहीं है केनोपनिषद्‌ में मोक्षावस्था के लिए 
सवर्ग शब्द का भी प्रयोग हुआ है । स्वर्ग पद का प्रयोग होना इस ओर संकेत करता है 
कि उस अवस्था में सदा रहने वालों को आनन्द प्राप्त होता है । यह कठोपनिषद्‌ में भी 
कहा है कि वहाँ स्वर्गलोक में जरा और मृत्यु को कभी नहीं प्राप्त करता है | अपितु, 
एकरस रहने वाल! आनरद प्राप्त होता है।* इस सन्त्र में “शोगातिग” कहकर दुःखों की 
निवृत्ति का संक्रेत भी मिलता है। मोदते से आनन्द का संकेत मिलता है । स्वर्गलोक से 
सुख विशेष की अवस्था का अभिप्राय जीवन्मुक्तावस्था से है । जीवनमुउ्तावस्था से 
जीवात्मा मोक्ष में चला जाता है। भूख प्यास से रहित और पूर्णतः भय से रहित होना 
मोक्ष के बिना संभव नहीं है। हमारे इस विचार की पुष्टि उपतिपद्कार स्वयं करता 


है क्रि वह आगे से मृत्यु के पाशों को काटकर शोक से पार होकर स्वर्ग लोक में आनन्द- 


।. ओ३म्‌ क्रतो स्नर कृतं स्मर क्रतो स्मर कृतं स्मर ॥ ईशावस्योपतिषद्‌, 7 


2. श्रोतस्य' श्रोतं मनसो मनो यद्वाचो ह॒ वाचं स उ प्राणस्य प्राणः । 

चक्षुपश्चक्षुरतिुच्य धीराः प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति ॥ 
केनोपनिषद्‌, | .2` 
3. न तत्र चक्षुगच्छति न वागाच्छति नो मनो त विदूमो न विजानीमो यर्थेतदनु- 


शिष्यादन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि । इति शुश्रुम पूर्वेषां ये नस्तद्द्याच- ` 
चक्षिरे ॥ -- केनोपनिषद्‌, ।.ॐ' 


Ee , यो वा एतामेवं वेदापहत्य पाप्मानमनन्ते स्वर्ग । 
लोके ज्येये प्रतिष्ऽति प्रतिष्ठति 
5. स्वर्ग लोके न भयं किंचनास्ति त तत्र त्वं त जरया बिभेति । 
उभे तीर्त्वाशनायापिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके )। 


--'केनोपनिषद्‌, 4-9 


कठोपनिषद्‌, ।.।.।2` 


6. स मृत्युपाशान्‌ पुरतः प्रणोद्य शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके ।। 
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*सय रहता है । यहाँ उपनिषद्कार ने द्वितीय वर के द्वारा, यज्ञार्नि, जिसे हम अ 
ल्मिक यज्ञाग्नि भी कह सकते हैं, उस द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति बतलाया है । जब हक 
यूर्णेतः शुद्ध हो जाता है तो उस मोक्ष पद को प्राप्त कर , जो मृत्यु के बाद जन्म ले रे 

` बह जन्म ग्रहण नहीं करता है ।* यहाँ तत्पदं मोक्ष का विशेषण है । उस मार्ग को नद 

करते हुए कहा है कि उस मोक्ष के मार्ग को पार कर उस विष्णु (ब्यापक) पर 
धाम अर्थात्‌ मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। यहाँ ' परमंपदम्‌” पद मोक्ष के लिये भर हे 
हुआ है। अर्थात्‌ जीवात्मा का सर्वोच्च पद मोक्ष ही है । वही उसकी सर्वोच्च बेगम 
थराकाष्ठा या परागति नाम से द्योतित की गई है।* उस परमधाम के अन्य बिशेषणों र 
अतिरिक्त कटोपनिएद्‌ में ध्रूव पद भी आया है जो इस वात का संक्रेत देता है कि ह 
धाम चिरस्थायी है। यद्यपि मोक्ष या मृबित शब्द उपनिषदों में प्राय: प्राप्त नह होता 
त्तो भी शोक से छ्ट जाता है इत्यादि अर्थों में विमृवतः, विमुच्यते, परिमुच्यते बड 
शब्दों व का प्रयोग हुथा है । ये सभी शब्द “मुच्‌ ' धातु से ही निष्पन्न होते हैँ । मोक्ष भी 
ड्सी धातु से निष्पन्न होता हे । परन्तु छूटना अथे यहाँ मुख्य रूप में प्रतीत होता है । 
मोक्ष के लिये “अमृत” पद का प्रयोग उपनिषदों में अनेकों स्थलों पर उपलब्ध है । 


4 . यस्तु विज्ञानान्‌ भवति समनस्क: सदा शृतः | 


स तु तत्पदमाप्नोति यस्माद्‌ भूयो न जायते ॥ कठोपनिषद्‌, ].3.8 
2. विज्ञानसारथिर्यस्तु मनःप्रग्रहवान्‌ नरः। - 

सावन. पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ।। कठोपनिषद्‌, ] 3.9 
3. महतः परमव्यवतमव्यक्तात्‌ पुरुषः परः। 

उुर्षान्न परं किंचित्सा काष्टा सा परा गति: ॥ कठोपनिषद्‌, ].3.।] 


-4. (क) अव्यवतात्त पर: पुरुषो व्यापकोऽलिङ्ग एव च। 
य जञात्वा मुच्यते जन्तुरमृतत्वं च गच्छति॥ 
(ख) न संदृशे तिष्ठति इपमस्य स चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम्‌ । 
हृदा मनीषा मनसाभिवलुप्तो य एतद्‌ विदुरमृतास्ते भवस्ति ॥ 
(ग) यदा सवे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः | 
अथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते ॥ 
घ) यदा सवें प्रभिद्यन्ते हृदयस्येह ग्रन्थयः । 
अथ मर्त्योऽमृतो भवत्येतावद्धचनुशासनम्‌ ॥ 
(ङ) शतं चेका च हृदयस्य नाड्यस्तासां सुर्धानमभिनिःसृतैका । 
तयोध्वंमायन्नमृतत्वमेति विष्वड्‌डन्या उत्क्रमणे भवन्ति ॥ 
(च) अद्भ ष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः । 
तं स्वाच्छरी रातवृहेन्मुञ्जादिवेषीकां धय 
तं विद्याच्छ्क्रममृतं विद्याच्छुक्रममृतमिति ॥ 
कठोपनिषद्‌, 2.3.8, 9, [4, ।6, !7 
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मुण्डक उपनिषद्‌ में मुक्ति और विमुक्त शब्द का प्रयोग मोक्ष के अर्थ में हुआ 
है । इस उपनिषद्‌ में जीवात्मा और ब्रह्म का भेद का प्रतिप!दन स्पष्ट रूप में किया है । 
परन्तु आगे चलकर अद्वेतवादी श्रुति भी उपलब्ध होती है । प्रतीत होता है कि उपनिषद्‌ 
कार रहस्यवादी भाषा का प्रयोग कर पाठक को आश्चर्यं में डाल देता है। इस विरोधा- 
आस का परिहार यथार्थवादी दार्शनिक करने का प्रयास करते हैं। मोक्ष का वान करते 
हुए इस उरनिपदू में कहा है कि “जब मनुष्य पुण्य प्र.प्त करके मोहजाल को समाप्त 
कर लेता है, तब वह निरंजन परमात्मा परम साम्यता को प्राप्त कर लेता मोक्ष को 
प्राप्त कर लेता) है यहाँ “साम्य” पद इसका द्योतक है कि वह जीवात्मा ब्रह्म नहीं 
हो जाता अपितु उसके अन्दर अपहतपाप्मादि ब्रह्म के धर्मों की साम्यता उपलब्ध हो जाती 
है। जीव में जो सवसे अधिक ब्रह्म से न्यूनता है, वह है, आनन्द का न होगा | वह उस 
ह्य को जानकर आनन्द को प्राप्त कर उसकी समता प्राप्त कर लेता है। न कि अपनी 
सत्ता समाप्त कर प्रलय को प्राप्त होता है । जैसाकि अट्वैतवादी कहते हैं । 
ब्रह्मधाम शब्द का प्रयोग मुदित के लिए किया गया है ।£ आगे मुक्ति के स्वरूप 

और सीमा निर्धारण करते हुए बतलाया गया है, वे ब्रह्मनिष्ठ लोग मोक्ष में अर्थात्‌ ब्रह्म 
लोक में परान्तकाल तक रहते हैं। यहाँ परान्तत्राल तक कहकर स्पष्ट रूप परें यह 
बताया है कि जीव ब्रह्मानन्द को प्राप्त करता हुआ ब्रह्म में विचरता रहता है । और 
ब्रह्मानन्द का अनुभव करता रहता है। जब वह आत्मा मोक्ष को प्राप्त कर लेता है तब 

बह सभी प्रकार के अपने नामों से रहित हो जाता है । अर्थात्‌ लोक में जो नाम है उनसे 
मुकत होकर परमपुरुष को प्राप्त कर लेता है। जैसा गंगा यमुना आदि नदियाँ समुद्र में 
जाकर यमुना आदि नामों से नहीं कही जातीं, इसी प्रकार यज्ञदत्त, राम आदि नाम 
उसके नहीं रहते । मोक्ष में जीवात्मा ब्रह्म हो जात! है- ऐसा अद्वैतवादी मानते हैं । 
इस मन्त्र का प्रमाण उनके लिए अन्तिम है। अर्थात्‌ इसे वे अकाट्य समझते हैं । परन्तु 
भाष्यकारों के विवाद में न जाकर यदि मूल उपनिषद्‌ के मन्त्र को देवा जाय तो उनका 
यह मानता भ्रम प्रतीत होता है। क्योंकि नदियों का दृष्टान्त देकर यह माना है कि 

नदियाँ नाम-रूप छोड़कर समुद्र में लय होकर समाप्ति को प्राप्त हो जाती हैं परन्तु 

पुरुष के लिए यह नहीं कहा। “लयं प्राप्तोति” ऐसा पद नहीं है। परम पुरुषमुपेति 
यत ->- य >> 

]. यदा पश्यः पश्यति रुक्‍्मवर्ण कर्तारमीशं पुरषं ्रह्मयोनिम्‌। 


पे निरञ्जनः परमं साम्यपुर्पति ॥ 
तदा विद्वान पृण्यपापे विधूय निर्जन: परम 
न मुण्डकोपनिषद्‌, 3.।.3 


2, छा० 8.3.4 तेषां सर्वेपुलोकेषु कामचारो भ्वति--छा० 7.25.2; 8..6 


3. य एवं वेद पद 9, ।0, !।. मा? 3९ पर दृष्टव्य 
4. न मुमुक्षुनेवैमुक्‍्त इत्येषा परमार्थता । गो० का० 2 
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दिव्यम्‌” दिव्य परमपुरुष को प्राप्त करता है, न कि ब्रह्मा हो जाता है । इससे आगे भी 
कहा है कि वह परम महान को जानकर शोकों को पार कर ग्रन्थियों से छटकर अमत 
दा जाता हे । छान्दोग्योपनिषद्‌ में भी इस भाव को इस प्रकार व्यक्त किया है कि 
“उस परम ज्योति को प्राप्त कर वह अपने स्वरूप को पहचान लेता है |”! म 
माण्डूक्योपनिपद्‌ में ओंक।र का वर्णन किया है । अप्ेकों स्थलों पर उसको जानने 
का विधान किया गया है ।१ परन्तु आश्चर्य यह है कि आचार्य गौडपाद ने कह दिया कि 
न कोई मुमुक्ष है और न ही मुक्‍त अर्थात्‌ मोक्ष आदि कुछ भी नहीं है। जबकि प्राय: 
सभी उपनिषदें एक स्वर से मुक्ति का वर्णन कर रही है । 
तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में बताया है कि जब ब्रह्म-ज्ञानी महा आकाश रूप गृहा में 
स्थित उस ब्रह्म को जान लेता है तब वह सब कुछ प्राप्त कर मोक्ष अवस्था में चला 
जाता है ।१ यहाँ स्पष्ट कहा है कि ब्रह्मविद्‌ उस परम पद को ; प्राप्त करता है न कि ब्रह्म 
हो जाता है। यदि ऐसा होता तो यहाँ इस स्थल पर “सर्वार कामान अश्नुते” वह 
समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है, यह पद नहीं आना चाहिए था। उस मोक्ष 
अवस्था में वाणी वहाँ से लौट आती है, मन की गति भी नहीं है, वहाँ मोक्ष में किसी 
ता र भय भी नहीं है। इसी उपनिषद्‌ में आगे कहा गया है कि मोक्ष होने पर जीवात्मा! 
पुण अभय हो जाता है ।* वह अभय कब हो जाता है तभी जबकि वह उस आनन्द- 
सथ इस रूप ब्रह्म को प्राप्त कर मुक्तावस्था में चला जाता है। 
ह श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ में मोक्ष के स्वरूप का प्रतिपादन इस प्रकार किया है कि 
~. fl Sp, 
कळ क तृत ' शड ड अनेकों कार आया हे । कहीं पर यह “अमृत 
ne ! भा वाचक है। परन्तु प्रायः करके “अमृत” जितनी बार भी आया 
| ने ल क प्राप्त कर सभी प्रकार के शोकों से त 
र उ र है जो [RT ह प्राप्त करा सकता है। 
पाशों से छूट जाना और न बे स डव 24 ह म 
रै पृ इस बात की ओर संकेत करता है कि 


2. जुष्टस्ततस्तेनाम्‌ त्वमेति -ए्वेता० .6 
2. श्वेता० उ० Si, 7 84) 6; 20 5, ]; 6.6.6, [8 


3 ४ अ ~; OO) सत - ति 
य I अपहुतपाप्मा'` ` सत्यंकामं: सत्यकंकल्पः `" 'सर्वाश्चलोकान्‌ आप्नोति 
सवश्च कामान्‌ '* "। छा० प्रः 8व 7म॑० 


4. सव एष एतेन"“'सर्वे च लोका आप्ता, सवे च कामाः"` "विजानाति इति । वही 
प्र8 ख० [2 मं० 5,6 
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मोक्षावस्था में जीवात्मा सवे दुःखों से छूटकर आनन्द को प्राप्त कर लेता है। 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ में भी स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि जो परमात्मा अपहत 
पाप्मा, सव पाप, जरा, मृत्यु, शोक, क्षुधा, पियासा से रहित है, उसे जातना चाहिए, 
जो ऐसे परमात्मा को जान लेता है, उस परमात्मा के सम्बन्ध से मुक्त जीव सब लोकों 
और सव्र कामों क प्राप्त होता है ।? जो परमात्मा को जान के मोक्ष के साधन और 
अपने को शुद्ध करना जानता है, सो यह मुक्ति को प्राप्त जीव शुद्ध दिव्य नेत्र और शुद्ध 
मन से कामों को देखता : प्राप्त होता हुआ रमण करता है। जो थे ब्रह्म लोक अर्थात्‌ 
दर्शनीय परमात्मा में स्थित होळ मोक्ष सुख को भोगते हैं और इसी प्रकार परमात्मा 
का, जो सबका अन्तर्याप्री आत्मा है, उसकी उपासना, मुक्ति की प्राप्ति करने वाले 
विद्वान्‌ लोग करते हैं, उसमे उन सबको संब लोक और सब काम प्राप्त होते हैं । जो जो 
संकल्प करते हैं वह वह लोक, वह वह काम प्राप्त होता है । इससे आगे ऋषि दयानन्द 
छान्दोग्य के ही प्रमाण से कहते हैं कि “और ये मुक्त जीव स्थूल शरीर छोड़कर संकल्प 
मात्र शरीर से आकाश में परमेश्वर में विचरते हैं। क्योंकि जो शरीर वाले होते हैं वे 
सांसारिक दुःख से रहित नहीं हो सकते हैं। जैसे इन्र से प्रजापति ने कहा है कि हैं 
धनयुवत पुरुष ! यह स्थूल शरीर मरणधर्मा है जैसे सिह के मुख में बकरी होवे, वैसे यह 
शरीर मृत्यु के बीच में है। मुक्‍त जीवात्मा ब्रह्म में रहता है उसको सांसारिक सुख-दुःख 
का स्पर्श ही नहीं रहता किन्तु सदा आनन्द में रहता है ।' 

बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में भी इस प्रकार जीवात्मा स्वच्छन्द होकर सब कामों 
को पूर्ण करता सर्वत्र ब्रह्म में विचरता, जीवात्मा का उल्लेख किया गया है। 

मोक्षावस्था में जब जीवात्मा आनन्द को प्राप्त करता है उस समय कंसे आनन्द 
प्राप्त होता है । यह प्रशत उभर कर आता है | इसका उत्तर ऋषि दयानन्द oe के 
प्रमाण से देते हैं । उनका कथन है कि “मोक्ष में भौतिक शरीर वा इन्द्रियों के गोलक 
जीवात्मा के साथ नहीं रहते किन्तु अपने स्वाभाविक शुद्ध गुण रहते हैं । श्रोत, त्वक्‌, 
चक्षु, रसना, घ्राण आदि शक्तियाँ संकल्पमात्र श रीर सहित उपस्थित रहती हैं । 


]. सर्वान्‌ कामात्‌ सहब्राह्मणा विपश्चितेति (त० ब्रा० व° 2, [ 0) 
2. यतो वाचो निवर्तन्त" आनन्दन्नह्मणो विद्वान्तविभेति 
अथ सो अभयं गतो भवति वही, 3 . 5 
3. मधवन्‌ मत्यं वा इदं शरीरमात्र मृत्युता `` -तदस्यामृतस्याशरीर' 
ददाह न प्रियोप्रिये स्पृशतः (छा० प्रा 8 ख० मं० 2 पं० !) 
^, शृण्वन्‌ श्रोतं भवति '` "पश्यन्‌ चक्षुभेवति `` `बोधयत्‌ बुद्धिभंवति 
(श० का० ।4-अ० 2, ब्रा० 2 क० । 7) दृष्टव्य सत्यार्थ प्रकाश, नवम समुल्लास 
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इन्हीं शक्तियों के द्वारा वह मोक्ष में सब कामों को और आनन्द को प्राप्त करता है 
जैसा कि अद्व॑तवादी दार्शनिक मानते हैं कि मुक्ति में जीव ब्रह्म हो जाता है। 
इससे मुक्ति का प्रयोजन समाप्त सा प्रतीत होता है । आगे स्वामी दयानन्द लिखते हें 
“जो मुक्ति में जीव का लय होता है तो मुवित का सुख कौन भोगता !”2 है 
उपर्युवत उपनिषदों के विवेचन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि जीवात्मा में 

आनम्द की ज्यूनता है, उसी को उपलब्ध करने हेतु परमेश्वर का सान्निध्य प्राप्त करता 
है; क्योंकि वह आनन्द से परिपूर्ण है, जीवात्मा उसे प्राप्त कर अपनी सम्पूर्णता प्राप्त 
कर लेता है । परन्तु परमेश्वर का आनन्द असीम और अनन्त है, इसलिए वह्‌ जीवात्मा 
अल्पज्ञ होने के कारण उसके अनन्त आनन्द को तो नहीं जान पाता परन्तु उसको 
जितना चाहिए वह उमे प्र।प्त हो जाता है । यही उसकी कृतकृत्या है । ऋषि दयानन्द 
इसका विवेचन इस प्रकार करते हैं । “चिदाकाश ब्रह्म में सभी अन्तःकरण रहते हैं, जैसे 
जल में सभी मछली आदि जन्तु रहते हैं । इस प्रकार जीवात्मा का बन्ध और मोक्ष नहीं 
बनेगा क्योंकि ब्रह्म में अन्य कुछ भी नहीं है। ” इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, “यह 
नवीन वेदान्तियों का कहना सत्य नहीं क्योंकि जीव का स्वरूप अल्पज्ञ होने से आवरण 
में आता है, जन्म मरण आदि से बन्धन में फंसता है; उससे छूटने का साधन करता है, 
दुःखों से छूटकर परमानन्द परमेश्वर को प्राप्त होकर गुक्ति को भोगता है।”१ डा० 
राधाकृष्णन्‌ भी भारतीय दर्शन में अपने विचार इस सम्बन्ध में इस प्रकार व्यक्त करते 
है “आत्मा की सत्त एकदम गायत नहीं हो जाती । जैसे कि सूर्य कि किरणें सूर्य में समा 
जाती हैं, अथवा समुद्र की लहर सपुद्र में समा जाती हैं ।” “जीवात्मा का संगीत 
सांसारिक व में विलुप्त नहीं होता वह सवेदा के लिए एक सामान्य है और फिर भी 
क गौरव एवं अमरता के महत्व की चेतना भी विद्यमान 
ह । ग sn उसकी गति म स्वतन्त्रता सी 
: भारतीय विचारक इस विषय पर एकमत हैं । कि मोक्ष 

जन्म और मृत्यु के बन्धन से छूटने का नाम है ।”4 


आचार्य शंकर भ॑ ते मे में 
य शंकर भी यह स्वीकार करते हैं कि मुक्ति अवस्था में जीवात्मा में वह 


i न 


] ++ ~ 
बल, prs चान इन 24 शवितयों से युतत जीव है । स० प्र नवम समुल्लास 
2. सत्यार्थ प्रकाश, वहीं 


3. स० प्र० सए० 9 

4. भारतीय दर्शत (लेखक डा० राधाकृष्णन्‌ अनु० नन्दकिशोर विद्यालंकार) 
(प्रकाशक--राजपाल एण्ड संस दिल्ग्री पृ० 22, 222 पर) 
(उपनिषदों का दर्शन, मोक्ष प्रकरण) 
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शक्ति नहीं आती जो ब्रह्म में हे । जब जीव ब्रह्म ही बन जाता है तो फिर यह अन्तर 
किस प्रकार रहता है, क्योंकि स्वयं आचार्य शंकर कहते हैं कि “मुक्‍त आत्मायें सत्र 
प्रकार से ऐश्वर्यों को प्राप्त करते हुए भी, जगत की उत्पत्ति आदि का सामर्थ्यं उनको 
प्राप्त नहीं होता है क्योंकि सृष्टि-कर्त त्वादि तो नित्य ईश्वर के ही सिद्ध हैं ।'१ 

अतः उपनिषदों के यथार्थवादी दृष्टिकोण के अनुसार जीवात्मा जब अमृत बन 
जाता है अर्थात्‌ मोक्ष को प्राप्त कर लेता है तब अपने परम विकास को प्राप्त करता 
हुआ कामचारी होता हुआ, अपने प्रलय को प्राप्त नहीं होता, अपितु अपनी विकासमान 
अवस्था को प्राप्त होकर, मुक्ति सुख को प्राप्त करता है । यही उपनिषदों का मुक्ति- 
स्वरूप के विषय में समीचीन सिद्धान्त प्रतीत होता है । 

उपनिषदों में मोक्ष प्राप्ति के साधन 

ऋषि दयानन्द और आचार्य शंकर मोक्ष साधनों के विषय में प्रायः साम्य रखते 
हैं । जीवात्मा का मोक्ष अविद्या के आचरण के कारण नहीं हो पाता है। मुक्ति के 
समस्त साधनों को हम दो विभागों में विभाजित कर सङ्गते हैँ-]. विधेयात्मक और 
2. निषेधात्मक । विधेयात्मक बे साधन हैं जितका साधक को अनुष्ठान करना पड़ता 
है । निधेपात्मक साधनों से मल-विक्षेप आवरण की परते क्षीण करनी पडती हैं । त करने 
योग्य कर्मो को छोड़ना यही निषेधात्मक साधन है ।* दोनों प्रकार के साधनों को करने के 
लिए श्रवण, मनन, निदिध्यास और साक्षात्कार जिसको श्रवण चतुष्टय कहते हैं, 
इनका पालन ध्यानपूर्वक करना चाहिए । अर्थात्‌ यह किसी भी ज्ञान या साक्षात्कार झी 
प्रक्रिया है । ध्यानपूर्वक गुरु-उपदेश को सुतना, सुनकर उस पर मनन करना, मनन के 
पश्चात्‌ जिसे सत्य समझो, उसके अनुसार आचरण करना प्रारम्भ करना इस प्रक्रिया 
से साधक तत्त्वज्ञान तक पहुँचकर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है । 

इशोपतिषद्‌ में विद्या और अविद्या का वर्णन करते हुए स्पष्ट किया है कि 
विद्या से साधक मोक्ष को प्राप्त कर लेता है । यहाँ आचार्य शंकर और ऋषि दयानन्द 
ने विद्या का अर्थ ज्ञान और अविद्या का अर्थ कमें किया है।' अर्थात्‌ कमो (यज्ञो) के 


]. जगद्व्यापारवर्जं प्रकरणादसंनिहितत्वाच्च । --वेदान्तदर्शन, 4.4.7 


इस सुत्र पर द्रष्टव्य शारीरकभाष्य , 
जगदुत्पत्त्यादिव्यापारं वर्जयित्वाऽ्यदणिमाद्यात्मकमैश्वर्यं मुक्तानां भवितुमहेति 


जगद्व्य़ापारस्तु नित्यसिद्धस्यैवेश्व रस्य । 


2. निगेटिव, पॉजिटिव । 
3. नोट :--समस्त भारतीय साहित्य में पापादि को छोड़ने का आदेश हे । आसित 


को छोड़ते का उपदेश सभी शास्त्रों में उपलब्ध है। 
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अनुष्ठान से मृत्यु को पार कर विद्या अर्थात्‌ ज्ञान से मुक्ति को प्राप्त करता है [7 साँख्य 
में भी इसी ज्ञात को विवेक कहा है । योगदर्शन भी उसका समर्थन करता है । अर्थात 
प्रकृति और पुरुष के भेद का विवेक हो जाने पर ही आत्मा मुक्ति को प्राप्त करता है, : 
परन्तु ईशोपनिषद्‌ विद्या ओर समन्वय भी करता है । क्योंकि केवल कर्मों के अनुष्ठान 
से तो तमोयुक्त अन्धकार को प्राप्त करता है परन्तु यदि केवल ज्ञानी हो और उसका 
क्रियात्मक जीवन आचरण शून्य हो तो वह उससे भी अधःपतित अवस्था को प्राप्त 
होता है। इसलिए उचित ही कहा है कि धर्म ज्ञान के लिए है और ज्ञान धर्म के लिए 
है। ज्ञान और कर्म का समन्वय उपतिपदों के अनेक स्थलों पर उपलब्ध है । सम्भूति 
ओर असम्भूति पद कार्यं और कारण के सम्बन्ध को द्योतित करते हैं । यही व्यष्टिवाद 
और समष्टिवाद को और संकेत करते हैं । असम्भूति व्यष्टि है सम्भूति समष्टिहै। 
असम्भूति सुखवाद का संकेत करता है तो मम्भूति समष्टिवाद की ओर संकेत करती 
है। 

कुछ मोड़ के अन्तर से कठोपनिषद्‌ में इनको श्रेय और प्रेय मार्ग के रूप में 
प्रख्यापित किया है । परन्तु जैसे यहाँ पर, विद्या और सम्भूति को श्रेष्ठ बतलाया है ऐते 
ही वहाँ पर श्रेय मार्ग को श्रेष्ठ बतलाकर, श्रेय से आत्मा का साक्षात्कार दतलाया है ४ 
कठ में ही कहा है कि वह आत्म-तत्व बहुत सुनने, तर्कादि से प्राप्त नहीं होता है ।९ 
ब्रह्मचर्यादि का व्रत धारण करने और योगविद्या का अ नुष्ठान करने से हुदयरूपी 
गुफा में उसका साक्षात्कार किया जा सकता हिः [९ 

मुण्डक उपनिषद्‌ में पराविद्या और अपरा विद्या नाम से कहा है । अपरा विद्या 
के द्वारा नामरूप अर्थात्‌ विश्व अखिल शब्द और अर्थ के सम्बन्ध की विद्या का नाम 
है । इसमें जो चौंसठ प्रकार को विद्या कही जाती है, वह समस्त इसके अन्तर्भूत है।' 
परा विद्या परोक्ष के आत्मादि द्रव्यों का साक्षात्कार करती है । वह परमात्मा जो 
इन्द्रियं से अग्राह्म है, अवण, अचक्षु, अपाणिपाद नित्य विभु आदि विशेषणों से युक्‍त है 


पॅणफ्कॅश---. 


—्् 


!. आत्मा बारे द्रष्टव्य : श्रोतव्यमन्तव्यो निदिध्यासितव्यः। वृ० 4 5.6 
2. द्रष्टव्य यजुर्वेदभाष्य, अ० 40, ई० उ० शं० भा० 


3. ई० उ० 9, 70, [] 

4. तद्विपरीतः श्रेयान्‌ व्यक्ताव्यवतज्ञविज्ञानात्‌ (सां० का० 2) 

>. वरचू फार नॉलिज, नॉलिज फार वरच | 

र कक० 2व 2. 5, 6 : 

7. केठ० 2.[5, श्रुतं पिबन्ती धुक्ृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ (3.]) मु० 7.5 
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इस परमेश्वर का साक्षात्कार परा विद्या द्वारा होता है । 

ज्ञान और कर्म की तुलना में ज्ञान को श्रेष्ठ बतलाया है। परन्तु वह योगी की 
अन्तिम पराकाष्ठा की अवस्था है क्योंकि उपतिषदों में निष्क्रिय होते का उपदेश नहीं 
है । ईशोपनिषद्‌ में तो सौ वर्ष तक कर्म करते हुए जीवित रहने का उपदेश है ।* 

वस्तुतः वैदिक साहित्य में जिसमें उपनिषदे भी सम्मिलित हैं, ज्ञान, उपासना 
और कर्म का समन्वय प्राप्त होता है। जिस प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 
मिलकर समाज को चलाते हैं, प्रत्येक का अपने अपने स्थान पर महत्त्व है । इसी प्रकार 
मृवित को प्राप्त करने के लिए भी इन तीनों का होना आवश्यक है । उपनिषदों ने 
निर्विवाद रूप से तीनों को स्वीकार किया है। उपनिषदों में तीनों प्रकार की श्रृतियाँ 
उपलब्ध हे“ 
(क) उपासना परक शरू तियां : 

।. यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं भवति । 

2. ओमित्येतदक्ष रमुद्गी वमुपासीत । 

3. विद्यया देवलोक : । 

4. तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व । 
(ख) ज्ञान परक श्रूतियाँ: 

]. विद्यया विन्रते-मृतम्‌ । 
, त्यागेनैके अमृततत्यमानश । 
नान्य पन्थाविद्यते-अयनाय । 
. ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌ । 
. नायमात्मा बलहीतेन लभ्यः। 
ब्रह्मापृतो अमृतम्‌ । 
. ये तद्विदुरमृतास्ते भवन्ति । 
. तरति शोकमात्मवित्‌ । 


RD WO नस 


]. कुवन्तेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः | ईशावास्योपनिषद्‌, 2 
(क) . छा० ।.।.0; 2. छा० ].].] 3. बु० ।.5.।6; 4. ते० 3.2.5 
(ख) !. के० 2.4.4; 2 केन० ।.]; 3. श्वे० 3.8.3; 4. ते० 2. 

5, मु० 3.2.4 6. व० 4.4. (7) 7: बृ° 4.4.4; 8. छा० 7..3 
(ग) बु० 3.2.73; 2. बु 5-6) 3. बु० ।.4.।7; 4. छा० 2,23.] 


5. बु 4.4.22; 6. ई० 2 


०2 नये ०0 (५५ -> (-2 > 
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(ग) कमे परक श्र्‌ तियाँ : 
. पुण्यो वे पुण्येन कर्मणा भवति । 
2. कर्मणा पितृ लोकः । विद्यया देवलोकः । 


3. अथ कर्म कुर्वीयेत्‌ । 

4. सर्व एते पुण्य लोका भवन्ति । 

5. तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसा5नाशकेन । 

6. कुवंन्नेवेहकर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः। 

उपर्युक्त वचनों को निष्पक्ष रूप से देखा जाय तो प्रतीत होता है कि उपनिषदों 
में तीनों भागों की उपादेयता का उल्लेख है। परन्तु इनके बारे में विचारकों का भिन्न- 
भिन्न दृष्टिकोण है । आचार्यं शंकर ज्ञान को प्रमुखता देते हैं । आचार्य रामानुज भक्ति 
के अनुष्ठान को प्रधानता देते हैं। ऋषि दयानन्द ज्ञान-कर्म और उपासना तीनों से 
मुबित प्राप्त होना स्वीकार करते हैं। इन तीन प्रकार की श्रुतियों के अतिरिक्त ज्ञान- 
कर्म समुच्चयपरक श्रुतियां भी उपलब्ध हें । आचार्य भास्कर भी यहो अभिमत करते 
हैं । इस समुच्चयवाद में उपा्ना को कर्म से अतिरिक्त नहीं माना है । अपितु उसका 
कर्म में ही अन्तर्भाव कर लिया जाता है। कर्म और ज्ञान का समुच्चय करने वाली 
श्रुतियाँ स्पष्ट रूप में यहीं मानती हैं कि दोनों ही ब्रह्म प्राप्ति में सहायक हैं ।! उपनिषदों 
ने केवल ज्ञान और केवल कर्म की निन्दा की है ।* मुण्डक उपनिषद्‌ में इसलिए यज्ञों की 
खूब प्रशंसा को है “जो यज्ञ नहीं करते उनके पुष्य क्षीण होकर सप्त लोक नष्ट हो जाते 
है।' 
MERE आल 

!. विद्यां चाविद्यां च यस्तद्‌ वेदोभयं सह्‌ । 


अविद्यया मृत्यु ती तरवा विद्ययामृतम नुते ।। ~ईशावास्योपनिषद्‌, [| 
तं विद्याकर्मणी समन्वारभेते । 


तेनैति ब्रह्मवित्पुण्यक्ृत्तैजसश्च । 
2. अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽविद्याभुपासते । 
ततो भ्रूय इव ते तमो य उ विद्यायां रता: || इशावार 


~ बृहदारण्यक उपनिषद्‌, 4.4.2: 
= बृहदारण्यक उपनिषद्‌, 4.4.9 


योपनिषषद्‌, 9; बृहदारण्यक 


{ उपनिषद्‌, 4.4.]0 
3. यस्याग्निहोत्रमदर्श पपौर्णमासमचातुम स्थिमनाग्रयणम तिथि वजितं च । 


अहुतमवेशवदेवमविधिनां हुतमासप्तमांस्तस्य लोकान हिनस्ति ॥ 
¬ मुण्डकोपनिषद्‌, ।.2.3 तथा 4-6 तक 
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परन्तु उसे अगली श्रुति में ही यज्ञों की एकदम निन्दा की है ।7 वास्तव में यदि 
गहराई तक जाया जाए तो यह उपनिषदों का रहस्यवाद समझा जा सकता है । प्राप्त 
प्रसंग में जो लोग केवल यज्ञों को ही अन्तिम समझते हैं, उनकी निन्दा है। विवेक के 
द्वारा जब साधक को तात्विक ज्ञान हो जाता है तभी वह निष्काम कमं करने की क्षमता 
| को प्राप्त कर सकता है। अन्यथा नहीं । बिना तत्त्व ज्ञान के निरासक्त कर्म करने का वह 
सामर्थ्यं नहीं आ सकता, जिससे मनुष्य कर्म करता हुआ भी उसमें लिप्त नहीं होता है।* 
उपर्युक्त विवेचन से यह प्रतीत होता है कि कर्मो का अनुष्ठान करते-करते 
जब योगी को विवेकज्ञान की अवस्था प्राप्त हो जाती है जब वह धारणा ध्यान समाधि 
द्वारा विवेक की अवस्था को प्राप्त होकर अमृत को प्राप्त हो जाता है। याज्ञवल्क्य 
और श्वेतकेतु साम्यवाद में भी तत्वज्ञान तक पहुँचने की एक प्रक्रिया है । वस्तुतः जब 
हम यह समझ जाते हैं कि ये मिट्टी का ढेला ही संसा! के सब पदार्थों का कारण है, 
इसमे निर्मित जो प्रासाद द हैं, वे इसके विकारमात्र हैं। एक दिन सभी मिट्टी में 
अपने कारण में लीन हो जाएंगे । ऐसी विवेचना से मनुष्य शब्दादि विषयों में नहीं 
फंसता और वह इन्द्रियों, मन, बुद्धि से अपने को पृथक्‌ समझता हुआ चेतन तत्व के 
रूप में, अपने स्वरूप को साक्षात्कार कर लेता है ।3 
उपनिषदे भुमा या महान्‌ अथवा विशालता की भावना में ही सुख मानती हूँ। 
भूमा उस अवस्या का नाम है जहाँ पर समस्त ब्राह्माण्ड में केवल उसी तत्व या ब्रह्म को 
देखा जाता है, सुना जाता है अथवा जाना जाता है। जहाँ मेरा औरहुतेरा का भाव 
समाप्त प्राय हो जाता है । इस प्रकार विशाल और समष्टि की उच्च भावता की 
अक्षयनिधि उपतिषदों में संत्र उपलब्ध होती है ।* 
ens 5 52. 


(ग) अविद्यायां बहुधा वतमानाः" `` ४ 
(त्र) इष्टापूर्तं मन्यमाना वरिष्ठ नान्यच्छ्‌ यो वेदयत्ते प्रमूढाः । 
नाकस्य पृष्ठे ते सुकृते$्तुभूत्वेमं लोक हीनतरं वा विशन्ति ॥ 
--मुण्डकोपनिषद्‌, ].2-7 से॥0 तक 
2. न कर्म लिप्यते नरे । --ईशोपनिषद्‌, 2 
3. यथा सोम्यैकेन मत्पिण्डेन सर्व मुन्मय 
विज्ञातं स्याद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं 
मृत्तिक्रेत्येव सत्यम्‌ ॥ छान्दो 
4. यो वैभूमा तत्सुखं नाल्मे सुखमस्ति 
भूमैव सुखं भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्य इति। | 
है __छान्दोग्य उपनिषद्‌, ?.23.] 


ग्य उपनिषद्‌, 6.) 4 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
MN _________ काता SETA 2 < 


4I6 वैदिक दर्शन 


जब कर्म और ज्ञान का, भक्ति और उपासना, व्यष्टि और समष्टि और यज्ञ- 
मय की पराकाष्ठा हो जाती है, तव साधक अप्तर्मुंख हो जाता है। ध्यान की पर;काष्डा 
हो जाने पर आत्मा पूर्णतः शुद्ध और निर्मल अन्तःकरण होने पर वह अपने लक्ष्य ब्रह 
को प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जेसा कि मुण्डक उपनिषद्‌ में कहा है कि 
प्रणव धनुष है, आत्मा शर है, ब्रह्म लक्ष्य है, अप्रमत्त होकर उसका वेधन करे फिर अमे 
शर लक्ष्यमय हो जाता है वैसे आत्मा भी उस अपने लक्ष्य का साक्षात्कार कर ब्रह्ममय 
हो जाता है ।' 

इन उपायों के अतिरिक्‍त भी शास्त्रों में मुब्ति के अन्य साधन बतलाये हैं जो सभी 
उपयोगी हैं । पाँच कोश हैं अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय | 
हमारी त्वचा से लेकर समस्त स्थूल का भाग अस्तमय कोश है। प्राणादि पाँच और 
कर्मेन्द्रिय सहित यह प्राणमय कोश कहलाता है। बुद्धि और पाँच ज्ञानेन्द्रिय सहित 
विज्ञानमय कोश है । ज्ञाने न्ट्रिय और सन मिलकर मनोमय कोश कहलाता है । ये तीनों 
मिलकर सुक्ष्म शरीर कहलाते है। आनन्दमय कोश वह कहलाता है, जो सबके आधार 
रुप प्रकृति है। इन पाँचों अवस्थाओं के रःस्य को जानकर सुक्ष्म शरीर में प्रवेश 
करना होता है। 


मोक्ष धारा 

विश्व में दो प्रकार की प्रवृत्ति संत्र दृष्टिगोचर होती है, प्रथम दुःखों को दूर 
करने को प्रवृत्ति, द्वितीय सुखों को प्राप्त करने की प्रवृत्ति | भारतीय साहित्य में मुत्रित 
की धारणा का आधार इन दोनों प्रकार की प्रवृत्तियों की सातिशयता है। हम 
साधारणतः दुःों की इच्छा न करते हुए अपने सुख की वृद्धि करना चाहते हैं। जो 
संसार में प्राप्त होते वाले शब्द स्पर्शादि के विषयों के सम्बन्ध से उत्पन्न होते वाले सुख 
हैं वे प्रसिद्ध ही हैं | परन्तु उनकी अन्तिम अवधि ज्ञान नहीं है । जो प्राप्त सुख अनुभव 
किये जा रहे हैं उनमें भी न्यून अधिक का निर्णय करना कठिन सा है। कोई शब्द में 
शुख, कोई रूप में सुख अधिक अनुभव करता है। अतः लोक में रुचियाँ विभिन्न प्रकार 
की हैं ।१ हम इस विवेचन से इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि सुख विशेष का न्यून या 
अधिक होना भोक्ता पर ही अवलम्बित है। 


इसी प्रकार दुःख निवृत्ति भी दो प्रकार की है । प्रथम वर्तमान दुःख की 
निवृत्ति, द्वितीय भावी दुःख की निवृत्ति। इन दोनों में भी भावी दुःख की निवृत्ति 


व क क 


क्क कॅठ० 2. 2. 9 0, बृ० 3. 8. 9 एव० 2, ।7, 3. 3. 7, 8, 9; 6.॥; 6.॥6 
2. भिन्‍नरुचिहि लोक: । 
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अधिक कठिन होती है। बरयोंकि भावी दुःख इस वर्तमानकालिक दुःख की अपेक्षा 
अधिक बलशाली दृष्टिगोचर होता है। अतः महर्षि पतंजलि ने कहा है कि जो 
दुःख भविष्यत्‌ काल में आते हैं वे त्याज्य हें | इसमें युक्ति यही देते हैं कि जो 
दुःख अतीत अर्थात्‌ हम भोग चुके हैं, और जो भोगे जा रहे हैं, उनका उपाय करते 
से क्या ? वे भोगारूढ़ हैं ही, भविष्यत्‌ काल में दुःख न आये, उनका उपाय करना 
चाहिये ।2 उपाय भी ऐसा जो आत्यन्तिक रूप से दुःखों की निवृत्ति कर सके । 


ये उक्त दोनों प्रकार की प्रवृत्तियाँ ही मोक्ष को विचारधारा की जनक 
कहलाती हैं। यह उक्त धारणा कि हमें सातिशय सुख प्राप्त हो और दुःखों की 
निवृत्ति हो, वेदों के काल से ही प्राप्त होती है। उपनिषदों के युग में तो इसको 
हमें पराकाष्ठा उपलब्ध है । यजुर्वेद और ईशोएनिषद्‌ में स्पष्ट कहा है कि वहाँ 
अर्थात्‌ मोक्षावस्था में मोह और शोक नहीं रहता ।3 तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में भी इन 
उक्त दोनों प्रकार की भावनाओं की सातिशयता को दर्शाया गया है । वह सब 
कामनाओं को पूर्ण कर लेता है ।£ वह निर्भय हो जाता है । अमृत को प्राप्त कर 


लेता है ।९ 


उपनिषदों में यह मोक्ष सम्बन्धी विचारधारा है। इन उपयु क्त वाक्यों में 
“सर्वान्‌ कामान्‌ अश्नुते” यह कह कर निरतिशय सुख की उपलब्धि दर्शायी है 
दूसरे एक वाक्य में (रसं ह्येवायंलब्ध्वानन्दी भवति) सातिशय आनन्द की प्राप्ति 
की ओर संकेत है । “सो अभयं गतो भवति” यह कह कर दुःखों की निवृत्ति की 
ओर संकेत मिलता है । इस पर अभ्यंकर शास्त्री का मत हैकिजो भय है वह 
भावी दुःख के अनुसन्धान अर्थात्‌ संस्मरण आदि से उत्पन्न जो चित्त को ER 
को करने वाली चित्तवृत्ति विशेष हुआ करती है । अल्प दुःख होने से भय होता 
है । अतः प्राप्त और अप्राप्त दोनों प्रकार के भयों का त होना निरतिशय दुःख 


]. हेयं दुःखमनागतम्‌ । ज 2.]6. 
2. दुःखमतीतमुपभोगेनातिवाहितं न हेयमपेक्षे वत्तेते, वत्तंमात च स्वक्षण 
भोगारूढ़मिति न तत्‌ क्षणान्तरे हेयतामापद्यते । तस्माद्‌ यदेवानागतं दुख 
तदेवाक्षिपात्रकल्पं योगिनं क्लिइताति, नेतरं प्रतिपत्तारम्‌; तदेव हेयतामापद्यते । 

-- योगदर्श न, 2।6 पर व्यासमाष्य । 


3. तत्र को मोहः कः शोकः । ईशावास्योपनिषद्‌, सप्तम मंत्र । 
4. सोऽइनुते सर्वान्‌ कामान्‌ । --तैत्तिरीय उपनिषद्‌, 2.|- 
5. सोऽभयं गतो भवति । -ऱवही, 2.7. 

6. रसं ह्येवायं लब्ध्वानन्दी मवति । --वही, 2:7. 
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निवृत्ति में ही सम्भव है । अतः! “अभयं गतो मवति'--इस वाक्य में निरतिशयः 
दुःख निवृत्ति ही कही गई है। 
मोक्ष एवं विभिन्न दार्शनिक 
चार्वाक्‌ तथा अन्य जडवादी दार्शनिक केवल लौकिक सुखों को ही अन्तिम 
मान उनकी प्राप्ति को ही पुरुषार्थ मानते हैं । परन्तु यह अनुभव मानता है कि 
आत्मा नित्य होने के कारण सांसारिक सुखों से भी आगे जो सबसे बड़ा जन्म- | 
मरण का दु:ख है, उससे छुटना चाहते हैं । क्योंकि सांसारिक भोगों में तो अस्त में 
दु:ख ही छिपा रहता है । 


उपरोक्त विवेचन से यह निष्कष॑ निकलता है कि समस्त जीवात्मा अपना 
$| विकास करके मुवित की ओर अग्रसर होना चाहती हैं। यहाँ विकास से अभिप्राय 
भौतिक विकासे नहीं है अपितु संसार के संसर्ग से जो राग-द्वेष आदि आ जाते हैं 
उनसे छुटकारा पाकर ब्रह्म की प्राप्ति करनी है। इसी को हम दूसरे शब्दों में इस | 
प्रकार कह सकते हे कि जीवात्मा स्वतन्त्र होना चाहता हे । इस स्वतंत्रता की | 

पराकाष्ठा का नाम ही मोक्ष अथवा अमृत हो जाता है। इसे ही गीता में परमधाम 

| या परमपद कहा हे और परमगति कहा है | इस परपद का अभिप्राय भौतिक अर्थ 
में नहीं, यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें कतृ त्व, ज्ञातृत्व और भोक्तृत्व शक्तियों | 
को पराकाष्ठा हो जाती है। सांसारिक समस्त बन्धन छुट जाते हैं और समस्त | 
सशय समाप्त हो जाते हैं ॥८ तथा जन्म-मरण का चक्र छुट कर वह परमधाम 
अर्थात्‌ मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस मोक्ष की धारणा से कुछ चिन्तक इस > 

भ्रम से ग्रस्त हो जाते हें कि मोक्ष कोई स्थान विशेष है जहाँ जीवात्मा को भेज 
दिया जाता है। परन्तु उपनिपदों में या भारतीय पडदर्शन और वैदिक साहित्य में | 
भी मुक्ति कोई स्थान विशेष पर जाना नहीं है अपितु जीवात्मा की स्वतन्त्रता की | 
पराकाष्ठा है | वह ज्ञान की अन्तिम सीढ़ी है । उसको प्राप्त करके, जन्म-मरण के | 
बन्धना स छूट कर के जीवात्मा स्वतन्त्र विचरता है। उस अवस्था का नाम वेद में 
$: अमृत कहा गया है । भारतीय नास्तिक दार्शनिकों में जैन और बौद्ध जो ईश्वर की 
| सत्ता में विश्वास नहीं रखते, वे भी मोक्ष को स्वीकार करते हैं। जैनों के यहाँ 


। मिथ्या दर्शन बन्ध के कारण हैं। उनका निरोध संवर कर लेने पर तथा नये कर्मों 
| 
| . अथ त्रिविधदूःखात्यन्तनिवत्तिरत्यन्त पुरुषार्थ । --सांख्यदशन, .।. 
ख़ त्रयाभिघाताज्जिज्ञासा तदपघातके हेतौ । _ सांख्यकारिका, [« 
2. भिद्यते हृदयग्रन्थिड्छिद्यन्ते सर्वसंशया: । 

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्पिन्दष्टे परावरे ॥। . — मुण्डकोपनिषद्‌, 2.2.8 
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का अभाव होकर निर्जरा रूपी कारण के सम्पर्क से पूवाजित कर्मों का विनाश हो 
जाता है । तब सब प्रकार के कर्मों से मुक्ति उपलब्ध हो जाती है । बस इनके यहाँ 
यही मोक्ष कहलाता है । जेन आचार्य पद्मनन्दी कहते हैं कि सूये-चन्द्रादि ग्रह तो 
जाकर लौट आते हैं परन्तु लोक से परे जो आकाश है उसमें गये हुए मुक्तात्मा 
आज तक नहीं लौटे ।7 


बौद्ध दर्शन भी मोक्ष को स्वीकार करता है । बौद्ध दशन में मुक्ति के लिये 
“निर्वाण” शब्द का प्रयोग हुआ है जिसका शाब्दिक अर्थ है बुझा हुआ । परन्तु यह 
विचार भ्रामक प्रतीत होता है । क्योंकि ऐसा हाता तो महात्मा बुद्ध मृत्यु से पूर्व 
निर्वाण पद केसे प्राप्त कर लेते हैं। वस्तुतः निर्वाण शब्द का अर्थ वासना कीः 
अग्नि बुझ जाना प्रतीत होता है। इनके अनुसार हमारे अन्दर से कामासव, 
भावासव और अविद्यासव आदि की अशुद्धियाँ समाप्त हो जाती हैं तब पुनर्जन्म 
नहीं होता । निर्वाण को बौद्ध दर्शन में शीतीभाव अथवा शोतलता को अवस्था 
कहा है । 

बौद्ध दर्शन में निर्वाण के रूप बतलाये गये हैं चीन और अनुपाधि 
निर्वाण । प्रथम पुनर्जन्म के कारण कुछ अवसिष्ट रहते हैं द्वितीय में पूण बुझा 
हुआ माना गया है । परन्तु जीवात्मा का अभाव नहीं होता हे 


मीमांसकों के अनुसार मोक्षावस्था में धर्म और अधम इन दोनों का 
सम्बन्ध नहीं रहता । इसपर दूसरे विचारकों की आपत्ति है कि मुक्तावस्था में जब 
सव धर्म नष्ट हो जाते हैं तो मुक्त व्यक्ति को किसी प्रकार के आनन्द की प्राप्ति 
नहीं होगी । इसका उत्तर वे इस प्रकार देते हैं कि--मुक्तावस्था में न आनन्द का 
अनुभव होता है न ज्ञात का। आनन्दका अनुभव करन के लिये इन्द्रिपों की 
आवश्यकता रहती तृ इन्द्रियां मोक्षावस्था में नहीं रहती । निषिद्ध और. 


काम्य दोनों प्रकार के कर्म नष्ट हो जाते हैं ।* 


न्यायदर्शन में भी मोक्ष को दुःख के पूर्ण अभाव की अवस्था माना है ॥ 
ष्प्रकारों ते कहा है कि दुःख से मनुष्य तभी छूटता है जबकि वह ग्रहण किये हुए 
जन्म को छोड़ देता है । उसकी अवस्था मुक्ति में ये युक्तियुक्त नहीं मानते हैं ॥ 
वहाँ नित्य सुख की प्राप्ति होती है, यह किसी भी प्रकार सिद्ध नहीं होता है । वहाँ 


।. गत्वा गत्वा निवर्तन्ते चन्द्रसूर्यादयो ग्रहाः । 


अद्यापि न निवतंन्ते त्वलोकाकाशमागताः ॥ धट - आचाय पदूसनन्दी 8 
, 2. मोक्षार्थीन प्रवर्तेत तत्र निषिद्धयो: । वीट 
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टॅनित्य सुख की प्राप्ति/अभिव्यक्ति में कोई हेतु होना चाहिये ।? यदि वह सुख नित्य 

~ = ~ ए 
“होगा तो हमें सदव प्राप्त भी होना चाहिये। यदि अनित्य होगा तो मुक्तावस्था में 
“मी नहीं होगा । इस प्रकार भाष्यकार मोक्ष में सुख का प्रत्याख्यान करते हैं। 


सांख्यदर्शन के अनुसार जब तीनों दुःखों का अत्यन्त नाश हो जाता है तो 
आत्मा की कृतकृत्यता होती है ।? इसके अनुसार आत्मा को प्रकृति के सम्पर्क में 
जाता शरीरादि का धारण करना भोग और अपवर्ग के लिये होता है । भोगों का 
उपभोग कर्ता आत्मा अध्यात्म की और प्रवृत्त होने पर जब अपने स्वरूप का 
स्प्नाक्षात्कार कर लेता है तो कृतार्थ हो जाता है । प्रकृति से आत्मा का साक्षात्कार 
: हो जाने पर प्रकृति से आत्मा का सम्बन्ध छूट जाता है । जब दुःखों का भी आना 
` जाना हमेशा के लिये छूट जाता है । इस पर आक्षेप किया जा सकता है कि दःख 
६ निवृत्ति के साथ सुख भी चला जाता है । तब दुःख निवृत्ति को मुक्ति न मान 
कर सुख की प्राप्ति को मोक्ष क्यों न माना जाय ।8 इस आक्षेप का उत्तर यह दिया 
जा सकता है कि जिस प्रकार व्यक्ति को दुःख से द्वेष होता है उसी प्रकार की 
अभिलाषा सुख को पाने की नहीं होती | संसार में चारों ओर दुःख ही दुःख पाते 
हैं, अत: मनुष्य चाहता है कि दुःख दूर हो जायें । 


योगदर्शन में बुद्धि और पुरुष के शुद्ध होने पर मोक्ष होता है। जब बृद्धि 
तीनों गुणों के सम्पर्क से छूट जाती है अथवा छूट कर पवित्र हो जाती है उस समय 
“पुरुष में अपने स्वरूप में ठहरने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। यही केवल्य है।5 
"यह लक्षण जीवन्मुक्त का प्रतीक होता है । जब योगी के सत्व, रजस्‌ और तमस्‌ 
आदि गुण अपने कारणों में लीन हो जाते हैं अथवा पुरुषार्थहीन हो जाते हैं तब 
चितिशबिति अपने स्वरूप में स्थित होकर ब्रह्म को प्राप्त हो जाती है। यही 
-मोक्ष है । 

उक्त दशंनों में मोक्ष का जो स्वरूप, चाहे बह नास्तिक दर्शनों में (जैत 
और बौद्ध) हो, या आस्तिक दर्शनों में उपलब्ध होता है, इन सबका एक ही प्रधान 


.4. नित्यं सुखमात्मनो महत्ववन्मोक्षेव्यज्यते, तेन अमिव्यक्तेनात्यन्तं विमुक्तः सुखी 
मवतीति केचिन्मन्यते । तेषां प्रमाणामावादनुपपत्ति: । न प्रत्यक्षं ना बुभा वम्‌ । 
-र्‍द्रष्टव्य न्या० वात्स्यायन भाष्य अ० (आ०) सूत्र 22 


` 2. अत्यन्तदुःख निवृत्त्या कृतकृत्यता । __सां० द० 6४ 
3. यथा दुःखात्‌ क्लेशः पुरुषस्य न तथा सुखादभिलाष: । -सां० 66 
--$. असंगो हि अयं पुरुष: साक्षी चेतः केवलोनिगु णश्च । 

-5. तदाद्रष्ट्ःस्वरूपेऽवस्थानम्‌ । _ यो० दं० ।' 
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भाव दिखलाई देता है। वह है दुःखों से छूटना ॥ इसलिये;योग दर्शनकार ने कहाः 
है और परिणाम में समस्त संसार दुःखमय लि 


उपनिषदों के आलोडन-विलोडन करने से ज्ञात होता है कि दशंनों में यह 
जो दुःखों से छूटकर मोक्ष प्राप्त करने की भावना प्राप्त होती है, उस प्रकार से 
उपतिषदों में संसार को अधिक दु. खमय सम्भवतः न समझा गया हो क्योंकि मोक्ष 
शब्द का निर्माण “मुच्‌ विमोचने” से हुआ है। जिसका अर्थ है छूट जाना ॥ 
सम्भवतः यही कारण रहा है कि मोक्ष शब्द का प्रयोग उपनिषदों में प्राय: कमः 
मिलता है । 


वैदिक कालीन भावना में इमी मोक्षानन्द के लिये अमृत होना माना जाता 
था | मोक्ष की भावना वेदों में उपलब्ध अमृतरूप में प्राप्त है । यद्यपि उपनिषदों में 
संसार के पदार्थों से तृप्ति अन्तिम रूप से नहीं मानी है । नचिकेता यमाचार्य कोः 
स्पष्ट रूप में कहता है कि मनुष्य धन से कभी तृप्त नहीं होता, धन की इच्छा तो 
बढ़ती ही रहती है।2 ये विश्व के समस्त भोग्य पदार्थं तो चिरस्थायी नहीं है कल 
।3 दूसरा हेतु यह देता है कि ये भोगी लोगों की इन्द्रियों के तेजः 


तक रहने वाले हैं 
। अतः वह आत्मतत्व क्या है, यह. 


को समाप्त कर देते हैं । यह वायु तो अल्प है 
मुझे बतला ओ ।4 

उपनिषदों में आत्मतत्व को जानने की जिज्ञासा अधिक प्रतीत होती है ॥ 
अतः स्पष्ट हो जाता है कि संसार से परे आत्मतत्व को खोजने का कार्य अति 
प्राचीन काल से है परन्तु उपनिषदों में अमृतमय होने की मावना अधिक रूप में 
दिखलाई देती है । 

आचार्य रामानुज के अनुसार मोक्ष का स्वरूप 
कर्म बन्धन के हेतु हैं । अज्ञानप्रेरित अविरत कर्मपरम्परा हो जीवन कोर 


बांधती है । उन कर्मों का क्षय ही मोक्ष हो सकता है । और वह झप जब होता है. 
तब जीव अपने यथार्थ को समझ कर उन कर्मों के अनित्यत्व को समभता है ॥। 


आर आए NS न 
]. परिणामतापसंस्का रदुःखेग्‌ णवृत्तिविरोधाच्च दुः वमेव सवविवेकित: 


--योग० 2-।5.. 
2, न वित्तेन तर्पणोयो मनुष्यः । —कठ० ].0.2- 
3. श्वोभाव । --वही, .।.26- 
4. वरस्तु मे वरणीयः स एव । --कठ० .]-26; 27. 
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'जीव ब्रह्म के अपरोक्ष ज्ञान द्वारा ही ऐसा कर पाता है। ब्रह्म के प्रति सम्पण 
'आत्म-समर्पणत्व ही ब्रह्म का अपरोक्ष ज्ञान है । ऐसी अवस्था में सभी संचित झा 
का विनाश स्वत: ही हो जाता है, और जो क्रियमाण कर्म है वे उसे बांधने में 
असमर्थ हो जाते हैं, क्योकि उन कर्मो के प्रति जीव का वास्तविक कत्‌ त्व समाप्त 
हो जाता है। जिस प्रकार जल में रहता हुआ मी कमल जल से भोंगता नहीं है 
उसी प्रकार ब्रह्मज्ञानी कर्म करता हुआ भी उनसे लिप्त नहीं होता । प्रारब्ध कमो 
की प्रविष्टि जीवन को हेतु रह जाती है जो विनष्ट हो जाने पर जीव को स्वतन्त्र 
कर देती है और जीव अपने लक्ष्यभूत मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जब तक 
“जीव अनासक्त रूप से शरीर को धारण किये रहे, तो उसे नित्य-नँमित्तिक कर्मों 
को अवश्य करना चाहिये, अन्यथा, विशिष्टाद्वैत के अनुसार उनके न करने से 
प्रत्यवाय (पाप) उत्पन्न होंगे और वे (पाप) अपने विपाकों से जीव आत्मा को पुनः 
संचरण के लिये बाध्य करेंगे । 

रामानुज के अनुसार मोक्ष शरीरपातन्तर ही सम्भव है । शरीरपातासन्न 
(मुमुक्षु) की वाक्‌शक्ति का मन में लय होता है, उसी प्रकार समस्त ज्ञानेन्द्रियों की 
शक्तियां मन के साथ अविभक्त हो जाती हैं । इन सबके संयुवत मन प्राण में, और 
सवयुकत प्राण आत्मा में समाविष्ट हो जाते हैं और आत्मा पंचमहाभूत में । मुमुक्ष 
का आत्मा सुषुम्णा नाड़ी से होता हुआ शरीर का परित्याग कर देता है और अपने 
द स्वरूप को रापत करके अग्निलोक, वायुलोक, वरुण लोक, आदित्य लोक, 

`  मात्मा अपनो श्री के साथ वास करते हैं । 


ब्रह्मलोक या वैकुण्ठ में आत्मा पंचरूप मोक्ष को प्राप्त करती है । रामानुज 
ने श्रीमद्भागवलपुराणोक्त मोक्ष को स्वीकार किया है ।2 पंचरूप मोक्ष भागवत- 
पुराण में इस प्रकार बताया गया है--]. सालोक्य मुक्ति, 2. साष्टि मुक्ति, 
3. सामीप्य मुक्ति, 4. सा रूप्य मुक्ति तथा 5, सायुज्य मुवित । वस्तुतः पाँचों रूपों 
यक अ पक मी 3 
॥. (क) न्यायसिद्धाञ्जन, पृष्ठ 328. 

(ख) कोषीतकी-- भाष्य में उद्रः स एतं देवयानं पन्थानमाद्याग्निलोकमा 
गच्छति वायुलोकं स वरुणलोकं स आदित्यलोकं स प्रजापति लोकं स 
ब्रह्मलोकं --- इत्यादि । 

2. सालोक्य साष्टिसामी व्यसा रूपयैकत्वमप्युल | 
दीयमानं न गृहणन्ति विना मत्सेवनं जना: |! 


- श्री मद्भागवतपुराण, 3.29-]3. 
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का मागवत पुराण में क्रमिक विकास माना गया है । किन्तु, विशिष्टाद्वैत में प्रथम 
चारों से सम्बन्धित स'युज्य को ही मोक्ष की संज्ञा दी गई है, पृथक्‌-वृथक्‌ या किक 
या भेदरूपों को नहीं । 


रामानुज शंकर की भाँति जीव और ब्रह्मा का पूर्ण निलय स्वीकार नहीं 
करते, क्योंकि रामानुज की दृष्टि में जीव ब्रह्मांश होकर भी ब्रह्म नहीं है, अतः 
उसका निलय सम्भव ही नहीं है । निलय सर्वथा तदाकार का हुआ करत! है । 
न्यूनाधिक सदृश का या विसदृश पदार्थों का निलय सम्मव नहीं । 

वस्तुतः सायुज्य शब्द को ऋग्वेद से ग्रहण किया प्रतीत होता है । वहाँ पर 
जीव और ब्रह्म को दो परम मित्रों के रूप में देखा गया है जो (मोक्ष की अवस्था 
में) एक स्थान पर बैठकर परस्पर सापेक्षिक आनन्द को प्राप्त करते हैं और एक- 
दूसरे के आनन्द का आस्वादन करते हैं ।! मैत्रायणी संहिता में मी सायुज्य शब्द 
इसी तात्पर्य में प्रयुक्त हुआ है ।* 


रामानज का मत है कि मुकत आत्मा ईश्‍वर के स्वरूप को प्राप्त करता हैं, 


तथापि उसके साथ तद्रूपता को नहीं ।* 
न्यायसिद्धान्तकार ने सायुज्य शब्द की परिभाषा करते हुए कहा है कि 
समान गुणों को प्राप्त करना ही सायुज्य है ।४ जीवात्मा भी मोक्ष की अवस्था में 


परमात्मा के सायुज्य को ही अर्थात उसकी समानता को प्राप्त करता है। अपनी 
“परमं साम्थम्‌पेति’” तथा “मम 


साय॒ज्यमुक्ति के समर्थन में विझिष्टाद्वैतवादी 
साधर्म्यमागतः” आदि श्रुतियों को भी उद्धुत करते हैं ।” इन श्रुतियों में तथा अन्यत्र 


|. द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समातं वृक्षं परि षस्वजाते । 
--ऋग्वेद, ।. ।64. 20. 


तुलना कीजिए | 
सुपर्णवितौ सदृशौ सखायौ यदुच्छये तौ कृतनीडौ च दृक्ष । 


यो: खादति पिप्पलान्न अन्यौ निरन्नोऽपि बलेन भूयान्‌ ॥ 


एकस्त 
__श्रीमःद्भागवत, ]।-।.6- 


ब्रह्म चैव च क्षेत्रं च सयुजा अकः । 
ब्रह्मणो भावः न तु स्वर्पंक्यम्‌ । 
समानात्मगुणयो गितंवम्‌ । 

(क) मुण्डकोपनिषद्‌, 3-।.3. 
(ख) श्रीमञ्कगवद्गीता, ।4.2 


__न्यायसिद्धान्त, पृष्ठ 333. 


ल फी ७ ७9 
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भी स्पष्ट रूप से निलय की नहीं अपितु सायुज्य या साधम्यं की बात कही गई है । 
इसी प्रकार गीता में भगवान्‌ कृष्ण साम्य का ही कथन करते हैं 7 वृहुदारण्य- 
कोपनिषद्‌ में मी सायुज्यमुक्ति का वर्णन मिलता है। व्यवहार में जिस प्रकार 
अपनी पत्नी को आलिंगन करने वाले पुरुष को न बाहर का ज्ञान रहता हे और 
न भीतर का, इसी प्रकार यह जीवात्मा परमात्मा के द्वारा आलिंगित होने पर न 
कुछ बाहर का विषय जानता है और न भीतर का । वह उसका आप्तकाम, 
अकाम और शोकशुन्य रूप होता हे इसके अतिरिक्त विष्णुपुराणादि में ऐसे वचन 
मिलते हैं जिन्हें विशिष्टाह्वेतवादी ब्रह्म के साथ ऐक्यभाव का खण्डन करके समता 
के सिद्धान्त की पुष्टि के लिए प्रस्तुत करते हैं । 


विशिष्टाद्वैत के अनुसार मुक्त आत्मा कमं के अधीन नहीं रहता । इसी 
अर्थ में उसे स्वराट्‌ कहा गया है । रामानुज के अनुसार मुक्तात्मा में, सांसारिकता 
का उच्छेद हो जाने पर, केवल ब्रह्म के गुणों का समावेश होता है । वह अपने 
रवत्‌ स्वरूप में ही रहता है, उसमें किसी प्रकार का नया विकास नहीं 
होता । 


गीता का कथन हे कि कर्मो की उन्नति से प्राप्त स्वर्ग जीवात्मा के कर्म- 
फलों के नष्ट हो जाने पर छूट जाता है और पून: इस सांसारिक व्यूह में फंसना 
पडता है ।* किन्तु जो भक्ति से ब्रह्म की प्राप्ति की इच्छा करता हैं, ञ्से ब्रह्म प्राप्त 
हो जाने पर न केवल ब्रह्मा का मेत्रभाव (योग) ही उपलब्ध होता हुँ अपितु उसका 
पुन: जागतिक संसरण भी नष्ट हो जाता है ।5 


sn रामानुज के अनुसार मुक्तात्मा सत्यसंकल्प बन जाता है ।० किसी पदार्थ 
HN र धं 
ग] बह्‌ संकल्पमात्र से ही प्राप्त कर सकता हैं। ब्रह्मानन्द के भोगार्थं इच्छानुसार 


।. मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 


यश्य युक्त्ववमात्मानं मत्परायणः ।। श्रीमद्भगवद्गीता, 9.34. 
> न भवतीत्यर्थः । - श्रीभाष्य, ].],] ; श्रुतप्रकाशिका, पृष्ठ, 40 
], प्रत्यगात्‌ 55% 
र त्मा अचिरादिना परं ज्योतिरूपसंपद्य यं दशाविद्येषमापद्यते, स 
स्वरूपाविर्भावः, ना पूर्वाकारोत्पत्ति रूप: | श्रीभाष्य 4.4.]. 


4. के I पुनः पुननिवतंन्ते | गीता, रामानुजभाष्य 9.2. 
5. तेषांनित्याभियुक्तानां मत्प्राप्तिलक्षणं योगपुनरावृत्ति रूपं क्षेमं वहामि च । 

Ks _पूर्वोकत 9.22. 
6. अतो मुक्तस्य सत्यसंकल्पत्वं परमपुरुषः साम्यञच । 


पूर्वोक्त, श्रीभाष्य 4.4.20. 
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अनेक शरीर घारण करने में सक्षम होता है। और उनका त्याग करने में मी |? 
इस प्रकार जीवात्मा मोक्ष की अवस्था में स्वशासी हो जाता हे । रामानुज का 
मत है कि मुक्तात्मा दो अंशो को छोड़कर प्रायः अन्य सभी रूपों में ब्रह्म के समान 
हो जाता है, मुक्ति को अवस्था में ब्रह्म के जिन दो गुणों को जीवात्मा नहीं प्राप्त 
कर पाता, वे ये हैं--प्रथमत: जीवात्मा ब्रह्मवत्‌ विभु नहीं हो पाता, वह अणु 
परिमाण वाला ही रहता है । दूसरे जीवात्मा को, ब्रह्म की जो विशेष शक्ति है, 
जमत्‌ सूजनात्मक रूप वह शक्ति प्राप्त नहीं हो पाती ।* 


मोक्षावस्था में रामानुज आत्माओं की अनेकता को स्वीकार करते हैं, 
किन्तु उनके अनुसार आत्माओं का यह आनेक्य गुणात्मक न होकर गणनात्मक ही 
होता है । गुणात्मक दृष्टि से सभी आत्माएँ ब्रह्मानन्द का समान रूप में मोग करने 
के कारण समान हैं । 


आचा रामानुज द्वारा जीवनमुक्ति का निरास 
सांख्य-वेदान्त प्रभृति दर्शनों द्वारा स्वीकृत सशरीर जीवस्मूक्ति को 
अवधारणा को आचार्य रामानुज मान्यता नहीं देते हैं । रामानुज के अनुसार शरीर 
ही बन्धन का कारण है |? अतः सशरीर मोक्ष स्वीकार नहीं किया जा सकता । 
कर्मझप अविद्या का हेतु सशरीरत्व ही है, अतः कर्मरूप अविद्या को निवृत्ति के 
लिये शरीरपात आवश्यक है । रामानुज सशरी मुक्‍त हो जाने की बात कहना 
“मेरी माता बन्ध्या है” कहने के समान सर्वेथा अविश्वसनीय एवं उपहास्य म 
हैं ।4 वे अपने मत की पुष्ट में ऐसे युक्तिवचनों को भी उद्धुत करते हैं जिन 


जीवन्मक्ति का स्पष्ट रूप से निषेध किया गया है ।? 


, अतएवं संकल्पात्‌ उमयविषयम्‌ सशरीरमशरीरं च मुक्तं । Ee 
88२8: काऊ __पूर्वोक्तेव 4.4-]2- 


चेतन स्वरूपस्थितिपूर्वाति भेदनियमनेषु, तद्वणं- 
स्यैदवयेम्‌ । 

__पूर्वोक्तेव 4:4.7.. 

---पूर्वोक्तिव ॥.].4. 


2, जगत्व्यापारो निखिल चेतना 
निरस्तनिखिलतिरोधानस्य निर्व्याज ब्रह्मानुभयरूष मुक्तः 


3. यतः सशरीरत्वं बन्धः । 
4. सशरीरस्येव मुक्ति इतिचेत्‌ माता में बन्घ्येतिवत्‌ असंगताथ वचः । (8 
-_पूर्वोक्तैव ॥ 
5. तस्य तावदेव चिरं यावन्न त्रिमोक्ष्येऽय सम्पत्स्य इति । 

छान्दोग्य उपनिषद्‌, 6.।4.2- 
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पंचा ग्नि ज्ञाताओ के जिस ज्ञानमार्गं को आचार्य रामानुज ने केवल्य की 
संज्ञा दी है, उसे कुछ विचारकों ने केवल्यरूप मोक्ष माना है।! उनके अनसार 
केवल्यमोक्ष को परमपदवत्‌ स्वीकार किया गया है, किन्तु ब्रह्मापेक्षित न मानकर 
स्वात्मानुभवमात्र माना है ओर उस अवस्था में जीवात्मा की स्थिति को इस प्रकार 
बताया है, जिस प्रकार मानों पति (ब्रह्म) त्यक्त कोई भार्या हो 2 


किन्तु विशिष्टाद्वत के मूर्धन्य विद्वान्‌ वेदान्तदेशिक ने ऐसी घारणाओं का 
'प्रबल रूप से खण्डन किया है और बताया है कि यह मोक्ष रामानजानमोदित नहीं 
है | वरदविष्णु मिश्र ने भी कहा है कि भगवत्‌ प्राप्ति के प्रतिबन्धक सम्पूणं कर्मो 
के क्षय के अभाव से स्वात्मानुभव मात्र मोक्ष केवल्यमोक्ष नहीं माना जा सकता | 
अतः जीवन्मुक्ति रूप या ब्रह्मा सम्पृक्त रूप स्वात्मानन्दानुभव मात्र कैवल्यमोक्ष 
नहीं है । 


वेदान्तादि दर्शनों द्वारा विहित जीवन्मुवत आत्मा को रामानज गीता के 
आधार पर स्थितप्रज्ञ की संज्ञा देते हें | ऐसी अवस्था में जीव सभी इच्छाओं से 
मुक्त हो जाता है तथा आत्म लाभ होकर स्वात्मानन्द का उपभोग करता है । 


आचाय रामानुज द्वारा स्वीकृत मोक्ष के साधन 


रामानुजाचायं ने अद्वेतवाद के ज्ञानमात्रीय मोक्ष साधन-सिद्धान्त का 
प्रत्याख्यान कर भक्ति को मोक्ष का साधन स्वीकार किया है । उनकी भक्ति केवल 
पाह नहीं है प्रत्युत्‌ वह ज्ञान व कर्म का सःवलित रूप है । कदाचित्‌ रामानुजीय 
RST ह भक्ति की भित्ति पर ही अवलम्बित है । इसलिये अक्ति का उनके 
दशन में विशेष रूप से निरूपण हुआ है । जेसाकि अभी कहा गया है कि मात्र 
GE भवित ही उनके लिये मोक्ष का साधन नहीं है । उसका ज्ञान और कर्म योग 
से संवलित होना आवश्यक है.। अद्वेत दशन में कर्म और भक्ति अविद्या प्रेरित 
तथा अपर सािक सगुण ब्रह्म को अनित्य प्राप्ति क्के साधन कहे गये हैं । किन्तु 
मातन के दर्शन में भक्ति का सम्पूर्णं महत्व है । कमे सम्बन्धी मीमांसा भी मोक्ष 
के लिये उतनी ही आवश्यक है जितना कि ज्ञानयोग । रामान॒जीय दर्शन में भवित 
का ज्ञान और कमं से समन्वित रूप प्रस्तुत कियां गया है । ज्ञात की परमो त्हष्टता 
ही भक्ति का उपादान है । इस प्रकार कहा जा सकता है कि भवित ज्ञानावस्था -- 
विशेष ही है । 


म्य उन 
. बलदेव उपाध्याय-सम्पादित न्यायसिद्धान्तांजलि की भूमिका, पृ० 8. 
-2. ज्ञानकर्मानुग्रहीत भक्तियोगम्‌ । -पूर्वोक्तैव भूमिका । 
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मोक्ष की प्राप्ति हेतु किये गये श्यासों में कर्मों की उपेक्षा नहीं की जा 
सकती । यद्यपि ये जीवात्मा में गुणों के संसर्गो से कतृत्व प्रकाशित करते हैं किन्तु 


स्वफलाधान के कारण वे जीवात्मा के बन्धन के हेतु बनते हैं। इसलिये, रामानुज 


के अनुसार वे भी बन्धन से मुक्ति प्राप्त करने में विशेष स्थान रखते हैं । यद्यपि 
जीवनकर्म किये बिना साध्य नहीं तथापि मोक्ष के साधनमूत ज्ञान और भक्ति के 
लिये कर्मों में परिष्कार परमावश्यक है । गीता में निष्क्राम कर्मभाव पर बल दिया 
गया है। रामानुज के अनुसार निष्काम कर्मे ज्ञान को पृष्ठभुमि तेयार करते हैं । 
क्योंकि असम्यक्‌ रूप से किये गये कर्म जीवात्मा के बन्धन के हेतु बनते हैं । 
इसलिये प्रत्येक साधक को निष्काम भाव से कर्मों को करना चाहिये । यद्यपि मात्र 
निष्काम कर्म के द्वारा मोक्षसम्भव नहीं है, क्योंकि-“तमेवविदित्वा अतिमृत्युमेति 
नान्यः पन्था विद्यते अयनाय”--आदि श्रुतियों में (ब्रह्म) ज्ञान को मोक्ष का सावन 
बताया गया है। किन्तु जेसा कि अभी कहा गया कि निष्काम कर्मा के द्वारा, 
रामानुज के अनुसार ज्ञान हेतु पृष्ठभूमि तैयार होती है ।! विशिष्टाद्वैत के अनुसार 
ज्ञानोदूमव तभी संभव है, जबकि चित्त में सत्वगुण की अभिवृद्धि हो । क्योंकि रज 
और तमोगुण की अवस्था में परम साक्षात्काररूप ज्ञान असम्भब है । पुर्वेकत पाप- 
पुण्यों के भोग रूप के कारण जीवात्मा में रज और तमोगुण की परिवृद्धि रहती है, 
-जो निष्काम कर्मों से ही नष्ट हो पाती है । इस प्रकार निष्काम कमं सत्वगुणोद्रेक 
-कर चित्त शुद्ध करते हैं । जिसमें ज्ञान का स्फुरण संभव होता है । रामानुज कहते 
हैं कि ज्ञान-निष्ठा समस्त इन्द्रियों तथा मत के शब्दादि विषयरूप से बने व्यापारों 
के परित्याग से ही सिद्ध होती है।१ विविध सकाम व्यापारों का त्याग निष्काम 
भाव है । निष्काम माव को उद्भावना के लिये प्रकृति-जन्य अहंकार से क 
परमावश्यक है । अहंकार के कारण ही जीवात्मा अपने को सम्पूर्ण सांसारिक 
क्रिया कलापों का कर्ता एबं भोक्ता समता है ।3 इसलिये कृतृत्व में निष्काम- 
माव लाने के लिये अहुंकारत्याग अपरिहायं है । निष्काम कर्मो के द्वारा शुद्ध हुए 
चित्त से जीवात्मा ईश्वर के साथ अपने 'परमार्थं सम्बन्ध को देखता है । निष्काम 
कर्मयोगी के--जो केवल नित्य-नैमित्तिक और फलसंगरहित काम्य कर्मो को करता 


है--पूर्वक्ृत रूप संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं । और प्रारब्ध के नष्ट होने तक वह 


US क दर 

]. कर्मयोगे ज्ञानर्स्येव प्राधान्य चोच्यते । --पूर्वोक्तिव, भूमिका .40. 

2. ज्ञाननिष्ठासकलेर्द्रियमनसाँ शब्दादिविषयब्यापारापरतिनिष्पाद्यः । 
-_पूर्वोक्तेव 3.3. 


3. प्रक्ृतेगणेसत्वादिमिः स्वानुरूपं क्रियमाणानि । 
कर्माणि प्रति अहँकारविमूढ़ात्माहँ क्तेति मन्यते ॥ --पूर्वोक्तेव 3.27. 
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देह को धारण किये रहता है। क्रियमाण कर्म फलनिस्संगता के कारण निष्प्रभावी 

हो जाते हैं--तस्मात्‌ भावी वम्धन के हेतु नहीं बनते। मुमुक्षु तब ही कर्मयोगी 

होता है जब वह सुख-दुःख, लाभहानि, और जय-पराजय में समत्व भाव वाला 

हो जाता है। ऐसे जीव को गीता के आधार पर रामानुज स्थितप्रज्ञ की संज्ञा रा 

देते हैं । | 
इस प्रकार कर्मयोग जीव के कल्मष को प्रक्षालित करता हुआ ज्ञानयोग के 

आविर्माव के द्वारा साक्षात्‌ रूप से भक्ति का उत्पादक होता है ।! अतः कर्मयोगः 

एवं भक्ति का ज्ञान के साथ कहीं भी विरोध झा प्रातिकुल्य नहीं रहता । 


ज्ञानयोग भक्ति का परम साधन एवं मूल है। तभी शास्त्रों में उस परम 
सत्ता को निदिध्यासितव्य कहा है । किन्तु रामानुज उसकी एकान्त साधनता कोः 
अस्वीकार कर उसे मुख्यसाधनभूता भक्ति का सहायक स्वीकार करते हैं । 

कर्मयोग से निर्मल हुए अन्तःकरण द्वारा ईश्वर को अपना शेष (आधार). 
रूप जान लेने पर प्रकृति से व्यतिरिक्त होकर आत्मचितन ही ज्ञानयोग है । 


सत्वोद्रिक्त अन्तःकरण के द्वारा जीव सर्वप्रथम आत्मज्ञान प्राप्त करता है । 
अपने अणृत्व एवं अत्पज्ञत्वादि को समझता है, और विभु ईश्वर की अपरिसीमता 
एव अनन्तता ही जानकर अपने को उसी पर निर्भर मानता है और उसके प्रति. 
आसक्तिभाव से १रिपूर्ण हो उठता है । 


कर्मो के प्रति अनासक्तिभाव ज्ञान की प्रथमावस्था है। इस अवस्था में 
साधक आत्मा को शरीर एवं इन्द्रियों से व्यित रिबत अनुभव करता है और अपने 
गतव्यरूप ईश्वर को समझने लगता है । उसे इस बात का ज्ञान हो जाता है किः 
वह परमात्मा ही उसका आधार है। इसी के साथ उसका नित्य एवं पारमाथिक 
सम्बन्ध है--यह प्रकृति उसका आधार नहीं है या शरीर तथा इन्द्रियों से सम्बन्ध 
अनित्य एवं गुण प्रेरित है । अतः यह सम्बन्ध त्याज्य है | ऐसा ज्ञान जागतिक-- 
निस्सारता को परिपुष्ट कर साधक को विषयोपभोग एवं सकामता से विमुखः 
करता हे । इस प्रकार प्रकृति के साथ अपने ओऔपाधिक सम्बन्ध की तथा परमात्मा 
कै साथ सत्य सम्बन्धों की, जो भिन्न-भिन्न रूपों में है,--शरी र-शरी री, अंश- 
अंशी, प्रकार-प्रकारी एवं शेंष-शेषी इत्यादि--अनुमति होने लगती हु | इस अनु- 


> 


भुति के अनन्तर जीवात्मा को--'अहं ब्रह्मास्मि’ रूप अक्षय ज्ञान होने लगता. 


टन वाया 
!. अयं तु जीवगतकल्मषापनयन द्वारा ज्ञानयोगमृत्पाद्य तद्द्वारा साक्षाद्वाभक्ति- 
उत्पादको भवति । --यतीन्द्रमत ० पृ० 62. 
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है । वह स्व-आधारभूत परमात्मा के प्रति स्नेहस्तिग्ध हो समर्पित हो उठता है और 
उसका निरन्तर ध्यान मनन करने लगता है। उसका अहंकार समाप्त हो जाता 
है । उसे समस्त जगत्‌ ब्रह्मरूप भासने लगता है । उसके सारे कार्यो परमात्मा कों 
समर्पित होकर होते हैं । उसमें वैराग्य व्याप जाता हें । ऐसा होना जहाँ ज्ञान का 

है । उत्तर रूप है वहीं उच्चतम भवित का भी स्वरूप यही है । इस प्रकार ज्ञान भक्ति | 
का और भक्ति ज्ञान के सहायक होते हैं । 


जब साधक सर्वज्ञविशुद्ध सच्चिदानन्द परमात्मा के साथ अपने नित्य और 
आधाराघेय सम्बन्ध को जान लेता है, तो उसके हृदय में तदाश्रय (मोक्ष) पाने की 
कामना बलवती हो उठती है । उस अपने परम गन्तव्य का अनुरागाप्लावित होकर 
निरन्तर ध्यान रूप सेवन अर्थात्‌ भक्ति करता है! उस घ्यानसे न केवल 
परमात्मा ही प्रसन्न होंता है, अपितु साधक को भी एक अनिर्वचनीय सुख की 
प्राप्ति होती है ।2 उसका यह ध्यान या स्मृति रूप मनन तेलधारा की माति 
अविच्छिन्त ओर अबाधगति वाला होता है ।3 ऐसी अवस्था में परमात्मा के प्रति 
एकाग्रीकृत ध्यान वाले उसे साधक को अन्य कोई भी विचार बाधा नहीं देता । 
समस्त कर्मो को बिना फल को कामना किये परमात्मा को समपित करके वह 
साधक सम्पन्त करता है । और आत्मानुभव रूप आनन्द का पान करता है तथा 
उसके साथ अपने सम्बन्ध का परीक्षानुभव करता है । 


आचाय रामानुज के द्वारा भक्ति के सात साधन माने गये हैं, जिनके 
द्वारा मन निर्मल होकर परमात्मा का ज्ञान करने में सक्षम होता है ।* 

।. विवेक--शारीरिक शुद्धता हेतु जाति, आश्रय और निमित्त-दुष्ट-मव्य 
| का त्याग कर सात्विक पदार्थों का भक्षण विवेक रूप 
साधन है । 

2, बिमोक--काम क्रोधादि अर्थात्‌ दुविकारों का परित्याग विमोक हे । 

3. अध्यास--कल्याण गुणपरिकर परमात्मा रूप आश्रय का पुनपुःनः संशीलन 
अध्यास कहता है । 


]. स्नेहपूर्वमनुध्य़ानं मक्तिरित्युच्यते । --गीता-रामानुजभाष्य 7.।]. 
2. परमपुरुषः स्वेनेव स्वयमनवधिकातिशयसुखस्सन्‌ परस्यापि सुखं भवति। 
ब्रह्म यस्य ज्ञानविषयो मवति ससुखी भवतीत्यर्थः । —_वेदार्थसंग्रह्‌, पृ० 6]. 
3. तैलघार।वद्‌-अविच्छिन्तस्म्‌तिसन्तानस्यम्‌ । _श्रीभाष्य ].]-।, पृ० 55-56. 
4. विवेकविमोकादिसावनसप्तकानुगुहीतपरमात्मीयासुनिमंल कृतेन हि मनसा 
गुडि -_पूर्वोक्तैव .].]. 
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4. क्रित्या-यथाशक्ति पंचमहायज्ञों का अनुष्ठान भक्ति का क्रिया-रूप 
साघन है । 


5. कल्याण--नेतिक और परहितकारी सत्याजंव, दया, दान, अहिंसा रूप 
सद्गुणों का आत्मस्थापन कल्याण साधन है । 


6: अनवसाद--देन्यादि होन भावों का परित्याग अनवसाद कहलाता है । 


7. भनुद्धथ- सुख-दुःख की अतिशयानुमूति का परित्याग भक्ति का अनुद्धथे रूप 
साधन है । 


इन सात साधनों से सम्पन्न साधक ब्रह्म का अपरोक्षानुभव करने में सक्षम 
होने लगता है । 


भक्ति की क्रमिकावस्था को दृष्टिपथ में रखकर भक्ति को तीन कोटियों 


में विभाजित किया जा सकता है । प्रथम, साधन भक्ति या उपाय भक्ति, द्वितीय 
पराभक्ति, तथा तृतीय परमभक्ति । 


साधन भक्त में मुमुक्षु शम-दमादि के द्वारा अपने मन और बुद्धि आदि को 
निर्मल करने का प्रयास करता है क्योंकि चित्त शुद्धि के द्वारा ही उसे वह ज्ञान 
उपलब्ध हो सकता है, जो उसकी आत्मा के स्वरूप की ओर परमात्मा के स्वरूप 
की तथा उस परमानन्द के साथ उसके यथार्थ सम्बन्ध को उद्घाटित करने में 
सक्षम होता है । 


इस प्रकार की भक्ति में अनुरक्ति और अभिलाषा की अपेक्षा ज्ञान का 
HU होता है, कहा जा सकता हैं कि साधक विवेकोभ्मुखी होता है अर्थात्‌ 
जिसमें साधक अपने ओर ईश्वर के मध्य के सम्बन्ध के याथार्थ्य एवं प्रकृति और 
अपने मध्य के सम्बन्ध का जो अयावाथ्य है, उसे समझता है। ऐसी भगवदनुरक्ति 
की अवस्था को साधन या उपाय भक्ति कहते हैं । इस प्रकार की भक्ति में साधक 
परमात्मा के अस्तित्व में एक दृढ़ आस्था रखता है। यह आस्था तब और अधिक 
“पत्र हो उठती है, जब साधक बैदिक यज्ञा के प्रभावों सहित सभी प्रकार के 
Fd र गलवरता को समक लेता है। जेसाकि ऊपर कहा जा चुका है कि साधन 
भक्ति में ज्ञानातिदाय ही होता है। तथापि इसमें साधक उस परमसत्ता की सन्धान 
के गि और अधिक जिज्ञासु होकर शम-दमादि के पाच्या कि जाए! तहत के उदितो 
हो जाने पर उसके प्रति अनुरक्त हो उठता हे । इसालए इसे भवित की भी संज्ञा 


दी जाती है। अर्थात्‌ कहा जा सकता है कि ज्ञानातिशय प्रधान भगवदनुरक्ति ही. 
साधन या उपाय भक्ति है । 
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भक्ति योगी के लिए परमात्मा प्रत्येक अवस्था में सर्वोच्च माना जाता है, 
तथा आत्मज्ञान को परमात्मज्ञान का एक साधन स्वीकार किया जाता है। क्योंकि 
आत्मञ्चानान्तर और परमात्मा के साथ अपने सम्बन्ध की प्रतीति हो जाने पर 
परमात्मा आराध्य हो जाता है। यह एक अलग बात है कि उसकी आराधना 
साधक निलिप्त कर्मो के द्वारा करता है अथवा एक दिव्य ज्ञान के अन्वेषण के लिये 
प्रयास करता है। दोनों अवस्थाओं में वह मक्ति ही है। क्योंकि भक्ति का | 
अभिप्राय या शाब्दिक अर्थ है--सेवत या आराधना करना । वस्तुतः आत्म” | 
ज्ञानान्वेषण और परमात्मज्ञानान्वेषण भक्ति के दो रूप हैं, क्योंकि शम-दमादि के | 
निरन्तर अभ्यास से साधक का चित्त निर्मल होता है और उस निर्मल चित्त के | 
द्वारा तैलघारवत्‌ अपरिच्छिन्त चिन्तन या मनन के द्वारा परमात्मा का अन्तः दशन 
या अन्तः अनुभव करता है और उसी अवस्था में साधक को परमात्मा के प्रति 
| आस्था और प्रबल रूप से दृढ़ होती है, जो उसके प्रेम, समादर तथा गुणकीतेन से 
_ अभिव्यक्त भी पाती हैं। इसी अवस्था में उपाय भक्ति पराभवति में परिणत हो 
जाती हूँ । तदनन्तर पराज्ञानावस्था की प्राप्त होकर आत्मज्ञान ओर परमात्मज्ञान 
के समन्वय से परमाभवित की गहनता को प्राप्त कर लेती है । इस अन्तरावस्था 
में साधक परमात्मप्रेम तथा पद अभिलाषा से आप्लावित हो उठता है, और समस्त 
जागतिक पदार्थं या विषयों से उदासीन होकर एकमात्र परमात्मा की अनुकम्पा 
और सान्निध्य प्राप्ति के लिए समुत्सुक हो उठता हे । परमाभक्ति की अवस्था में 
भक्त अपने सभी कर्मो को परमात्मा को अपित करके अपने हृदय को उसमें संन्यस्त 
कर देता है ।! सभी अतिरिक्त विचारों का त्याग कर एकमात्र उसी की शरण में 
अपने को अपित कर देता हे और यह परमात्मा उन सभी व्यवधानों को नष्ट कर 
देता है जो मक्तिळाल में सत्यविरोधी होते हैं ।2 
प्रपत्ति रूप भक्ति 
| रामानुजीय दशन वी प्रपत्ति को एक अमूल्य देन समभा जाता हे यत्ती रद्र- 
मतदीपिकाकार ने न्यास विद्या एवं शरणागति प्रभृति इसके पर्याय रूप बताये हैं ।* 
| शाब्दिक रूप से प्रपत्ति का अर्थ दुःखत्रय के एकमात्र उद्धारक परमात्मा के संरक्षण 


| ।. चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः । 
बुद्धियोगमुपाश्चित्य मच्चित्तः सततं भव ॥ --गीता, ॥8.57. 
2. अहं त्वं सर्वपापेभ्यो यथोदितस्वरूपभक्त्यारम्भेविरोघि मय: । 
--गीता, ]8.66.. 
3, सर्वेभ्यः पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि । गीता रामानुजभाष्य, ]8.66. 
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में जाना ह । रामानुज ने श्रीभाष्य में परमात्मातुभूति किवा प्राप्ति कराने वाली 
विभिन्‍न विद्याओं का कथन किग्रा है| प्रपत्ति किवा न्यास विद्या भी उनमें से एक 
है, जो उस परमात्मानुभूति एवं प्राप्ति का साधन करती हे । 


Pi. 


वस्तुतः मोक्षसाधिका प्रपत्ति का सन्धान रामानृजदर्शन में उन लोगों के 
लिये किया गया हूँ जो भक्तियोग की बिभिन्न अवस्थाओं को स्वीकार करने में या 
अपनाने में असमर्थ होते हैं और जो कर्मयोग और ज्ञानयोग के जाटिल्य को समझने 
में समर्थ नहीं होते । दूसरे, प्रपत्ति उन लोगों के लिये भी जो विभिन्न जातीय या | 
सामाजिक संविधानों (मनुस्मृति आदि) के द्वारा शास्त्राध्ययन आदि या ज्ञानकमं- | 
योगादि के कार्यक्षेत्रों से निषिद्ध कर दिये गये हैं । किन्तु प्रपत्ति का मार्ग उन सव 
के लिए खुला है अर्थात्‌ विद्वान्‌ के लिए भी, मूर्ख के लिए भी, उच्च श्रेणी वालों के 
लिए भी तथा निम्नश्रेणी वालों के लिए भी । जबकि भक्ति का मार्ग, जिसके 
अन्दर ज्ञान तथा कमं आ जाते हैं केवल ऊपर के तीन वर्गों तक ही सीमित है |”? ५ 
प्रपत्ति में कोई भी व्यक्ति अपने गुरू से दीक्षा लेकर अपने को उस परमात्मा के 
प्रति समपित कर सकता है, उसके अन्दर आश्रय पा सकता है। श्रीनिवासदास ने 
प्रपत्ति के पांच अंग बताये हैं ।2 


!. आवुकूल्य का संकल्प : साधक के द्वारा ऐसे सद्गुणों का संग्रह जो ईश्वर को 
आमोदित कर सके । 

2. प्रातिकूल्य का निषेध : ऐसे गुणों का परित्याग जो ईश्वर को प्रिय न हों । ) 

3. संरक्षा का आपूर्ण विठवास : अपनी रक्षा के लिए ईश्वर पर आपूर्ण विश्वास । 


4. गोप्तृत्ववरण : रक्षा के लिए आवेदन अथवा ईश्वर पर मोक्षप्रदानत्व का 
विश्वास । 
5. कार्पण्य एवं आत्मनिक्षेप : ईश्वर के प्रति अपने को किकर मानना कार्पण्य है 
तथा उसके प्रति सर्वागरूपेण आत्मसमर्पण आत्मनिक्षेप होता है । 
प्रपत्ति में जीवात्मा अपने को सर्वथा अयोग्य एवं असहाय किकर मान कर 
एकमात्र ईइवरेच्छा से मोक्ष प्राप्ति का अभिलाषी होता है । साधक अपने को उस 


SM PO Es 

]. भारतीय दर्शन--- डा ० राधाकृष्णनू, भाग 2, प्रृ० 707. 

2. आनुकुल्यस्य संकल्प: प्रतिकूल्यस्य वर्जनम्‌ । 
रक्षिष्यतीति विश्वासों गोप्तृत्ववरणं तथा । 
भात्मनिक्षेप कार्पण्यम्‌ इत्याद्यंगं पंचक युक्ता ।। 


__यतीन्द्रमत, पृष्ठ 64. 
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शुष्क पात की भांति समकता है, जिसका समस्त अस्तित्व एवं अवस्था मार पर- 
मात्मा रूपी पवन की अनुकम्पा पर अवलम्बित है । समस्त कामनाएं, कमे और 
कर्मफलों को ईश्वर के प्रति समपित करना ही उसके लिये उपलब्ध जीवन क्रा 
शरीरपातान्त ध्येय रह जाता है । इस प्रकार का साधक परमात्मा के द्वारा सभी 
पापों एवं दुरभिघातों से निर्मुवत कर दिया जाता है अर्थात्‌ रामानुज के अनुसार 
परमात्मा भक्त की या साधक की उत्कट भक्ति से प्रसन्न होकर उसके पापों को 
भी क्षमा कर देता है । 

इश्वर का शेप और जीव का शेषी भाव वस्तुतः इसी अवस्था में आकर 
अपनी अभिव्यक्ति पाता है। जब जीवात्मा का अखिल सांसारिकत्व, अहम्‌, अस्मद्‌ 
और मदीय भावत्व पूर्णरूपेण परमात्मा के प्रति समपित हो जाता है, तो वह पूर्ण 
प्रपत्ति की अवस्था कहलाती है । जीवात्मा में कोई आकांक्षा स्फुरित नहीं होती । 
परमात्मा की अनुकम्पा-प्राप्ति ही एकमात्र लक्ष्य होता हे । सम्पूर्ण अहंभाव एवं 
जगत्सम्बन्धी भाव उपशमित हो जाते हैं । ऐसी स्थिति साधक को ऐसा बना देती 
हे कि वह परमात्मेच्छा के अनुकूल कार्य करे और उन सभी कार्यों एवं भावों का 
परित्याग कर दें जो परमात्मा के प्रतिकूल थे । सर्वांगरूपेग समर्पण ही पूर्ण प्रथत्ति 
है और जब पूर्ण प्रपत्ति की अवस्था होती है तो सावक को सुख-दुःखकारी विषय 
न खेद पहुँचाते हैं और न हषे देते हैं । 

महष दयानन्द के अनुसार मोक्ष का स्वरूप ओर उसके साधन 

प्रायः सभी दशेनो की भांति दयानन्द भी दुःखों से निवृत्ति को ही मोक्ष 
मानते हें ।2 इस मत की पुष्टि के लिए वे सांख्यसूत्र को उद्धृत करते हुए कहते हैं 
कि आध्यात्मिक अर्थात्‌ शरीर सम्बन्धी पीड़ा, आधिभौतिक--जो दूसरे प्राणियों 
से दु:खित होता है, और आधिदेविक--जो अतिवृष्टि, अतिताप, एवं अतिशीत 
तथा मनादि इन्द्रियों के चाञ्चल्य से होता है--ऐसे त्रिविध दुःखों को छुड़ा कर 
मुक्ति पाना अत्यन्त पुरुषार्थ है ।१ क्योंकि दुःख अविद्या के कारण होते हैं, अतः 
प्रकारान्तर से अविद्या से परिनिवृत्ति ही मोक्ष है। अविद्या ही जीव के बन्वन का 
F है 


॥. सर्वस्य लौकिकस्य वैदिकस्य च कर्मणः कतृत्वं मोक्तृत्वमाराध्यत्वं अयवा मयि 
सर्व समपितं भवति तथा कुरु । गीता, रामानुज भाष्य, 9.27. 
सत्यार्थप्रकाश--नवम समुल्लास, पु० [56. F 

3. (क) अथ त्रिविघदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थः॥ -¬सांख्यदशेन, ].]- 
(ख) सत्यार्थप्रकाश-नवम समुल्लास, पृ० 69. 
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दयानन्द के अनुसार (जेसा कि इसी अध्याय में हम पहले भी बतला 
चुके हैं) भोतिक सुक्ष्म शरीर का संगमात्र मृत्यु तक ही रहता है। अपने मत की 
पुष्टि के लिए शतपथ ब्राह्मण को उद्धृत करते हुए! कहते हैं--“'मोक्ष में भौतिक 
शरीर या इन्द्रियों के गोलक जीवात्मा के साथ नहीं रहते किन्तु अपने स्वाभाविक 
शुद्ध गुण रहते हैं। जब सुनना चाहता है तब श्रोत्र, स्पर्श करना चाहता है तब i 
त्वचा, देखने के संकल्पमात्र से चक्षु, स्वाद हेतु रसना, गन्ध हेतु घाण, संकल्प- 
विकल्प करते समय मन, निश्चय करने के लिये बुद्धि, स्मरणार्थ चित्त और 
अहंकार के लिये अहंकारस्वरूप अपनी स्वशक्ति से जीवात्मा मुक्ति में हो जाता है 
और संकल्पमात्र शरीर होता है, जेसे शरीर के आधार इब्द्रियों के गोलक द्वारा 
जीव स्वकार्य करता है वसे अपनी शक्ति से मुक्ति में सब आनन्द भोग लेता है |» 
कहने का अभिप्राय है कि सत्य-संकल्पादि स्वाभाविक गृण सामर्थ्यं (जीवात्मा) में 
रहते हैं, भौतिक संग नहीं रहता है |? इसी परम्परा में वे अपने मत के पोषणार्थ 
जमिनी, बादरायण, कठोपनिषद्‌ तथा छान्दोग्य आदि को उद्धत करते हैं, जिसमें f 
मुक्ति में जीव की शुद्ध सामर्थ्यं की स्थिति का कथन किया गया है ॥१ 


मुक्ति में जीवात्मा का अभौतिक सूक्ष्म शरीर, जो पांच प्राण. पांच 
ञानेन्द्रयां, पांच सूक्ष्मभूत, मन और बृद्धि सत्रह तत्वों का समदाय रूप होता है । 
इनके द्वारा परब्रह्मा की प्राप्ति करता है ।5 दयानन्द के अनृसार--''जब जीव के 
हृदय को अविद्या रूपी गांठ कट जाती है सब छिन्त होते हैं और दुष्ट कर्मत्रय को 


॥. शतपथ ब्राह्मण, ]4.4.2.]7. 
2. सत्यार्थप्रकाश, नवमसमुल्लास, पृ० ]56-57. 
3. पूर्वोक्तैव, पृ० ]56. 


4. सत्यार्थं प्रकाश, नवम्‌ समूल्लास, प्ृ० [57 पर उद्धत । 

(क) भावं जेमिनिविकल्पामननात्‌ । ` _ नदाम्तदर्शन 4:4.]]. 
(ख) द्वादशाहवदुभयविघं बादरायणोऽत्ः ।। --वेदान्तदर्शन, 4.4-2. 
(ग) यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह । | 
बुद्धिशच न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम्‌ ।। कठोपनिषद्‌, 2.3.]0- 
(घ) अथ यो वेदेदं मन्वानीति स आत्मा मनोऽस्य देवं चक्षुः स वा एष एतेन 

दैवेन चक्षुषा मनसंतान्कामान्पञ्यन्रमते । 
--छान्दोग्य उपनिषद्‌, 8.।2.5- 

5. यह दूसरा अभौतिक (सूक्ष्म) शरीर मुक्ति में भी रहता है। 

--स० प्र० पु० 60- 
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प्राप्त होते हैं तभी उस परमात्मा, जो अपने आत्मा के मीतर और बाहर जाता 
है उसमें निवास करता है ।”7--आदि मुण्डकोपनिषद्‌ के सिद्धान्त को स्वीकार 
किया गया है ।2 


जीव और ईश्वर को दयानन्द स्वरूपतः भिन्न मानते हैं। अतः मुक्तिरूप 
आनन्द की उपलब्धि केलिए उनका पारस्परिक विलय स्वीकार नहीं करते । 
क्योंकि, दयानन्द के अनुसार मुक्ति में यदि जीव और ब्रह्म मिल जाये तो मवित 
का सुख कौन भोगे ? और मुक्ति के जितने साधन हैं, वे सब निष्फल हो जायें ॥४ 
यदि मुक्ति में जीव का विलय स्वीकार किया जायेगा तो वह जीव का स्वास्तित्व- 
तिरोधायक अर्थात्‌ स्वरूपनाश ही माना जायेगा क्योंकि आनन्द की उपलब्धि तो 
अपने पृथक्‌ अस्तित्व के द्वारा ही भोग सकता है । जबकि निलय में तद्रूप होकर 
अनुभूति का अस्तित्व ही समाप्त हो जायेगा, जो पृथक्‌ रूप के द्वारा ही 
ग्राह्य है। 


महृषि दयानन्द पुनः तैत्तिरीयोपनिषद्‌ का उद्धरण देकर अपने इस मत 
की पुष्टि करते हैं कि मोक्षावस्था में जीवात्मा ब्रह्म से संयुक्त होता है और अपने 
पूर्णास्तित्व के साथ आनन्द भोगता है ।”--जो जीवात्मा अपनी बुद्धि और आत्मा 
में स्थित सत्य, ज्ञान और अनन्त आनन्द स्वरूप परमात्मा को जानता है, वह उस 
व्यापकरूप ब्रह्म में स्थित होकर उस “विपर्चित्‌” अनंत विद्यायुक्त ब्रह्म के साथ 
सब कर्मो को प्राप्त होता है अर्थात्‌ जिस-जिस आनंद की कामना करता है, उस- 
उस आनन्द को प्राप्त होता है ॥ 


Pe मोक्ष में जीवात्मा की अवस्शा के सन्दर्भ में महषि दयानन्द की मान्यता 
९७ “वह मुक्त जीव अनन्त व्यापक ब्रह्म में स्वच्छन्द घूमता, शुद्धज्ञान से सब 
सृष्टि को देखता, अन्य मुकतों के साथ मिलता, सृष्टि-विद्या को क्रम से देखता 
हुआ सब लोक-लोकान्तरों में अर्थात्‌ जितने ये लोक दीखते हैं और नहीं दीखत हैं 


उ मे र ou ~ हैं 
के गे सब में घूमता है। वह सब पदार्थों को जो उसके ज्ञान में आते हैं, सबको 
देखता है ।5 


सनक न आर ले ली अंकल अही, 
॥| (3. पूर्वोक्तिव, नवम समु० पृ० [65. 
2. भिद्यते हृदयग्रन्थिर्च््यन्ते सर्वसंशयाः । 

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे ॥ —मुण्डकोपनिषद्‌, 2.2.8. 
3. सत्यार्थंप्रकाश नवमसमुल्लास, पु० [65. 
हि सत्यार्थप्रकाश नवमसमूल्लास, ए० 66. 


परमं साम्यमुपेति --मृण्डकोपनिषद्‌, 3..3. 
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इस प्रकार महेषि दयानन्द का यह स्पष्ट मन्तव्य है कि मोक्ष की दशा में 
जीवाल्सा ब्रह्म में विलीन नहीं होता अपितु उसकी समग्र सृष्टि में, जिसमें कि 
यरमात्मा व्याप्त है, सत्यसंकल्प होकर भ्रमण करता है। इसका अभिप्राय यह 
हुआ कि महर्षि दयानन्द कुछ अर्थो में, सत्यसकल्प होते के, ब्रह्म के साम्य या 
संयोग को मुक्ति मानते हैं जिसकी पुष्टि में वे मुण्डकोपनिषद्‌ के उस ही वचन 
को प्रस्तुत करते है जिसे आचार्य रामानुज ने किया है ।? 
सी सन्दर्भ में महि दयानन्द वैष्णवाचायों के उस मन्तब्य का भी खंडन 
करते हैं जिसमें सालोक्य, सायुज्य आदि रूपापन्नता को मोक्ष माना गया है । 
दयानन्द का कथन है कि-- “ये जितने लोक हैं वे सब ईश्वर के हैं, इन्हीं में सब 
जीव रहते हैं, इसलिये सालोक्य मुक्ति प्राप्त है ।” ईश्वर सर्वत्र व्याप्त होने से 
सब उसके समीप हैं, इसलिए सामीप्य मुक्ति भी स्वतः सिद्ध है ! सायुज्य जीव 
ईईबर से सब प्रकार छोटा और चेतन होने से स्वतः बन्धुवत्‌ है । इससे सायुज्य 
मित भी विना प्रयत्न के सिद्ध है और सब जीव सर्वव्यापक परमात्मा में व्याप्त 
होने से संयुक्त हैं। इससे सायुज्य मुक्ति भी स्वतः सिद्ध है । दयानन्द के अनुसार 
उक्त चारों प्रकार का तथाकथित मोक्ष रूप आनन्द तो जीव सामान्य जीवन में 
की भोग लेता है तस्मात्‌ तादृश सायूज्य आदि मोक्षों का उनके मत में कोई 
लात्पये नहीं रह जाता है । 
मोक्ष के साधन न्य 
महषि दयानन्द के अनुसार उपासना (जो योगदर्शन-सम्मत है) को 
सोक्ष का प्रधान सांधन स्वीकार किया गया हे । किन्तु उससे पूर्व दयानन्द त 
साधन और अनुबन्ध-चतुए्ट्यादि को मोक्ष की पृष्ठभूमि निमित करने में सहयोगी 
साधन स्वीकार करते हैं । महष दयानन्द के अनुसार चार साधन और अतुबन्ध- | 
खतुष्ट्यादि से सम्पन्न व्यवित ही मोक्ष का अधिकारी होता है ।? | 


दयानन्द के अनुसार प्राथमिक चार साधन विवेक, वराग्य, कल 
हवं मुमुक्षुत्वादि हैं । 
a a त न ° त्तम त्परुषों के 
इनमें विवेक के अन्तर्गत मोक्षाभिलाषी व्यक्ति को सवप्रथम सर 
> ~ ९, र र (>) | 
साहचर्य से सत्यामत्य, धर्माधर्मे, करतेव्याकर्तव्यादि का निश्‍चय करना होता हैं 
8. सत्यार्थप्रकाश नवमसमुल्लास । 62-63. 
2. चार साप्रन और चार अनुबन्ध अर्थात्‌ साधनों के पश्चात्‌ ये (श्रवणचतुष्ट्य) 
कर्मे करने होते हैं । इनमें से जो इन चार साघनों से युक्त पुरुष होता है, 
वही मोक्ष का अविकारी होता हे । --स० प्र० नवमसमुल्लास, ४० gsi 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Terao 
क्ला 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
मोक्ष मीमांसा 535 


साधक को स्वगत यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हेतु अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञान्छ- 
मय एवं आनस्दमयादि पाँच कोशों को जानना चाहिये, क्योंकि “इन्हीं से जीक 
सव प्रकार के कर्म, उपासना, और ज्ञानादि व्यवहारों को करता है।' अनन्ठरू 
जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि अवस्थाओं को जानने का प्रयत्न करना चाहिये ॥ इछ 
सभी को जानकर साधक को सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर और तुरीळा 


शरीरादि के भेद का ज्ञान करना चाहिये । 


दूसरा साधन वैराग्य है, जिसमें साधक सत्याचरण का ग्रहण और अख्- 
त्याचरण का त्याग करके पदार्थो के नित्यानित्य प्रकार-भेद को जानता हुआ 
परमात्मा के अनुकूल आचरण करता है । 


तीसरा साधन शमदमादि छः प्रकार के कर्म करना षटक सम्पत्ति है # 
आत्मा और अन्तःकरण को अधर्माचरण से हटा कर धर्माचरण में सदा प्रवृत्त रखना 
हाम कहलाता है । श्रोत्रादि इर्द्रियों और शरीर को व्यमिचारादि बुरे कर्मों से 
हटाकर शुभ कार्यों में प्रवृत्त करता दम कहलाता है । दुष्ट कमे करने वाले पुरुषो 
से अलगाव “उपरति” कहलाती है । निन्दा, स्तुति, हानि, लामादि में समत्वभाक 
को “तितिक्षा” सम्पत्ति कहते हैं । वेदादि सत्य शास्त्रों और उनके ज्ञान से पूर्ण 
आप्त विद्वान्‌ और सत्योपदेष्टा महषियों के वचनों पर विशवास करना श्रद्धा 


कहलाता है । चित्त की एकाग्रता को समाधान कहते हैं । 
महषि दयानन्द के अनुसार इसके पश्चात्‌ विषय, सम्बन्ध, विषयों तथा 
प्रयोजनादि अनुबन्ध चतुष्टय का सम्यक्‌ रूपेण अवबोध करना चाहिये |” 


दयानन्द के मत में मुमुक्षु को श्रवणादि चतुष्टय का व्यवहार करन 
चाहिए ।2 विद्वान्‌ के उपदेश को, विशेषत: ब्रह्म-विद्यादि को शान्ति पूर्वक एकं 
ध्यान देकर सुनना श्रवण कहलाता हैं । शंकाओं का समाधान और उन विचारों 
का एकाग्रचित्त से विचार करना मनन । जब सुनते और मनन करने से निस्सन्देह 
हो जाय, तब समाधिस्थ होकर उन बातों को देखना, समझना और श्रुत और 
विचारित का ध्यान-योग से परीक्षण तिदिध्यासन तथा पदार्थ के जैसे स्वरूप गुण 
ओर स्वभाव हों वेसा यथातथ्य जान लेना साक्षात्कार कहलाता है । यही श्रवणादि 
चतुष्टय हैं । 


उसके अनन्तर महर्षि दयानन्द मोक्ष प्राप्ति हेतु उपासना को योगसम्मळ 


।. स० प्र० नवम समु० पु० 6!. 
2. पूर्वोक्तैव, पु० ]6]-62. 
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विस्तृत व्याख्या करते हैं | दयानन्द सम्मत उपासना कर्मयोग, तत्व विवेक अर्थात 

ज्ञान योग और परमभक्ति की समन्वित अवस्था का एक सुन्दर स्वरूप है ग 
« A = र 

उपासना शब्द का अर्थ समीपस्थ बेठना होता है |» यह्‌ सामीप्य स्तृति प्रार्थना 


तथा अन्येतर योगाभिहित साधनोंके द्वारा ही गम्य है । 


मर्हाध दयानन्द के अनुसार उपासना काल में चित्त-वृत्तिनिरोधे ˆ 
परमावश्यक है, इसके द्वारा चित्त सभी दुष्ट व्यक्तियों से हट कर शुभ गुणों में 
संस्थित होता है । जसे जल के प्रवाह को एक ओर से दृढ़ बांध कर रोक देने से, 
जब वह जिस ओर नीचा होता है, उस ओर चलकर कहीं स्थिर हो जाता है, इसी 
प्रकार मन को वृत्ति भी बाहर से रुकती है तव परमेश्‍वर में स्थिर हो 
जाती है ।3 

मन को क्लिष्ट, विषयासक्त ओर परमेश्वर की उपासना से विमुख करने 


वाली पांच प्रकार की प्रमाण, विपयंय-विकल्प, निद्रा एवं स्मृति वृत्तियाँ होती हैं | 
इनका अभ्यासादि के द्वारा निराकरण किया जाता है । 


इसके अतिरिवत उपासना योग के व्याधिस्त्यान (सत्य कर्मो में अप्रीति), 
संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रान्तिदर्शन, अलब्धभूमिकत्व (अर्थात्‌ समाधि 
को प्राप्त न होना) एवं अनवस्थितत्व (चित्त का अस्थ्रेय) आदि नौ प्रकार के 


]. मुक्ति का उत्तम साधन उपासना है, इसलिये जो (विद्वान्‌ लोग हैं, वे सब 
जगत और सब मनुष्यों के हृदय में व्याप्त ईश्वर को, उपासनारीति से अपने | 
आत्मा के साथ युक्‍त करते हैं । --ऋग्वेदा दिभाष्य, पृ० ।84. 


2. सत्यां प्रकाश, सप्तम समु० पृ० 22, 
3. तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ । योगसूत्र, 8.3 पर द्रष्टव्य 


यदा सवस्माद्‌ व्यवहारान्मनोऽवरुध्यते, तदास्योपासकस्य मनो द्रष्टुः सर्वेज्ञस्य 
परमेश्वरस्य स्वरूपे स्थिति लभते | | 


--ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका (उपासना विषयः) | 


4. (क) वृत्तयः पञ्चतय्यः क्लिष्टाऽक्लिष्टाः। (ख) प्रमाण-विपर्यय-विकल्प-निद्रा | 
स्मृतयः। (ग) प्रत्यक्षानमानागमाः प्रमाणानि । (च) विपर्ययो मिथ्याज्ञान” 
मतद्रूपप्रतिष्ठम । (ङ) शब्दज्ञानानृपाती वस्तुशून्यो विकल्पः । (च) अस 
्रत्ययालम्बना वृत्तिनिद्रा । (छ) अनुभूतविषयासम्परम्प्रमोषः स्मृतिः । 

--योगसूत्र, ।-54 


| 


| 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ES २ 


>>> 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मोक्ष मीमांसा 439 


~ 


विघ्न हैं ।! इनको छुड़ाने का एकमात्र उपाय अद्वितीय ब्रह्मतत्व है, उसी में प्रेम 
और सर्वदा उसी की आज्ञा का पालन करना पुरुषार्थे है। वही इन विघ्तों के नाश 
करने का व्त्ररूप अस्त्र है । अर्थात्‌ उक्त सभी प्रकार के विघ्न उपासना के द्वारा 
दूर होते हैं। 

महषि दयानन्द के द्वारा उपासना के योगदर्शन सम्मत आठ प्रकार के अंग 
माने गये हैं, जिनके अनुष्ठान से अविद्यादि दोषों का क्षय तथा ज्ञान के प्रकाश 
की वद्धि होने से जीव यथावत्‌ मोक्ष को प्राप्त होता है।” वे अष्टांग-यम, नियम, 
आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि हैं । 


]. यम--अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्यं एवं अपरिग्रह भेद से पाँच 
प्रकार का होता है । सर्वप्रकारेण सब कालों में सब प्राणियों के साथ वर छोड़कर 
प्रेम-भाव का व्यवहार करना “अहिंसा” है । इससे वेर भाव का त्याग होता है । 

यथार्थ बोलना और सुनना औरस्वीकारना “सत्य” है। इससे फलस्वरूप में 
जो-जो काम करना चाहता है, वे सब हो जाते हैं। किसी अन्य के पदार्थ पर अवध 
रूप आधिपत्य न करना “अस्तेय” है । इसके परिणामस्वरूप समी उत्तम-उत्तम 
पदार्थ प्राप्त होने लगते हैं। कामेन्द्रियसंयम ब्रह्मचर्य है। इस यम के द्वारा बल 
और बुद्धि आदि की वृद्धि होती है । लिप्सा प्रेरित होकर भोग सामग्री का अतिशय 
अजेन न करना “अपरिग्रह” है । इससे शुम गुणों का विचार मन में स्थिर 
होता है । 

2. नियम-उपासना का दूसरा नाम या अंग “नियम” हैं। यह भी 
शोच, संतोष, तप, स्वाध्याय एवं ईश्वर प्रणिधान रूप पाँच प्रकार का होता है | 
अन्तर और बाह्य स्वच्छता “शौच” है । फलस्वरूप अन्तःकरण की शुद्धि होती है। 


]. व्याधि-स्त्यान-संशय - प्रमादालस्याविरतिश्रान्तिदर्शंतालब्धभूमिकत्वानवस्थित- 
त्वानि चित्त विक्षेपास्तेऽन्तरायाः ।। वही ].30. 
2. एषामुपासनायोगाङ्गामनुष्ठानाचरणादशुद्धिरज्ञानं प्रतिदिनं क्षीणं भवति, 
ज्ञानस्य च वृद्धिर्यावन्मोक्षप्राप्तिर्भेवति । 
--ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका, (उपासना विषयः) 
3. यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहा रघा रणाध्यानसमाधयोऽष्टावङ्गानि । 
--योगसुत्र, 2.29. 
अहिसासत्यास्तेयन्रह्मचर्यापरिग्रहा यमा: । वही, 2.30. 
5. शौचसन्तोषतपः:स्वाध्यायेस्वरप्रणिधानानि नियमाः। नही, 2.39. 
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मन प्रसन्न और एकाग्र होता है। और साथ ही, आत्मानुभव को योग्यता आती 
है। निरालस्य रहकर घर्मानुष्ठान में अत्यन्त पुरुषार्थं करके प्रसन्न रहना तथा 
दुःख में शोकातुर न होना _ “संतोष” है । इससे जो सुख मिलता है वह सर्वोत्तम 
है। आत्मा और मन को धर्माचरण तथा शुभ गुणों के आचरण रूप तप से 
निर्मल करना “तप” है । इससे शरीर एवं इन्द्रियाँ अशुद्धि के क्षीण होने के कारण 
दृढ़ होकर सदा रोगरहित होती हैं। मोक्षविद्याविधायक वेद शास्त्र का पढ़ना, 
पढ़ाना और ओंकार के विचार से ईश्वर का निश्‍चय करना, कराना स्वाध्याय है। 
इससे आत्मा की शुद्धि. सत्याचरण, पुरुषार्थं व प्रेम आदि सद्गुणों का उत्कषं होता 
है। तस्माद्‌ मुक्ति की उपलब्धि त्वरया होती है । 


सब सामर्थ्य, सब गुण, प्राण, आत्मा और मन को प्रेमभाव से ईश्वर के 
लिये समर्पण करना ''ईश्वरप्रणिधान” है। इससे साधक सुगमता से समाधि को 
प्राप्त होता है । 


3. आसन--सुखपुर्वेक शरीर और आत्मा के स्थैयं को “आसन” कहते 
हैं ।! ये पद्मासन, वीरासन, दण्डासन प्रभृति अनेक हैं | दयानन्द कहते हैं कि 
सुखानुरूप आसन करना चाहिये । दृढ़ आसनावस्था में साधक को शीतोष्णादि 
बाघा नहीं देते हैं । 


4. प्राणायाम-श्वास-प्रश्‍वास को गति का निरोध जब ज्ञान के द्वारा 
किया जाता है तो उसे ' प्राणायाम” कहते हैं |? उसे चार प्रकार का माना गया 
है। बहिनिगंत प्रश्‍वास का निरोध “बाह्य प्राणायाम” होता है । अन्तःप्रविष्ट 
सुवास का तत्रैव निरोध "आभ्यन्तर प्राणायाम” कहलाता है और न प्राण को 
बाहर निकाले तथा न भीतर ले जाये प्रत्युत्‌ जितनी देर सुखपूर्वक हो सके ज्यों- 
का त्यों वहीं रोक दे, वह “स्तम्भ प्राणायाम” हैं और चतुर्थ “बाह्यान्तरा श्रेणी 
प्राणायाम" वह है जब प्रश्‍वास बाहर को आये तथा बाहर को कुछ रोके और जब 
भीतर को जाये तो मीतर ही रोके । 


>. प्रत्याहार--इन चारों प्रकार के अनुष्ठान से चित्त निर्मल होता है। 
आत्मा के ज्ञान का आवरक अज्ञान नष्ट हो जाता है और ज्ञान का प्रकाश शनेः- 
शन: प्रवृद्ध होता है 3 तथा अनुष्ठाता के मन की ब्रह्मध्यानविषयक सम्यकू 


MR Rg 
]. स्थिर 
2 त वार का RD 
* य रवासप्रश्‍वासयोगेतिविच्छेद: प्राणायाम: । --वही, 2.49- 
ततः क्षांय 
प्रकाशावरणम्‌ । __वही, 2.52. 
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योग्यता बढ़ती है । जब उपासक चित्त को जीत लेता है तो वह चित्त परमात्मा 
कीस्मृतिके अतिरिक्‍त कहीं भी नहीं जाता। उसकी इन्द्रियां भी अपने-अपने 
विषयों में निरुद्ध हो जाती हैं तो उपासना का “प्रत्याहार” अंग होता हैं।? 
अभिप्राय यह है कि उपासक के चित्त और इन्द्रियां उसके स्वाधीन हो जाती हैं । 
प्रत्याहार की अवस्था में ज्ञान हौ जाने से उपासक को सत्य में ही प्रीति होती हे, 
असत्य में नहीं । 


6. घारणा--चित्त के चांचल्य को समाप्त करके नामि, हृदय, मस्तक 
नासिका, और जिह्वा के अग्रमाग आदि देशों पर स्थिर करके ओंकार का जप, 
और उसका विषय, जो परमात्मा है उसका विचार करना “घारणा !3 कहलाता 
हैं । वस्तुतः धारणा पूर्वोक्त पाँच अंगों के सिद्ध हो जाने पर स्वतः ही सिद्ध हो 
जाती है। 

7, ध्यान--धारणामिहित देशों में से किसी एकदेश में ध्यान करने और 
आश्रय लेने के योग्य जो अन्तर्यामी परमेश्वर है, उसके प्रकाश और आनन्द से, 
अत्यन्त विचार और प्रेमभक्ति के साथ इस प्रकार प्रवेश करना यादृशी कोई नदी 
समुद्र में करती है तब ईश्वरातिरिक्त किसी अन्येतर पदार्थ का स्मरण न करना, 
मात्र उस परमात्मा में ही एकमात्र ध्यातावस्थित रहता “ध्यान” कहलाता है । 


8. समाधि--उपर्युक्त सात भंगों का फल “समाधि” होता है । समाधि 
उपासक की उस अवस्था को कहते हैं जिसमें वह अपने शरीर को भी भूला हुआ- 
सा परमेश्‍वर के प्रकाशस्वरूप आनन्द और ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है। इस 
अवस्था में एकमात्र आत्मसंयुक्त ब्रह्मानन्द की उपलब्धि होती है ममत्व, परत्व 
एवं जागतिक आभास, समी तुच्छ हो जाते हैं । किसी भी प्रकार को लिप्तता का 
आभास साधक अनुभव नहीं करता । 

इस उपासनायोग की प्राप्ति साधक तमी करने में समर्थ होता है जब वह 


धर्माचरण किवा सदाचरण करता है । अन्यथा दुष्टकर्मो में लिप्त होने से उपासक 
को वह एकाग्रता उपलब्ध ही नहीं हो पाती, जो अनन्यानन्दपरक होती है । 


]. प्राणायामानुऽ्ठानेतोपासकानां मनसो ब्रह्मध्याने सम्यग्योग्यता भवति । 
__ऋर्वेदादिभाष्यभूमिका (उपासनाविषयः) ॥ 
2. स्वविषयासम्प्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहार: । 
योगसूत्र, 2.54.. 
3. देशबन्धर्चित्तस्य धारणा । वही, 3.।.. 
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इसीलिये यमनियमादि के अन्तर्गत आत्मनिग्रह की आवश्यकता पर बल दिया गया 
है | सभी अंगों का केैमश: पालन करता हुआ साधक उस अन्तर्यामी परमात्मा का 
साक्षात्कार करने में समर्थ हो जाता है और देहपातान्तर मोक्ष को प्राप्त 
करता है। ० 


महषि दयानन्द ने उपासना के दो प्रकार बताये हैं]. सगुणोपासना 
तथा 2. निर्गृणोपासना । ईश्वर के सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, शुद्ध, सनातन, न्याय- 
कारी, दयालु, सवेव्याप्त, सर्वाधार, कल्याणकारी, सर्वसष्टा, सर्वेश्वर इत्यादि 
सत्यगुणों को ज्ञानपूवेक उपासना करने को “सगुणोपासना” कहते हैं। उस 
परमात्मा को अजत्मा, निराकार, अशरीरी, शब्दस्पर्शगन्धादिविर हित, संत्या 
परिमाणभारातीतादि राहित्यपरक मानकर स्मरण करने को निगु'णोपासना 
कहते हैं । 

व इस प्रकार की परमात्मा की उपासना के द्वारा, दयानन्द के अनुसार 
अविद्यादि क्लेश तथा अधर्माचरणों की विनिवृत्ति से शुद्ध विज्ञान और धर्मादि शुभ | 
गुणो के आचरणों से अपनी अन्तरात्मा को उन्नत करके उपासक मोक्ष को प्राप्त 
'होता है ।2 

अह्वेत वेदान्त में स्वीकृत मुक्तिवाद का खण्डन 


वेदान्त दर्शन में जीव का ब्रह्म से सर्वथा अभेद सम्बन्ध है | दोनों के अभेद 
ee User श्रुतियों के आधार पर प्रतिपादित किया & 
5 मध्य उसी प्रकार का सम्बन्ध है जेसाकि घटाकाश और 
महाकाश के मध्य है । घट के अन्दर का आकाश और घट के बाहर का आकाश 
ही ५ किन्तु घट की उपाधि के कारण वे भिन्न-भिन्न प्रतीत होते हैं। इसी 
पुड ह oe i शरीर, मन और ज्ञानेन्द्रियो की उपाधि के 
है । उसका कृत्व तव एक न हें ॥ आत्मा का कतृःत्व मी मात्र अविद्यावशात्‌ | 
हवत से सम्बन्ध ठ र उ होता है जब तक कि अविद्या के कारण 
है । प्रश्‍न उठता गे त्मा का कतृ त्व केवल व्यावहारिक रूप से ही सत्य र 
है यदि ब्रह्म और जीव अभिन्न है तो जागतिक बन्धन क्यों जी 


।. सेयं तस्य 
दड परमेश्‍वरस्योपासना ट्विविधास्ति--एका सगुणा, द्वितीया निर्गुणा 
हमे तो एऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, (उपासनाविषयः) । 
ल एचेनाविद्याऽर्माचरणनिवारणाच्छु्ध विज्ञान मातुष्ठानोन्न- 
उत प्राप्नोतीति । ¬ *ग्वेदादिभाष्यभूमिका (मुक्तिविषयः) 


-_-' ¬ ० ०० ००90 2207 In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


| --- जिस .. by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मोक्ष मीमांसा 443 


है ? अद्वेतवादी इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि अविद्या के कारण जीव अपने 
स्वरूप को भूल बैठता है । जीव यद्यपि स्वयं ब्रह्म है किन्तु अनादि अविद्या के 
कारण वह उस परम सत्य को विस्मृत कर बेठता है और स्वयं को मन, शरीर, 
इन्द्रियां समझने लगता है। कहने का अभिप्राय यह्‌ कि जीव के बन्धन का कारण 
स्वयं उसके मन में ही है । कहीं बाहर नहीं । बन्धन मानसिक है, सत्तागत नहीं । 
अतएव बन्धन केवल व्यावहारिक दृष्टि से ही सत्य है । पारमाथिकरूपेण तो जीव 
ब्रह्म ही है । इसी कारण अद्वैत मत में इस वात अर बल दिया गया हैं कि मुक्ति 
की प्राप्ति बाह्य जगत के किम्हीं पदार्थो के रूपान्तरण का परिणाम नहीं अपितु 
अपने पारभाथिक स्वरूप को और अविद्याजनित बाह्य जगत्‌ के मिथ्यात्व को 
समक लेना ही है । इस प्रकार अद्वैत वेदान्तान्तर्गंत मोक्ष का साधन एकमात्र ज्ञान 
ही है । अर्थात्‌ इस बात के ज्ञान का उद्भव होना ही है कि वह नितान्तरूपेण ब्रह्म 
ही है । जिस प्रकार रज्जु-सपे भ्रम के निराकृत हो जाने से ज्ञाता को किसी नवीन 
पदार्थं या बात की प्राप्ति नहीं होती, उसी प्रकार जगत्‌-भ्रम के निराकृत होने से 
किसी नवीन पदार्थ की प्राप्ति नहीं होती, मात्र अपने पारमाथिक स्वरूप की ही 
उपलब्धि होती है । इस प्रकार अद्वेत मत में मोक्ष किसी नवीन वस्तु की उपलब्धि 
का पर्याय नहीं है । 


शंकर के मत में ज्ञान ही मोक्ष का एकमात्र साधन है। इतना ही नहीं 
प्रत्युत सर्वोच्च ज्ञान स्वयं में मोक्ष ही है । ज्ञान और कर्म में वैसा ही विरोध हैं 
जैसाकि प्रकाश और अन्धकार में । पुण्य और पाप कर्मों का फल क्रमशः झु व 
दुःख है । किन्तु, आत्मज्ञान का फल मोक्ष है। यद्यपि कर्म और सक्ति उस ज्ञान 
की पृष्ठभूमि का निर्माण करते हैं किन्तु उनमें मी अज्ञान का समावेश होता हैँ । 
अतः एकमात्र ज्ञान ही मोक्ष का साधन है। क्योंकि ब्रह्म-जगत्‌ भ्रम कर्मे या भक्ति 
द्वारा दूर नहीं किया जा सकता । वह तो एकमात्र ज्ञान से ही निराकरणीय है | 
जैसाकि पहले कहा जा चुका है कि अद्वैत मत में मोक्ष किसी नवीन पदार्थे या 
सत्ता की उपलब्धि नहीं है, प्रत्युत्‌ अपने यथार्थे स्वरूप का उद्बोघतमात्र है । 
अतएव ज्ञान के द्वारा अज्ञान का उच्छेदन ही मोक्ष है क्योंकि जीव इस अज्ञान से 
पूर्व ब्रह्मा ही था, किन्तु माया के कारण वह. अपने इस यथार्थ स्वरूप को भूल गया 
और अपने को शरीर, मन, ज्ञानेन्द्रियां आदि समने लगा । ऐसे अज्ञान को 
निवृत्ति के अनन्तर जो स्वरूपोद्बोघन होता है, वही मोक्ष है । 


शंकर का विचार हूँ कि कर्म से मोक्ष का कोई सम्बन्ध नही है । कर्म का 
फल किसी वस्तु की उत्पत्ति होता है या अपने परिणाम के द्वारा किसी वस्तु में 
विकार उत्पन्न करना होता है । शंकर इस बात का निषेध करते हैं कि नित्य 
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मोक्ष क्म एक अनित्य कारण से उत्पन्न नहीं हो सकता । मोक्ष किसी पदार्थ का 
विकार ही नहीं है क्योंकि विकार होने से वह नित्य नहीं हो सकता क्योंकि जगत 
में देखा जाता हे कि बंज्ञानिक पदार्थ नित्य नहीं हुआ करते । जिस प्रकार दूध 
का विकार दधि नित्य नहीं हुआ करता । शंकर के अनुसार भक्ति और कर्म के 
द्वारा सगुण ब्रह्म ही प्राप्त हो सकता है । परमतत्व उपलब्ध कदापि नहीं हो सकता 
क्योंकि वे मिथ्या जगत के ही एक अंग है, जो सावधिक विपाक मात्र रखते हैं । 
तत्परिणामी में अक्षुण्णता का सर्वंथा अभाव होता है । परमतत्व ज्ञानस्वरूपम।त्र 
है । "'तस्मात्‌**"ऋृते ज्ञानात्‌ न मुक्तिः ।” 

रौष्कर्म्यसिद्धिकार ने कहा है कि जब जीव शारीरिक साधनों के प्रति 
अजग एवं अहंरहित, जोकि शीरीरिक बन्धनों के कारण है, हो जाता है तो ज्ञान 
उत्पन्न होता है क्योंकि सिंह और मेघ की भांति ज्ञान और कर्म एकत्रैव नहीं रह 
सकते ।? 


अचाये रामानुज 

रामानुज यथार्थवादी दृष्टिकोण रखते हैं । उनके मतानुसार जीव और 
ब्रह्म में कदापि साम्य नहीं है । रामानुज के मतानुसार यद्यपि जीव ब्रह्म का ही 
अंश है, या उसका विशेषण है, तथापि वह अपने अंगों या विशेष्य के समान नहीं 
है । वह उसमें अभिन्न होकर भी अपने स्वरूप से उससे भिन्न है। इसलिये मोक्ष 
कोई ज्ञानावस्था का विशेषण न होकर एक सहज उपलब्धि है जो विभिन्न प्रयासों 
के अनन्तर उपलब्ध होती है । रामानुज और दयानन्द दोनों ने जीव के कतृ त्व 
भोक्तृत्व को सत्य माना है । हाँ, ये कतृ त्व-भोक्तृत्वादि गुण अनित्य तो अवश्य हैं 
किन्तु संसरण या जागतिक सम्बद्धता में वे सर्वथा जीव के कमं हैं। इसलिये रामा- 
नुज और दयानन्द दोनों दार्शनिक कर्मो की शुद्धता पर भी उतना ही बल देते हैं 
जितना कि मोक्ष के लिए ज्ञानोद्बुद्धता पर। रामानुज के अनुसार जहाँ कर्म और 
हात पोक की साधनभूतता के अंग हैं, वहां भक्ति, जो इन दोनों के परिणामस्वरूप 
जगना पराकाष्ठा को प्राप्त होती है, भगवत्प्राप्ति में एकमात्र साधन होती है । 
रामानुज की भक्ति केवल भावुक मन की उड़ान या समत्वता का उन्माद नहीं है । 
SE के अनुसार वह ज्ञानावस्था का सर्वोत्तम स्वरूप है, जिसके उपरान्त 
जीवात्मा सबके अनित्यस्व और अपरमाथित्व को समझता हुआ, एकमात्र परमात्मा 
को सारभुत और अपना संलक्ष्य मानता है और उसके चरणों में अवनत होकर 
न्न्त्त्त्च्त्त्त्य्ल््य्टरः् ् ८5 
॥. बाध्याबाधकभावाच्च पञ्चास्योरणयोरिव । 


एक देशानवस्थान्ते स्थात्‌ समुच्चयता तयोः । --/55 नेष्कम्येसिद्ध 
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किकरमाव से उसके समक्ष उपस्थित होकर उसकी प्रसाद रूप कृपा की कामना 
करता है। रामानुज ब्रह्म को निर्गुण निविशेष ज्ञानमात्र नहीं मानते । उनके 
मतानुसार परमात्मा हेय प्रत्यनीक होकर असंख्य कल्याणगुणगुणाकर है । अत उस 
परमात्मा की उपलब्धि में वे परमात्मा को कृपा की भी अपेक्षा करते हैं । कहने 
का अभिप्राय यह है कि शंकराचार्य का ब्रह्म एकमात्र जीवात्मा के प्रयत्नानन्तर 
लब्ध ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त है किन्तु रामानुज की दृष्टि में मोक्ष प्राप्ति सगव्रत्‌- | 
कृपा पर भी उतनी ही आश्रित हैं! जितनी कि जीवात्मा के द्वारा उसके लिये किये 
गये प्रयासों पर आश्रित है । परमात्मा अपनी कृपा के द्वारा मुमुक्ष को उपाय बुद्धि 
प्रदान करते हैं । 


रामानुज का विचार है कि प्रथम तो निविशेष ब्रह्म किसी भी प्रकार हमारे 

ज्ञान का विषय बन ही नहीं सकता क्योंकि अनुभूति कदापि निविषया नहीं हो 

सकती । अतः परब्रह्म जो एकमात्र ज्ञानस्वरूप हैं किस प्रकार हमारे ज्ञान का विषय 
बन सकता है। शंकर द्वारा समस्त ब्रह्माण्ड को अविद्या का प्रपंच बताकर मिथ्या 
की संज्ञा दे देने से सभी शास्त्रादि को मिथ्य कर दिया गया है । तस्मात्‌ शंकरा- 
सिमत “तत्वमसि” और “अहम्‌ ब्रह्मास्मि” आदि श्रृतिपरक वचन को, जिन्हें वे 
जीव और ब्रह्म को अभेदता के ज्ञान की निष्पत्ति में एक बहुत बड़ा योगदान मानते 
हैं, किस प्रकार मात्र शब्दार्थ ज्ञान स मोक्ष के प्रदाता हो सकते हैं ? वाक्यार्थं 
ज्ञान से कथमपि अज्ञात निवारण और उस तथाकथित अज्ञाननिवारण से मोक्ष की 
| सम्मति नहीं हो सकती । रामानुज कहते हैं कि वाकय या वाक्यार्थ ज्ञानमात्र से 
ब्रह्मभाव की सिद्धि नहीं हो सकती । जेसा देखा भी यही जाता है कि बड़े-बड़े 
| वाक्यार्थं ज्ञानियों में भी भेद दर्शन की अनुवृत्ति बनी ही रहती है | यदि वाक्यार्थं 
ज्ञानमात्र से ब्रह्म भाव को सिद्धि सम्भव भी हो जाये तो श्रवण, मनन आदि 
शास्त्रीय विधि व्यर्थं हो जायेगी । अतएव तत्वमसि प्रभृति वाक्यार्थं ज्ञानमात्र से 
बन्धनमुक्ति नितान्त असम्भव है यद्यपि मिथ्यात्व बन्धन ज्ञान के द्वारा ही बाध्य 
है किन्तु वन्धन अपरोक्ष है, परोक्ष रूप वाक्यार्थं ज्ञान से यह निवार्य नहीं है। 
रज्जु आदि में प्रत्यक्ष सर्पमय होता है। “यह सर्प नहीं रज्जु है ऐसे प्रामाणिक 
व्यक्ति के कथन मात्र से भय की निवृत्ति नहीं देखी जाती, क्योंकि भीत व्यक्ति के 
समक्ष तो सर्प की ही प्रवृत्ति रहती है । उक्त आप्तवावय तो अप्रत्यक्ष सपे का 
विपरीत ज्ञानमात्र ही है । भय की निवृत्ति का कारण प्रत्यक्ष द्वारा वस्लु के यथार्थ 


॥. एकमेवेष संप्रसादो अस्माच्छरीरात्‌ समुत्थाय परं ज्योतिरूपं संपद्य स्वेन 
रूपेणा मिनिष्प्रद्यते ! 4.4.2. 
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ज्ञान पर आधृत होता, जैसे कि रज्जु को सर्पं मानकर भयभीत पीछे हटा हुआ 
व्यक्ति “यह सपं नहीं रज्जु है” आप्तपुरुष के इस कथन से वस्तु की यथार्थ रूप 
में देखने को प्रवृत्त होता है उसको मलीभांति देखकर ही भय से निवृत्त होता है, 
केवल कथन मात्र से नहीं । इसलिये शब्द को भी प्रत्यक्ष ज्ञान का उत्पादक नहीं 
कहा जा सकता क्योंकि ब्रह्म अतीन्द्रिय तत्व है, जबकि जितने भी ज्ञान के साधन 
हैं उनमें केवल इन्द्रियां ही प्रत्यक्ष ज्ञान की साधन हैँ । निष्काम कर्मानुष्ठान से 
निर्मल मन, श्रवण, मनन, निदिध्यासन से विषय पराङ्मुख पुरुष का ज्ञान भी 
वाक्यार्थमात्र से ही हो सकता है 2 रामानुज का मत है कि जगत्‌ भी उतना ही 
सत्य है जितना कि जीवात्मा । दोनों ही उस अखण्डेकरस परमात्मा के प्रकार वा 
अंश हैं । तस्मात्‌ दोनों ही उस प्रकारीवत्‌ सत्य हें । अतएव अज्ञान जगत्‌ का नहीं 
है | अज्ञान है कर्मासवित का । इसलिए जीवात्मा कर्म और कर्मभोगों के अयाथार्थ्यं 
को यदि समक लेता है और उन्हें अनासक्त भाव से सम्पादित करता है तो उसके 
मानस में प्रारब्ध के द्वारा सम्भूत अज्ञानात्मक एवं सम्मोहात्मक राजस और 
तामस गुणों का उच्छेद होने से सत्वगुणों का उद्रेक होगा और उसको जागतिक 
अपरमार्थेता का ज्ञान तथा परमात्मा के साथ अपने सम्बन्ध का बोध करायेगा । 
इस ज्ञान और बोध के अनन्तर जीवात्मा उस एकमात्र अपने संलक्ष्यभूत परमात्मा 
के प्रति समपित हो सकता है । इस प्रकार कर्मयोग, ज्ञानयोग और समपंणमूलक 
भक्तियोग के समन्वय के बिना कथमपि मोक्ष की उपलब्धि सम्भव नहीं । 


अद्वेत वेदान्त में मोक्ष किसी नवीन वस्तु या अवस्था की उपलब्धि नहीं 
माना गया है किन्तु रामानुज इस सिद्धान्त से विरोध रखते हैं। उनके मतानुसार 
परमात्मा का प्रकारभूत जीव कर्मों के व्यूह्‌ में फंसने के कारण अपनी उक्त 
परमार्थता को खो बैठता है। उसकी उपलब्धि उसकी परम सुगमता एवं 


विगुणमुलक्र जगत्‌ से व्यतिरिक्त होने से एक अपूर्वावस्था की उपलब्धि मानी 
जायेगी । 


शंकर वेदान्त में जिस अविद्या निवृत्ति को मोक्ष कहा गया है उसके विषय 
में रामानुज और उनके अनृयायियों ने अनेक प्रकार को शांकाएँ प्रकट की हैं। 
नहतमत में जहाँ जीवब्रह्म॑ँ क्यवाद स्वीकार किया गया है वहीं जीवेक्यवाद भी 
साना गया है क्योंकि एक ही ब्रह्म अविद्या के कारण समस्त शरीरों में अन्तःकरणा- 
Meee -------: 
॥. न चवाक्यात्‌ वाक्यार्थज्ञानमात्रेण ्रह्म-भावसिद्धिः अनुपलब्धे विविधभेददर्शंना- 


ह । -+श्री माष्य ..4- 
१ ' "चा पूर्वोक्‍्तिव श्रीभाष्य, ].],4. 
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वच्छिन्न होकर विचरण कर रहा है। अद्वेतवादी मानते हैं कि उस अविद्या की 
निवृत्ति ही मोक्ष है । इस पर रामानुज विप्रतिपत्ति करते हुए प्रश्‍न करते हैं कि 
तब तो एक के मुक्‍त होने पर अव्यों को भी मुक्ति होनी चाहिये। और यदि यह 
कहा जाये कि अन्यों के मुक्त न होने के कारण अविद्या बनी रहती है तो इस 
पर रामानुज आपत्ति करते हैं कि तब तो एक की भी मुक्ति नहीं होनी चाहिये 
क्योंकि बन्ध का मूलभूत कारण अविद्या बनी हुई है।! यदि यह कहें कि प्रत्येक 
जीव की अविद्या पृथक्‌-पृथक्‌ है, जिसकी अविद्या का नाश होगा, वह मुक्‍त होगा 
और जिसकी बनी रहेगी, वह बद्ध रहेगा, तो इस पर द्रष्टव्य है कि इस प्रकार 
का भेद स्वाभाविक है या कल्पित ? यदि यह कहा जाये कि वह भेद स्वाभाविक 
है तो जीवों के भेद के लिये जो अविद्या की कल्पना की गई है वह व्यर्थ हो 
जायेगी, और यदि यह कहा जाये कि अविद्या कल्पित है तो प्रश्‍न उठता है कि 
इस भेद की कल्पना करने वाली अविद्या ब्रह्म की है या जीवों की ? यदि ब्रह्म 
की है तो पुनः एक अविद्या की विनष्टि के अनन्तर सब की मुक्ति होनी चाहिए 
और यदि यह कहा जाये कि जीवों की है तो जीव अविद्या का आश्रय बनता है 
जबकि जीव स्वयं अविद्या के होने पर बनता है इस प्रकार अन्योन्याश्रय दोष 
होगा ।3 अद्वेतवाद के “अविद्यानिवृत्ति रेव मोक्ष” विषयक दोषों को गति देते हुए 
न्यायसिद्धान्जनकार ने प्रश्‍न किया है--यदि समस्त अ्रमों अर्थात्‌ अविद्या का 
उच्छेदन ही मोक्ष है तो वह उच्छेदन भ्रम से सिद्ध होता है या प्रमा से? 


यदि समस्त भ्रमों का उच्छेद भ्रम से सिद्ध मानते हैं तो वह भी भ्रम होने 
के कारण अयुक्तियुक्त होगा अर्थात्‌ परमार्थ रूप से उच्छेद होगा ही नहीं । और 
यदि उच्छेद कौ प्रमासिद्ध मानें तो उच्छेदरूपमेय पदार्थं मी सत्य होगा और उस 
अवस्था में एकमात्र ब्रह्म को सत्य मानने वाला अद्वेत मत ही तष्ट हो जायेगा ।5 
साथ ही यदि प्रमात्मक ज्ञान से श्रमपरिकर रूप अविद्या का उच्छेद होता है तो 
वह उच्छेद का हेतु प्रमात्मक ज्ञान सप्रकारक होगा, क्योंकि ब्रह्मस्वरूप के समान 
निष्प्रकारक ज्ञान से प्रमपरिकर का उच्छेद हो ही नहीं सकता है तो निष्प्रकारक 


॥. तहि एकस्यापिमुक्तिनं स्यात्‌ अविद्याया अविनष्टत्वात्‌ । श्रीभाष्य 2.।..5. 
2. भेदसिद्ध यर्थंस्य वाविद्याकल्पनस्य व्यर्थत्वात्‌ । __पूर्वोक्तिव । 
3. इतरेतराश्रयत्वम्‌ । --पूर्वोक्तिवा । 
4. श्रान्त्या सर्वसमुच्छेदे नोच्छेदस्तत्वतो भवेत्‌ । जीव परिच्छेद । 

--न्या० सि०, पृ० 286. 
5. प्रमया त्वयसिद्धान्ताद्वैतभंगादिसम्भवः । =_पूर्वोक्तैव । 
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ब्रह्मस्वरूप भूतज्ञान से परिकर का उच्छेद पहले से ही हो गया होता। और 
यदि सप्रकारक ज्ञान से उच्छेद स्वीकार करें तो सद्विषयक ब्रह्म भी सद्धर्मक होगा, 
जंसाकि अद्वैतमत समर्थक अर्थात्‌ सविशंष ब्रह्म स्वीकार करने को कदापि तत्पर 
नहीं । 

जीवन-सुक्ति का खण्डन 


अद्वेतवादी मतानुसार वावयार्थे ज्ञान द्वारा भ्रमपरिकर के समूलोच्छेद ह 
जाने पर शरीर रहते हुए भी मोक्ष प्राप्तव्य है । उस जीवन मृवित की अवस्था 
में मोक्षका शरीर की उपस्थिति के साथ कोई भी विरोध नहीं है, जसा कि 
पहले बताया जा चुका हे । उसके लिये देहपात की अपेक्षा अनिवार्य नहीं है। 
मोक्ष प्राप्त करने वाले व्यक्ति का शरीर रहता है क्योंकि वह प्रारब्ध कर्मो का 
फल होता है । वह शरीरधारी जीवात्मा संसार के प्रपञ्च में नहीं पड़ता न उसे 
मोह बाधा देता है और न शोक उसे अभिभूत करता है । सुख-दुःख, जय-पराजय 
सभी जागतिक संगात्मक भावों के प्रति समभाव उदित हो जाता है। संसार की 
सत्ता उनके जीवन में अवश्य रहती है किन्तु वह उसके विषयों से स्पष्ट नहीं 
होता । तत्व ज्ञान के द्वारा संचित कर्म का नाश तथा संचीयमान या क्रियमाण 
कर्मों का निवारण हो जाता है; किन्तु प्रारब्ध कमे का नाश भोग की अपेक्षा 
रखता है तत्भोगान्तर जब प्रारब्ध की सामर्थ्यं समाप्त हो जाती है तो देहपात 
होने पर जीवात्मा पूर्ण मुक्ति को प्राप्त कर लेता है । 


किन्तु रामानुज अद्वैत वेदान्त के उवत सिद्धान्त का सशक्त खण्डन करते 
हैं। उनका मन्तव्य है कि जब तक देहपात नहीं होता जब तक मोक्ष कथमपि 
संभव नहीं है क्योंकि शरीरत्व ही बन्ध है।! कर्म रूप अविद्या से प्राप्त शरीर- 
संसग का विनाश हुए विना मुक्ति स्वीकार नहीं की जा सकती । रामानुज का 
कथन है कि आत्मा का सशरीरी रहते हुए मुक्त हो जाना स्वतो व्याघाती है, 
क्योंकि बन्ध का तात्पयं ही आत्मा का शरीर के साथ संसर्ग या सम्बन्ध होना हैं 
और मोक्ष का तात्पर्य है उस शरीर रूप बन्धन से सम्बन्ध विच्छेद। अतः यह 
कहना कि मैंने जीवन्मुक्ति प्राप्त कर ली है “मेरी माता बन्ध्या है” कहने के 
तुल्य है । यदि यह कहा जाय कि जीवन्मुक्ति का तात्पर्यं इस अर्थ में हे कि 


।. यतः सशरीरत्वं बन्धः। _ श्रीमाष्य ।..4. 


2. सशरीरव मोक्ष इति चेत्‌ “माता मे बन्ध्या” इति वदसंगतार्थ वचः । 
--वहो, ।.] 4- 
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जीवात्मा शरीर धारण किये होकर भी उस शारीर के मिथ्यात्व का ज्ञान प्राप्त 
कर लेता है । इस पर रामानुज कहते हैं कि “नहीं ऐसा कहना ठीक नहीं है 
क्योंकि शरीर मिथ्या हुँ-एऐसे ज्ञान से ही सशरीरता की निवत्त कैसे हो 
सकती है ? मृत को मुक्ति भी मिथ्यामय शरीरत्वाभिमान की निवत्ति ही है 
इस प्रकार अद्द तीय जीवन्मुक्ति के और शरीर के मिथ्यात्व से मुकत मृत जीवात्मा 
के स्वरूप में कोई अन्तर नहीं रह जाता । यदि कहा जाय कि जिसकी सद्यरीरत्व 
की प्रतीति बाधित होते हुए भी ह्विचन्द्र दर्शन के ज्ञान की भाँति अविलुप्त भाव 
से रहती हं, वही जीवन्मुक्त हु ।१ तो ऐसा कहना भी निरापद नहीं क्योंकि बाधक 
ज्ञान, ब्रह्म से अतिरिक्त सभी विषयों से सम्बद्ध होता हे । शरीरत्व की प्रतीति 
और उसकी हेतुभूता अविद्या के कर्मादि दोष भी उस ज्ञान से बाधित होने 
चाहिएँ । इसलिये शरीरत्व की प्रतीति को द्विचन्द्र ज्ञान की तरह अनुक्रम नहीं कह 
सकते ।१ क्योंकि द्विचन्द्र के आभास में द्विचन्द्र का हेतुभूत दोष अपने बाधक 
द्विचन्द्रकला के ज्ञान का विषय न होने से बना रहता है और उसकी अनुवृत्ति बनी 
रहती हे । किन्तु आपके मत में तो सशरीरत्व और शरीरत्व मिथ्याज्ञान दोनों ही 
एक साथ बने रहते हें । अतः उक्त अवधारणा भी युक्तियुक्त नहीं है 


रामानुज का विचार है कि जीवन्मुक्ति का सम्प्रत्ययन न केवल अयुक्ति- 
युक्त प्रत्युत्‌ श्रुति विरोध भी रखता है; क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने के लिये धुतियों 
में कहा गया है कि जब तक रुकना पड़ता है जबकि उसके शरीर का पतन नहीं 
हो जाता । छान्दोग्योपनिषद्‌ में स्पष्टरूपेण कहा गया है कि “इस लोक में अचायं- 
वान्‌ पुरुष ही सत्‌ का ज्ञाता है। उसके लिये मुक्‍त होने में उतने समयका ही 
विलंब है जितने समथ तक कि वह बंधन से मुक्‍त नहीं हो जाता ।'* अतः 
समस्त भेदों की निवृत्ति रूपा-मुक्ति जीवित रहते हुए कथमपि सम्भव नहीं ।5 


॥. अथ सशरीरत्वप्रतिभासे वतमाने यस्यायंप्रतिभासो । 


मिथ्येति प्रत्ययः तस्य सशरीरस्य निवृत्तिरिति । --श्रीभाष्य ]..4. 
अथ सशरीरत्वप्रतिभासो बाधितोऽपि यस्य द्विचब्द्रज्ञानवदनुवतंते, स 
जीवन्मुक्त इति चेत्‌ । पूर्वोक्तेव । 


कारणभूताविद्या कर्मादिदोषः सशरीरत्व प्रतिभासेन सह्‌ तेनेव बाधित इति 

बाधितानुवृत्तिनेशक्यते वक्तुम्‌ । 

आचार्यवान्पुरुषो वेद तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येथ सम्पत्स्य इति | 
-=छान्दोग्य उपनिषद्‌, 6.।4.2. 

सकलभेदनिवृत्तिरुपा मुक्ति जीवतो न सम्भवति । श्रीभाष्य ].].4. 
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महषि दयानन्द 
दयानन्द जीव के कतृ त्व भोक्तृत्वादि घर्मो की असत्यता अविद्या जनित न 
मानकर उन्हें सत्य मानते हैं इसलिए दयानन्द भी कर्म और ज्ञान में शंकर का-सा 
विरोध स्वीकार नहीं करते | महर्षि दयानन्द के अनुसार कर्म और ज्ञान दोनों 
मिलकर ही मोक्ष के साधक हो सकते हें । एकान्ततः ज्ञानमात्र नहीं । कर्मों की 
शुद्धता ही ज्ञान की जननी है और उस ज्ञान का तभी सदुपयोग हो सकता है 
जबकि ब्रह्म के प्रति साधक समपित हो जाय । इस प्रकार रामानुज की भाँति 
दयानन्द भी मुक्ति के साधनों में अद्वैत शंकर की ज्ञानक साधन-मात्रत्व के विरोध 
में कमेज्ञान और भवित के समन्वित स्वरूप को स्वीकार करते हैं । दयानन्द कीः 
निगु णोपासना आत्मसमर्पण की अपेक्षा रखती है । कमे की निष्कामता ज्ञानोद्भा- 
बिका है और ज्ञान परमात्मा के प्रति ध्यान-धारणाआदि का उत्प्रेरक है । दयानन्द 
के अनुसार मिथ्याभाषणादि पापकमों का फल दुःख है । उनको छोड़ कर सुखरूप 
फल देने वाले सत्यभाषणादि धर्माचरण अवश्य करें | इस प्रकार कर्मंगत उपेक्षा 
को दयानन्द स्वीकार नहीं करते । दयानन्द के मत में मोक्ष एक अपूर्वं आनन्दा- 
वस्था है । वे इसे शंकरवत्‌ स्वरूपाविर्भाव नहीं मानते । दयानन्द जीव और ब्रह्म 
को सर्वथा पृथक्‌-पृथक्‌ तत्व स्वीकार करते हैं । ब्रह्म और जीव का कतिपयगुण- 
साम्य अवश्य है किन्तु जीव स्वयं में ब्रह्म नहीं है । अतः ब्रह्म रूप मोक्ष लक्ष्य | 
सवंथा एक नवीन उपलब्धि है । हम पीछे दिखा चुके हैं कि दयानन्द ने शंकर के | 
ब्रह्मवाद और ब्रह्माजीवेक्यवाद का प्रबल युक्तियों से खण्डन किया है। मोक्ष, 
जोकि अत्पज्ञत्वादिविशिष्ट जीव और सर्वज्ञत्वादिविशिष्ट परब्रह्म का एक - 
दीर्घकालीन मिलन है, अपने में जीव के प्रति सर्वथा एक नवीन उपलब्धि है। | 
दयानन्द के मतानुसार मोक्षावस्था अनन्यानन्दपरक है । अत: उसे जीव का स्वरूपा- 
विर्भाव नहीं माना जा सकता; क्योंकि जीव के अपने सुख दुःखादि गुण हैं । यही 
| परमानम्द वह कारण है, जिसके लिये जीव समग्र जीवन सतत साधना करता 
रहता है | दयानन्द शंकर की अविद्या को मान्यता नहीं देते बहुविध असंगता 
शंकराभिप्रेत अविद्या का जब अस्तित्व ही नहीं है तो ब्रह्म और जीव का अभेद- 
अप्रमाणित तो जाता है। जीव उतना ही सत्य है जितना कि ब्रह्म । ब्रह्म में. आ! 
सदगुणों की अनन्तता है क्योंकि वह स्वयं अनन्त है अतः जीव सान्त है और 
संसरणशीलता उसका धमं है, जो मोक्ष में विरत होता है । दयानन्द के अनुसार 
$ बन्ध और मोक्ष दोनों ही सावधिक हैं। शंकर के जीव का बन्धन व्यावहारिक 
है, दयानन्द के जीव का बन्धन स्वाभाविक है, सत्य है । अतः उसके मिथ्यात्व की 


र | 
| 
| 
| 


a 


I न्‍+++++ 


ग. स० प्र नवम समुल्लास, पृ० [6]. 
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दयानन्द यद्यपि उसका खण्डन नहीं करते तथापि प्रतीत यह होता है कि वे 
जीवन्मुक्त को स्वीकार नहीं करते । दयानन्द का मन्तव्य है कि शरीरपातान्तर | 
ही मोक्ष की उपलब्धि सम्भव है। यद्यपि साधक परमात्मानुमव को अपनी 

साधना के बल से भोग लेता है तथापि उस दशा में वह मुक्‍त नहीं माना जा 

सकता--एऐसा दयानन्द का मत प्रतीत होता है। शरीर ही बन्धन है, उससे मुक्‍त 

होने पर ही वास्तविक मुक्ति सम्भव है । इस प्रकार दयानन्द अद्ृत्मत अभिप्रेत 

| मुक्तिवाद सिद्धान्त को स्वीकार नहीं करते । 


प्रश्‍न ही नहीं उठता । आचार्य शंकर ने जीवन्मुक्ति को भी मान्यता दी है, किन्तु 


| मुक्ति सें ब्रह्मं क्यवाद का खण्डन 
जैसाकि पूर्व पृष्ठों पर बताया गया है कि अट्वेतवाद में मुक्ति किसी नूतन 

| पदार्थ की उपलब्धि नहीं है, अपितु जीवात्मा द्वारा अपने परमार्थ स्वरूप का बोध 
| है, और देहपातान्तर उस सर्वज्ञ विभु परमात्मा में विलय हो जाना है, जो 
) ब्रह्माण्ड में सर्वत्र व्याप्त है । ब्रह्म देश, काल और कारणता से परे परम तत्त्व है। 
| जीवात्मा का मोक्ष ऐसे ही निरपेक्ष ब्रह्म के साथ अभेद-ज्ञान प्राप्त करने में निहित 
। हे । अतएव मोक्ष या ब्रह्मानुभव देश और काल में कोई घटना नहीं है और न ही 
उसका कारणता से किसी प्रकार का सम्बन्ध है |! शंकर ने मोक्ष का स्वरूप बताते 
हुए कहा है कि यह परमार्थ है, नित्य कूटस्थ है, आकाश के समान सवंव्य़ापी है, 
सभी विचारों से शून्य है, नित्य है, निरवयव है, स्वभावतः स्वयं प्रकाश हैं। यह 
ऐसी स्थति है जहाँ पाप-पुण्य अपने विपाकों के साथ त्रिकाल में भी पहुँच पाने 
में समर्थ नहीं होते |? कूटस्थनित्य उस पदार्थं को कहते हैं जो परिवतंनरहित 
होकर नित्य हो । शंकर का ब्रह्म इसी प्रकार का कूटस्थनित्य है। उसमें कमी 
परिवतेन नहीं होता; क्योंकि मोक्ष और कुछ नहीं है केवल ब्रह्मानुभव ही हे और 
इस ज्ञान में ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान भिन्न नहीं हे । अतएव जीवात्मा कूटस्थ नित्य 
हैं। वह किसी भी प्रकार के परिबर्तनों से रहित है। मोक्ष आकाशवत्‌ विभु 
अर्थात्‌ सर्वव्यापक है । इसका कारण है कि ब्रह्म सर्वव्यापी है। 

मोक्ष की अवस्था में जीव स्वयं को ब्रह्म अनुभव करता है। अतः मोक्ष 


| 
| 


ह . न च देशकालनिमित्ताद्यपेक्षत्वम्‌ व्यवस्थितात्मकस्तु विषयत्वाद्‌ । 

शह उ० 4.5.45. 
2. इदं तु पारमाथिक कूटस्थनित्यं व्योमवत्सवंव्यापौ सर्वेविक्रियारहितं नित्यतुप्तं 
निरवयवं स्वयंज्योतिः स्वभाविक, यत्र धर्माधमों सह कार्यण कालन- च 
नीपावतेत । ह --शा० भाए० पूर्वोक्तब | 
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सभी प्रकार के भेदों से रहित कहा गया है। सभी प्रकाशशील सूर्यचन्द्रादि पदार्थों 
को प्रकाशन-शक्ति देने वाला ब्रह्म स्वयं प्रकाश है । उसी स्वयंप्रकाश में जीवात्मा 
का विलय हो जाता है। अतः वह भी स्वयंप्रकाश बन जाता है। 


आचार रामानुज 
रामानुज और दयानन्द दोनों ने अद्वैत वेदान्त के मोक्ष के ब्रह्मां क्यवादी 
स्वरूप का प्रत्याख्यान किया है। रामानुज का मत है कि शंकर के अह्वेत में 
ब्रह्म और माया का द्वेत अत्यन्त कठिन विचार है। माया के सदसत्‌ विलक्षण 
[सद्ध न होने से उसकी निवृत्ति ही होती प्रतीत नहीं होती क्योंकि यदि वह सत्‌ 
है और उसकी भावात्मक सत्ता है तो वह सत्य होनी चाहिए और सत्य होने पर 
मोक्ष प्राप्ति सर्वथा असम्भव हो जायेगी और यदि वह अभावात्मक है तो निषेध 
का निषेध कर मोक्ष क! कया तात्पर्यं रह जाता है। 


~ 


दूसरे, स्वयं ब्रह्म का जीवभाव और तापत्रयानूमव असंभावित है; क्योंकि 
ब्रह्म निविकार एवं निर्दोष कहा जाता है : ब्रह्म और जीव के विलय को वे पूर्ण- 
रूप से अस्वीकार करते हैं । उनका मत है कि जब परमात्मा और जीव में अभेद 
है ही (शंकर के अर्थो वाला नहीं) तो उनका परस्पर विलय किस प्रकार सम्भव 
हे ? जीव और परमात्मा में अंशांशी भाव है जो मोक्षावस्था को सायुज्यपरक ही 
सिद्ध करता है, विलयावस्था (विलयात्मक) नहीं । विशिष्टाद्वैतवादियों का मत है । 
कि आत्मविनाशक अद्वेती मोक्ष के प्रति प्रवृत्ति किस प्रकार मानी जा सकती है? | 
जीवात्मा का स्वत्व ही जिस मोक्ष में समापनीय होगा उस मोक्ष के प्रति क्या « 
अनुरवित एवं प्रयासों की अपेक्षा की जा सकती है ? 


अद्वेतवादी शंकर का मत है कि मोक्ष दशा में (भी) जीवात्मा को 
अहमर्थत्व की अनुभूति नहीं होती ।! उसका रामानुज खण्डन करते हुए कहते हैं 
कि ऐसा कहना तो प्रकारान्तर से आत्मविनाश को ही मोक्ष मानना है ।2 क्योंकि 
अहम्थेत्व केवल धमं ही नहीं है, जो अविद्या की तरह अहंभाव के अभाव हो जाने 
पर भी आत्मा के शुद्ध स्वरूप में स्थित रहे, प्रत्युत्‌ सुक्ष्म पदार्थ आत्मा का भी 
स्वरूप हे । यथार्थ में या आ्रान्तिवश जो लोग आध्यात्मिक आदि दुःखों से कातर 
होकर “मैं दुःखी हु'' ऐसा अनुभव करता है, वे लोग पुन: “यह दु:ख प्राप्त न हो” 
ऐसा सोच कर मोक्ष प्राप्ति के साधनों में प्रवृत्त होते हैं तो वे लोग मोक्ष की बात 


]. यस्तु मोक्षदशायां अहमर्थी नानुवतंते । श्रीभाष्य, ].], १० ।70- 
2. तथासति भात्मनाश एवापवर्ग: प्रकारान्तरेण प्रतिज्ञातः स्यात्‌ । --पूर्वोक्तिव । 
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को सुनकर ही भाग खड़े होंगे | और इस प्रकार कोई मोक्ष का अधिकारी दृष्टि- 
गोचर ही नहीं होगा, और मोक्षोपदेष्टा समस्त शास्त्रों का भी वैयर्थ्य होगा।” 


यदि कहा जाय कि मोक्षावस्था में आत्मप्रकाश विद्यमान रहता है तो इस 
पर रामानुज कहते हैं कि इससे क्या होता है ? मैं नष्ट होकर केवल प्रकाशवावे 
रह जाऊँगा, ऐसा जानकर भी कोई बुद्धिमान मोक्ष कर्मो की ओर उतन्मुख नहीं 
हो सकेगा ।5 अद्वैतवादी वेद ब्रह्म॑ व भवति इत्यादि श्ुतियों द्वारा मोक्ष में जीव 
और ब्रह्म के अभेद को सिद्ध करते हैं। किन्तु विशिष्टाद्वेत मत में उक्त श्रुति 
अभेदत्व की प्रतिपादिका न होकर साम्य का कथन करती है । उसको व्याख्या में 
विशिष्टताद्वेती कहते हैं--ब्रह्म और जीवात्मा का शरीर-शरीरीभाव के कारण 
जीव और ब्रह्म में तादात्म्य होता है । यह तादात्म्य यद्यपि नित्य सिद्ध है किन्तु 
संसरणावस्था में जीवात्मा को इसका प्रत्यक्षानुभव नहीं होता। सुख-दुःखमोहात्मिका 
प्रकृति की करोड़ में नानाविध प्रपञ्चों में आवृत्त जीवात्मा अपने शरीरीमूत 
परमात्मा के साथ आत्म सम्बन्ध को भूल बैठता है किन्तु मोक्ष में वह इस तादात्म्य 
का जो शरीर-शरीरीभाव से ही सम्भव है, प्रत्यक्ष एवं पूर्णानुभव करता है. 
मोक्षावस्था में नैरन्तर्यं के कारण देहात्मभावस्थ तादात्म्य का अनुभव मी निरंतर 
ही होता रहता है । मोक्ष अविच्छिन्न है, अतः यह परमसूक्ष्मानुभवर भी अलि 
है | जो ब्रह्म तादात्म्य का अनुभव मोक्षावस्था में होता है उसी का कथन करने 
के लिये--ब्रह्मविद्‌ ब्रह्म॑ व मवति--इत्यादि वाक्य हैँ । इनका अर्थ यहाँ यही है कि 
जो साधक ब्रह्म को जानता है, अर्थात्‌ उपासना करता है, वह ब्रह्म के समान बन्न 
जाता है, अर्थात्‌ ब्रह्म के तादात्म्य का अनुभव करता है । यहाँ “एवं” शब्द ह 
वाचक है। न्यायसिद्धांजनकार ने भी कहा हैं कि यहाँ “एव” शब्द साम्य अथ का 
वाचक हे ।* 

श्रीभाष्य भी यही सिद्ध करता है कि 'ब्रह्मविद्‌ ब्रह्म॑ व भवति--इस श्रुति 
में वणित अभेद गौण हैं । जहाँ दोनों व्यक्तियों का प्रकार एक है, वहाँ जो अभेद 
व्यवहार होता है, वह मुख्य ही है, अर्थात्‌ प्रायः मुख्य के समान है, जहाँ दोनों 


॥. स साघनानुष्ठानेन यदि अहमेव न मविष्यामीत्यवगच्छेत, -** मोक्षकथाप्रस्ता- 


वात्‌ | --पूर्वोक्तिव पृ० ॥70. 
2. सवंमोक्षशास्त्रमप्रमाणं स्यात्‌ । --पूर्वोक्तिंव । 
3. मयि नष्टे अपि किमपि प्रकाशमात्रम्‌, अपवर्गे अवतिष्ठति इति मत्वा न हि 
कश्चिद्बुद्धिपूर्वंका रीप्रवतंते । __पूर्वोक्तेव ॥ 


4. न्यार्यासद्धान्त, पृ० 289. 
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व्यक्ति परस्पर समान हैं, वहाँ दोनों व्यक्ति एक प्रकार के होते हैं । वहां एक यह 
कहा जाता है कि यह गोव्यक्ति वह गौव्यक्ति वही है । यहाँ दोनों गोव्यक्तियों में 
स्वरूपैवय हो नहीं सकता, किन्तु प्रकारेक्य होता है; क्योंकि दोनों व्यक्ति एक 
प्रकार के हैं । यहाँ दोनों गोव्यक्तियों में प्रतिपाद्यमान अभेद गोण ही है, मख्य 
नहीं है । मुख्य न होने पर भी मुख्य के समान है । ऐसे ही गौण भेद को स 
“ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मां व भवति'--यह वचन है ।? 
महर्षि दयानन्द 

महषि दयानन्द रामानुज की तरह ही मुक्ति की अवस्था में जीव और ब्रह्म 
के विलय को स्वीकार नहीं करते । शंकर मत में जीव और ब्रह्म वस्तुतः एक हैं, 
अतः उनका विलय माना जाता है किन्तु दयानन्द जीव, जगत और परमात्मा 
तीनों तत्वों की पृथक्‌-प्रथक्‌ अनादि सत्ता स्वीकार करते हैं। दो साधर्म्य और 
वैधम्यं तत्वों का निलय कदापि सम्भव नहीं है। दूसरे, दयानन्द और रामानुज 
मुत को अवस्था में आनन्द की समुपस्थिति स्वीकार करते हैं। यह आनन्द तभी 
सम्भव है जबकि दोनों (जीव और परमात्मा) प्रथक्‌-पृथक्‌ हों । अन्यथा दयानन्द 
के अनुसार--“या दोनों मिल जाये जो मुक्ति का सुख कौन भोगे ?” और साथ 
ही तक देते हैं कि यदि जीव और ब्रह्म का विलय स्वीकार किया जाय तो मुक्ति 
में जितने साधन है, वे भी सब निष्फल हो जायेंगे, क्योंकि जब उसके स्वरूप का 
विलय का निलय होना है तो साधक ऐसी मुक्ति के लिये क्यों अग्रसर होगा ? 
शंकराचार्य के अनुसार मुक्ति में जीव और ब्रह्म एक ही हो जाते हैं । दयानम्द इसी 
बात को दृष्टिपथ में रखकर कहते हैं कि ऐसी मुक्ति को मुक्ति अर्थात्‌ जहाँ दुःख 
त्रयाभिघात्‌ से निवृत्ति हो और परमानन्दता की उपलब्धि हो, किस प्रकार माती 
जा सकती है ?* प्रत्युत इसे तो प्रलय मानना चाहिये ।3 क्योंकि जब जीव का 
अपना स्वरूप ही नष्ट हो जाता है तो उसका अस्तित्व और उस मुक्ति से उसे लाम 
ही क्या रह जाता है ?4 


!. भास्यं च गौणतामेवाह--“्रकारेक्ये च तत्व व्यवहारो मुख्य एव, यथा सेस 
गीः" इति । मुख्य एवं मुस्यप्रायः इत्यर्थः । सेयं गौरिति तु ॒व्यक्तिद्देयक 
रूप्यव्यपदेशः | अतः सिद्धमीश्वरात्‌ परस्परं च भिन्ना जीवा इति । 

ँ —न्यायसि० पृ० 29] जीवपरि० । 

2, सत्याथप्रकाश, नवम्‌ समुल्लास, पृ० [65. 

3. पूर्वोक्तैव । 

4. पूर्वोक्तव । 
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इस प्रकार महर्षि दयानन्द भी अद्वैत के “मुक्त अवस्था में जीव ब्रह्मं - 
बयवाद'” को अंगीकार नहीं करते । 


तत्वमसि का अर्थ 

अद्वैत वेदान्त “तत्वमसि” महावाक्य का अर्थ निविशेष ब्रह्म और अन्तः- 
करणावच्छिन्न तद्रूप जीवात्मा के मध्य पूर्णेभेद ज्ञान करता है । इस पूर्णाभेदार्थ 
की सिद्धि के लिये विभिन्न अर्थाववोधक साधनों का आश्रय लेता है-जिसमें 
जहदजहल्लक्षणा का प्रमुख स्थान है । 

अद्वैत वेदान्तियों का मत है कि जिस प्रकार “(सोऽयं देवदत्तः” वाक्य में 
“स? पद का अर्थ पूर्वकाल में दृष्टत्व है और “अयं” पद का अर्थ वर्तं मानकाल में 
दुष्टत्व है । इन परस्पर विरुद्ध दोनों अर्थो का त्याग करके केवल एक देवदत्तत्व 
व्यक्ति ही लक्ष्य होता है। अतः “सः” और “अयम्‌” ये दोनों पद लक्ष्य हैं और 
पारस्परिक एकार्थावबोधता लक्ष्यार्थ है। इसी प्रकार तत्त्वमसि वाक्य में मी “तत 
पद का अर्थ अप्रत्यक्षत्व और “त्वम्‌” पद का अर्थ प्रत्यक्षत्व है । इन परस्पर विरुद्ध 
दोनों अर्थो का त्याग करके केवल एक अविरुद्ध चैतन्य लक्ष्य होता है और “तत्‌ 
त्वम्‌” दोनों पद लक्ष्य होते हैं । इसी को ' “जहदजहल्लक्षणा'' या “भाग लक्षणा” 
कहते है ॥7 अर्थात्‌ जहाँ लक्षक शब्द अपने कुछ अर्थ का त्पाग कर देते हैं और कुछ 
अर्थ का ग्रहण कर लें वहाँ ''जहदजहर्लक्षणा' होता है । उक्त व्याख्या में “सः 
और “अयम्‌” दोनों शब्दों में देवदत्तत्व में तथा “तत्‌” और ' त्वम्‌” के चेतन्य में 
कोई विरोध नहीं है । अत: इन अंशों का त्याग नहीं किया जाता । किन्तु “स: के 
'मूतकालिकत्व और अयम्‌ के वर्तमानकालिकत्व का लक्ष्य तत्‌ के परोक्षत्व 
विशिष्टत्व और त्वम्‌ के अपरोक्षत्व विशिष्ट रूप विरुद्धांशो का परित्याग कर देने 
से दोनों में अभेद की सिद्धि होती है । यही अद्वैतवादियों का अभिप्राय है । 

आचाय रामानुज अद्वेत वेदान्त के उक्त मत का समर्थन नहीं करते । उनके 
मतानुसार यहाँ जीव और ब्रह्म के पूर्णाभिद प्रतिपादन जैसी कोई बात नहीं है। 
प्रथमतः वे अद्वैत वेदान्त द्वारा “सोऽयं देवदत्त: आदि का उदाहरण देकर जो 
“तत्वमसि” के भागलक्षणापरक अर्थ का अवबोध कराया गया है, उसका खण्डन 


१. लक्ष्य लक्षण भावसम्बन्धस्तु यथा तत्रैव स शब्दायं शब्दयोस्तदर्थयोर्वाविरुद्ध 
तत्कालेतत्कालविशिष्टत्व परित्यागेन अविरुद्ध देवदत्तेत सह लक्ष्य लक्षण 
भावः । तथात्रापि वाक्ये तत्वं पदयोस्तदर्थयोर्वा विरुद्ध परोक्षस्वापरोक्षत्वा- 
दिविशिष्टत्वपरित्यागेता विरुद्धाविरुद्ध चेतन्य सह लक्ष्य लक्षणभावः। इयमेव 
भागलक्षणत्युच्यते । __वेदान्तसार, पृ० 66. 
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करते हुए उसमें लक्षणा के निषेध करते हैं। ''सोऽयं देवदत्तो” इस उदाहरण में 
किसी भी प्रकार की लक्षणा सम्भावना नहीं की जा सकती क्योंकि लक्षणा का 
कारणीभुत किसी भी प्रकार का यहाँ विरोध नहीं है ।! अतीत और स्थानान्तर में 
दृष्ट व्यक्ति के वर्तमान में देखे जाने पर उस ब्यक्ति में कोई अन्तर नहीं आता, 
यह वही है--ऐसा जो प्रभुतिपरक ज्ञान है, वह कालद्वय (भूत और वर्तमान) में 
दष्ट एक ही व्यक्ति के अभेद का ही द्योतक है। अन्यथा तो प्रतीति के अनुसार 
भेद मान लेने पर सम्पूर्ण पदार्थ ही क्षणिक मानने पड़ेंगे, अतः दो स्थानों की 
विभिन्नता काल भेद के द्वारा निवृत्त हो जाती हे | रामानुज के अनुसार उक्त 
“सोऽयं देवदत्तो” के आधार पर तत्वमसि में लक्षणा का अभिधान नहीं किया जा 
सकता है। और जहाँ तक समानाधिकरण का प्रश्‍न है, रामानुज के मतानुसार 
विभिस्नाथंबोधक तत्वों की जो एकमात्र अर्थवोघता है, उसे समानाधिकरण कहते 
हैं ।3 इस नियम के अनुसार अन्वय द्वारा हो या अन्यार्थबोध द्वारा हो, दोनों ही 
अवस्थाओं में प्रतिपाद्य विषय में पदान्तर अर्थात्‌ पार्थक्य नहीं होता । एक ही वाद 
को विमिन्न पदों द्वारा प्रतिपादन करना ही समानाधिकरण का कार्य है। जैसे 
देवदत्त श्याम वर्णो, रक्तमेव, अदीत्‌, अकृष्ण और अनुवद्य है-इस वाक्य में 
SE के नियम से अनेक गुणों बाला एक ही देवदत्त है जबकि वेदान्ती 
जीता तत्‌ और त्वम्‌ से दो का अभेद प्रतिपादित करना चाहते हैं जबकि आप 
(वेदान्ती--अद्वेतवादी) तत्‌ रूप सर्वज्ञत्वादि या परोक्षत्वादि विशिष्ट ब्रह्म और 
अत्पज्ञत्वादि का अपरोक्षत्वादि विशिष्ट जीव दो पृथक्‌-पृथक्र तत्वों के एक ही 
अर्थ से प्रतिपादित करना चाहते हैं, वह असम्भव है । २ 

रामागुज कहते हैं कि हाँ एक ही वस्तु में समन्वय के अयोग्य दो विशेषण 
FUR भाव से प्रयुक्त होते हैं, वहाँ पर एक एक पर का गौण अर्थ 
स्वीकारना होगा । दोनों का मुख्य अथे नहीं होगा ।१ अतएव आपका तत्‌ और 


न क पद वि 
]. सोऽयं देवदत्तः इत्यत्रापि लक्षणागत्वो न विद्यते, विरोधा भावात | 


ल र -“श्रीभाष्य ]..3, 
2. अन्यथा FRE RU सत सर्वेषां क्षणिकत्वमेव स्यात । देशद्वय सम्बन्ध 
विरोधस्तु, काल मेदेन परिह्लियते । ` _पर्वोक्तैव । 


3 सिन्नप्रवृत्तिनिमित्तानां शब्दानामेकस्मिन्नथेः वृत्ति समानाधिकरण्यम्‌। 
--पूर्वोक्तिव ].।.]. 
4. यत्र तसि समन्वय योग्यं विशेषणद्वयं समानाधिकरणपदनि दिष्टम्‌ ** 
तत्राप्यन्तरतत्पदममुख्यवृत्त मा श्रीयते न दयम । पर्वोक्तैव । 
सोयं देवदत्त इत्यत्रापि लक्षणा गन्धो न विद्यते, विरोधाभावात्‌ । _श्री भाष्य 
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त्वम्‌ में अभेद इस रूप में सिद्ध नहीं हो सकता है । जैसे “गोवाहीक” में एक का 
मुख्य और दूसरे का गौण अर्थ है, उसी प्रकार आपको भी तत्‌ और त्वम्‌ में एक 
का मुख्य और दूसरे का गौण अर्थ स्वीकार करना पड़ेगा--अर्थात्‌ या तो जीव के 
अर्थ को मुख्य मानो और ब्रह्म के अर्थ को गौण या ब्रह्म के अर्थ को मुख्य मानो 
और जीव के अर्थ को गौण । इस अवस्था में भी दोनों का पूर्णामेद सिद्ध नहीं हो 
सकता । 


इस पर यदि अद्वैतवादी वेदान्ती यह कहें कि कोई वस्तु एक विशेषण से 
विशेषित होने पर, दूसरी विशेषण विशिष्ट वस्तु से निश्चित ही भिन्न होगी । 
जैसे, घट-पटादि में समान विभक्ति होते हुए भी, एकता सम्भव नहीं है, उसी 
प्रकार अन्यत्र भी समान विभक्ति का निर्देश होने पर भी विभिन्न विशेषण 
विशिष्ट पदार्थो का ऐक्य नहीं होगा । इसलिये समानाधिकरण शब्द का विशिष्टार्थं 
प्रतिपादन में तात्पर्यं नहीं होता । अपितु विशेषण के रूप में वस्तु के स्वरूप का 
उपस्थापन या बोध सम्पादन कराकर उप्त सबका ऐक्य प्रतिपादन करना ही उसका 
कार्य होता है । 


इसका उत्तर देते हुए आचाय रामानुज कहते हैं कि हों सकता है, ऐसा हो 
किन्तु दो विशेषणों का सम्ब ही अभेद निरोधक हो, ऐसा नहीं है, प्रत्युत एक 
चर्मी रूप विशेष पदार्थं दो धर्मों वाले विशेषणों का सम्बन्ध सर्वथा अयोग्य है और 
वही एकता का विरोधी है । घटत्व और पटत्वादि में जो इस प्रकार की अयोग्यता 
है, वह प्रत्ययादि प्रमाणों से सिद्ध होती है । नील-उत्पल में दण्डित्व कुण्डलित्व की 
भांति रूपकत्व, रसवत्व, गन्धकत्व आदि होते हुए भी एकता के विरुद्ध नहीं है । 
इस प्रकार केवल विरोब का अभाव ही नहीं है, अपितु प्रवृत्ति-निवृत्ति के मेदानुसार 
जो समानाधिकरण्य का नियम है, उसके अनुसार भी दो घर्मो वाली विशेषताओं 
का उपपादान हो जाता है। केवल वस्तु स्वरूप की एकता के बतलाने या अनेक 
पदों के प्रयुक्त होने पर भो उपयुक्त कारण न होने से समानाधिकरण्य का नियम 
लागू नहीं हो सकता । विशेष्य के साथ विशेषणों का सम्बन्ध स्वीकार न करके, 
केवल वस्तुमा त्रबोधकता ही स्वीकार की जाय, तब भी एक विशेषण से ही जब एक 
वस्तु की विशेषता उपलक्षित हो जाती है तब अन्यान्य विशेषण स्वतः ही व्यर्थं हौ 


।. अथ मानुषे एक बि्ञेषणप्रतिसन्धित्वेननिरूप्यमाणं विशेषणान्तर प्रतिसर्धि- 


त्वात्‌ विलक्षणमिति। —_पूर्वोक्तेव ॥ 
2. समानाधिकरण शब्दस्य न विजिष्टप्रतिपादनपरत्वम्‌, अपितु विशेषणमुखेन 
स्वरूपमृपस्थायत देक्य प्रतिपादनपरस्व मेवेति । --पूर्वोक्त व \ 
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जाते हैं । अन्यान्य विशेषणों के द्वारा यदि उपलक्ष्य वस्तु का आकार भेद ही माना 
जाय तब भी उन विशेषणों से वस्तु की सविशेषता सिद्ध हो जाती है । 


इसलिये रामानुज कहते हैं कि असाधारण अगोचर, अनन्त विशेषण 
विशिष्ट ब्रह्म के बोधक “तत्‌” शब्द की सामान्य “निविशेष”” वस्तुओं से समता 
नितान्त भसंगत प्रतीत होती हे । यह्‌ प्रमत्तों का-सा प्रलाप प्रतीत होता हे । 
“त्वम्‌” पद संसारी विशिष्ट जीवात्मा का बोधक है, उसको यदि निविशेष रूप से 
कल्पना की जाय तो “त्वम्‌? पद के वास्तविक अर्थ का विनाश ही है।? 


रामानुज के अनुसार “तत्त्वमसि” का वास्तविक तात्पर्यं एक विशिष्ट 
अभिन्नता से है, जिसका अर्थ यह हे कि ईश्वर ब्रह्माण्ड के कारण के रूप में, उस 
ईश्वर से अभिन्न है जो कि जीवात्मा का अन्तर्यामि है । “तत्‌? पद ईश्वर की 
ब्रह्माण्ड के कारण के रूप में विशषता को प्रकट करता है । और “त्वम्‌” पद ईश्वर 
को जीवात्मा में अन्तर्वास करके उसकी नियामक सत्ता का आभास प्रदान करता 
है ।१ इस प्रकार दोनों पद एक ही तत्व की ओर संकेत करते हैं और यह अर्थ 
अभिघावृत्तिजन्य ही है, लक्षणापरक नहीं । क 


हे ही क कही किन्तु को ईइवराश्रितता व्यंजित होती है । उनका 
४ ४ य नहीं है। जीवात्मा ईश्वर का एक प्रकार है और इस रूप में 

यह उस ईश्‍वर से अपना अस्तित्व तथा क्रियाशीलता को प्राप्त करता है जिससे 

6 सम्वन्ध हे । इस प्रकार रामानुजानुसार “तत्त्वमसि” का अभिप्राय 
छली खा त ST असंख्य कल्याण-गुणगुणाकर स्वरूप का 
ए तादात्म्य स्थापित हो जाता है, जिसमें वह कार्यावस्य 


रूपेण त्मा में 
के य विशिष्ट जीवात्मा में अपुवक्‌ सिद्ध होकर अन्तर्यामि रूप से निवास 


सहषि दयानन्द 
दयानन | ॥ 
द उक्त श्रुति को महाकाव्य की संज्ञा नहीं देते । उनके अनुसार ये 


ER i > कोक डि 
, एवमनन न्तविश्षेषणत्रिः 
6 ४ अगोचरानन्तविशेषणविशिष्टप्रकृतब्रह्मपराम शितच्छब्दस्यनिविशे- 


षवस्तुमात्रोपदेशपरत्वम्‌ असंगत्वेनोन्मत्तप्रलपितायेत । __पर्बोक्तैव । 
ED खच संसारित्वविरिष्ट जीववाचि । तस्यापि निविशेष स्वरूपस्थापनपरत्वे 
स्वार्थ: परित्यक्तः स्यात्‌ । पूर्वोक्तिव । 
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वेद वाक्य नहीं हैं किन्तु ब्राह्मण ग्रन्थों के वचन हैं, इनका नाम महावाक्य कहीं 
सत्यशास्त्रों में नहीं लिखा ।* 
प्रइन--अच्छा तो इसका अर्थ कैसा करोगे ? (तत्‌) ब्रह्म (त्वं) वू|जीव (असि) | 
है । हे जीव ! (स्वम्‌) तू (तत्‌) ब्रह्म (असि) है। | 
उत्तर--तुम 'तत्‌' शब्द से क्या (अर्थ) लेते हो ) प्रश्‍नकर्ता-- “ब्रह्म! | 
उत्तरदाता --ब्रह्म पद की अनुवृत्ति कहाँ से लाये 9 | 
प्रइनकर्ता--“सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयं ब्रह्म” इस पूवे वावय से। 
उत्तरदाता--तुमने इस छान्दोग्य उपनिषद्‌ का दर्शन भी नहीं किया । जो वह देखी 
होती तो वहाँ “ब्रह्म” शब्द का पाठ ही नहीं है। ऐसा भूठ क्यों 
कहते ? किन्तु छान्दोग्योपनिषद्‌ में तो “सदेव सोम्येदमग्र आसी दे- 
कमेवाहितीयम । (6 2-].) ऐसा पाठ है । वहाँ ब्रह्म शब्द नहीं । 
प्रश्नकर्ता --तो आप “तत्‌” शब्द से कया (अर्थ) लेते हो? 
उत्तर--स य एषो$णिर्मतदात्म्यमिदं सर्व तत्सत्यं स आत्मा तस्वमसि श्वेतकेतो 
इति । (छान्दोग्य, 6.8.7) 
वह परमात्मा जानने योग्य है । जो यह्‌ अत्यन्त सुक्ष्म और इस सब जगत्‌ 
और जीव का आत्मा है । वही सत्यस्वरूप और अपना आत्मा आप ही है। 
इवेतकेतो प्रिय पुत्र ! तदात्मकस्तदम्तर्यामी त्वमसि । 
उस परमातमा अन्तर्यामी से तू युक्त हैं। यही अर्थं उपतिषदों से अविरुद्ध 
है । क्योंकि य आत्मनि तिष्टन्नात्मनोऽत्तरो यमात्मा न वेद यस्यात्मा शरीरम्‌ । 
आत्मनोऽन्तरो यमयति स॒ त आत्मान्तर्याम्यमृतः । 
इस प्रकार महषि दयानन्द “तत्वमसि” को जीव और परमात्मा का 
ब्याप्य-व्यापक सम्बन्ध अभिधायक ही मानते हैं । 
दोनों ही दार्शनिक मुक्ति में जीव की स्वतन्त्र सत्ता को स्वीकार करते हैं 
किन्तु रामानुज मुक्ति में जीवात्मा का परमात्मा के साथ सायुज्यभाव मानते हैं 
जबकि दयानन्द उसका खण्डन करते हैं । 


SDE HES 
१. तत्रततपदं जगत्कारणभूतसकलकल्याणगुणगणाकर निरवद्यं निविकारमाचष्टे, | 
त्वमिति तदेव ब्रह्म जीवाग्तर्यामि रूपेण स्वशरीर जीवप्रकार विशिष्टमाचष्टे । 

र --वेदार्थसं ग्रह, पृ० 35- 


2, स्यार्थप्रकाश, सप्तम्‌ समुल्लास, पृ० ।27-428. 
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दोनों ही दार्शनिक मुक्ति में अद्वैतवाद के जीवब्रह्म क्यवाद का खण्डन करते 
हैं । वे नहीं मानते कि जीवात्मा का “अविद्या” कारण है । 

दोनों ही दाशंनिकों के अनुसार जीव मोक्ष में सत्यसंकल्प हो जाता है किन्तु 
दयानन्द द्वारा अभिस्वीकृत उक्त सत्यसंकल्पत्व उन अर्थों में रामानुज से न्यून है 
जिसमें दयानन्द मुक्ति में भी जीवात्मा में अल्पज्ञादि गुणों को नित्य स्वीकार करते 
है । दोनों के अनुसार मुक्ति में जीवात्मा का नानात्व बना रहता है । 


किन्तु रामानुज के अनुसार मुक्त जीव का पुनरागमन नहीं होता । बह 
सदा के लिये मुक्‍त को जाता है। दयानन्द के अनुसार जीवात्मा की मुक्ति के बाद 
भी पुनरावृत्ति होती है, तस्मात्‌ उनके अनुसार मुक्ति सावधिक है । अन्य भारतीय 
दार्शनिक सावधिक मुक्ति को मुक्ति न मानकर शुभकर्म फलजन्य प्राप्त पुण्यलोक 
ही मानते हैं। भारतीय दर्शन में शायद एकमात्र दयानन्द ही मोक्ष में पुनरावृत्ति 
SU भाले प्रथम दार्शनिक हैं। इस मत का समर्थन भारतीय दार्शनिक कदापि 
नहीं करेंगे । क्योंकि उन दार्शनिकों की युक्ति है कि पुनरावृत्ति-आत्मक मुक्ति 
जीवात्मा को पुनःपुनः अजित करनो पड़ेगी । इसलिये वह दुःखों से ऐकान्तिक 
और आत्यन्तिक निवृत्ति भी नहीं मानी जा सकती | जो भी हो, दयानन्द का यह 
मत अभिनव है । 


तोलामा र आ में ही प्राप्त हो तो ये जीवन्मुक्त नैतिक दृष्टि 
मुक्ति को न मानने वाली कर डी अं त हैं) जीवन 
मुक्ति तो मत्य १ थति में यह लाम नहीं मिल सकता | क्योंकि विदेह 
पु ४०७ क उपरान्त ही सम्भव है जिसका कि सक्षात्‌ विवरण देना कठिन 


है। इस सन्दभं में पुनः 
* कहना पुनरावृत्ति न होगा कि दोनों दार्शनिकों ने 
जीवन्मुक्ति को अस्वीकार किया है। ड र 


स प्रक ह 
दार्शनिक मान्य ओं म बते कि आचार्य रामानुज और महाधि दयानन्द की 
ताज म॑ अनेक समानताएँ हैं। सब प्रमुख बात यह है कि दोनों 


ही दार्शनिक किसी-न- में 
करते हैं । तकि रप मिती जड़ दोनों तत्वों की सत्ता स्वीकार 


मुक्ति से पुनरावतंन 
अः G ~ 
ह bl जन्म के अभ्यास और तपस्या के पश्चात्‌ मोक्ष प्राप्त होता है । ऋषि 
इस युग में आकर कहा कि मुक्ति काल तक जीवात्मा मोक्ष में रह कर 
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वापिस संसार में लौट जाता है ।! उनकी यह विचारधारा नवीन विचारधारा 
मानी है। किन्तु ऋषि दयानन्द इस विचारधारा को अपनी न मानकर वेद और 
उपनिषद्सम्मत मानते हैं । 

मुक्ति से जीवात्मा वापस लौट आता है, इस विषय में सबसे पूर्व जीव के 
स्वभाव पर विचार करना होगा । जीवात्मा का स्वभाव गतिशील है। यदि उसे 
एक ही स्थान पर स्वीकार किया जाय तो विकासशील सद्भाव केसे रहेगा । 


पुर्वपक्ष 

जो विद्वान्‌ मुक्ति से जीवात्मा को वापिस लौटना स्वीकार नहीं करते 
उनके दो प्रकार के विभाजन किये जा सकते हैं । प्रथम कोटि में वे दाशनिक हैं 
जो जीवात्मा का मोक्ष प्राप्त करने पर लय और ब्रह्म बन जाना मानते हैं, दूसरे 
प्रकार के वे दार्शनिक हैं जो जीवात्मा का लय या उसको नष्ट हुआ तो नहीं मानते 
परन्तु मुक्ति सुख को नित्य मानकर जीवात्मा का वापस लौटना स्वीकार 
नही करते । प्रथम प्रकार के विचारकों की समीक्षा तों हम कर आये हैं कि 
उपनिषदों के यथार्थवादी दृष्टिकोण के अनुसार जीवात्मा ओर ब्रह्म में मोक्षावस्था 
में भी भेद बना रहता है।2 दूसरे प्रकार के दार्शनिक अपने इस प्रकार के 
प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि मुक्ति वही है जिसमें जीवात्मा संसार से निवृत्त हो पुनः 
जन्म नहीं लेता ।3 जहाँ जीवात्मा जाकर वापस नहीं आते वही मेरा परमधाम 
है |! वही जीवात्मा मुक्ति को प्राप्त कर पुनः अन्म नहीं लेता ।5 मुक्तावस्था 
में जीवात्मा का बन्धन से कोई सम्बन्ध नहीं रहता । श्रुति में उसे अनावृत्ति 
कहा है अर्थात्‌ मुक्ति से वापिस नहीं लौटता ।१ अनावृत्ति का अर्थं है वापस न 


]. अभावं बादरिराह ह्येवम्‌ । 
भावं जेमिनिविकल्पामननात्‌ । 
्वादशाहवदुभयविघं बादरायणोऽतः । --वेदान्तदशन, 4.4.।0,।,2. 
इन सूत्रों पर स्वामी दयानन्द सरस्वती का मत द्रष्टव्य--सत्याथ प्रकाश, नवम्‌ 
समुल्लास में मुक्ति बन्घ का वर्णन । 

2. जो हम को मुक्ति में आनन्द मुलाकर पृथ्वी में पुनः माता के सम्बन्ध में जन्म 


देकर माता-पिता के दर्शन कराता है। --स त्याथ प्रकाश, पृ० 245. 

3. न च पुतरावतंते न च पुनरावर्तते इति | छान्दोग्य उपनिषद्‌, 8.।5.|. 

4, यद्‌ गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम । गीता, ।5.6. 

5. स तु तत्पदमाप्नोति यस्माद्‌ भूयो न जायते । — छान्दोग्य । 

. न मुक्‍्तस्य पुनबेत्धयोगोःप्यानावृत्तिश्रुते: । --सांख्यदर्शन, 6.॥7. 
ज 
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आना ।! अनावृत्ति शब्द का अर्थ छान्दोग्योपनिषद्‌ में उपलब्ध होता है कि जीवात्मा 


इस प्रकार व्यवहार करता हुआ ब्रह्मलोक में सम्पन्न होता है। उस ब्रह्म लोक की 
आयूपर्यन्त पुनः इस लोक में नहीं आता ।£ यहाँ वापिस न जाने का अभिप्राय ऋषि 
दयामन्द यह समभते हैं कि वापस न लौटने का अभिप्राय यह है कि जब तक मुक्ति 
की अवधि है, तब तक वापस न आना सामान्य अवस्था में हमारा जीवन-मरण का 
चक्र चलता रहता है | उसमें कल्प पर्यन्त न आने की दृष्टि से कहा है कि यह लम्बे 
समय तक आना-जाना अब नहीं होगा । जसे हमारे घर एक व्यक्ति प्रतिदिन आता 
है । वह पर्याप्त समय तक के लिए बाहर चला जाता है, तो हम यही सामान्यतः 
कह देते हैं कि वह अब नहीं आएगा । जबकि उसका आना निश्चित है। ऐसा ही 
यहाँ प्राप्त प्रसंगों में समझना चाहिए । न्याय और सांख्य तो दुःखाभाव को मुक्ति 
मानते हैं। इसे बहुत से विद्वान्‌ दुःख का प्रध्वंसाभाव मानते हैं। परन्तु ऐसा 
मानना कुछ उचित प्रतीत नहीं होता क्योंकि जैसे घट टूट जाने पर उसका प्रध्वंसा- 
भाव होता है परन्तु वहाँ पर यदि दूसरा घट रखा जाय तो प्रध्वंसाभाव समाप्त 
हो जायेगा । अत: यहाँ दुःखों का अत्यन्त छूट जाना तो ठोक है परन्तु नित्य मुक्त 
होना ऐसा अभिप्राय प्रतीत नहीं होता है । 


उत्तर पक्ष 


ऋषि दयानन्द युक्तियों के अतिरिक्त वेदों का प्रमाण अपने पक्ष में देख कर 
अपने मत को सिद्ध करते हैं किस का नाम पवित्र है ? हमें मुक्ति के आनन्द को 
देकर कौन फिर माता-पिता के दर्शन कराता है ? इसके उत्तर में वेद कहता है 
कि वह परमेश्वर जो मोक्ष का आनन्द देता है वही माता-पिता के पुनः दर्शन 
कराता है १ ऋषि दयानन्द मानते हैं कि मुण्डक उपनिषद्‌ की अवघि को स्पष्ट 
al हैं । वे मुक्त जीव महाकल्प के पश्चात्‌ मुक्ति आनन्द का भोग करके लौट 
आते हैं।4 कल्प की गणना गणित के अनुसार इस प्रकार को जाती है, 43 लाख 


i ताज 
fis अनावृत्ति शब्दादनावृत्ति: शब्दात्‌ । -र्‍त्रैदान्तदर्शन, 4.4.22. 
2. खल्वेयं *यावदायुषं ब्रह्मलोकममिसम्पद्यते न च पुनरावतंते । 
। -सत्या्थंप्रकाश, नवम्‌ समुल्लास । 
> क्य नूनं कतमस्यामृतानां मनामहे चारु देवस्य नाम । 
काना मह्या अदितये पुनर्दात्‌ पितरं च दृशेयं मातरं च ॥ 
Se -- ऋग्वेद, .24.] नः 
4. भःनवय प्रथमस्यामृतानां मनामहे चारु देवस्य नाम । 
ष =A 5 NC OTA 
गा मह्या अदितये पुनर्दात्‌ पितरं च दृशय मातरं च ॥ --ऋग्वेद, ].24.2. 
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बीस सहस्र वर्षो को एक़ चतुर्यूगी, दो सहस्र चतुर्यूगीयों का एक अहोरात्र, ऐसे 
तीस अहोरात्रों का एक महीना, ऐसे बारह महीनों का एक वर्षे, ऐसे शत वर्षो का 
परान्त काल होता है । 


आगे ऋषि दयानन्द युक्ति देते हुए कहते हैं कि प्रथम तो जीव का सामर्थ्यं 
शरीरादि पदार्थं और साधन परिमित हैं । पुनः उसका फल अनन्त कंसे हो सकता 
है । अनन्त आनन्द को भोगने का असीम सामर्थ्यं, कर्म और साधन जीवों में नहीं, 
इसलिये अनन्त सुख नहीं भोग सकते। जिसके साधन अनित्य हूँ, उनका फल नित्य 
कभी नहीं हो सकता । यदि जीवात्मा न लौटे तो संसार का उच्छेद अर्थात्‌ निदशेष 
हो जाना चाहिये। यदि कहा जाय कि जीवात्मा नये उत्पन्न हो जायेंगे तो इसका 
उत्तर वे देते हैं कि “फिर तो जीव अनित्य हो जायेगे” क्योंकि उनकी उत्पत्ति 
होती है । 


अनावृत्ति शब्द का अर्थ स्वयं उपनिषद्कार कल्पपर्येन्त कहते हैं--अर्थात्‌ 
मुवितकाल की अवधिपर्यन्त कहते हैं । 


वैशेषिक दर्शन में भी मोक्ष का लक्षण बताते हुए कहा गया है कि पाप. 
और पुण्य न रहने पर शरीर-मनादि का संयोग आत्मा से न रहने पर मोक्ष 
कहाता है ।” इसी प्रकार का लक्षण योगदर्शनकार ने भी किया है |? इत दोनों सूत्रों 
से मुक्ति से लौट कर जीव नहीं आता, ऐसा सिद्ध नहीं होता । यद्यपि आता ही. 
है, ऐसा भी महीं है । अतः वापिस होने का खण्डन नहीं है 

यदि यह कहा जाय कि जैसे ईश्‍वर सदैव नित्य है वैसे जीवात्मा भी सदेव 
नित्य मुक्त हो जाएगा तो इसका उत्तर यह दिया जा सकता है कि ईश्वर 
सदैव नित्य और सदँव मुक्‍त है। जेसाकि योगदर्शन के भाष्यकार ने स्पष्ट 
माना है |! इस प्रकार ईश्वर का आना नहीं हो सकता है, परन्तु जीवात्मा जन्म 
लेता है और मृत्यु को प्राप्त होता हे । इससे यही निष्कर्ष प्रतीत होता है कि 
जीवात्मा और परमात्मा के सामर्थ्यं में अन्तर स्पष्ट है। परमात्मा, अविद्या, 


(उपरोक्त दोनों मन्त्रों के आशय स्पष्टीकरण हेतु द्रष्टव्य--सत्या थंप्रकाश का 
नवम्‌ समुल्लास) । 


l. स० प्र पृ० 276. >~ f < 

2. तदभावे संयोगाभावोऽप्राद्भावशच मोक्षः । —_वेशेषिकदशन 5.2.8.. 
3, तदभावात्‌ संयोगाभावो हानं तद्‌ दृशेः केवल्थम्‌ । योगदर्शन, 2.25.. 
4. सर्दवेशवर सदैव मुक्तः इति यो० द० ।.24 पर व्यासभाष्य द्रष्टव्य । 
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दुःखादि के बन्धन में कमी नहीं खाता परन्तु जीवात्मा तो अविद्यादि वन्धन में बार- 
बार आता है । इससे यह परिणाम निकला कि जीवात्मा मुक्त होने पर भी अनन्त 
सामथ्थ बाला कभी नहीं हो सकता है | अतः जीवात्मा ईश्‍वर रदृश्य कभी नहीं हो 
सकता है । ऐसी यथार्थवादी दार्शनिकों की स्पष्ट मान्यता है। इस विषय में 
आचार्य शंकर अद्वेतवादी होने पर भी यही मानते प्रतीत होते हैं; क्योंकि वे लिखते 
हैँ कि जगत्‌ की रचना आदि व्यापार को छोड़ कर मुक्त जीवात्माओं को अणिमा 
आदि ऐश्वयं हो सकता है।! संसार का निर्माण करना नित्य ईश्वर का ही कार्य 
है । वेदान्त दर्शन में स्पष्ट रूप से मिलता है कि मुक्‍त जीवात्मा और परमात्मा की 
समता केवल आनन्द भोग मात्र में है । अर्थात्‌ जीवात्मा भी मोक्ष में ब्रह्मानन्द को 
प्राप्त कर लेता हैं। अतः उनकी साम्यता या समानता जब तक मुक्ति में जीव है 
आनन्द को अनुभूति में है ।2 


बृहदारष्यक उपनिषद्‌ में मुक्त आत्मा का वर्णन करते हुए कहा है कि 
मुकत जीव ब्रह्मलोक में विचरते हैं उनकी फिर यहाँ अर्थात्‌ संसार में अपवृत्ति नहीं 
होती ।3 जीवात्मा वहाँ से लौट कर नहीं आते इसका भाव आचाय शंकर स्पष्ट 
करते हैं कि अनेक वर्ष पर्यन्त मुक्त आत्माएं ब्रह्मलोक में निवास करती हैं, अनेक 
कल्पों तक वह निवास करते हैं |! इन्हीं भावों को आगे स्पष्ट करते हुए कहते हैं 
कि इस काल के अनन्तर अर्थात्‌ मुक्त जीव की जव मुक्ति की अवधि समाप्त हो 
जाती है तो उस समय आवृत्ति अर्थात्‌ पुनरावृति हो जाती है। इसका अभिप्राय 
यही प्रतीत होता है कि अनावृति का अर्थ है कल्पानन्तर में आना न कि उससे 
पूर्व ।5 

उपयुक्त विवेचन से ऋषि दयानन्द के इस मत को पर्याप्त बल मिलता है 


———— ल 0. 
॥. जग्रदृव्यापारवर्ज प्रकरणादसन्निहितत्वाच्च । --बेदान्तदशन, 4.4.]7. 
(इस सूत्र पर आचार्य शंकर का भाष्य हम पिछले पृष्ठों पर उद्धृत कर 
चुके हैं) । 
2. भोगमाव्रसाम्यलिगाच्च । --वेदान्त दर्शन, 4.4.2]. 
3. ते तेषु ब्रह्मलोकेषु पराः परावतो वसन्ति तेषां न पुनरावृत्तिः | --बृ० 6.2.]5. 
4. पराः परावतः प्रकृष्टाः समाः 
संवत्सराननेकान्‌ वसन्ति ब्रह्मणोअनेकान्‌ कल्पान्‌ वसन्तीत्यर्थः तेषां ब्रह्मलोकं 
गतानां नास्ति पुनरावृतिः। अस्मिन्‌ संसारे न पुनरागमनं । 
-ऱशां० भा० वृ० 6.2.45. 
3. तस्मादस्मात्‌ कल्पादृध्वं आवृत्ति रवगम्यते । --वही पर भाष्य । 
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कि जहाँ श्रूतियों में वापिस न आने का वर्णन प्राप्त होता है, उसका तात्पर्यं जो 
क्रमशः जन्म-मृत्यु होती है उसमें 36 हजार वार सृष्टि प्रलय होने तक. व्यवधान 
आता है । जब तक वह ब्रह्मानन्द में रमण करता है ।! 


छान्दोग्योपनिषद्‌ में भी यह लिखा है कि मुक्ति से जीवात्माये वापस नहीं 
लौटतीं । यहाँ संसार में घण्टी यन्त्र के समान जन्म-मरण का चक्र लगा रहता है । 
जब तक उनका यहाँ लौटना नहीं होता तब वे ब्रह्म लोक में स्थित हैं ।/ इस स्थल 
पर भी आचार्य शंकर की मान्यता पूर्ववत्‌ ही है । वे स्पष्ट मानते हैँ कि जब तक 
ब्रह्म लोक में उनकी स्थिति रहती है उस समय तक उनका इस लोक में आगमन 
नहीं होता ।3 

इस विवाद की समाप्ति से पू्वयथार्थंवादियों की ओर से एक युक्ति और 
दी जा सकती है कि मोक्ष एक जीवात्मा की अवस्था का नाम है । जब इसका 
प्रारम्भ होता है तो अन्त भी अवश्य होगा । जैसे सुषुप्ति एक उसकी अवस्था है, 
मनुष्य चाहे जितना भी सोये अन्त में उसे उठना ही पड़ता है इसी प्रकार समाधि 
अवस्था और जागृत अवस्था आदि सब कालों में नहीं रह सकती । अतः मुक्ति भी 
अवस्था होने से नित्य कंसे हो सकेगी । 


ऋषि दयानन्द ने मुक्ति से वापस जीव लौट भाता है यह मानकर उन्होंने 
अपने दर्शन को व्यावहारिक और पूर्णरूपेण यथार्थ बना दिया है। उपनिषदे भी 
यदि उनके परस्पर रहस्यवादी गहन दर्शन को समभा जाये तो यही मानती प्रतीत 
होती हैं कि जीव आत्मा अपनी अवधि के पश्चात्‌ वापस लोट आता है। परन्तु 
मुक्ति से पुनरावतेत के सिद्धान्त पर अलग से अनुसन्धान अपेक्षित है जिससे 
उपनिषदों के गहन ज्ञान की पूर्वापर संगति लगाई जा सके । मेरा अपना मत है 
कि यथार्थवादी विचारधारा को मानना उचित है क्योंकि इससे संसार उच्छेदादि 


की समस्या के बच जाते हैं। 


।. आचार्य शंकर अद्वैतवादी प्रतिनिधि दार्शनिक होते हुए भी दयानन्द के मत से 
सहमत प्रतीत होते हैं । 


2, एतेन प्रतिपद्भमाना इमं मानवमावर्तं नावतंस्ते नावतेन्ते । 
छान्दोग्य उपनिषद्‌, 4.।5.5. 


3. यावद्‌ ब्रह्मलोकस्थितिः तावत्तत्रैव तिष्ठति प्रकृतो नावर्तत इत्यर्थः । 
छान्दोग्य (शांकरमाष्य) । 
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समालोचना 


भास्तिक दर्शन हो या नास्तिक हो, सभी ने जीवन-जगत्‌ के विविध दुःखों 
से निवृत्ति का उपाय बताया है। समी ने कल्पना की है कि कोई भी सांसारिक 
पदार्थं स्वरूपतः अपने में स्थाई नहीं है, परिवर्तनशीलता उनका घमं है। एक 
स्थिति ऐसी भी आती है कि उसकी उपलब्धि का अभाव होता है जो जीवन में इन 
दुःखों की भी कहीं न कहीं इति है। वह इति स्वतः प्राप्तव्य है या प्रयासों के द्वारा 
लम्य है । यह एक विवादास्पद प्रश्‍न है किन्तु चार्वाकों के अतिरिक्‍त सभी दशंनों ने 
उन दुःखों की इति या आत्यान्तिक एवं एकान्तिक अभावावस्था को प्रयास लभ्य 
ही माना है । चार्वाक, जो शरीरपात को ही मोक्ष मानते हैं, ऐसा स्वीकार नहीं 
करते | द्‌ःखों की एकान्तिक एवं आत्यन्तिक अभाव की अवधारणा को ही मोक्ष 
या मुक्ति की संज्ञा दी गई है। कोई इसे ही अपवर्ग कहते हैं, कोई निर्वाण, कोई 
केवल्य और कोई मोक्ष । शब्दों का ही अन्तर है। किन्तु इस बात को सभी 
स्वीकार करते हैं कि त्रिविध दुःखों से विनिवृत्ति ही मोक्ष है । यह पृथक्‌ प्रश्न है 
कि कोन सा दर्शन उस मुक्ति के स्वरूप को या अवस्था को केसा मानता है। 
कुछ मात्र दुःखों का अमावमात्र मानते हैं और कुछ उसमें आनन्द की समापत्ति 
भी मानते हैं । 


प्रश्‍न यह है कि दुःखों की उपलब्धि होती ही क्यों है? किसी अविद्या 

के कारण ? किन्तु अविद्या या अज्ञान स्वतः , आक्षिप्त तो नहीं होता, वह 
भी जीवन को अपेक्षा रखता है । इसका तात्पर्यं हुआ कि जन्मादि का कारण 
अविद्या का संश्लेष होता है, किन्तु पुनः प्रश्‍न उठता है कि यह जन्म ही क्यों होता 
है ? अविद्या के कारण ? ऐसा भी नहीं माना जा सकता । क्योंक्रि जन्मान्तर के 
कारण ही अविद्या अपने पंख जीवात्मा पर पसारती है | आचार्य रामानुज और 
महि दयानन्द दोनों ही यह मानते हैं कि कर्म परिकर के कारण ही जन्म किवा 
जीवात्मा का संसरण होता है एवं पूर्व जन्म में किये गये कर्म अपने विपाक से 
किसी “अदुष्ट” या परिणाम का निर्माण करते हैं और यह कमंविपाक ही जीवात्मा 
के जन्मादि की व्यवस्था करते हैं । यहाँ जन्म के तात्पर्यं को स्पष्ट करना युकिति- 
युक्‍त होगा । जन्म का अर्थ है, जीवात्मा का किसी भौतिक शरीर के साथ संयोग, 
जिसमें पुन: कर्मक्रियात्त्र की परमापेक्षा होती है। उन कर्मों से पुनः प्रारब्ध या 
अदृष्ट बनता है, जो भावी जन्म-योनि आदि का नियमन करता है। इसका 
अभिप्राय यह हुआ कि धर्म ही शरीरवन्ध का हेतु है। अतः कर्मो से निवृत्ति हो तो 
दारीरादि विषयक संसरण समाप्त हो। इसलिये भूबित के लिये आवश्यक है कि 
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उन कर्मो से बचा जाए जो भावी शारीरिक संसरण की भूमिका बनाते हैं । चूंकि 
पूर्वाजित कर्मविपाकों के आधार पर वर्तमान शरीर सम्वन्ध हुआ है अतः उनके 
विपाकों के विनष्ट होने पर ही शरीर से छुटकारा मिलेगा । 


इस प्रकार नूतन कर्मो के आधार पर भावी प्रारब्ध या अदृष्ट निर्माता 
वर्तमान कर्मों के प्रति उपेक्षा भाव ओर पुरातन प्रारब्ध भोग की समाप्ति को ही 
मोक्ष माना है । दोनों दार्शनिक इस बात पर एकमत हैं कि मोक्ष शरीर से सम्बन्ध 
समाप्त कर लेने पर तथा भावी संसरण से मुक्त होना ही है। सारतः संसरण- 
निवृत्ति ही मोक्ष है । 


ज॑साकि अभी कहा है कि मोक्ष एक विघेयात्मक अवधारणा है, ऐसा दोनों 
दार्शनिक मानते हैं । किन्तु प्रश्‍न यह उठता है कि उस मोक्ष का स्वरूप क्या है ? 
मोक्ष के अनन्तर जीवात्मा का क्या होता है, यह कहाँ रहता है, यह क्या करता 
है? आदि आदि। 


मोक्षोपरान्त जीवात्मा के अधिवास स्थल के विषय में रामानुज का मत है 
कि जीवात्मा वैकुण्ठ, (जहाँ परमपिता परमात्मा अपने सम्पूर्ण वेमव एवं लक्ष्मी के 
साथ शेषनाग पर अधिष्ठित हँ) में जाकर परमात्मा के सान्निध्य का उपभोग 
करता है । वेकुण्ठ सर्वोपरि अधिष्ठित होता है जहाँ रह कर परमात्मा समस्त जगत्‌ 
का आयोजन नियमन आदि करता है । 


किन्तु महषि दयानन्द इस बात पर रामानुज से सहमत नहीं हैं, उनके 
अनुसार ईइवर किसी एक स्थान विशेष (वैकुण्ठवत्‌) आदि में नहीं रहता, प्रत्युत 
वह तो निखिल ब्रह्माण्ड में व्याप्त है। अतः उसे किसी स्थातव्रिशेष पर ससीम नहीं 
किया जा सकता । इस कारण दयानन्द की मान्यता है कि मुकत पुरुष समस्त लोकों 
में यथेष्ट भ्रमण करता रहता है | वे रामानुज की इस मान्यता का भी समर्थन नहीं 
करते जिससे मुकत जीवात्मा मोक्षाघिष्ठान वैकुण्ठ की ओर गमन करते हुए क्रमिक 
रूप से अग्तिलोक, वायुलोक, वरुणलोक, आदित्य लोक, इन्द्रलोक, प्रजापतिलोक 
एवं ब्रह्मलोक होते हुए वैकुण्ठ में पहुँचता है । जैसाकि अभी कहा गया है कि महि 
दयानन्द किसी विशिष्ट स्थात को मोक्षाधिष्ठात की मान्यता नहीं देते । उनके 
अनुसार जीवात्मा इन सभी दृष्टिगोचर और अदृष्टियोचर लोकों में अपनी इच्छा- 
नुकूल आ--जा सकता है । तस्मात्‌ किसी क्रमिक मार्ग की आवश्यकता उन्हें प्रतीत 
क होती । इसलिये कहा जा सकता है कि दयानन्द का मुकत जीव सभी लोकों मे 


यथेष्ट भ्रमण करता है, किसी निर्दिष्ट पथ से किसी निस्चित लक्ष्य की ओर नहीं 
जाता। 
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आचार्य शंकर ने मक्ति में जीवात्मा का ब्रह्म में निलय माना है, क्योंकि 
-उनके मतानुसार अन्तःकरणावच्छिन्न ब्रह्म॑ ही जीव है। रामानुज और महर्षि 
दयानन्द दोनों इस प्रकार की निलयविधेयक मुक्ति का प्रत्याख्यान करते हैं । 


आचायं रामानुज मोक्ष अवस्था में जीव का परमात्मा के साथ सालोक्य, 
सारूप्य और सामीप्य समन्वित सायुज्य स्वीकार करते हें । उनकी यह धारणा 
वस्तुतः उनके विरिष्टाद्वैत के अनुरूप ही है जिसमें जीवात्मा ब्रह्म के साथ उसके 
_शरीररूप में रहता तो अवश्य है किन्तु वह सम्पूर्ण रूप से ब्रह्म में विलीन नहीं हो 
"जाता, प्रत्युत्‌ अभिन्न होकर भी भिन्न ही रहता है । अर्थात्‌ उसका ब्रह्म के साथ 
सम्बन्ध नहीं होता । एतस्मात्‌ उन्होंने मुक्ति में जीवात्मा और परमात्मा के 
. सायज्य को स्वीकार किया है । अपने इस मत की पुष्टि में वे कौषीतकी उपनिषद्‌, 
> भागवतपुराण, मुण्डकोपनिषद्‌, बृहदारण्यकोपनियद्‌, विष्णुपुराण एवं गीता आदि 
की विभिन्न उक्तियों को उपस्थापित करते हैं । उनके अनुसार “ब्रह्मवेद ब्रह्मां व 
भवति” में “एव? शब्द का अर्थ समान है अर्थात्‌ जीवात्मा परमात्मा के समान ही 
हो जाता है । जीवात्मा किसी भी रूप में परमात्मा रूप नहीं हो पाता, प्रत्युत 
उससे किचित्‌ भिन्न होकर उसके समान हो जाता है । 


किन्तु महषि दयानन्द रामानुज की उक्त धारणा से पुर्णत: असहमत ही 

नहीं हैं प्रत्युत्‌ उसका खण्डन भी करते हैं। उनका कहना है कि परमात्मा के साथ 
सायुज्य आदि मावापन्नता तो जीवात्मा की संसरणावस्था में भी बनी रहती है। 

जीवात्मा सर्वथा परमात्मा से व्याप्त होता है । अतः सायुज्य भाव इस व्याप्त- 

व्यापकावस्थ्रा में भी बना रहता है। महषि दयानन्द द्वारा निर्दिष्ट मुक्ति में 

परमात्मा के सम्बन्ध की धारणा एक मौलिक और क्रान्तिकारी रूप प्रस्तुत करती 

है | दयानन्द का विचार है कि मुक्ति में जीवात्मा, परमात्मा में स्थिर होकर रहता 

है। वह केसा परमात्मा है ? वह रामानुज की भांति किसी स्थान विशेष को 

अधिष्ठित करके रहने वाला नहीं है अपितु समग्र संसार में व्याप्त है । इसलिये उस 

अनन्त में स्वच्छन्द विचरण करता हुआ ही मुक्‍त जोवात्मा है । दयानन्द का स्पष्ट 

मत है कि “मुक्‍त जीव अनन्त व्यापक ब्रह्म में स्वच्छन्द घूमता'"'सब लोकः 

लोकान्तरों में अर्थात्‌ जितने ये लोक दिखते हैं (जितने) और नहीं दिखते उन 
-सबमें घूमता है” ।7 इस प्रकार दयानन्द निर्दिष्ट मुक्तावस्था उसके ऊपर किसी भी 
प्रकार का परमात्मा का प्रतिबन्ध या सीमाकरण नहीं है। अनन्त परमात्मा 


प्र 


(जो समग्र ब्रह्माण्ड में व्याप्त है,) में मुक्त जीवात्मा घूमता है । दयानन्द ने अपनी 
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धारणा की पुष्टि हेतु तैत्तिरीयोपनिषद्‌, मुण्डकोपनिषद्‌ तथा गीतादि के श्रुतिः 
वचनों को उद्धृत किया है । 


आचार्य रामानुज और महषि दयानन्द-_दोनों इस विषय पर एकमत हैं 
कि मोक्ष अवस्था में जीवात्मा सत्यसंकल्प हो जाता है और उसका ज्ञानरूपधमं 
निस्सीम हो जाता है। वह स्वेच्छया सभी पदार्थो के ज्ञान में तथा सभी लोकों को 
देखने में समर्थ हो जाता हे । किन्तु जहाँ रामानुज का विचार यह है कि जीवात्मा 
परमानन्द के अतिशय भोग के लिये अनेक शरीर धारण कर सकता है वहाँ दयानन्द 
उनको इस बात से सहमत नहीं हैं । 


रामानुज के अनुसार जीवात्मा में मोक्षावस्था में वे सभी गुण आ जाते हैं 
जो परमात्मा में हैं । केवल जगत्‌स॒जनत्व एवं विभूत्व का आधान जीवात्मा में नहीं 


होता । उनके अतिरिक्त अन्य सभी गुणों में वह परमात्मा के सदृश ही हो 
जाता है । 


किम्तु दयानन्द का मन्तव्य है कि जीवात्मा सत्य संकल्प हो जाता है उसको 
ज्ञानशवित निस्सीम हो जाती है । किन्तु उसके ये गुण भी परमात्मा की समता में 
न्यून ही होते हैं । जीवात्मा स्वमावेन परमात्मा से हीन है, वह सदव न्यून ही रहता 
है । दयानन्द के अनुसार ज्ञानबलक्रियात्मक जो जीवात्मा की चौबीस प्रकार की 
शक्तियाँ हैं वे अपने सात्विक रूप से मुक्ति में भी बनी रहती हैं जिसके हारा. 
जीवात्मा मोक्ष के आनन्द को भोगता है।! जीवात्मा सत्यसंकल्प होकर भी 
निस्सीम ज्ञानशक्ति का धारक होकर भी परमात्मा की तुलना में अल्प ही 
रहता है। 

तथापि इस विषय में दोनों दार्शनिक एकमत हैं कि गुणात्मकता की दृष्टि 
से जीवात्मा सर्वांगरूपेण परमात्मा के समान नहीं हो पाता । 


इसी कारण दोनों दाशंनिक इस विषय में भौ एकमत हैं कि मोक्षावस्था 
में जीवात्मा और परमात्मा का पार्थक्य बना रहता है । परस्पर सांकय नहीं हो 
पाता । दयानन्द तो उसी में पृथक्‌ अस्तित्ववाद के आधार पर वेदान्‌मोदित मुक्ति 
से पनरावत्ति भी स्वीकार करने का साहस करते हैं । इस भेदभाव के पीछे उनका 
यथार्थवादी दष्टिकोण भी प्रतीत होता है । जीव की पृथक्‌ सत्ता (रामानुज के मत 
में जीवात्मा के परमात्मा से अभिनत होने पर भी) ही वस्तुतः उनको मोक्षावस्था 
में अपने अस्तित्व को बनाये रखती है । 


]. सत्यार्थप्रकाश, नवम समुल्लास, पृ० 57. 
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इस असांकर्य के स्वीकरण के उपरान्त भी दोनों दाशेनिक मोक्ष के इस 
विधेयात्मक दृष्टिकोण पर सर्वथा सहमत हैं कि जीवात्मा को मोक्षावस्था में 
अनन्यानन्द की उपलब्धि होती है। इस आनन्द का शाइवत पिपासा ही जीवात्मा 
को मोक्ष की ओर प्रेरित करती है। रामानुज इस आनन्द को अक्षुण्ण और 


सार्वजनिक मानते हैं । 

आचार्य रामानज मोक्षावस्था में आत्माआ के ६ णनात्मक अनेक्य को 
स्वीकार कर भी आनन्द रूप मोग एव गुणात्मके दष्टि से समी जीवात्माओं को 
समान मानते हैं । महषि दयानन्द भी उनके इस मत से सवथा सहमत ह । सभा 
आत्माएँ समान रूप से परमानन्द का उपभांग करती है। उनमें संवल्प शक्ति 
विषयक साम्य होता है। 


आचार्यं रामानज मुक्ति से पुनरावृत्ति जैसी कोई अवधारणा स्वाकार नह 

रते । किम्तु, महषि दयानन्द इस दार्शनिक बात के लिये एक सर्वथा विस्मयकारी 
मान्यता की उद्भावना वेदों की ऋचाओं के अनुमोदन के साथ करत हु । दयानन्द 
का मन्तव्य है कि जीवात्मा मोक्ष होने के बाद कल्पान्त तक अखण्डकरस आनन्द 
का उपभोग करते हैं और अनन्तर आगामी सृष्टि में पुनः संसरण के लिये उन 
शरीर धारण करना पड़ता है । इस प्रकार को मूक्ति को एक निश्चित अवधि 


वाला मानते हैं । 


दोनों ही दार्शनिकों ने अद्वेत वेदान्त में स्वीकृत मुक्तिवाद का खंडन किया 
है | शंकराचाय ने मोक्ष के साधन रूप में कर्म और भक्ति को मिथ्या माना हैं । 
उनके अनुसार इन दोनों के द्वारा केवल सगुण ब्रह्म ही प्राप्तव्य है परमत्रह्म 
नहीं । किन्तु रामानुज, जो भवित को ज्ञानावस्था विशेष ही स्वीकार करते हैं, के 
अनुसार कमंज्ञानसमुच्चय रूप भक्ति ही मोक्ष प्रदायिका है। एकान्तिक ज्ञानमात्र 
नहीं । महषि दयानन्द इस सन्दर्भ में योगदर्शनविहित अष्टांग योग को स्वीकार 
करते हैं, जो कर्म, ज्ञान और भवित का संवलित रूप ही कहा जा सकता है । इस 
प्रकार दयानन्द भी शंकर के ज्ञानेकमात्र रूप मोक्ष साधन को स्वीकार नहीं 
करते । 


आचार्य शंकर के मत में ब्रह्म ही अन्तःकरणावच्छिन्न होकर जीवन रूप में 
संसरण कर रहा है। अतः मोक्ष (अन्तःकरणाबच्छ्िन्नतारूप अज्ञान के समाप्त हो 
जाने पर) स्वरूपाविर्भाव ही हैं। इसलिये अद्वैत वेदान्त में मोक्ष को कोई नूतन 
उपलब्धि नहीं माना गया है । किन्तु रामानुज और दयानन्द दोनों ही जीव और 
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ब्रह्म का पार्थक्य स्वीकार करते हैं । यद्यपि रामानुज का जीव ब्रह्म का प्रकार होते 

से उससे अभिन्न ही है तथापि वह अपने व्यक्तित्व के स्वरूपगुणादि के सन्दर्भों में 

ब्रह्म से पृथक्‌ है जैसा कि “जीव अध्याय” में स्पष्ट किया जा चुका हे । इसलिये 
ह मोक्ष जीव के लिये सर्वथा एक नवीन उपलब्धि है । उस उपलब्धि की प्रामाणिकता 

मोक्षावस्था की परमानन्दरूपता है। दोनों दार्शनिक शंकराभिप्रेत मुर्वितकालिक 
| जीव ब्रह्मं क्यवाद का खण्डन करते हैं । 


शंकर के मत में स्वरूपाविर्माव के पश्चात्‌ जीवात्मा का ब्रह्म में लय माना 
गया है । इस बात का दोनों दार्शनिक खण्डन करते हैं और शंकर को मान्यता को 
जीव के अस्तित्व या स्वरूप का विनाश मानते हैं और कहते हैं कि ऐसे आत्म- 
विनाशात्मक मोक्ष के लिये जीवात्मा किस लिये प्रयास करेगा ? रामानुज से 
दयानन्द इस तर्क पर सर्वथा सहमत प्रतीत होते हैं कि मोक्षावस्था में भी जीवात्मा | 
के अहमथंत्व की प्रतीति होती है; क्योंकि उनके द्वारा जीव में मोक्ष की अवस्था |] 
में स्वाभाविक गुणों की सात्विक रूप से समुपस्थिति स्वीकार की गई रै । 


जैसा कि पूर्व पृष्ठों पर बताया जा चुका है कि शंकर मोक्षावस्था में 
स्वरूपाविर्भाव के पश्‍चात्‌ जीवात्मा का अन्यत्र गमन स्वीकार नहीं करते क्योंकि 
परमात्मा सर्वथा व्यापक है। किसी स्थान विशेष पर उसकी उपस्थिति स्वीकार 
नहीं की जा सकती । ऐसा अद्वैत वेदान्तियों का मत है । किन्तु रामानुज जीवात्मा 
का मुक्ति के अनन्तर विभिन्‍न लोकों से होते हुए वेकुण्ठ की ओर जाना और वहाँ 
परमात्मा के प्रति कैकर्यमावापन्तता स्वीकार करते हैं । यहां पर महषि दयानन्द 
का मन्तव्य रामानुज के साथ विप्रपत्ति रखता है और शंकर की भांति सर्वव्यापक 
ब्रह्म के साथ सत्यसंकल्प हो जाने को मुक्ति मानता है । शंकर और दयानन्द में 
इस अवस्था में अन्तर विलय का है। शंकर जीव और ब्रह्म का विलय मानते हैं 
किन्तु दयानन्द उसके द्वारा सत्यसंकल्पमात्र होकर स्वच्छन्द विचरण करते हुए 
4 परमानन्दानुभव प्राप्त करना मानते हैं। अतः शंकर के मोक्षवाद के सिद्धान्त के 
प्रत्यास्यात में आचार्य रामानुज और दयातन्द का यह अस्तर दृष्टिगोचर 

होता है । 


आचार्य रामानुज ने अढती शंकर को जीवन्मुक्ति विषयक अवधारणा का 
विशद रूप से खण्डत किया है। उनके अनुसार शरीर ही बंधन है । अतः उससे 
निवृत्ति के बिना मोक्ष कथमपि स्वीकार नहीं किया जा सकता । यहाँ रामानुज 
द्वारा जीवन्मुक्ति को न स्वीकार करने के कारण के रूप में सम्भावना यह होती है 
कि रामानुज मुक्ति में जीवात्मा के द्वारा परमात्मा के प्रति नित्यलोक (बैकुण्ठ) में 
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जाकर कैंकर्यभावापन्नता को महत्व देते हैं। यह केंकयेभाव यद्यपि इसी लोक और 
शरीरान्तर्गत रह कर भी सम्भव है, किन्तु तब तक वह भक्ति मात्र-सा ही प्रतीत 
होता है। वास्तविक मुक्ति का यही पारमाथिक लाम जीवात्मा को होता है कि 
वह सायुज्य प्राप्त करके उनके सान्निध्य का भोग करते हुए अपने कैकर्यभाव को 
अभिव्ययित परमात्मा के समक्ष करे और जो ऊध्वंगमन के पश्चातु अर्थात्‌ शरीर- 
पातानन्तर ही सम्मव है । इसलिये रामानुज के मत में जीवन्मुक्ति को स्वीकार 
नहीं किया गया । प्रतीत होता है महर्षि दयानन्द ने जीवन्मुक्ति का कहीं स्पष्ट 
रूप से खण्डन नहीं किया और न उसे स्वीकार किया है । 
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शान्ति निरूपण 


सष्टि के आदि काल से ही समाज परिवार और व्यक्ति की समस्‍यायें 
कभी-कभी इतना उग्र रूप धारण कर लेती हैं कि समय-समय पर विभिन्‍न राष्ट्र, 
विभिन्न समाज, विभिन्न संस्कृतियाँ समाप्त प्रायः हो गई हैं । वास्तव में यदि यह्‌ 
अवलोकन किया जाय तो मानव की आदि और अन्तिम समस्या यदि कोई है तो 
वह है शान्ति को समस्या। व्यक्तिगत शान्ति समस्या, पारिवारिक शान्ति की 
समस्या, सामाजिक शान्ति की समस्या, व्यक्ति की आविदैविक, आधिमौतिक और 
आध्यात्मिक शान्ति की समस्या, राजनेतिक शान्ति की समस्या, रूढ़ियों द्वारा 
शान्ति की समस्या, निरोगता की दृष्टि से शान्ति समस्या । बिज्ञान की दृष्टि से 
शान्ति की समस्या । 


सदा से मानव स्वभाव रहा है कि वह, शरीर, मन, परिवार और समाजादि 
की दृष्टि से सुरक्षित रहना चाहता है । 


यूरोप के प्रसिद्ध दारशनिक स्पिनोजा की मान्यता है कि यदि शरीर स्वस्थ 
एवं शान्त है तो मन स्वस्थ एवं शान्त रहेगा । उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा है 
कि यदि शरीर में ज्वर है तो मन भी शीघ्र ताप युक्‍त होगा तथा उसमें उद्विग्नता 
उन्पन्त होगी । इसी प्रकार आगे उन्होंने अपना मी मत स्पष्ट करते हुए कहा 
कि शरीर और मन का प्रभाव प्रकृति पर पड़ता है । प्रकृति का प्रभाव शरीर ओर 
मन पर पड़ता है। यदि प्रकृति अर्थात्‌ वायुमण्डल, द अग्नि आदि का हास 
प्रकृति में समुचित नहीं रहता है तो उसमें रहने वाले प्राणी भी ल्ल हो 
जायेंगे । अतः मानव जाति यदि वास्तव में शान्ति चाहती है तो उसे व्यक्ति, 
परिवार और समाज एवं प्रकृति आदि के साथ सम्ठुलन बनाना पड । प्रसिद्ध 
मनोवैज्ञानिक जी० बी० वाट्सन ते आधुतिक मनोविज्ञान की परिभाषा म॑ क्रान्ति- 


कारी परिवर्तन करते हुये यह मान्यता स्थापित की थी कि मा न ह 
विकास “80०१ A५४९” पर अवलम्बित है इसलिए ही उसने मन Rl 
की परिभाषा करते हुए मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान बताया है ।! इस 


I. Psychology is science of behaviour. (Watson). 
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प्रकार जे० मिइलटनमुरी ने 938 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक "The 76086 0! 
76४००” में शान्ति के अभिप्राय को समभाते हुये कहा है कि “५४७ know not yet 
what we shall be.” अर्थात्‌ हम अब तक नहीं जानते, हम क्या होंगे । वे आगे इसे 
समभाते हुए लिखते हैं- We want to be seure : secure in body, secure in 


mind, secure in future. Ttis a fundamental human appetite and (IF 
the word has meaning) a perfectly legitimate ore. At the highest 
level it tables the form of the demand that the universe shall be a 
universe and not a choas.! 


अर्थात्‌ “हम सुरक्षित होना चाहते है । शारीरिक दृष्टि से सुरक्षित बुद्धि 
और मन की दृष्टि से सुरक्षित । भविष्य की दृष्टि से सुरक्षित होना तथा बनना 
चाहते हैं । यह मानव की आधारभूत अभिलाषा है । इस तरह वह पूर्णता की ओर 
बिकसित होना चाहता है । इससे आगे उच्चतम स्तर को प्राप्त करके सम्पूर्णता के 


प्रत्यय एवं उसकी आवश्यकता की सार्वभौमिकता को सार्वभौमिक बनाए न कि 
झान्य । 


समी दृष्टियों से शान्ति एवं सुरक्षित होने की भावना मनुष्य की आदिकाल 
से समस्या अवश्य रही है यह इतिहास के परिप्रेक्ष्य में विचित्र विडम्बना है कि 
जब-जब हमारे पास सुरक्षित होने के भौतिक साधन अधिक हुए हैं तभी उसकी, 
शान्ति एवं सुरक्षा की समस्या अधिक जटिल एवं दुरूह हुई है। आधुनिक युग से 
लेकर पुरातनयुग का जव हम इस विषय में सिहावलोकन करते हैं तो आधुनिक 
विकसित एवं वैज्ञानिक युग में मानव को शान्ति की समस्याएँ अधिक दुभेद्य और 


दुर्गम प्रतीत होती हैं। इस समय शान्ति की समस्या एवं मनुष्य की सुरक्षा की 
समस्याएं निम्नलिखित मानी जा सकती हे । 


ic प्राचीन मूल्य एवं आधुनिक मूल्यों का संघर्ष । 

2. जनसंख्या की समस्या । 

3. विज्ञान एवं अध्यात्म कौ समस्या । 

4. परमाणु युद्ध की समस्या | 

5. आतंकवाद की समस्या । 

6. मानसिक तनाव । 

7. नशीले पदार्थों के सेवन से असाध्य रोगों का सजन । 
8. वेयक्तिक समस्या । अ 


The Pledge of Peace, 9. I0!, (published in I938), (London) 
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| 9. पारिवारिक समस्या । 
| ]0. राजनीति में मूल्यों का अवमूल्यन । 
| ]]. पर्यावरण की समस्या । 
) 2. जल एवं अन्न प्रदूषण । 
73. वायुप्रदूषण । 
4. मनः प्रदूषण । 
| 75. शिक्षा की समस्या । 
]6. अभाव एवं कुपोषणता की समस्या । 
]7. साम्यवाद एवं पूंजीवाद को समस्या । 
]8. विक्षिप्तता एवं आत्महत्या की समस्या । 
]9. विकसित राष्ट्र एवं मनुष्य, विकासशील राष्ट्र एवं मनुष्य की समस्या । 
~ 20. बेरोजगार की समस्या । 
2], अकर्मण्यता एवं पुरुषार्थं के बिना वैभव प्राप्ति को समस्या । 


वैदिक साहित्य में इन उपर्युक्त समस्याओं के निराकरण एवं समाधान के 
मूल सुत्र उपलब्ध हैं । हम पृथ्वी के प्राणी हैं। इस पृथ्वी पर ऐसे कौन से गुण हैं 
जिन को मानव धारण किये बिना शान्त नहीं रह सकता है । अर्थात्‌ इस पृथ्वी 
पर तभी तक मानव जीवित हैं जब तक वे गुण ब्रह्माण्डजीवित हैं । यदि उन गुणों 
का पूर्णर्पेण लोप हो जायेगा तो अखिल ब्रह्माण्ड में अशान्ति ही अशान्ति हो 
जायेगी । वेद में वे गुण हैं->सत्य, ऋत्‌, उग्रता अर्थात्‌ क्षत्रशक्ति, दीक्षा, तप, ब्रह्म 
अर्थात्‌ ब्रह्मवित (वौद्धिक शक्ति) और यज्ञ अथवा श्रेष्ठकर्मो का अनुष्ठान 
(परोपकार आदि) ।' 

विज्ञान और आध्यात्मिक शक्तियों में सदा से संघषं-सा रहा है। इन 
दोनों शक्तियों में सन्तुलन रहना परमावश्यके है । इसके लिये ऋग्वेद ने समस्त 
मानव जाति के लिये मूल सूत्र दिया हैं कि “हदयेन मूर्धानं संसीव्य” अर्थात्‌ हैं 
नं मनुष्यों तुम पूर्ण शान्ति चाहते हो तो हृदय के द्वारा मूर्धा अथवा अपने मस्तिष्क 
| सी डालो । पृथ्वी पर रहने वाला मानव यदि हृदय में रहने वाले मानवीय 
गुण (Human (0५१0७) और मस्तिष्क में रहने वाले तर्क को समायोजित करके 
पृथ्वी को घारण करने वाले इन सात गुणों को धारण करते हुए जीवन-थापन करे 
तो उसकी समस्त समस्यायें अपने आप समाप्त हो जायेंगी और पृथ्वी स्वर्ग बत 
सकती है । पृथ्वी के ये सात गुण मानव जाति की समस्याओं का निदान करने में 


]. सत्यं बृहदृतमुग्रं दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञः पृथिवीं धारयन्ति । --अथवेवेद ।2.]. 
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समर्थ हैं । इन सात गुणों अर्थात्‌ महाशकितियों द्वारा ही ये समस्त ब्रह्माण्ड अर्थात 
पृथ्वी भूतकाल और भविष्यत्‌ काल को रक्षिका है। इस पृथ्वी पर भूतकाल मे 
आदर्शवादी परम्परायें रही हैं । यह पृथ्वी भविष्यत्‌ काल में भी हमारी रक्षिका 
बन सकती हैं अर्थात्‌ जीवन में शान्ति संजीवनी घोलकर हमारी सदा रक्षा कर 
सकती है | हमें इन सात गुणों से प्यार करना होगा अथवा हमें अपने जीवन में 
इन्हें धारण करके इन सातों गुणों को पृथ्वी पर जीवित रखना होगा । 


(क) सत्यम्‌-समस्त मानव जाति, जो पृथ्वी पर रहती है, उसे सत्य का 
आचरण करना होगा । असत्य का पूर्णरूपेण त्याग करना होगा | सत्य को 
जीवन भौर असत्य को मृत्यु के सदृश समक कर असत्य से टूर रहना होगा। 
WR विज्ञान की एक सामान्य अवधारणा है कि यदि पृथ्वी पर कुच्छेक मिनटों 
तक सूय की उष्णता का पूर्ण रूपेण अभाव हो जाय तो समस्त पृथ्वी बफे से ढक 
जायेगी और किञ्चित्‌ काल में ही मानव जाति एवं प्राणी दबकर मृत्य को प्राप्त 
हो यरे । इसी प्रकार यदि हम यह कल्पना करे कि समस्त ब्रह्माण्ड में सभी 
हा हे आचरण में एवं सभी पदार्थों में सत्य का आचरण समाप्त हो जाये तो 

ते विश्व नष्ट हो जायेगा। शान्ति रहने इन ही नहीं उः ये 

यहाँ वेद मन्त्र में सत्य का विशेषण क ह ह; a 

महान्‌ है कि उसके बिना न तो व्यवहार चल सकते हैं कर नहीं वि क नि ; 

हीं विश्व में शान्ति 

स्थापित हो सकती है | अतः वेद ने सम्पूर्ण पृथिवी में शान्ति अवस्थित रहे इसलिये 
इसका प्रथम मूलाधार सत्य को माना है । 


का गे ऋतम्‌--ऋत का अर्थ है ब्रह्माण्ड कै वे सनातन नियम जिन पर 

व का निर्माण होता है ओर जो दुभेद्य एवं अखण्डनीय है । सत्प्रवर्तन- 

डी. त का कभी परिवतंन नहीं होता । जैसे कि लकड़ी से बनी हुई विभिन्न 

. रे 803 विभिन्न विकार हैं । परन्तु मूल लकड़ी एक ही है। इसी 

मानव समुदाय मे ऋत का अधिक प्राबल्य होगा तो समस्त 

प्त जाति किसी-न-किसी रूप में एक सुत्र में बंधी रहेगी। परस्पर विद्वेष 

एव आपाधापी नहीं होगी । इसलिये हसरा मूल सुत्र विश्वशान्ति के लिए वेद ने 

ऋत को माना । जितना-जितना ऋत का ज्ञान अधिक होता है उतना-उतना 

बिज्ञान एवं भौतिकता का आविष्कार होता है परन्तु उस आविष्कार के सात 
विध्वंसकारी भावना न होकर निर्माणात्मक भावना बनी रहती है। 


MR मलिक 
]. सत्यं बृहदृतमूग्रंदीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञः पथिवीं धारयन्ति । 
हा ता एतय भयस्य पल्युरू सोकं पृथिवो नः कृणोतु ।। अथववेद, 2 
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(ग) उग्रमु- उप्र शब्द तेजस्विता का वाचक है अर्थात्‌ मानव जाति के 

अन्दर तेजस्विता बनी रहनी चाहिये । यदि अच्छे व्यक्तियों में तेजस्विता और 
वल बना रहता है तो दुर्गूण एवं दुव्येसन आदि दुष्ट गुण पनप नहीं पाते । तथा 
वे दबे रहते हैं । इसलिये वेद ने कहा है कि. दुर्गण एबं दुष्टों को वश में रखने 
का विश्वशान्ति के लिये तीसरा मूल सूत्र उग्रता है । 
(घ) दीक्षा -किसी भी कार्य को करने के लिये जो दुढ़ संकल्प लिया 
जाता है उमे दीक्षा कहते हैं। अतः मानव जाति को दीक्षित होता चाहिये। यदि 
समस्त मानव जाति दीक्षित होगी तो आसुरी प्रवृत्ति का दमन होगा और विश्व 
में पूर्ण शान्ति को स्थापित किया जा सकता है 

(ङ) तपः- किसी अच्छे उद्देश्य के लिये अनेक प्रकार के कष्ट बाधा के 
रूप में आ खड़े होते हैं। उन कष्टों को सहन करके अपने उद्देश्य की ओर यदि 
विश्व के मानव तपपूर्वक सम्पूर्ण शान्ति को स्थापित करने के लिये आगे बढ़ते 
रहेंगे तो वह उनका तप कहलायेगा । यह तप स्वेच्छापूर्वेक कष्ट सहन करने का 
अभ्यास है । प्रायः हमें वैयक्तिक और सामाजिक कतेव्यों का पालन करना पड़ता 
है । उन कर्तव्यों के पालन में अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ेगा | 
उत कर्तव्यों के पालन में अपमान, हानि, गर्मी-सर्दी, आदि इन्द्रो को सहन करने 
का नाम वास्तविक तप है । मानव जाति में जब तक तप रहता है तो दुष्ट गुणों के 
साथ संघर्ष करने की शक्ति बनी रहती है । विश्वज्ञान्ति के लिये यह मूल सूत्र तप 
भी परमावद्यक है । 

(च) ब्रह्म -ब्रह्म शब्द के अनेक अर्थ होते हैं परन्तु प्रस्तुत प्रसंग में इस 
शब्द का अर्थ है बुद्धिजीवी समुदाय । अनेक बार अनेक देशों की राजनीतिक सत्ता 
ऐसे व्यक्तियों के पास आ जाती है जो बुद्धि जीवी नहीं होते । उनके परस्पर 
व्यवहार टकराव वाले होते हैं । अनेक वार ऐसे राज नेताओं के व्यवहारों से 
विश्व में तनाव एवं विश्वयुद्ध के काले बादल छा जाते हैं । इस प्रकार के युद्ध के 
संघर्ष 20वीं शताब्दि के दो विव्वयुद्धों के अतिरिक्त रामायण, महाभारत 
आदि सैकड़ों युद्ध सृष्टि के आदि काल से होते आये हैं । उन सभी विश्वयुद्ध और 
युद्धों के पीछे कहीं-त-कहीं बुद्धिजीविता का अभाव अथवा दब जाना रहा है। 
यदि दो राष्ट्रों में बुद्धिजीवी लोगों का वर्चस्व हो अथवा राष्ट्र नेता के रूप में 
बुद्धिजीवी ही राष्ट्रों की बागडोर समालें हुए हो तो परस्पर कलह के कारण युद्ध 
कभी नहीं होंगे । महात्‌ दार्शनिक प्लेटो ते और समाज सुधारक ऋषि दयानन्द 
ने क्रमश: यह कहा है कि राजा एक दार्शनिक को होता चाहियें, तथा राजा को 


“एक संन्यासी से अधिक विद्वान्‌ और ब्रह्मवर्चस्वी होता चाहिए । इन दोनों 
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दाशंनिकों के अभिप्राय यही हैं कि विश्‍व के राजनेता और विचारक बुद्धि जीवी 
हों । विश्वशान्ति के लिये ब्रह्म स्थिति के विद्वानों का होना परमाश्यक हैं । 


(छ) यज्ञ-यज्ञ शब्द का अर्थ प्रायः धार्मिक रूप में माना जाता है । 
परन्तु तकनीकी अर्थ कुछ और ही है। ब्राह्मण ग्रन्थों में यज्ञ का अर्थ “यज्ञो वे 
श्रेष्ठतमं कमं” कहा है । जिसका सामान्य अर्थ है परोपकार करना। रोगियों के 
लिये औषधि, प्यासों के लिए जल, मूखों के लिये अन्न, नंगों के लिये कपड़े, 
निबलों के लिये संरक्षण, निर्धनों के लिए घन और अज्ञानियों के लिए विद्यादि का 
बन्ध करना, अथवा सहायक होना यज्ञ कहलाता है । यदि समस्त मानव जाति 
में सच्ची शान्ति स्थापित करने के लिए उपर्युक्त कार्य नहीं किये जायेंगे तो सच्ची 
शान्ति स्थापित नहीं हो सकती है । अत: यज्ञशील होना परमावश्यक है। 


बिश्‍व के लोगों में यदि ये सातों महाशक्तियाँ विद्यमान रहेंगी तो हम 
वेयक्तिक रूप में, सामाजिक रूप में, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, आधिदेविक 
दृष्टियों से सुरक्षित होगें और एक स्वर्गमय एवं आदशंवादी विश्व की कल्पना 
साकार हो सकती है । 


समस्त विश्व में जिन उपर्युक्त समस्याओं के कारण विश्व में शान्ति 
स्थापित नहीं हो पा रही है यहां पर उनका क्रमश: वर्णेन प्रस्तुत किया जा 
रहा है। 


(0) प्राचीन मूल्य एवं आधुनिक मूल्यों का संघर्ष --मानव मूल्यों के ह्लास 
को लिकर विश्व में चिन्ता अभिव्यक्त की जा रही है। कुछ विद्वानों की मान्यता 
हैं कि मूल्यों का ह्लास नहीं हो रहा अपितु मूल्यों का परिवर्तन हो रहा है क्योंकि 
४ मूल्या का क्रमिक विकास हुआ है । वास्तव में इस विचारधारा के अनुसार 
“मूल्य को साध्य कहा जा सकता है । जीवन-व्यवहार विभिन्‍न प्रवृत्तियों में बटा 
रहता है और उनके साध्य ही सामान्यतया पुरुषार्थ या मल्य कहलाते हैं । प्रत्येक 
व्यक्ति के साध्य अलग-अलग रहते हैं। व्यक्तियों में विभिन्नता है और उनके 
क्र असमानता है। सभी मनुष्य एक स्तर के भी नहीं है। एक व्यक्ति के 
मूल्य भी उसक्रे Li क्रमिक विकास से परिवर्तित हो जाते हैं । मानव विकास 
हो नह कै ल ल 
उ क एका कोई मूल्य नहीं रहता हैं । मानव- 
विकास के साथ जीवन के मुल्यो में परिवर्तन होते रहते हें । व्यक्ति का एक स्तर 
से दुसरे स्तर में रूपान्तर होने से उसके आदर्श एवं मुल्य बदलते हैं । सभी सीमित 
और अस्थायी मुल्य मनुष्य अपनी पूर्णावस्था में त्याग देता है, मानों उसके लिये 
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उनका कोई उपयोग ही नहीं हैं । जीवन के परिवतँनशील मुल्य मनुष्य में भी 
परिवर्तन लाते रहते हैं। मनुष्य जितना ही अधिक अपूर्ण और असभ्य रहता है, 
उसमें जैविक प्रेरणाएँ उतनी ही प्रबल रहती हैं। उसके जीवन के मुख्य मूल्य 
| भोजन, काम, नींद, इत्यादि रहते हैं। आदिम मानव के कोई उच्चतर मूल्य नहीं | 
रहते हैं । प्रारम्भ में मनुष्य एक असभ्य, सरल और भौतिकवादी पशु था और 
उसके मूल्य स्थूल भौतिक वस्तुएँ थी । इसके साथ यह मी माना जाता है कि 
सामान्य मनुष्य बौद्धिक प्राणी है उसका जीवन भौतिक है । 


यह उपयु क्त मान्यता डाविन, फ्रायड, माक्सं, नीत्शे आदि विद्वानों का 
प्रतिनिधित्व करती है । 

वेद एवं वैदिक विद्वानों के अनुसार कुछ मूलभूत मूल्य शाइवत होते हैं । 
उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता परिवर्तन केवल रीतिरिवाज परम्पराओं आदि में 
ही होता है । वास्तव में यदि जीवनमूल्यों का क्रमिक विकास हुआ होता तो वेदों 
में इनका अस्पष्ट वर्णन मिलता और सबसे अविकसित तथा निम्न कोटि के जीवन 
मूल्य होते परन्तु वेद का आलोडन विलोडन करने से यह निर्विवाद माना जाता है 
कि वेदों के मूल्य सुस्पष्ट हूँ विकसित हैं और उच्च से उच्च समाज के लिए 
परिपालनीय हैँ । यहाँ पर क्रमशः वेद के मूल शाब्दों में मूल्यों का प्रदर्शन प्रस्तुत 
किया जा रहा है। 
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3. अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌ । अ० सं० 40.[6. 
4. यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपद्यति । 

सर्व भूतेषु यात्मानं ततो न विचिकित्सति |। --य० अ० 40.4. 


उद्‌बुध्यध्वं समनसः | सखायः । --क%ऋ० ॥0.00.. 


हक पक उस 
०0 (० 


अनुब्रत: पितुः पुत्रो मात्रा भवतु संमनाः । | 
जाया पत्ये मधुमतीं वायं वदतु शर्तिवास्‌ ॥ 
मा भ्राता भ्रातरं ह्वक्षन्‌मा स्वसारमुत स्वसा 


सम्यञ्चः सब्रता भत्वा वाचंवदत्त भद्रया ॥ --अथव ० 3.30.23. 
| ~ 
पि सहूदयं समिनस्यभविद्वेषं कृणोमि वः। क 
अन्यो अन्यमश्षि हयेत वर्त्सजातभिवाधच्या | ल 3.30.]- 
it दे -—अथव०. 7.92.8. 
8. मधुमतीं वाचगवदेम । अथर्व०. 7.52.8 
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वैदिक दशन 
संगच्छध्वं संवदध्वं सं यो मनांसि जानताम्‌ । 
देवा मार्ग यथा पूर्वे संजानाना उपासते ॥ 
समानमस्तु नो मनो यथावः सुसहासति ॥ --ऋ० 0.6.2-4, 
समो चिद्धस्तो न समं विशिष्टः संमातरा चिन्न समं दुहाते । 0.77.9. 


यमयोर्चिन समा वीर्याणि ज्ञाती चित्सन्तो न समं पृणीतः/। 
जनं विभृतो बहुधा विवायसं नानाधमार्ग पृथिवी यथोकसम्‌ ।। 
= अथवं ०, 2,[.45. 


महात्मा नारायण स्वामी, नवीन और प्राचीन समाजवाद पु० 53. 
केवलादो भवति केवलादी । , ऋ० 0.77.6. 
श्रद्धया देयमश्रध्दयाऽदेयम्‌, श्रिया देयं, हिया देयं मिया देयं संविदा देयम्‌ । 

£ 6 3०१. 


ईशावास्यमिदं सर्व यत्किच जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन भु जीथा भा ग॒धाकस्य स्विद्धनम्‌ ॥। --यजु० सं० 40.]. 
उद्बुध्यस्वाग्ने प्रति जागृहि त्वमिष्टापूर्त संसृजेथाम यंच ।। 
>-यजु० सं० [5.54. 
स इद्‌ भोजो यो गृहवे ददात्यच्नकामाय चरते दृशाय । --ऋ० 0.।7.3. 
पृणीयादिनाधमानतायतव्यान्‌ ट्राथीयासंमनु पञ्येत पन्थाम्‌ । 
श्रीहि वतंत्ते रथ्येव चक्रा न्यमन्यमुप तिष्ठन्त रायः || --ऋ० [0.[7.5. 
य आध्याय अकमानाय पित्वोऽन्नवान्त्सन्‌ रफितायोपजग्मुषे । 
स्थिरं मनः कृणृते सेवते पुरोतो चित्‌ समडितारं न विन्दते | 
¬ ऋ० ]0.07.2. 
पृणन्तय पपुरिच श्रवस्यवो घृतस्य धारा उपयन्ति विश्वत: । 
-5-%० ].25-5. 
मा पूणन्तो दुरितमेन आरन्‌ मा जारिसः सुरयः सुव्रतासः । 
अन्यस्तेषां परिधिरस्तु करिचदपु णन्तम भि संयन्तु शोकाः | --ऋ० ].॥25.7. 


आरोहणमाक्रमणं जीवतोजीवतोष्यनम्‌ । --अथर्थ० 5 30.7. 
पावका न: सरस्वती३ यज्ञवष्ट्‌ धियावसुः ॥ —_ऋह० ].3.]0. 
चौदयित्रीसनतातां चेतन्ती सुमतीनाम्‌ । यज्ञेदघेसरस्वती । -_ऋ० {.3.]|. 
दैवो वः सविता प्रा्॑यतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे | यजु ० सं० ].]. 
यज्ञो वे श्रेष्ठतमं कमं । ~ श°० ब्रा० .7.].5. 
भजन्त विश्वे देवत्वंनाम ऋतंसपन्तो अमृतमोवे । —ऋ० [.68.2. 
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शान्ति निरूपण वहा 


हम चाहे आधुनिक युग में जी रहे हों और चाहे प्राचीन युग में जी रहे थे, 
चाहे आधुनिक विकासवादी विचारधारा से प्रभावित हों और चाहे प्राचीन आदर्श- 
वादी विचार धारा को मानते हों यह निविवाद नग्न सत्य है कि यदि आज के 
विश्व समाज को सुरक्षित और शान्तिमय जीवन-यापन करना है तो उसे कुछ 
जीवन मूल्यों को स्वीकार करना होगा उनके अनुसार आचरण करना होगा । 
समाज में उनको अधिक-से-अधिक उजागर एवं प्रसारित करना होगा । 


समय-समय पर युगों में ऐसा अवश्य होता रहा है कि प्राचीन पीढ़ियों के 
प्रति नई पीढ़ियाँ विद्रोह करती हैं | इसी प्रकार घिसे-पिटे प्राचीन मूल्यों के प्रति 
भी विद्रोह हो सकता है। यदि वह विद्रोह केवल उन मूल्यों के प्रति है जिनकी 
समाज में आवश्यकता नहीं है तो चिन्ता का कोई विषय नहीं होता । क्योंकि 
अनेक बार विशेष सामाजिक परिवेश और रूढीगत परम्पराओं के कारण 
विकृत मूल्यों का समाजमय स्थापन हो जाता है । ऐसे मूल्य सदेव जीवित नहीं रह 


सकते । परन्तु यदि विद्रोह ऐसे मूल्यों के प्रति है जो शाश्‍वत हैं जिनके धारण किये 


बिना वैयक्तिक रूप में, सामाजिक रूप में जीवन-यापन नहीं हो सकता है 
तो अनेक समस्‍यायें उत्पन्न हो जाती है । “उदाहरणा्थ--ग्ूरोप के लगभग ES 
शाताब्दी के इतिहास पर दृष्टिपात करें तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँच जाते हैं कि 
विज्ञान के विकास के साथ वहाँ कुछ मूल्यों और मान्यताओं के प्रति विद्रोह हुआ 
जो मूल्य एव मा्थतायें अर्वज्ञानिक एवं असत्य थी तथा रुढ़ियों के कारण विकृत 
हो गई थीं । उन मूल्य एवं मान्यताओं के प्रति विद्रोह करने से विकास एव उन्तति 
का मागं प्रशस्त हुआ । अवैज्ञानिक मान्यताओं में उदाहरण के लिए यह कहा जा 
सकता है कि जब एक वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि प्रृथ्वी गोल है तो उसे 


हे मु मे कते 
जिन्दा जला दिया गया । इत्यादि अनेक उदाहरण मी इस विषय में दिए जा स 


हैं। अन्य कुछ विद्रोह ऐसे भी पनपे जो कि आज स्वयं यूरोप में एक विकराल 
समस्या के रूप में विकसित हो गये हैं। जेसे--स्वतन्त्र कामाचरण का भावना, 
परिवार के परस्पर के सम्बन्धों में मूल्यों का ह्लास होकर परिवार संस्थान का 
नष्ट होना आदि । स्वतन्त्र कामाचरण का परिणाम यह हुआ कि पति-पत्नी ष 
| के विश्वास का पूर्णतया अभाव होता जा रहा है । इससे अन्य सस्वन्या मे 
मी विश्वास का अभाव यूरोप समुदाय में विशेष रूप से विद्रोही युवकों में अवलो- 


हे परथ है 
कित किया जा सकता है। अतः निष्कर्ष रूप में यही स्वीकार करते योग्य है कि 


जो शाइवत मूल्य हैं उनको जीवन में धारण किये बिना एथिवी अन्तरिक्ष और चो 
अर्थात्‌ अखिल ब्रह्माण्ड में विशवशान्ति स्थापित नहीं को जा सकती है । 


2, जनसंख्या की सबस्या--पृथिवी और ब्रह्माण्ड का विस्तार नहीं किया 
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482 वैदिक दर्शनः 


जा सकता है.। पृथिवी पर जितने भी देश हैं उनके पास सीमित भूमि है। और 
सीमित साधन हैं। जब से मनुष्य पृथिवी पर उत्पन्न हुआ है तब से लेकर अबतक 
जनसंख्या वृद्धि को प्राप्त होती रही है। और वह वृद्धि को प्राप्त होते-होते आज 
विश्व की प्रमुख समस्या बन गई है । जनसंख्या के बढ़ने के कारण समाज की 
आवश्यकतायें अधिक-से-अधिक वृद्धि को प्राप्त हुई हैं। यह सत्य है कि वैज्ञानिक 
साधन अधिक सुलभ होने के कारण विशव में हरित क्रान्ति हुई और अन्तादि का 
उत्पादन संकड़ों गुणा बढ़ा है । यह सब होते हुए भी जनसंख्या बढ़ने के कारण 
अनेक पर्यावरण सम्बन्धी जटिल समस्याएं मानव जाति के सम्मुख आ खड़ी हुई हैं । 
जंसे_ वायु प्रदूषण, जलप्रदूषण, आदि । वैज्ञानिक इस विषय में विचार करने लगे 
हैं कि यदि वायु प्रदूषण की वृद्धिकी गति यही रही तो “आक्सीजन” प्रायः 
समाप्त हो जायेगा । तब मनुष्य को आक्सीजन के सिलिन्डर बान्ध करके रखने 
होंगे । ऐसे पर्यावरण एवं समाज की स्थिति की कल्पना करते ही एक भयावह दृश्य 
उपस्थित हो जाता है । इसी प्रकार जल की समस्या है । इसके साथ-साथ ही और 
अनेक समस्याएं उत्पन्न होती जा रही हैं और उत्पन्न होंगी । जैसे--जब किसी एक 
देश में जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ जायेगी उसके निवासियों के लिए रहने के 
स्थान का अभाव होने लगेगा तब वह्‌ दूसरे देश को भूमि पर आक्रमण आदि 
करके उसका अघिग्रहण करने का प्रयास करेगा । 

जनसंख्या को रोकने के आधुनिक साधनों का बहुत अधिक विकास हुआ 
है । परन्तु इन विकासों से कुछ सामाजिक, वैयक्तिक तथा आचरण सम्बन्धी 
विकृतियाँ समाज में उत्पन्न होने का भय है और वे उत्पन्न हो रही हैं | वेद में 
जनसंख्या को सीमित रखने का उपाय ब्रह्मचर्य को बतलाया गया है। वेद की 
मान्यता हे कि अपनी जीवनी शक्ति अर्थात्‌ वीर्य की रक्षा से जहाँ स्वस्थ समाज 
का निर्माण होगा वहां वीयंनाश--होने वाले दोष उत्पन्न नहीं होंगे । ब्रह्मचर्य के 
हास से चेहरे की कान्ति समाप्त होती है । आँखों के सामने अंधेरा आता है इन्द्रियों 
की शक्ति कम हो जाती हैं। जठरारिन कमजोर होकर पाचन शक्ति नष्ट हो 
जाती है । किसी भी कार्य को करने का मन नहीं करता धीरे-धीरे श्रवण शक्ति 
की प्रायः समाप्ति होने लगती है । और स्वस्थ समाज रोगी समाज के रूप में 
परिवर्तित हो जाता है । अथवंवेद के [[वें काण्ड के 5वें ब्रह्मचयं सुकत में ब्रह्मचर्य 
के महत्व एवं उपयोगिता को बतलाते हुए कहा है कि ब्रह्मचारी पृथिवी और द्युलोक 
इन दोनों मे विचरता हुआ इनके विज्ञान और रहस्य को जानता है । क्योंकि 
वह मन का संयम करके अपना तपस्वी जीवन धारण करता हुआ अपने आचार्य के 
यश को बढ़ाता है । आज कई बार छात्र अपने दुराचरण के कारण अपने कुल और 
ह सस्था के अपमान का कारण बन जाता है। यहां पर स्पष्ट कहा है कि 
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शान्ति निरूपण 483 
ब्रह्मचारी अपने ब्रह्मचर्यं की रक्षा करके तप और विद्या के द्वारा अपना ही नहीं 
अपितु अपने शिक्षक का मी यश बढ़ाने का कारण बनता 


शिक्षण काल में आचार्यं अपने ब्रह्मचारी को अपने पास रख कर एक 
प्रकार अपने गर्भे में धारण करता है। ब्रह्मचारी को अपने अन्दर रखकर उसके 
तीन प्रकार के अज्ञानों को दूर करता है । वे ज्ञान आध्यात्मिक आधिमौतिक और 
आधिदैविक सम्बन्धी हैं । वेद में आचार्यं अपने शिष्य को गर्भ में धारण करता है 
यह कह कर इस विषय की ओर संकेत दिया गया है कि शिक्षक अपने छात्र का 
उतना ही सावधानी पूर्वक ध्यान रखे जितना कि एक माता अपने पुत्र का अपने 
गभ में ध्यान रखती है अथवा सावधानी वरतती है। यह वेद का उच्च आदर्श जड़ 
भी शिक्षा पद्धति में समाहित होगा उस समय के सुन्दर समाज की कल्पना कितनी 
सुन्दर हागा इतना सहज में अनुमान किया जा सकता है |» पृथिवी और यलोक 


इनको समिधाओं से ब्रह्मचारी अन्तरिक्ष की पर्णता करता है । इस तरह ब्रह्मचारी 
श्रम और तपादि करके जनसामान्य को सुख देता है 


ज्ञान के पूर्व ब्रह्मचारी उत्पन्न होने के समान होता है। वह ब्रह्मचर्य के 
द्वारा तेजस्विता को धारण करता हुआ ऊपर उठता है। वह ब्रह्माचर्य से महाबु 
बुद्धिमान्‌ एवं विद्वानों में श्रेष्ठ होकर यशस्वी बनता है। तब सभी देव उसके 
तप से प्रभावित होकर अपने रहस्यों की विद्या के विज्ञान को बतलाते हैं ।* 
जो ब्रह्मचारी एक समय आचार्य के पास विद्या माता के गर्भ में रहता था 
वह ब्रह्मचारी शपने आचरण और ब्रह्मचयं के तेज से अपने ज्ञान को बढ़ाता हुआ 
राजा के धर्म और परमात्मा के स्वरूप को जानकर अपने राष्ट्र के लिये राष्ट्र: 
द्रोही और उसके शत्रुओं का नाश करता है ।5 
!. ब्रहमचारीप्णचरति रोदसी उभे तस्मित्‌ देवा: संमनसो भवन्ति । 
सदाधार पृथिवीं दिवं च स आचार्य तपसा पिपति ॥ -अथरवं० ।.5:4. 
2. आचायं:उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भमन्तः । 
तं रात्रींस्तिस्र उदरे बिभति तं जातं द्रष्टुम मिसंयस्ति देवाः ।—वही, ॥.5-4. 
| अल. इयं समित्‌ पृथिवी द्यौद्वितीयोतान्तरिक्षं समिधा पृणाति। ी 
ब्रह्मचारी समिधा मेखलया श्रमेणलोकांस्तपसा पिर्पात ॥ --वही, ॥-5.% 
पूर्वो जातो ब्रह्मणो ब्रह्मचारी घर्म वसातस्तपसोदतिष्ठत्‌ । 
तस्माज्जातं ब्राह्मणं ब्रह्म ज्येष्ठं देवाश्च सर्वे भमृतेन स(कम्‌ ॥ वही, [.5.5. 
3. ब्रह्मचारी जनयत्‌ ब्रह्मापो लोकं प्रजापति परमेष्ठिनं विराजम्‌ । 
गर्भो भूत्वाऽमृस्य योनाविन्द्रोह भुत्वाऽसुरांस्ततहं ॥ --वही, ।4.5-7. 
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ब्रह्मचर्य की रक्षा का उद्देश्य केवल विद्यार्थी के लिये नहीं है । अपितु 
शिक्षक के लिये ब्रह्मचयं का पालन करना परमावश्यक है ! इसका वर्णन करते हुए 
वेद कहते हैं कि आचार्य को भी ब्रह्मचर्यं धारण करना चाहिये तथा ब्रह्मचर्य के 
समस्त आदर्शों का पालन करना चाहिये। प्रजापालक अथवा राजाको भी 
ब्रह्मचारी होना चाहिये। राज्य कर्मचारियों को भी ब्रह्मचयं का पालन करना 
चाहिये । राजाओं में अथवा प्रजापालकों में जो सबसे अधिक ब्रह्मचर्य का पालन 
करता है वही राजा इन्द्र कहलाता है ।! 


वेद ब्रह्मचर्यं के महत्व का साहित्यिक वर्णन करते हुए कहते हैं कि ब्रह्मचयं- 
रूपी तप के द्वारा राजा राष्ट्र की रक्षा करने में सक्षम होता हे । वास्तव में जो 
राजा लम्पट होता है वह अपनी प्रजा में अनुशासन स्थापित नहीं रख सकता हे । 
इसलिए किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के लिये यह आवश्यक है कि वह चरित्रवान हो और 
अत्यधिक पुरुषार्थरूपी तप करने वाला हो ऐसा राष्ट्राध्यक्ष ही अपने राज्य के 
अन्दर अनुशासन उत्तम या अच्छे लोगों का रक्षण, और अपने राष्ट्र के अन्दर 
शान्ति स्थापित करने में सफल हो सकता है । इससे आगे इसी मन्त्र में वेद कहता 
है कि ब्रह्मचथे के तेज से आचार्य ब्रह्मचारियों को प्राप्त करने की इच्छा इसलिये 
करता है कि जो तेज एवं प्रकाश उसने प्राप्त किया हैं उसको ज्ञान रूप प्रकाश 
के रूप में अपने छात्रों को प्रदान कर सके ।2 


ब्रह्मचयं के द्वारा कन्या अपने योग्य युवक पति का वरण करती है । जिस 
प्रकार बेल और घोड़ा कठोर-से-कठोर वस्तुओं का पाचन ब्रह्मचर्य के द्वारा ही 
करते हैं ।३ 


ब्रह्मचयरूपी तप के द्वारा विद्वान्‌ मृत्यु को जीत लेते हैं। इन्द्र भी ब्रह्मचर्य 
के द्वारा ही तेज प्रदान करता है ।* 


7. आचायों ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी प्रजापति: । 


प्रजापतिविराजति विराइडिन्द्रोऽभवत्‌ वशी ।। --अथवे ० .5.]6. 
2. ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रं विरक्षति। 

आचार्यो ब्रह्मचयंण ब्रह्मचारिणमिच्छते ।। वही, ।.5-7. 
3. ब्रह्मचयेण कन्या युवानं विन्दते पतिम्‌ । 
. अनड्वान्‌ ब्रह्मचर्येणाञ्वो घासंजिगीषंति ।। वही, ।।.5-8. 
4, ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्यूमुपाघ्नत । 

इन्द्रों ब्रह्मचर्येण देवभ्यः स्वराभरत्‌ ॥ वही, -5-9- 
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इस ब्रह्मचर्य सूक्त में 26 मन्त्र हैं । जिनमे ब्रह्मचर्यं की महिमा का वर्णन 
करते हुए कहा है कि इस पृथिवी पर जितनी भी दिव्य योनियाँ आरण्य और ग्रामो 
में रहने वाले समी पशु पररहित और परवाले आदि सभी विकसित और 
अविकसित प्राणि इस ब्रह्मचर्यं के द्वारा उत्पन्न होते हैं । वस्तुतः सभी वेदों में 
संयम, ब्रह्मचर्यं पालन आदि पर विशेष जोर दिया गया है ।* 


वैदिक साहित्य में इसी ब्रह्मचर्य एवं संयम के अनुसार सामान्यतः यह भी 
वर्णित है कि ब्राह्मण अर्थात्‌ बुद्धिजीवी एक पुत्र या पुत्री, क्षत्रिय दो पुत्र या पुत्री, 
वैशय तीन पुत्र या पुत्री ही उत्पन्न करें इससे अधिक नहीं । क्रमशः ब्राह्मण जो कि 
जाति से नहीं माना जाता विद्या एवं ज्ञान की स्थिति का सूचक है । अर्थात्‌ सबसे 
बड़े बुद्धिजीवी को ब्राह्मण कहा जाता हैं । इसी तरह क्रमशः क्षत्रिय और वेञ्य के 
विषय में मानना उचित है । शूद्र क्योंकि संस्कार एवं ज्ञानादि से पृथक्‌ है इस लिये 
वह संयमादि से रहित ही होगा । यह स्पष्ट करना उचित है कि क्षूद्र किसी निम्न 
जाति आदि का नाम नहीं है। आपितु किसी भी वर्ण में शूद्र उत्पन्न हो सकता 
है । जिसका पूर्व संकेत क्रिया जा चुका है। जो व्यक्ति संयमादि के द्वारा अपने 
परिवार का नियोजन करने में समर्थ नहीं है। वह आधुनिक साधनों का 
प्रयोग कर सकता है। उससे भी जनसंख्या की वृद्धि रोकने में अवश्य सहायता 
मिलेगी । परन्तु जेसे कि कहा जा चुका है इन साधनों से उत्पन्न होने वाले दोष 
उन्हें भोगने पड़ेंगे । 

वेद के अनुसार जनसंख्या वृद्धि को नियन्त्रण करने के लिये ब्रह्मचय ही. 
अधिक उत्तम उपाय है । 


3. विज्ञान एवं आध्यात्म की समस्या भौतिकता और आध्यात्मिकता 
मानव समाज के लिये परमावश्यक हैं । जब-जब इन दोनों का समाज में सन्तुलन 
बना रहता है तब तक समाज में शान्ति रहती है और समाज उन्नति करता हे । 
परन्तु जब इन दोनों का सन्तुलन बिगड़ता है तब अनेक प्रकार की विश्‍व समस्याएं 
उत्पन्न हो जाती हैं। यदि भौतिकता का प्राबल्य होता है तो विज्ञान एवं विकास 
की गति बहुत तीव्र हो जाती है । परन्तु आध्यात्मिकता के पिछड़ जाने के कारण 


॥. अथर्ववेद ॥.5.2-26. 
2. पाथिवा दिव्याः पशव आरण्या ग्राम्याइचये । 
अपक्षा पक्षिणश्च ये ते जाता ब्रह्मचारिणः ॥ 
पृथक्‌ सर्वे प्रजापत्याः प्राणानात्मसु बिश्रति | 
तान्सर्वान्‌ ब्रह्म रक्षति ब्रह्मचारिण्यामृतम्‌ ॥ -- वही, 2[,22- 
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मानव अधिकतर भोगवादी और स्वार्थी बन जाता है। अपने भोग लिप्सा और 
स्वार्थ की पूति के लिये कोई ऐसी नीचता, कोई ऐसा पाप और कोई ऐसा 
अत्याचार नहीं जिसको करने के लिए वह तत्परन हो जाये । इस समय भौतिकता- 
वादी प्रवृत्ति का प्रारम्भ यूरोप से माना जाता है। वास्तव में भौतिकता का प्रारम्भ 
विश्व के किसी भी देश से हो सकता हे । यह सत्य है कि इस भौतिकता का प्रभाव 
प्रायः सभी महाद्वीपों एवं देशों में पूर्णरूपेण व्याप्त हो गया है । जब-जब भौतिकता 
और आध्यात्मिकता का संयोजन नहीं रहता तभी मानवीय मूल्य अथवा हृदय में 
रहने वाले सद्गुणों का हास हो जाता है। जसे आज के युग में विज्ञान की 
उन्नति से मानवजीवन अत्यधिक सुलभ हो गया है । मानव पृथिवी पर ही नहीं 
अपितु अन्य ग्रह उपग्रहों में जाने की तैयारी कर रहा है। चन्द्रमा में भी पहुँच 
गया है । यह भी सत्य है कि अनेक दृष्टियों से निर्धनता एवं अभाव को भी 
विज्ञान की उन्नति ने दूर सा कर दिया है | किन्तु इस विज्ञान की उन्नति के पीछे 
जो दुर्गुण अन्तनिहित है उनका प्रभाव भी विश्व के सम्मुख आने लगा है । विश्व 
के जिन देशों ने विज्ञान के द्वारा अपने आपको बहुत विकसित किया है वहाँ पर 
अन्य अनेक ऐसी ससस्याएं उन्पन्न हो जाती रही हैं जिनके कारण एक व्यक्ति 
आत्महत्या द्वारा, नशीले पदार्थों के सेवन के द्वारा, अथवा दूसरे व्यक्ति की 
बिना कारण हत्या के द्वारा सहज में ही निराकरण करने का मार्ग ढूढता है। 
यदि कोई विकासशील देश किसी विकसित देश का किसी एक विशेष विषय पर 
सहयोग न करे तो उसको मनवाने के लिये आथिक दबाव डाला जाता है । वहतब 
भी नहीं माने तो उसके देश में किसी भी प्रकारका विद्रोह आदि शासन का तख्ता 
पलटने के लिये कोई भी मार्ग अपनाने में वे अपने आपको स्वतन्त्र मानते हैं । चाहे 
उसमें कितना भी नरसंहार हो किसी भी प्रकार की विकराल से विकराल आपदा 
वहां के निवासियों पर डाल दी जाती हैं। विज्ञान की उन्नति का यह मनोविज्ञान 
का प्रभाव अन्ततः क्यों उत्पन्न होता है । जब यह विचार मन्थन किया जाता है तो 
इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिये बाध्य होना पड़ता है कि मानव जाति की पूर्ण 
शान्ति को प्राप्त करने की जो आध्यात्मिक सरणि मानी जाती है उसका विज्ञान 
एवं भौतिकता की आंधी के कारण कहीं लोप हो गया है। विज्ञान ने बुद्धि के 

अन्दर तकंना शक्ति तथा यथार्थता की ओर इतना धकेल दिया है कि मानवीय 
गुणों का हृदय से पूर्णतया दूरीकरण हो जाता है । 


इसी प्रकार जब आध्यात्मिकता का विकास होता है ओर विज्ञान अविक- 
सित रहता है तब विश्व के अन्दर पुरुषार्थ हीनता अकर्मण्यता समी प्रकार के कृत्यों 
को मायाजाल समभने के कारण छोड़ने की प्रबृत्ति बढ़ जाती है । उस समय विशव 
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का विकास रुक जाता है | निर्धतता और अभाव बड़ते हैं। विश्व के अन्दर 
पिछड़ापन हो जाता है। आध्यात्मिकता के अत्यधिक बढ़ने के कारण अन्य अनेक 
प्रकार की समस्याएं बढ़ जाती है । 


6 वेद में विज्ञान और अध्यात्म का समान वर्णन आता है । वेद में वर्णन 
आया है कि 'शतं हस्त समाहारः सहस्र हस्ता समाकिर” अर्थात्‌ यदि कोई 
मनुष्य सौ हाथों से भी कर्म कर सकता है तो वह अपने सौ हाथों के द्वारा अपने- 
आपको भौतिक उन्नति से सम्पन्न कर सकता है। परन्तु अपने विकास से जो 
| सम्पन्नता प्राप्त की है, वह अपने से दुर्बल एवं निर्धन व्यक्तियों को सताने के लिए 
'नहीं अपितु उस विकास से प्राप्त सम्पदा को यदि हजार हाथों से भी देना पड़े तो 
उसको दूसरों को दे दे। इसका अभिप्राय यही है कि धनादि प्राप्ति के बाद जो 
विकास प्राप्त होता है उसके कारण आध्यात्मिकता से रिक्तता नहीं होनी 
चाहिए । अर्थात्‌ आधिभौतिक उन्नति के साथ-साथ आध्यात्मिकता का दामन 
मानव जाति को सदेव पकड़े रहने चाहिये। जब मानव भौतिक विकास के मत 


5 


में आध्यात्मिकता को तिलाञ्जलि दे देता है तभी वह देवता से दानव बन 
जाता है। 


ना है -+--- 


बुद्धि, मन, अहंकार, प्राण, इन्द्रिय और शरीर के सब अंग आत्मा । 

का आधार हैं। ये सब बड़ी शक्तियां हैं । इन शवितयों का ज्ञान होना अध्यात्म- || 
ज्ञान कहलाता है । | 
h 


ये सब शक्तियाँ हममें हैं। हम बिलकुल क्षुद्र नहीं हैं। हमारे अधीन ये 

बड़ी शक्तियाँ हैं। उनको चलाने वाले हम हैं। यह अपनी शक्ति अध्यात्मज्ञान से | 
मालूम होती है । अध्यात्मज्ञान प्राप्त करने के पूर्व जो मनुष्य अपने को क्षुद्र ओर 
निर्बल समभता है, वह यदि अध्यात्मज्ञान प्राप्त करने पर स्वतः को सुबल ओर 
समर्थ समभने लगे तो उसमें कोई आश्चयं नहीं है। इसलिए रामचन्द्र जी जो 
अपने को देवाधीन और परतन्त्र समकते थे वे ही अध्यात्मज्ञान प्राप्त होने पर देव 
को भी अपने आधीन समझते लगे और अपने पुरुषार्थ से विपरीत देव को भो 
अपने मन के अनुसार बनाने में समर्थ समझने लगे। यह शक्ति अध्यात्मज्ञान से 
प्राप्त हो मकती है । 


विश्वव्यापी सच्चिदानंदशक्ति का अस्तित्व स्थिर और चर सब मे एकसा 
है । इस ज्ञान से सब संसार की तरफ देखने को दृष्टि बदल जाती है । उसे अपने 
अन्दर की शक्ति का और जगत्‌ की शक्तियों का ज्ञान रहता है, इसलिए उसे 
योग्य काम करते समय शोक या मोह का होता असम्भव हे । वह अच्छे-अच्छे 
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लोगों की रक्षा करता है और दुष्ट लोगों का नाश करता है। वह धर्म का 
अच्छी तरह पालन करके लोगों में शांतता रखता है। जगत्‌ की ओर देखने की. 
उसकी दृष्टि उच्च होती है। इसलिये उसे स्त्री और बाल-बच्चों का मोह नहीं 
होता घर तथा दौलत का लोभ नहीं होता, या ऐष आराम के कारण वह अपने 
कतंव्य को छोड़ नहीं सकता । 


इसके सिवा इस ज्ञान से दूसरा एक लाभ हो सकता है। वह यह है कि. 


, प्रथिवी पर जितने युद्ध स्वार्थं के लिये होते हैं, वे नहीं होंगे और उनसे जिन 


सज्जतों को कष्ट पहुँचते हैं, वे नहीं पहुँचेंगे। क्योंकि ब्रह्मज्ञान के कारण उसकी 
दृष्टि पवित्र हो जाती है । और फिर वह स्वार्थ के कारण दूसरे को परतंत्र करे 
या लूटे, यह बात असम्भव है |? 


इस सम्बन्ध में वेद स्पष्ट रूप से मानता है कि जब आध्यात्मिक आचरण 
विश्व में हो जायेगा तो पृथिवी के निवासी पृथिवी पर नृत्य करने लगेंगे उनकी 
विकलता समाप्त हो जायेगी और समस्त पृथिवी द्वेष एवं शत्रृता से रहित हो 
जायेगी । 


! 4. परमाणु यद्ध की समस्या--विज्ञान की सहायता से मनुष्य ने जो-जो 
पदार्थ विज्ञान एवं परमाणुओं के रहस्यों को जान करके उसकी शक्ति की पहचाना, 
उसने उस शक्ति का उपयोग करके परमाणु बम्ब का निर्माण किया । परमाणु के 


इस उपयोग से विज्ञान की उत्कृष्टता तो सिद्ध होती है, और यह भी समीचीन है 


कि परमाणु का उपयोग करके कृषि, संचार और आकाश की रहस्य भरी अनेक 
क्षेत्रों में उच्चतम स्थिति का ज्ञान प्राप्त करके उस प्रकार का यन्त्रों का निर्माण 


किया है । परन्तु परमाणु के शक्ति निर्माणात्मक और विध्वंसात्मक दोनों ही रूपों 


में प्रयोग में लाई जा सकती है। आज मानव समाज की यह मनस्थिति है कि 
परमाणु बम्व के युद्ध के परिणाम की कल्पना मात्र से विश्व में पूर्णतः अशान्ति 
MR म य 
॥. यस्यां पूर्वे भुतकृत्‌ ऋषयो गा उदातृचुः । सप्त सत्रेण वेघमो यज्ञेन तपसा सह ॥ 
अथर्व ° 2..39.. 
सा नो भुमिरा दिशतु यद्धनं कामयामहे । 
भगो अनुप्रयूङ्क्ता मिन्द्र एतु परोगवाः ॥ वही, 2..40. 
यस्यां गायन्ति नृत्यन्ति भूम्यां मर्त्या व्यैलवा: । 
युध्यन्ते यस्यामाकन्दो यस्यां वदति दुन्दुभिः । 
सा नो भूमिः प्रणुदतां सपत्नानसपत्नं मा पृथिवी कृणोतु ॥ वही, [2.].4].. 
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व्याप्त हों जाती है। इसलिये वैदिक विज्ञान जहाँ पार्थवीय, सात रि दार 
द्यस्थानीय पदार्थों के जानने के रहस्य को प्राप्त करने की बात करता है वहां वेद 
यह कहता है कि परमपरार्थ एवं परमतत्व वह इन्द्र है। परमाणु ज्ञान के साथ- 
साथ उस इन्द्र का ज्ञान अवश्य प्राप्त कर । र हु 

इन्द्र का अतुल सामथ्ये--इन्द्र के अतुल सामर्थ्यं के विषय में वेद मन्त्रों में 
बहुत ही वर्णन हैं, उसका अब थोड़ा-सा दिग्दर्शन करता है—- 


]. भीमः :--इस्द्र महा भयंकर है, इन्द्र शत्रु को कंसा दीखता वह भाव 
इस शब्द द्वारा प्रकट हुआ है । 

2. तवस्‌ :--इन्द्र का सामर्थ्ये बिशेष है । 

3. पुरुषाकः :--बहुत शक्तिशाली है । 

4. ओजिष्ठः :—इग्द्र बहुत ओजस्वी है, महा बलाढ्य है! 

5. सहसावान्‌ :--साहस की शक्ति से वह युक्त है। शत्रु का पराजय 
करने का उसका सामर्थ्यं विशेष अधिक है। 

6. शवसस्पतिः :—त्रह बल का स्वामी है । 

7. अप्रतिमानं ओंजः :--उसका अप्रतिम सामर्थ्य है । उसके समान दूसरे 
किसी का भी बल नहीं है । र 


है 
5 8. ते वीर्य भूरि :- इन्द्र का पराक्रम बहुत बड़ा € | 


. 32 00 ८... ए प्रसिद्ध 
9. विश्वायु शवसे अपावृत :--संपूण आयुपर्यन्त वह बल के लि 
है । सब आयुप्यंन्त वह बल से होने वाले कार्य करता रहता है 
षे मथ्यं तू- 
0, विश्वं केवलं सह सत्रा दधिषे :--सब प्रकार का स शी तूः । 
3 ~ e ट \ || 
इन्द्र-धारण करता है | जगत में जो सामर्थ्य करके है वह सब इन्द्र 


छल -बल से सब शत्रुओं 
4 ।]. यः शवसा विश्वानि आततान :--जो इन्द्र दर्प ज्ञ क न | 
को फैलाकर मारता है । शत्रु एकत्रित होने नहीं देता, उत्तकों फलाता | 
भ्रष्ट करता है । 


¡2. सबल: अनपच्युतः :--वह बलवान्‌ है और कमी व गिरने वाला है । 
अपने बल से वह उच्चतर होता रहता हैं । 


3, शूषस्य धुरि धीमहि :->बल के कारण तुझे अग्रस्थान में हम 
रखते हैं । 
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4. यः तिग्मश्वृंगो वृषभो न भीमः एकः कृष्टीः प्रच्यावयति :—यह इन्द्र 
तीखे सींगवाले बैल के समान महाभयंकर है। वह अकेला ही सब क्षत्र सेना को 
सथान भ्रष्ट करता है, विनष्ट करता है। अकेला ही अपने बल के कारण सब 
शत्रुओं को पराजित करता है । 

5. न महिमानं न वीर्य न रायः उद्‌ अइनुवन्ति :--कोई वीर तेरी 
महिमा, तेरा वी, तेरे धन की बराबरी नहीं कर सकता । 

6, रमोदाः :--इन्द्र बल देने वाला है । 

77. भनूर्मी बाजी यमः :--पीड़ा रहित बलवान्‌ नियामक होता है । 


8. ते वीर्यस्य उशिजः चकिरन्‌ :--तेरे पराक्रम को अच्छी तर 
जानते हैं । 


त्र 
(ट 


9. चिकितुषे असुर्याय मन्म :--जो ज्ञानी वा वलवान्‌ होता है उसका 
स्तोत्र गाया जाता है । 


20. शवसे राधा सचा :-_बल के और घन के लिए संघटित होने की 
आवश्यकता अत्यंत है । 


2, विश्वा शवसा वृष्या महिना आ पप्राथ :-_सारे बल और सामर्थ्यं को 
र मर दिया है अर्थात्‌ जहाँ शक्ति और सामर्थ्य है वहाँ महिमा बढ़ 
ता हे । 


22. त्वं बलात्‌ सहसः अभिजातः :-त बल और साहस के कारण प्रसिद्ध 
हुआ है । 


23. ते वृष्ण्यानि वर्धाम :--तेरे बलों का वर्णन करके हम उसको 
बढ़ाते हैं । 


24. तृविशुष्मः महिषः :-_ इन्द्र महा सामर्थ्यवान्‌ और मसे के समान 
बलवान्‌ है । , 
25. महान्‌ ऊरुः सत्यः देव: इन्द्र: :--बड़ी महिमावाला सत्य देव 
इन्द्र है । 
26. इन्द्रः शुष्मं दधे : इन्द्र प्रचण्ड बल घारण करता है । 
27. वृष्यं शवः :-इसका प्रभावी बल फेला है । 


28. अप्रतिमानं ओजः : इस इंद्र का अप्रतिमा सामर्थ्यं है | 


29, अपारेण महता वृष्ण्येन विइवा महांसि अति प्रत्वक्षाण: :--अपरंपार 
महा सामर्थ्यं से अपने सब सामर्थ्यो को वह अति तीक्ष्ण बनाता है । 


h 
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30. अद्रि-वः :--पहाड़ी किलों में इन्द्र रहता है। यह इस वीर की 
सुरक्षितता के लिये पहाड़ी किलों में रहता है । किले में रहने से अपनी सुरक्षितता 
निश्चित होती है । पर यह शत्रुओं के किले तोडता है । 

3]. पूभित्‌ (पूः-मित्‌) शत्रु के नगरों के किलों को तोड़ने वाला 


> 


~ 


32, पुरां दर्मा :--शत्रु की पुरियों को तोड़ने वाला । 

33. अयं ओजसा पुरः विभिनप्ति :-यह इन्द्र अपने बल से शत्रु को 
नगरियों के किलों को तोडता है । 

34. शब्वतीनां पुरां दर्ता असि :--तू शत्रु के सारे किलों को तोड़ता है । 


35. शारदाः पुरः सासहानः अवातिरः :--शरद्‌ क्त में रहने के लिए 
बनाये शत्रु के किले साहस से इन्द्र ने तोडे । 

36. इदं पुरं ओजसा संहसि :--इस किले की तू अपने बल से तोड़ता है 

37. बाह्वोजसा नव नवति पुरः विभेद :--अपने बाहु के बल ते शत्रु के 
पनन्‍्यानवे किले तोड़ दिये । 

38. नव नवति पुरः सद्यः :-_ निन्यानवें किलों को तोड़ दिया | 

39. ऋजिष्वना परिषूता अनानुदः वृगदस्य शताः परः अभिनत्‌ :-- 
ऋजिश्वा के द्वारा घेरी हुई कंजूस व्‌ गदकी सौ नगरियों को तूने तोड़ दिया । 

40. त्वं अस्मै महे यूने राज्ञे कृत्सं अतिथिग्वं आयु अरन्धय :-तूने इस 
तरुण राजा का हित करने के लिए कुत्स अतियिग्व और आयु को मारा । 

4]. अविता :--इन्द्र रक्षण करने वाला हैं । 


42, सत्पतिः :--उत्तम पालन करने वाला है । 
43. त्वं सप्रथः वर्म असि :--तू मेरा बड़ा कवच है । जेसे कवच रक्षण 
करता है वसे तू मेरा रक्षण करता हैँ । 

44. तन्वा ऊती वावृधस्व :-- अपने शरीर से अपनी संरक्षक शक्ति को 
बढ़ाओ । 

45 स वाजेषु नः प्राविषत्‌ :--वह इद्र युद्धों में हमारा संरक्षण 
न है । 

46. नः अविता भवः : तु हमारा संरक्षक हो । 


47. अस्माकं तनूनां अविता भूतु *- हमारे शरीरों का संरक्षक है । 
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48. चर्षणिप्रा: विशः प्रचर :--प्रजा का संरक्षक तू है इसलिए प्रजा में 


उनके रक्षणार्थ संचार कर । 
49. सखीयतः आविथ :--मित्रता के साथ रहने वालों का संरक्षण कर । 


50. पृतनास्तु प्रतन्तवे कारं चकार :--शत्रु के सैन्य को जीतने के लिए 
तुमने पुरुषार्थं किया । 

इस प्रकार इन्द्र संरक्षण का कार्य करता है । इसको हम संरक्षक मंत्री भी 
कह सकते हैं । इनके मुख्य कार्यों में जनता का संरक्षण आर्न्तारक उपद्रवियों से 
तथा बाह्य शत्रुओं से करने का कार्य अन्तभूत हुआ है और यह कार्यं वेदमन्त्रः 
स्पष्ट रीति से बता रहे हैं।! इस कारण यह संरक्षक मन्त्री ही है । 


वेद द्वारा इन्द्र की इस महिमा से यह सिद्ध होता है कि इन्द्र जिसके ब्रह्म 
ईश्वर, प्रजापति आदि अनेक असंख्य नाम माने जाते हैं, उसकी सत्ता सर्वोपरि हैं । 
उसके नियन्त्रण में समस्त ब्रह्माण्ड गति कर रहा है। मनुष्य कितना ही विज्ञान 
के रहस्यों को समझकर परमाणु शक्ति की प्रबल शक्ति को क्यों न प्राप्त कर लेवे 
वह्‌ उस ब्रह्म के सामथ्यं को प्राप्त नहीं कर सकता, ऐसा मानकर वैज्ञानिक 
जिस परमाणु शक्ति का उपयोग करेंगे वह विध्वंसात्मक न होकर निर्माणात्मक 
होगी । बुद्धि का यह उच्चतम विकास प्राप्त हो जायेगा तो परमाणु युद्ध का 
मय नहीं रहेगा । इस समय जो परमाणु युद्ध नहीं हो पा रहा है उसका कारण 
वौद्धिक स्तर की यह उत्कृष्ट स्थिति नहीं है, अपितु बुद्धिमूलक उपयोगिता के 
कारण युद्ध नहीं हो रहा है । क्योंकि यदि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर परमाणु युद्ध 
थोपेगा तो दूसरे राष्ट्र मी परमाणु युद्ध प्रारम्भ करेगे इस तरह आक्रमक और 
प्रत्याक्रणात्मक दोनों ही भय से एवं भयावह स्थिति के कारण परमाणु युद्ध से 
भयभीत हो रहे हैं । इसे समझ अथवा बौद्धिक उत्कृष्टता का स्तर नहीं कहा जा 
i गा युद्ध छिड़ जायेगा । वह युद्ध न हो, 
इसके लिये परमावश्यक है कि बौद्धिक स्तर की उस उत्कृष्टता को वेज्ञानिक एवं 
सभी विश्व के नेता प्राप्त कर लेवें। 


3. आतंकवाद की समस्या--पम्मवत: आतंकवाद के विषय में पुरातन- 
काल में किसी चिन्तक ने यह्‌ चिन्तना मी नहीं की होगी की यह भी कभी कोई. 


== मम्मी 
॥. वः ऊती अजरं प्रहेतारं अप्रतिहतं आणु जेतारं । 
होतारं रथीतमं अतूर्त तुग्यावृधं ।। 
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विशय समस्या बन सकती है। इस समय आतंकवाद के भिन्न-भिन्न कारण हैं । 


कुछ स्थानों पर आतंकवाद के कारण मनोवैज्ञानिक हैं, कुछ देशों में असमानता 


कारण है, कुछ स्थानों पर देश द्रोह, कुछ अवस्थाओं में अलगाववादी प्रवृत्ति, कुछ 
स्थानों पर अभाव के कारण, कुछ स्थितियों में राजनीतिक कारणों सें और कुछ 
स्थितियों में ऊँच-नीच कारण है। वेद में कहा हैं कि बिना कारण निर्दोष व्यक्ति 
की हृत्या घोरापराध है । ऐसे पथ भ्रष्ट व्यक्तियों के लिए शिक्षा का इस प्रकार 
प्रवन्ध किया जाये कि उनकी अगली सन्तति दुष्ट एवं आतंकवादी न रहे । वट 
संस्कारयुक्‍त वनाया जाये और प्रचारादि के माध्यमसे उन दुष्ट व्यक्तियों को 
दृष्टता को दूर करने का पूर्णतया प्रयास किया जाये । दुर्जनों के लक्षण करते हुए 
र्त र _ € 
वेद ने कहा है कि दुर्जनों के लक्षणों में सवसे महरवहुग बतलाया है कि दुष्ट 
सबसे पूर्व पाप का भाव रखता है। प्रत्येक काम में पाप दृष्टि से ही उसका 
प्रारम्भ करता है। यहां वेद में प्रयुक्त दुष्ट शब्द वाची नाम प्रस्तुत किए जा 
रहे हैं । 

दुजेनों के लक्षण :-- 

]. दृयाविन :--मनमें एक भाव और बाहर अन्य भाव ऐसा कपट करने 
वाले ।? न 

2. शपनेन शशाप :--शाप से शाप देता, बुरे शब्द बोलना गालियाँ देना 
इत्यादि ।7 र 

3, अहां मूर आदधे :--प्रारम्भ में पाप का भाव रखता है हरएक काम मे 
पाप दृष्टि से ही उसका प्रारम्भ करना । 

4, रसस्य हरणाय जातं तोकं आरेभे :--रकक्‍्त पीने के लिए नवजात बच 
को खाती है।१ 

- यन ° च्चा- 

5. यातु धानी पुत्रं स्वसार नप्त्य अप्ति :--यह दुष्ट आसुरी स्त्री ब 

बहिन अथवा नाती को खाती है 


॥. उपप्रागाह वो अग्नी रक्षोहामीवचातन: । 


दिन: --अ० ].28.. 
दहन्तप द्वयाविनो यातुवानान्किसी दितः ।| 
2. प्रति दह्‌ यातुधानान्प्रति देव कीमीदिन: । की 
प्रतीचीः कृष्णवतेने सं दह यातुधान्यः !। —भ° ].26. 
3. या शशाप शपनेन याहाँ मूरमादधे । वी 
या रसस्प्र हरणाय जातमारेभे तोकमत्तु ॥ —अ० ].28.3- 
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6. विकेश्यः मिथः विघ्नतां वितृद्दयन्तां :--आपस में केश पकड़कर 
परस्पर मार पीट करती है ॥7 


ये सब दुर्जन स्त्री-पुरुषों का लक्षण है | बालबच्चों को खानेवाले लोग इस 
समय अफ्रीका में कई स्थानों पर हैं । परन्तु अन्य देशों में अब ये नहीं हैं। जहाँ 
कहीं ये हों, वहाँ धर्मोपदेशक चला जावे उनको उपदेश देकर उत्तम मनुष्य बना 
देवे, ज्ञानी बनावे, उनकी दुष्टता दूर करके उनको सज्जन बना देवे । 


ऐसे मनुष्य-मक्षक दुष्ट, क्रूर, हिसक, मनुष्यों में भी जाकर धर्मोपदेश देकर 
उनको सुधारने का यत्त करने का उपदेश होने से इससे कुछ सुधरे हुए किचित्‌ 
उपरली श्रेणी के मनुष्यों में ध्म जागृति करने का आशय स्वयं ही स्पष्ट हो 
जाता है। 


दुष्टों का सुधार :--दुष्ट लोगों में दुष्टता होने के कारण ही वे असभ्य 
समभे जाते हैँ । उनकी दुष्टता उपदेश आदि द्वारा हटाकर उनको सभ्य बनाना 
ब्राह्ममागं है और उनको दंड देकर डराने से उनका सुधार करने का यत्न करना 
क्षात्र मार्ग है। वेद में अर्निदेवता से ब्राह्ममागं और इन्द्र देवता से क्षात्र मार्ग 
बताया हे । जलाते या तपाठे तो दोनों ही है, परन्तु एक उपदेश द्वारा उनके 
अज्ञान को जलाता है और दूसरा शस्त्र दण्ड और इसी प्रकार के कठोर उपायों से 
पीड़ा देकर उनको सुधारता है । सुधार तो दोनों से होता है। परन्तु क्षत्रियों के 
दंड द्वारा तपाने के उपाय से ब्राह्मणों के ज्ञानादि द्वारा तपाने का उपाय अधिक 
उत्तम है और इसमें कष्ट भी कम है । 


शत्रुनाश :-- 


7. दर्भ सपत्नदंभनं द्विषतस्तपनं हृदः (अ० 9.28.।) :--यह दर्भमणिः 
शत्रु को दबाने वाला और द्वेष करनेवालों के हृदय को तपाने वाला है । 


2. द्विषवस्तापयन्हृदः शत्रूणां तापयन्मनः (9.28.2) :_द्वेष करने वालों 
के हुदयों को ताप देता है, और शत्रुओं के मन को तपाता है । 


3. दुर्हाद: सर्वस्त्वं दर्भ घम इवामि संतापयन्‌ :—दुष्ट हृदय वाले सब 
k को, हे दर्भ ! गर्मी के समान ताप दे । 


ल वि कवल कम 
॥. पुत्रमत्तु यातुधानी: स्वसारमुत नप्त्यम्‌। 


अधा मिथो विकेश्यो३विध्नतां यातु घान्यो३वि तृह्दयन्तामराय्यः ।। 
-+अ० ].28.4- 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


\ 3222: 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
शान्ति निरूपण 495. 
4. घर्म इवाभितपन्‌ दर्भे द्विषतः (9.28.3.) 
गर्मी के समान, हे दर्भ | द्वेष करनेवालों को तपा । 
5. हृदः सपत्नानां भिन्द्धि :--शत्रुओ के हूदयों को तोड़ । 
6. भिन्दि दर्भे सपत्नानां हृदयं द्विषतां मणे ([9,28.4) । 
हे दर्भमण ! शत्रुओं और द्वेष करने वालों के हृदय तोड़ दे । 
7. शिर एषां विपातय :--इन दुष्टों का सिर गिरा दे । 
| 8. भिन्द्धि दर्भ सपत्नान्‌ (9.28.5) हे दर्भ ! शत्रुओं को तोड़ दे । 
| 9. तेनेमं वर्मिणं कृत्वा सपत्नान्‌ जहि वीयें: (9.30.].) 


~ 


उस शक्ति से इसको कवचवाला करके अपने वीर्यो से शत्रु को 
पराभूत कर । 
]0. त्वं राष्ट्राणि रक्षसि (9.30.3.) *-- , 
तू राष्ट्रों को रक्षण करता है । f 
]]. मणि क्षत्रस्य वर्धनं (9.30.4.) 
यह मणि क्षात्र तेज को बढ़ाता है। 
2. त्वमसि सहमानः अहमस्मि सहस्वान्‌ (9.32.5.) 
तू साहस युक्त हो, मैं साहस करनेवाला हं । 


3. सहस्व नो अभिमाति, सहस्व नो पृतनायतः । (।9 32.6.) । 
हमारे शत्रु का और हमपर सैन्य लानेवाल का पराभव कर । | 

| ]4. स नोऽयं दर्भः परिपातु विश्वतः (9.32.0.) । 
वह दर्भमणि हमारी सब ओर से रक्षा करे । 

]5. स नोऽयं मणिः परिपातु विश्वत: ([9.33-].) 
वह यह मणि हमारी चारों ओर से रक्षा करे । 


6. नुदन्त्सपत्नानघरांश्य कृण्वन्‌ (9.23.2) | 
शत्रुओं को दूर कर और उनको नीचे कर । 


]7. सर्वं रक्षतु जंगिडः (9-34.].) 
जंगिडमणि सबकी रक्षा करे। 


78. स नो रक्षतु जंगिड: (9.35.2:) 
जगिडमणि हमारी रक्षा करे । 


।9. शतवारो अवीबशक्ष्मान्‌ रक्षांसि तेजसा (9.36 [.) 
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शतवारमणि यक्ष्मरोग और राक्षसों का स्वतेजसे नाश करता है । 
| 20. शतं वीरानजनयत्‌ सौ वीरों को जन्म देता है । 
2]. तत्ते बध्नामि आयुषे वर्चस ओजसे च बलाय चास्सृस्त्वाभि रक्षतु । 
(9.46.I.) 
अस्तृत मणि तेरे शरीर पर दीर्घायु, तेज, ओज, बलके लिये बांधता 
हूँ, वह तेरी रक्षा करे। 


22. अस्मिन्मणावेकशतं वीर्याणि सहस्र प्राणा अस्मिन्नस्तृते । (9.46.5.) 
| इस अस्तृतमणि में सौ वीर्य हैं और हजार प्राण शक्तियाँ हैं । 
23. दुर्हाद: पृष्टीरपि शृणाञ्जन । (9.45.].) 
हे अञ्जन ! दुष्ट हृदयवालों की पसलियाँ तोड़ । 
24. आञ्जनं दिशः प्रदिशः कराच्छिवास्ते (9.45.3.) 
यह अञ्जन दिशा-उपदिशाएंँ तेरे लिये कल्याण करनेवाली करे । 


25. सर्वा दिशो अमयास्ते भवन्तु । (9 45.4) :--इस अञ्जन से तेरे 
लिये सब दिशाएं निर्भय हों । 


वेद में दुष्टों के दमन के विषय में उनको समाप्त करने के विषय में 
अवश्य वर्णन प्राप्त होता है। राजा के लिये आदेश है कि यदि दुष्ट किसी भी 
प्रकार से अपनी दुष्टता को न छोड़े तो अच्छे समाज और समाज में शान्ति स्थापन 
|) करने हेतु राजा उन दुष्टों एवं आतंकवादियों का अपने संविधान के अन्तर्गत वध 
। करवा सकता हे । वेद में कहा हे कि राज प्रबन्ध द्वारा ऐसी व्यवस्था होनी 
। चाहिये कि उन नरसंहार करने वाले व्यक्तियों को सब प्रकार के सुधार के अवसर 
| प्रदान करने पर भी यदि वे नरसंहार करना बन्द न करें तो उनके लिये ऐसे 
उपाय करे कि वे भूख से मरने लगें ।? 


वेद आतंकवादी को सुधारने के लिए पूर्णरूपेण अवसर प्रदान करने की 

बात अवश्य कहते हैं । परन्तु समाज में शान्ति स्थापनार्थ शान्ति के सब मागे 
अवरुद्ध होने पर उसको मृत्यु दण्ड देने का आदेश भी देते हैं । 
क य य ह के 
॥. शेरभक शेरभ पुनर्वो यन्तु यातबः पुनहु ति: किमीदिनः । 

यस्य स्थ तमत्त योव: प्राहैत्तमत्त स्वा मांसान्यत्त ॥ 

भूरुजि पृनर्वो यन्तृ यातवः पुनहेँति; किमीदिनीः । 

यस्य स्थ तमत्त यो व: प्राहैत्तमत्त स्वा मांसाब्यत ।। अ० 2.25.!,2. 
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मानसिक तनाव :--समाज और मनुष्य में दो ही प्रकार की व्यावियाँ 
मुख्यरूप से मानी जाती हैं । प्रथम मानसिक द्वितीय मानसिक जब किसी युग में 
आपाधापी बहुत अधिक हो जाती है तब समाज में बिना पुरुषार्थ के अपने से 
अधिक योग्यता वाला एद अथवा धनवान्‌ बनने की कामना, एक दूसरे के प्रति 
विश्वास का अभाव, मानवीय झूल्यों का पालन न करना भ्रष्ट आचरण करना और 
दूसरों के प्रति विश्‍वासघात करना आदि कारणों से मानसिक तनाव उत्पन्न होते 
हैँ । मानसिक तनाव की समस्या केवल कुछ देशों की समस्या नहीं है । अपितु 
यह एक विश्व की समस्या है । मानसिक तनाव में ब्यक्ति अपने मनको शुद्ध नहीं 
रख पाता । वह अर्धविक्षिप्त-सा हो जाता है। दिन और रात हमेशा दूसरों पर 
शक करता है, और यह विचार करता रहता है कि मेरे विरुद्ध षडयन्त्र हो रहा 
है । म।नसिक तनाव के इतिहास का जव सवं किया जाता है तो यह्‌ विदित होता 
है कि मानसिक तनाव की व्याधि सर्वप्रथम प्रथम कोटी के धनी, राजनेता और 
बुद्धिजीवियों में अधिक देखने को मिलती है । 


वेद में मानसिक तनाव को दूर करने के अनेक प्रकार के साधन और 
उपाय बतलाए गए हैं। मानसिक तनाव का अन्तिम परिणाम आत्मह्त्या होता 
है । वेद में आत्महत्या को सबसे बड़ा महा पाप बतलाया गया ह। जेसेंकि 
यजुवद के 40्रे अध्याय में स्पष्ट क कि जो व्यक्ति आत्मा हत्या करते हैं वे 
अन्धकारमय लोकों को प्राप्त करते हैं । मन को सफल बनाने के लिए ऋग्वेद में 
अनेक प्रकार के उपाय बतलाए गए हैं । जिस व्यक्ति का दुबल मन होता हं वहा 
मानसिक रोगों का शिकार होता है। इसलिये समाज और व्यक्ति को अपने 
मानसिक स्तर को दढ बनाते हुए मानसिक शक्ति का विकास करना चाहिए । 
वस्तृतः मनः की शक्ति से मन की योग्यता निरिचित होती है । जिनका उंच शुद्ध 
और पवित्र है वही महात्मा है। इसलिए मन के अन्दर से अशुद्ध और मलिन 
विचारों को निकाल देना चाहिए । मानसिक बल बढ़ाने वाले व्यक्ति को भरद्वाज 
कहा है । जिसका अर्थ है भरत्‌+वाज--भरद्वाज--बल भरन वाला कहा 
वाज का अर्थ है प्रार्थना, अर्पण, अन्नजल, शक्ति, वल, बेग, गति आदि । मन की 
| संयमित रूप में करनी होगी । तभी मन आत्मिक शक्ति को पहचानने वाला 
होगा । वाज शब्द का अर्थ संगति है । उसे वेयक्तिक रूप में सामाजिक रूप में 
सामाजिक रूप में और पारिवारिक रूप में अपने आपको समन्वित करता होगा । 


।. असुर्य्या नाममामते लोका: अच्षेततमसावृताः । 
तान्स्ते प्रत्यापि गच्छन्ति येकेचात्महानोजताः ॥ यु ० 40.3. 
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मानसिक शक्ति को बढ़ाने के उपाय बतलाते हुये वेद कहता है कि विभिन्न 
परिस्थितियों में अपने संकल्प एवं ज्ञान के द्वारा अपने आपको समायोजित करने 
की स्थिति को सबल मन एवं स्वस्थ मन कहलायेगा ।* 


मन को सफल बनाने के लिए सबसे अधिक आवश्यक है, मन को शुभ 
संकल्प वाला बनाना । जब तक व्यक्ति एवं समाज के मन शुभ संकल्पवाले नहीं 
होते तब तक मानसिक तनावों से नहीं बचा जा सकता है । Oo वेद में मन 
की शक्ति के रहस्यों जानने अथवा उसकी अनेक शक्तियां है, उनको हमें जानना 
चाहिए । यजुर्वेद वे 34वें अध्याय में मनकी शक्ति एवं मनको वश में रखके उपाय 
बताते हुए वेद ने कहा है कि यह जो हमारा मन जागृदवस्ता में दूर-दूर जाकर के 
विस्तृत व्यवहारों को करते हैं। वही मन सुप्त अवस्थाओं में भी उसी प्रकार 
अन्तःकरण में ताना व्यवहारों को करता हुआ अवस्थित रहता है। यह ज्योतियों 
का ज्योति है। अर्थात्‌ सभी इन्द्रियों के ज्ञान के लिए मन की ज्योति एवं शक्ति 
उसके साथ संयुक्त होना आवश्यक है । ऐसा मेरा मन शुभ संकल्प वाला हो ।2 
जिस मन के द्वारा मनीषी व्यक्ति सदा धर्मयुक्त कर्मों को करते हैं जिस मन के 
द्वारा यज्ञ आदि अनेक शुद्ध व्यवहारों को धीर लोग करते हैं वह मन प्राणिमात्र के 
हृदय में एकीमूत हो रहा है । ऐसा मेरा मन शुभ संकल्पवाला हो ।3 जो मन जान 
का उत्पादक बुद्धिरूप, संस्मृति का सधन, धेय्ये स्वरूप जो व्यक्तियों में जोतिस्मय 
और अमृतमय है। जिसके बिना कोई भी काम नहीं की जा सकती है ऐसा मेरा 
मन शुभ संकल्पवाला हो ।* जिस मन के द्वारा ही परमात्मा के साथ भूतकालिक, 


॥. इद देवा: शृणुत ये यज्ञिया स्थ भरद्वाजोमहृयमुक्थानि शंसति । 
पाशे स बडो दुरिते वि युज्यतां यो अस्माकं मन इदं हिनस्ति ॥ 
इदमिन्द्र श्रृणुहि सोमप यत्त्वा हृदा शोचता जोहवीमि | 
वृश्यामि ते कुलिशेनेव वृक्षं यो अस्माकं मन इदं हिनस्ति ॥ 

अथर्व ० 2.2.2,3.. 
2. यज्जाग्रतो दूरमुर्देति देवं तदु सुप्तस्य तथेवेति । 
दुरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ।। 
3. येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीरा: । 
यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्त्‌ ॥ 
4. यत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यञ्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु । 
` यस्मान्तऽऋते कि चन कमं क्रियते तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ 
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वर्तमानकालिक और भविष्यत्‌कालिक सभी कालों में रहता है। वह सप्तहोता, 
पाञ्चप्राण छठा जीवात्मा, सातवां मन से युक्‍त व्यक्ति सभी व्यवहारों को करने- 
वाला होता है । ऐसा मेरा मन शुभ संकल्प हो।! जिस मन में सभी वेद जो रथ में 
अरों के समान सब मनुष्यों में ओतप्रोत है वह मन शुभसंकल्प वाला हो ।* जोः 
मन चतुर सारथी की तरह समो प्राणियों में गति देता है। उनकी लगाम बनता: 
है वैसी मन शुभ संकल्पवाला हो ।3 


मानसिक तनाव को उत्पन्न ही नहीं होने देना चाहिये । मानसिक तनाव 
तभी उत्पन्न होते हैं जब हम कोई न कोई दुष्ट आचरण करते हैं । दुष्ट आचरण 
का परिणाम एवं फल की कल्पना करके उनसे बचने का जो उपाय नहीं समझता 
तब मानसिक तनाव उत्पन्न होते हैं | वेद में इन मानसिक तनावों से बचने के लिये 
दो प्रकार का उपाय बतलाया है। विघेयात्मक और निषेवात्मक, विधेयात्मक उपायों 
में दुष्टाचरण एवं अनैतिक कर्मों से बचकर मन को शुभ संकल्पवाला बनाकर सभी 
प्रकारों के व्यवहारों को करें। निषेधात्मक उपायों में पापकर्म करें ही नहीं और 
उनसे बचते रहें यदि हमारा शुद्ध आचरण होगा तो मानसिक तनाव उत्पन्न ही 
नहीं होंगे । इसीलिये अथवंवेद में कहा गया है कि हमें पापकर्म करने ही नहीं 
चाहिए । यह जो कालाशकूनी पक्षी झुकता हुआ गिरता है, इस तरह सब गिरावट 
के पाप से जल मेरी रक्षा करें।* यहाँ पर जल से रक्षा करने का उपाय बताकर 
वेद ने सामान्यतया यह बतलाया है कि किसी भी पाप को करने से पूर्व यदि थोड़ा 
सा शोतलजल पी लिया जाये तो पाप की प्रवृत्ति दूर करने में सहायता मिलतीः 
है। आगे वेद कहता है कि हे दुर्गति! यह जो कालाशकूनी पक्षी तेरे मुख केः 


7. येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत्परिगृहीतममृतेन सवंम्‌ । 
येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ 


2. यस्मिन्‌ नृचः साम यजूषि यस्मिन्प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः । 
यस्मिश्चित्तं सवंमोतं प्रजानां तन्मे मनः दिवसंकल्पमस्तु ॥ 


3. सुषारथिरश्वानिव यन्मनुष्याम्नेनी यतेऽमीशुमिर्वाजिनइव । 
| यदजिर जविष्ठं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥। 
य° अ० 34.।"6:- 
4. इदं यत्कृष्णः शकुनिरभिनिष्पतन्तपीपतत्‌ । 
आपो मा तस्मात्सबंस्माद्दुरितान्त्वंहसः ॥ 
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पास आकर गिरता है, उससे गाहं.पत्याग्नि मुझे बचालेवे । यहाँ वेद में शकूनी 
पक्षी पाप वत्ति का सूचक है । इसी प्रकार ऋग्वेद के अनेक सूक्तों में मन को 
तनाव रहित करने के विषय में विस्तारपूवंक वर्णन किया गया है ।2 


जब भौतिकता का उत्क्रपं बहुत अधिक हो जाता है उस समय सामाजिक 
गति इतने तीव्रता से चलती है कि, उसका रोकना सम्भव नहीं होता । इस तीब्रता 
से चलने वाले संघर्ष में मनुष्य एवं समाज अपने आपको समायोजित करने में जब 
असफल होने लगता है तो शीघ्रता में अपने सम्मुख आयी स्थितियों के प्रति ठीक 
निर्णय नहीं ले पाता । इसलिए ये मानसिक तनाव प्रथमतः व्यक्ति में फिर उसके 
अनन्तर समाज में प्रविष्ट हो जाते हैँ । धीरे-धीरे व्यक्ति और समाज खोकला होने 
लगता है । मानसिक तनाव पूर्णतः समाज में व्याप्त होते हैं । 


7. नशील पदार्थों के सेवन से असाध्य रोगों का सुजन--नशीलै पदार्थो का 
प्रचलन बहुत प्राचीन काल से ही चला आ रहा प्रतीत होता है । ऐसा प्रतीत होता 
है कि प्रत्येक युग में नशा करने के अनेक प्रकार का पदार्थो का प्रयोग किया जाता 
रहा है। यह प्रयोग जब-जब बिज्ञान के प्रभाव से नशीले पदार्थों को शक्ति बढ़ जाने 
से और अधिक बढ़ जांता है । किसी भी युग में जब मानसिक तनाव अथवा 
व्यक्ति और समाज के सामने अनेक प्रकार की भयावह परिस्थितियाँ उत्पन्न 
हो जाती है तो नशीले पदार्थो का सेवन और भी अधिक ही होता है । इतिहास 
को अवलोकन करने से यह भली भांति विदित होता है कि नशीले पदार्थों के 
अत्यधिक सेवन से व्यक्ति ही नहीं अपितु समाज एवं राष्ट्र नष्ट हो जाते हैं । 
विज्ञान के प्रभाव से नशील पदार्थों के नशा करने की शक्ति इतनी अधिक बढ़ 

जाती है की वह जो भी कार्य करता है उस कार्य करने में उसकी शक्ति बढ़ जाती 
है । परन्तु घीरे-धीरे वह अनेक प्रकार के रोगों का शिकार होता है। नशीले 
पदार्थों का सेवन करने से व्यक्ति उस समय के लिये मानसिक तनाव एवं अन्य 
समस्याओं से थोड़े से समय के लिए अपने आपको दुर कर लेता है। परन्तु नशे का 
प्रभाव दूर होने पर उन समस्याओं से मुकाबला करने की शक्ति इतनी क्षीण हो 
जाती है कि वह उनका मुकाबला नहीं कर पाता अपितु आत्महत्या तक कर लेता 
है। वेदों में मस्तिष्क एवं बुद्धि के वर्धन के लिए सोम का वर्णन अवश्य आता है 


~ ~ 


परन्तु वह सोम तो बुद्धि के वर्धक, दीर्घायू, बुद्धि में सात्विकता को उत्पर्‍न करे 


॥. इदं यत्क्रष्णः शक्‌नीखामृक्षन्नित ते ते मुखेन । 
अग्निर्मा तस्मादेनसो गाहुँ पत्यः प्र मुञ्चतु ॥। 
29 द 2.60; 5.70; 6.47; 7.35; 8.48. 


--अ० 7.66.!, 2. 
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वाला है ।! उस सोम के पान से तो अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न नहीं होते अपितु 
रोग नष्ट होते ह | 


>> 


शों में जहां नशीले पदार्थों का सेवन नहीं किया जाता था उन 
पदार्थों के प्रयोग का समस्या एक विश्‍व की समस्या बत गयी 
है । यूरोप के अनेक देशों में जल के स्थान पर बीअर का प्रयोग किया जाता है । मद्य 
एवं अन्य नशीले पदार्थों का सेवन करके युवक और युबतियाँ नाना प्रकार के रोगों 
के शिकार हो रहे हैं । ये रोग प्रथम अवस्था में बहुत अधिक भयंकर प्रतीत नहीं 
होते परन्तु आगे चल कर के सतत्‌ नशीले पदार्थों का सेवन करने से रोगा 
मानसिक दृष्टि से इतना कमजोर हो जाता है कि वह शारीरिक रोगों के साथ- 
साथ मःनसिक रोगों का शिकार हो जाता हैं। इस प्रकार का रोगी न मरता है न 
जिन्दा रहता है यदि वह नशीले पदार्थों कों छोड़ता भी चाहे तो उनका सेवन नहीं 
छोड़ सकता ऐसे रोगी को ठीक करने के लिए वेद में प्रतिसर मणि का उपयोग 
करने को कहा गया है । इस औषधी का सेवन करने से एवं धारण करने से कुछ 
ऐगी के अन्दर मानसिक संकल्प शक्ति बढ़ता है और उनका सेवन करने से शरीर 
में शक्ति आती है । रोगी घीरे-घीरे स्वस्थ हो जाता है । 


जो लोग प्रगतिशील इस मणि को कवचों के स्थान पर करते ह, वे सूर्य के 
समान द्युलोक पर चढ़कर सबको वश में करता हुआ घातक प्रयोगों का नाश करते 
हैं।? ज्ञानी ऋषि के समान इस प्रगतिशील मणि के द्वारा सब शत्रु सेनाओं को 
पराभूत करता हूँ और राक्षसों को युद्धो में मारता हूं 9 जो हद घातक प्रयोग 
हैं जो असुरों के घातक प्रयोग हैं जो स्वयं किये हुए घातक प्रयोग हैं जो दूसरों के 
द्वारा भर दिये गये हैं दोनों वे सव नब्बे नदियों के परे दूर स्थान को जावे ॥£ 
मानसिक शक्ति का नशीले पदार्थों से जब अत्यधिक ह्लास हो जाता है, उस 


।. इन्द्रस्य सोम पवमान ऊमिणा तविष्यमाणो जठरेष्वा विश। 
प्रण: पिन्व विद्युदभ्रेव रोदसी धिया न वाजां उप मासि शश्वतः ॥ 
ये स्रावत्यं मणि जना वर्मेणि कृण्वते । 
सर्य इव दिवमारुह्य वि कृत्या वाधवे वशी ॥ 
3. स्राक्त्येन मणिन ऋषिणेव मनीषिणा । 
अजैषं सर्वाः पृतना वि मुधो हन्मि रक्षसः ॥ 
4. याः कृत्या आङ््रिरसीर्याः कृत्या आसुरीर्या: कृत्या: । 
स्वयं कता या उ चान्येमिरामृता: ॥ 
उभयीस्ताः परा यन्त॒ परावतो नवति नाव्या अति ॥ --अ० 8.5.7,8,9. 
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अवस्था में मनोवैज्ञानिक चिकित्सा मी बहुत अधिक लाभकारी सिद्ध हो सकती 

है । उस अवस्था में रोगी को ऐसी औषधियों का सेवन कराना चाहिये जिनका 
पान करने से रोगी को शान्ति मिले और नशीले पदार्थों का विकल्प भी प्राप्त हो 
सके वेद में ऐसी बहुत सी औषधियों का वर्णन है जो नशीले पदार्थों का विल्पक 
बनकर उनवा स्थान ग्रहण कर सकती हैं । 

-8. बेयक्तिक एवं पारिवारिक समस्या 

व्यक्ति समाज एवं राष्ट्र की प्रथम इकाई है। समाज शास्त्र के विद्वान्‌ 

-यह स्वीकार करते हैं क्रि व्यक्ति और परिवार में एक उत्तम समायोजन होना 
चाहिये । व्यक्ति एवं परिवार का परस्पर क्या सम्बन्ध हो, इस पर हम जब 
विचार करते हैं तो एक परिवार में सबसे पहले व्यक्ति का सम्बन्ध पत्नी से होता 
है | परिवार की परिभाषा में पति-पत्ति पुत्र-पुत्रियाँ, भाई-बहन सम्मिलित होते 
हुँ । जब-जब मी समाज और परिवार में अशान्ति उत्पन्न होती है तब-तब उनमें 
“परस्पर विश्वासघात एवं कृसमायोजन मुख्य कारण हैं । 


वेदों में परिवार के सभी सदस्यों के किस प्रकार रहता चाहिए इसका वर्णन 

-अनेक सूक्त ओर मन्त्रो में प्राप्त होता है । वेद कहता है कि किसी भी परिवार के 
अन्दर वास्तविक शान्ति के लिए एक हृदय, एक मन और एक भोजन होना 
आवश्यक है । हे मनुष्यो ! मैं परमेश्‍वर तुम्हारे लिए हृदय की समानता और मन 
की समानता और इनसे पेदा होने वाली परस्पर द्वेषहीनता की अवस्था करता हुं-- 

अर्थात्‌ मैं चाहता हूँ कि तुम परस्पर मिल कर प्रेम-प्रीतिपूर्वंक रहो । तुम एक दूरे 
को प्रेमपूर्वक चाहो नए पैदा हुए बछड़े को जैसे गौ चाहती है |! पुत्र पिता का 

'अनुब्रत हो अर्थात्‌ उसके अनुकूल कर्म करने वाला हो । माता के साथ समान मत 
चाला होवे पत्नी पति के लिए मधुरतायुक्त और सुख और कल्याणयुक्त वाणी को 
बोले।१ माई-माई से द्वेष मत करे और बहिन बहिन से द्वेष मत करे मिलकर 


चलने वाले और समान कर्मो और नियमों वाले होकर वाणी को मद्र मङ्गल-कारक 
“रीति से बोले ।3 


सहृदयं सांमनस्यमविद्वेषं कृणोमि वः। 

अन्यो अत्यममि हयंत वत्सं जातमिवा हन्या ॥ 

अनुब्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु संमनाः । 

जाया पत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शन्तिवाम्‌ ॥ 

मा भ्राता श्रातारं ह्िक्षन्मा स्वसारमुत स्वसा। 

सम्यञ्च: संब्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया॥ -—अ० 3.30.,273. 
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जिसके कारण ज्ञानी लोग अलग-अलग होकर नहीं चलते और नही 
आपस में द्वेष करते हैं उस वेद को जो कि सम्यक्‌ ज्ञान देने वाला है तुम्हारे घरों 
में लोगों के लिए हम देते हैं |! बड़ों को बड़ा माननेवाले अर्थात्‌ छोटे-बड़े के शिष्टा- 
चारयुक्‍त व्यवहार वाले सम्यक्‌ ज्ञान वाले मिलकर सिद्धि करने वाले मिलकर 
कार्य-मार को उठाने वाले होकर व्यवहार करने वाले तुम कभी लड़-भगड़ कर 
अलग मत होवो एक दूसरे के लिए सुन्दर प्यारी वाणी बोलते हुए तुम आओ तुमको 
| मिलकर चलने बाले और समान मन वाले बनाता हूँ ।१ तुम्हारी पीने की जगहे 
समान हों तुम्हारा अन्न का सेवन मिलकर हो, तुमको समान बन्धन में स्नेह के 
पाश में बांधता हूँ । मिलकर चलने वाले होकर ज्ञानस्वरूप परमेश्वर को उपासना 
करो जैसे कि रथ चक्र की नामि के चारों ओर अरे मिले हुए रहते हैं 3 तुम सबको 
मिलकर पदार्थो का सेवन करने के द्वारा मिलकर चलने वाले समान मन वाले 
एक समान भोजन वाले बनाता हूं । तुम देव कोटि के विद्वान्‌ पुरुषों की तरह 
अमृत की रक्षा करने वाले होवो । तुम्हारी सायं प्रात: मन को प्रसन्नता और i 
शान्ति होवे ।* 


RRP 


जो लोग सुख और शान्ति का जीवन चाहते हैं जीवन में अमृता का 

उपभोग करना चाहते हैं और सब प्रकार की उन्नति करना चाहते हैं उन्हें किस 

प्रकार का जीवन विताना चाहिए यह उपदेश भगवान्‌ ने इस सूक्त में किया है। 

जो लोग अपने वैयक्तिक और सामाजिक जीवन में सब प्रकार की उन्नति, सुख- 

~ शान्ति और अमत प्राप्त करना चाहते हैं उनके हृदय और मन परस्पर मिले हुए 
रहने चाहिये, उनका पारस्परिक वरताव द्वेष-रहित और प्रेम का होना चाहिये, 

उनमें परस्पर इतना निःस्वार्थं और गहरा प्रेम होना चाहिए जितना एक गौ का 

अपने नये उत्पन्न हुए बछड़े के साथ होता है, पिता-पुत्र, माता-पिता, पति-पत्नी, 


।. येन देवाः न वियन्ति नो च विद्विषते मिथ: । 

तत्कृण्मो ब्रह्म वा गृहे संज्ञानं पुरुषेभ्यः ॥ 
2, ज्यायस्वन्तश्चित्तिनो मा वि चौष्ट संराधयन्त NE | 
| अन्यो अन्यस्मे वलग वदन्त एव सध्रीयीनान्व: संमनसस्कृणोमि ॥ 
3. समानि प्रपा सह वोऽन्न भागः समोते योक्त्रे सह वो युनज्मि । 

सम्यञ्चोऽरनि सपर्यंतारा नाभिमिवामितः ॥ 
4. सध्रीचीनान्वः संमनसस्कूणोम्येकरतुष्टीन्त्संवनेन सर्वान्‌। 

देवा इवामतं रक्षमाणाः सायंप्रातः सौमनसो वो अस्तु ॥ 

--अ० 3.30.4,5,6/7५ 
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भाई-भाई और भाई-बहन सब में परस्पर द्वेष का अभाव और प्रेम रहना चाहिये, 
उनको सबके साथ प्रेमयुबत मीठी वाणी बोलनी चाहिये उन्हें मिलकर चलना 
चाहिए और मिलकर ही सब काम करने चाहिये उन्हें वेद का स्वाध्याय करना 
चाहिये जो कि प्रेम से मिलकर रहना सिखाता है, उनमें बड़े-छोटे का आदर और 
स्नेहयुवत शिष्टाचार का व्यवहार होना चाहिए, उनका खान-पान समान होना 
चाहिये और इस प्रकार उहें परस्पर स्नेह के पाइ में बंधा रहना चाहिए उन्हें 
परमात्मा की उपासना-आराघचा मिलकर करनी चाहिए | इस प्रकार जो मिलकर 
चलते हैं, जिनका मन और हृदय एक रहता है, जो मिलकर खाते और पीते हैं 
तथा जो मिलकर परमात्मा की उपासना करते हैं, उनके जीवन में सव प्रकार 
की प्रसन्नता विराजती है और उन्हें सब प्रकार का अमृत उपभोग के लिये प्राप्त 
होता है । वे अमृत अर्थात्‌ अमर हो जाते हैं उन्हें कभी कोई पराजित नहीं कर 
सकता । जिस भी राष्ट्र के लोग परमात्मा के इस उपदेश के अनुसार चलेंगे वही 
अमृत को प्राप्त करने वाला बन जायेगा [7 


मनु आदि अनेक नीति निर्धारकों ने गृहस्थ को स्वर्ग बतलाया है । परन्तु 
गृहस्थ तभी स्वगे है जब उसमें सुख और शान्ति रहें । क्योंकि उसकी सुख और 
शान्ति का प्रभाव समस्त समाज तथा विइव पर पड़ता है। परिवार में अशान्ति 
एवं झगड़े का कारण ईर्ष्या और द्वेष कहलाता है वेद में ईर्ष्या और द्वेष को दूर 
करने के लिए अनेक मन्त्र आये हैँ । जब किसी व्यवित के अन्दर ईर्ष्या उत्पन्न हो 
तो वह अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा उस ईर्ष्या से बचने का उपाय करे । 


तेरी ईर्ष्या पहले वेग को ओर पहले की आगे की गति को तथा हृदय में 
रहने वाले शोक रूप अग्नि को हम हटा देते हें 2 जैसी भमी मरे मनवाली है 
अश्वा मरे से भी अधिक मरे मनवाली है, और जैसा मरनेवाले का मन होता है 
उस प्रकार ईर्ष्या-डाहू करनेवाले का मन मरा होता है ।3 


जो तेरे हृदय में रहा हुआ गिरनेवाला अल्प मन है वहां से तेरी ईर्ष्या को 
मैं हटाता हूँ । जिस प्रकार धोकनी से वायु को निकालते हैं ।4 


!, वेदोध्यान के चुने हुए फूल (पृ सं० ]73, ) 
2. ईर्ष्याया धारणि प्रथमां प्रथमस्या उतापरा 


म्‌। अग्नि हृद कं तं ते 
निर्वापयामसि । हृदस्य शोकं त॑ 


3. यथा भूमिमृ तमाना मृतान्मृतमनस्तरा। यथोत मञ्ज षो मन एबेष्यॉम तं मनः ॥ 


4. उदो यत्‌ ते हृदि श्रितं मनस्कं पतयिष्णुकम्‌ । ततस्य ईर्ष्या मुञ्चाभि निरुष्माणं 
हतेरिव ॥ 
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9. सध विद्या -वेद में कई विद्या हैं अध्यात्मविद्या, देवविद्या, जनविद्या, 
यद्ध विद्या, इसी प्रकार मधुविद्या भी वेद में है । मधुविद्या जगत्‌ की ओर किस 
प्रकार देखना चाहिए वह दृष्टिकोण ही मनुष्य में उत्पन्न करती है । उपनिषदों 
में भी यह मधुविद्या वेद मंत्रों से ली है । यह जगत्‌ मदुरूप है अर्थात्‌ मीठा है ऐसा 
मानकर जगत्‌ की ओर देखना इस वात का मधु विद्या उपदेश करती हे । दसरी 
विद्या जगत्‌ को कष्ट का अगर वताती है इसको पाठक कटुविद्या कह सकते हैं हे 
परन्तु यह कटुविद्या वेद में नहीं है । वेद जगत्‌ की ओर दु:ख दृष्टि से देखता नहीं, 
नही दुःख दृष्टि से जगत्‌ को देखने का उपदेश करता है । वेद में सुवा सुरी 
लिये है कि इसका ज्ञान प्राप्त करके लोग जगत्‌ की ओर मधुद्ष्टि से देखने का 
बात सीखें । वेद में कहा है कि यह्‌ वनस्पति मघुरता के साथ उत्पन्न हुई है, मैं 
तुझे मधु से खोदता हूँ । शहद के साथ तू उत्पन्न हुई है अतः वह तू हम सबको 
मधुर कर।* मेरो जिह्वा के अग्र माग में मधुरता ह| मेरी जिह्वा के मुल में भी 
। मिठास रहे । हे मधुरता ! तू मेरे कर्म में निइचय से रह | मेरे चित्त में FES | 
| बनी रहे ।2 मेरा चालचलन मीठा हो । मेरा दूर होना मी मीठा हो मैं १: न 
मीठा बोलता हूँ जिससे मैं मधुरता की मूर्ति बनी गा से है. अधि 
मीठा हे । मधर पदार्थ से अधिक मधुर हुं । मुझपर है ह डिक जैसे मधुर 
रसवाले वक्ष शाखा से प्रेम करते हैं ४ वेर दूर करने के लिए का य के 
साथ तुझे घेरता हूँ। जिनसे तू मेरी कामना करने वाली होवे और जिससे तू 

झसे दर न होने वाली होवे ।* न 
he वेद में इस प्रकार व्यक्ति से लेकर परिवार एवं सम्पूर्ण समाज मे 
संगति सौमन्यस्यता और मधुर व्यवहार का वर्णन अनेक सूकतों मन्त्र 
विस्तारपूर्वक आता हैं । यह विस्तार वसे प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है । 


> SU 


८५] 


]. इयं वीरुच्मघुजाता मधुना त्व खनामसि । मधेरधि प्रजातासि सा नो 

4 9), हर मघु मे जिह्वामूले मधूलकम्‌ । ममेदह क्रतावसो मम 
3. मधुमन्मे परायणम्‌ । वाचा वदामि मधुमद्‌ भूयासं मधुः 

4. रह मधुवरो मधुधान्मधुमत्तरः। मामिह्किल त्वं वनाः शाखा 

5. Mp । यथा मां कामिन्यसो यथा मन्तपगा 

असः ॥ र, अथववेद, ।.34.।,2,3,4.5 `~ 
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0. राजनीति में मूल्यों का अवमूल्यन--राजनीति में नैतिक मूल्यों का 
पालन किया जाये या नहीं यह प्रश्‍न सामान्यतः तो अतिप्राचीन है । आधुनिक 
राजनीत में नैतिक मूल्यों के विषय को लेकर पक्ष और विपक्ष में अनेक प्रकार की 
युक्तियाँ प्रदर्शित की जाती हैं । किसी भी देश में किसी एक राजनेतिक पार्टी 
का वर्चस्व बढ़ता है । वह पार्टी राज्य की सत्ता को प्राप्त कर लेती है। यदि 
उस राजनेतिक पार्टी का उस देश में राज्य है तो इसका अभिप्राय यह हुआ 
है कि उस देश के कानून, नियम और सविधान का परिपालन कराना उस राज- 
नीतिक पार्टी का दायित्व है । क्योंकि किसी भी राज्य के अन्दर कानून और आचार 
संहिता नहीं होगी तो उस देश का शासन केसा चलेगा उस देश में अपराध 
करने वाले व्यक्तियों को दण्डित कंसे किया जायेगा । चोर को चोरी का दण्ड कैसे 
दिया जाएगा । उस देश में किसी भी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था कंसे रहेगी | 
इसका अर्थ यह हे कि विशव के सभी देशों में अपनी-अपनी परिस्थिति और 
सांस्कृतिक ढाँचे के अनुसार कोई-न-कोई आचार संहिता स्वीकार करनी होगी । 
जैसे किसी देश के अन्दर चोरी करना अपराध है, निर्दोष व्यक्ति की कानून हाथ में 
लेकर, हत्या करना दोष है। इसी प्रकार राजनेतिक सत्ता बने रहने के लिए अथवा 
राजनीति का व्यवहार करने वाले लोगों के लिये भी कोई-न-कोई आचार संहिता 
होना परमावश्यक है। किसी भी राजनीतिक पार्टी का उद्देश्य अपने राष्ट्र 
का अम्यृक्य एवं उन्नति करना होता है। किसी राष्ट्र के अभ्युदय के लिए 
FREE उच्चतम क्या भावना हो, इसका वर्णन करते हुए वेद कहता है 
कि राष्ट्र में बुद्धिजीवी विद्वान्‌ ब्रह्मतेजस्वी उत्पन्न हों । शस्त्र-अस्त्र चलाने वाले 
Hl शूरवीर राजनंतिक उत्पन्न हों । दूध देने वाली गोवे उत्पन्न हों। भार 
मे स बेल उत्पन्न हों । शीघ्र चलने वाले अश्‍व हों । नगरों में रक्षा करने 
वाली स्या हों । सम्राट के और अन्य सभी यजमान एवं व्यक्तियों के यहाँ रथ 
mr 

होवे। सभी प्रकार की औषधियाँ और अन्न 


'पक्वावस्था को प्राप्त हों हमारे राष्ट्र में सभी प्रकार का योग क्षेम हो ।! 


———————— ५ $ 


4. आ ब्रह्मन ब्राह्मणो बह्मवचेसी जायताम्‌ । 
भाराष्ट्र राजन्यः शूर इषव्योऽतिव्याधी महारथो जायताम्‌ । 


दोग्ध्री घेनुवोढानड्वानाशु: सप्ति: पुरन्थिर्योबाजिष्णू रथेष्टाः सभेयोयुवास्य 
यजमानस्य वीरो जायताम्‌ । 


निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु । फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम्‌ । 
योग क्षेमोन: कल्पताम्‌ ॥ --यजु ० 22-22 
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राजनीति में दक्ष राजा एवं राजनेता को वेद में अन्य नामों के साथ 

इन्द्र नाम से मी कहा गया है। अर्थात्‌ ऐसा राजतीति में भाग लेने वाला 

व्यक्ति इन्द्र कहलाता है। ऐसे इन्द्र के विज्ञेषणों का वर्णन करते हुए वेद में उस 

| राजनेता रूपी इन्द्र के क्या गुण वा विशेषण हों उनका यहाँ वर्णन प्रस्तुत किया जा 
हे रहा है । 


(पूभिद) शत्रु के किलों को तोड़नेवाले (विददु-वसु:) घन त (शत्रून-वि 
दयमानः इन्द्रः) शत्रुओं को धन देनेवाले (शत्रून्‌ विदयमान! इन्द्रः) शतु को मारने 
वाले इन्द्र ने (अर्के: दासंआतिरत्‌) अपनी तेजः शक्तियों से दास रूप श्नु को मार 
डाला । (ब्रह्मजूतः तम्बा वावृधानः) ज्ञान से प्रेरित हुए, अपने शरीर से बेद 
(भूरि-दात्रः) बड़ दानी इन्द्र ने (उभे रोदसी आपणात्‌) दोनों द्यु और पृथिवी को 
अपने तेज से भर दिया ।! (तविषस्य मखस्य ते) सर्वेशक्तिमान्‌ पूजनीय ऐसे तेरे 
हि समीप (जूति वाचं प्र इयमि) वेगवती वाणी को मैं प्रेरित कार न > 
(अमृताय भूषन्‌) अमृतत्व की प्राप्ति के लिए सुभूषित करता हूँ । हैं इच्ध : लू 


~ 


= 


'(मानुषीनां क्षितीनां) मानवी प्रजाओं का (उत दैवीनां विशाँ) लोर देवी Ei 
का (पूर्वयावा असि) पहिला नेता है ।2 (शर्वनीतिः इन्द्रः) दलों के चलाने वाल 
इन्द्र में (वृत्रं अवृणोत) वृत्र को घेर लिया । (वणे-नी ति: मायिनां प्र अमिनात्‌) नाना 
रूपों को लेनेवाले इन्द्र ने कपटी त्रत्रुओों को विशेष रीति से तष्ट किया । (वनेषु 
उशधघग्‌ व्यंसं अहन्‌) वनों को प्रचण्ड रूप से जलाने वाले ने व्यंस दुख त्या ह 
को मार दिया और (राम्याणां धेनाः आविः अकुणोत्‌) रात्री में छिपायी गाव 

को किरणों को प्रकट किया । शत्रु ने छिपायी गौवों की बाहर निकाला ।3 (स्वर्षा 
इन्द्रः) स्वयं प्रकाशी इन्द्र ने (अहानि जनयत्‌) दिनों को उत्पन्त क्या 0) 
अपना अभीष्ट प्राप्त करनेवाले इन्द्र ने (अशिग्मि:) अपने साथियों के साथ रहकर 
(पृतना जिगाय) शत्रुसेना को जीत लिया CE) मनुष्यमात्र के bs १. 
(अहनां केतु प्रारोचयत्‌) दिनों के भंडे को-सूर्य को-प्रकाशित किया और (बु 


॥. इन्द्र: पूमिदा तिरद्वासमर्केविदद्वसुदेयमानो वि शत्रून्‌ । 
ब्रह्मजतस्तन्वा वावृधानो भूरिदात्र आपृणद्रोदसी उभे ।। 


७ नयना मी मखस्य ते तविषस्य प्र जूतिमियमि वाचसमृताय भून्‌ । 
इन्द्र क्षितीनामासि मानुषीणां विशाँ दैवीनामुत पूर्वयावा ॥ 


3, इन्द्रो वत्रमवृणोच्छर्धनीतिः प्र मायिनाममिनाद्वर्पेणीतिः । 
अहुच्व्यं समुशघर्वनेष्णाविर्धेना अङ्कुणोद्राम्याणाम्‌ ॥ 
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रणाय) बड़ी रमणीयता के लिए (ज्योतिः अविन्दत) प्रकाश को प्राप्त किया | 
(इन्द्रः) इन्द्र (तुजः) त्बरासे (बहंणा आ विवेश) शतुसेना में घूस गया। वह (नृवत्‌) 
नेता के समान (पुरूणि नर्या दधानः) बहुत वीरके कमं करता है । (जरित्रे इमाः 
धियः अथेतयत्‌) उसने अपनी स्तुति करने वाले के लिये ये बुद्धियां सचेत कीं और 
(आसां इमं शुक्र वर्ण) इन उषाओं के इस स्वच्छ प्रकाश को (भ्र अतिरत्‌) अधिक 
प्रकट क्रिया ।2 (अस्य महः इन्द्रस्य) इस महान्‌ इन्द्र के (पुरूणि सुकृता महानि कर्म) 
बहुत सक्गतके बड़े कमं हैं जिनकी लोग (पनयन्ति) स्तुति करते हैं । (वृजनेन 
वृजिनान्‌ सं पिपेष) कपट से कपटियों को उसने पीस डाला । (अभिभुति-ओजा:) 
शत्रु का पराभव करने के सामर्थ्यंवाले इन्द्र ने (भयमिः दस्यून्‌) अपनी शक्तियों से 
दुष्टों को दूर किया ।१ (सत्पतिः चर्षणिप्राः इन्द्रः) सञ्जनों के पालक और मानवों 
के मनोरथ परिपूर्ण करनेवाले इन्द्र ने (मह्वनायुधा) अपनी महिमा से और युद्ध 
करके (देवेभ्यः वरिवः चकार) देवों के लिये श्रेष्ठता निर्माण की । (विश्वतः सदने) 
विवस्वान के घर में (विप्रा: कवयः) ज्ञानी कवि (अस्तानि उक्थेभिः गृणन्ति) 
इस इन्द्र के उन कर्मो का स्तोत्रों से गान करते हैं ।४ (सत्रासाहं) साथ रहकर 
जीतनेवाले (वरेण्यं) श्रेष्ठ विजयी (सहोदा) साहसमय बल देने वाले (स्वः देवीः 
अपः च ससवांसं) स्वप्रकाश ओर दिव्य जल को जीतने वाले (इन्द्र) इन्द्र के साथ 
(बरिणासः अनुमदन्ति) बुद्धिमान ज्ञानी लोग आनन्द मनाते हैं, (यः पृथिवीं उत 
इमां द्यां ससान) जिसने पृथिवी और इस द्युलोक को जीता है ।5 

वेद में मूल्यविहीन किसी भी संस्था को स्वीकार नहीं किया जाता है । 
७०5“ 


॥. इन्द्र: स्वर्षा जनयन्नहानि जिगायोशिग्मि: पृतना अभिष्टिः । 
प्रारोचयन्मनवे केतुमहनामविन्दज्ज्योतिब हते रणाय । 


--अ० 20.[. ,2,3,4- 
2. इन्द्रस्तुजो बहुणा आ विवेश बृवहघानों नर्या पुरूणि । 

अयेतयद्धिय इमा जरित्रे प्रेमं वर्णमतिरच्छुक्रमासाम्‌ ।। 
3. महो महानि पनयन्त्यस्येन्द्रस्य कर्म सुकृता पुरूणि । 

वृजनेन वृजिनान्त्सं पिपेष मायाभिदंस्यू"रभिमूत्योजाः ॥ 
§ यृधेनद्रो मह्ना वरिवश्चकार देवेभ्यः सत्पपतिङचंणिप्रा: । 

विवस्वतः सदने अस्य तानि विप्रा उक्थेभिः कवयो गणन्ति ॥ 
5. सत्रासाहं वरेण्यं महोदां ससवांसं स्वरपञ्च देवी: | 
ससान यः पृथिवीं द्यामुतेमामिन्द्रं मदन्त्यनु धीरणासः ।। 

-+अ० 20:.5,6,78.. 
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चाहे वह राजनीति हो अथवा जीवन की कोई भी अवस्था हो उसमें कहीं-न-कहीं 
मूल्यों की आवश्यकता होगी राजनीति से मूल्यों का अवमूल्यन होने के कारण ही 
विश्व में अशान्ति व्याप्त हो जाती है! इसलिए सच्ची शान्ति स्थापना हेतु 
राजनीति में मूल्यों का अत्यधिक संरक्षण अपेक्षित है । 
| ]]. पर्यावरण व्ही सप्तृस्था--जनसंख्या, भौतिकता और विज्ञान की अनेक 
। शाखाओं के अत्यधिक बढ़ जाने के कारण प्रकृति का संतुलन बिगइने लगा है| 
जहाँ कभी वन-ही-वन होते थे वहां आज मनुष्य ही मनुष्य हो गए हैं । वृक्ष एवं 
वनस्पतियाँ आवसीजन छोड़ते थे, और प्रदूषित वायु ग्रहण करते थे। परन्तु आज 
उल्टा हो गया । सभी जंगल कटते जा रहे हैं । उनके स्थान पर बड़े-बड़े शहर 
बसते जा रहें हैं । आक्सीजन की बहुत तीब्रगती से मात्रा घटती जा रही है । 
इससे अनेक प्रकार के रोग फैलने लगे हैं । आगे चलकर के मनुष्य नहीं अपितु 
प्रत्येक प्राणधारी का जीवित रह पाना कितना दुष्कर होगा, यह पर्यावरण की 
| समस्या आगे हजारों वर्षों में कितनी भयावह होगी । जब इसकी कल्पना की जाये 
तो आधुनिक विज्ञानवेत्ता पर्यावरण विशेषज्ञ और तत्ववेत्ता इस निष्कर्ष पर पहुंचते 
हैं कि आगे दूर भविष्य में विश्व को समाप्त करने के लिये किसी यद्ध एवं बड़ी 
बीमारी की आवद्यकता नहीं होगी अपितु विश्व पर्यावरण के अधिक दूषित होने 
के कारण ही वह्‌ स्वतः नष्ट हो जायेगा । 
वेद में पर्यावरण सम्बन्धी सन्तुलन रखते के लिये तथा अखिल ब्रह्माण्ड में 
१ पर्यावरण में जो शान्ति हैं उसे अवस्थित एवं धारण करने के लिये अनेक 
स्थानों पर प्रार्थना की गयी है । इसलिए वेद ने कहा है कि हे मनुष्यो ! जो प्रकाश | 
| 
| 


-> 


युक्‍त पदार्थ शान्तिकारक दोनों लोक के बीच का आकाश शान्तिकारी भूमि 
सुखकारी निरुपद्रव जल वा प्राण ज्ञान्तिदायी सोमलता आदि औषधियाँ सुखदायी 
वट आदि वनस्पति शान्तिकारक संब बिद्वान्‌ लोग उपद्रव निवारक परमेश्‍वर वा 
भेद सुखदायी सम्पूर्ण वस्तु शान्ति ही शान्ति मुझको प्राप्त होवें वह तुम लोगों के 
लिये भी प्राप्त होवे । यहाँ पर वेद ने पर्यावरण के जितने भी अंग हे! सकते हैं | 
चाहे वह पृथिवी है, उसपर उत्पन्न होनेवाली ओषधियाँ और वनस्पतियां हैं, लोक 
Ee जल है, वायु है और अन्तरिक्ष है. अर्थात्‌ पर्यावरण का प्रत्येक अंग यदि शान्ति 
को धारण किये न हो, समायोजित किये हुए न हो तो विश्व में कोई भी क्रिया 


डल I | 
]. द्यौः शान्तरन्तरिक्ष शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः । 
वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्तिब्रह्या शान्ति: सर्व शान्तिः शान्तिरेव 


शान्तिः सा मा शान्ति रेविः ॥ -ःयजु०37.7. 
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एवं गति नहीं हो सकती । अग्नि यदि शान्तिमय न हो तो विश्व को जलाकर नष्ट 
कर देगी । जलों में जल शान्ति न हो तो जलप्लावन हो जायेगा । यदि औषधियाँ 
शान्त न हों तो समस्त विश्‍व में रोग ही रोग फेल जायेंगे । इसलिए वेद में समस्त 
प्राकृतिक पदार्थों में शान्ति बनी रहे अथवा शान्ति कामना करते हुआ है कि जो 
अखिल ब्रह्माण्ड की यह पदार्थ सन्तुलित और शान्त है । वह शान्ति हमारे अइन्धर 
भी घारण करो । वेद के अन्दर कहा है कि इन्द्र, वरुण, पूषन्‌, अर्यमा, रोदसी, 
अद्रिः, रुद्र, सोम, ्रवाणः, यत्र, सिन्धु, अदिति, सविता, सरस्वती, गौवें, ऋभव:, 
आवि सभी विइव का कल्याण करने वाले हों ।* 

पर्यावरण का मुख्य आधार वन एवं वनस्पतियाँ हैं । वेद में इनका वर्णन 
अनेक सूक्तों एवं मन्त्रों में किया गया है। उन वनस्पतियों के वर्णन करते हुए 
वेद कहता है कि इस बल वाली औषधी वनस्पति को मैं खोदता हूं। जिससे 
सपत्नी को हटाया जाता है और जिससे पति को प्राप्त किया जाता है ।* विस्तृत 
पानी वाली भाग्यवती देवों द्वारा सेवित बलवती औषधि ! मेरी सपत्नी को दूर 
कर और मुझे; केवल पति कर दे ।3 

हे सापत्न स्त्री ! तेरा नाम भी मैंने लिया नहीं है अब तू इस पति में 
रममाण नहीं होगी । अब मैं अन्य सपत्नी को दूर करती हूँ ।* 

हे श्रेष्ठ गुणवाली ओषधी ! मैं अधिक श्रेष्ठ हैं श्रेष्ठियों में भी श्रेष्ठ हूँ । 
भेरी जो नीच सपत्नी है वह नीच से नीच है ।£ 


मैं विजयी हुं और हे ओषधी तू भी विजयी है । हम दोनों जयशाली बनकर 
मेरी सपत्नी को जीत लेवें।९ 


]. ऋ०, 6.35 ]-3. यजु०, 36.8,।0, 72-24. 
2. इमां खनाम्योषधि वीरुधां बलवत्तमाम्‌ | 
मथा सपत्नी बाधते यया संविन्दते पतिम्‌ ॥ 
3. उत्तानपर्णे सुभगे देवजूते सहस्वति । 
सपत्नीं मे पराणुद पर्ति मे केवलं कृधि ॥ 
4. नहि ते नाम जग्राह नो अस्मिन्नमसे पतौ ।। 
परामेव परावतं सपत्नीं गमयामसि ॥। 
$. उत्तराहमुत्तर उत्तरेदुत्तराभ्यः। 
अधः सपत्नी या ममाधरा साघराभ्यः ।। 
6. अहमस्मि सहमानाथो त्वमसि सासहिः। 
उभे सहस्वती भूत्वा सपत्नीं मे सहावहै ।। --अ० 3.8.,2,3,4,5- 
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हे रोग नाशक कुष्ठ नामक औषधि ! जो तु पर्वेतों में उत्पन्न होता है 
और जो सब औषधियों में अत्यंत बल देनेवाला है, वह तू रोगों का नाश करता 
हुआ वहां से यहां आ ।! गरुड़ जहां होते हैं ऐसे हिमालय के शिखर पर जो होता 
है उसका वर्णन सुनकर धनों के साथ लोग वहाँ जाते हैं और रोगनाइक औषधि 
को प्राप्त करते है ।१ यहाँ से तीसरे द्युलोक में देवों के बैठने योग्य अश्वत्थ है। 
वहाँ अमृत का दशेन होने के समान कुष्ठ औषधि को देव प्राप्त करते हैं ।3 तेरी 
माता रात्रि, पिता आकाश और पितामह अर्यमा है । उरा नाम सिलाची है । वह 
तू देवों की बहिन है ।* जो तेरा पान करता है वह जीता है तू मनुष्य की रक्षा 
करती है । सब जनों का मरण-पोषण करने वाली और आरोग्य देनेवाली तू है ।* 
पुरुष को चाहने वाली कव्या के समान प्रत्येक वृक्ष पर चड़ती है। तू विजय करने 
बाली और प्रतिष्ठित होनेदाली है । तेरा नाम स्परणी भी है ।€ 


वेद में पर्यावरण की रक्षा पर्यावरण को शुद्ध रखने के उपाय और पर्या- 
वरण सम्बन्धी वैज्ञानिक एवं सूक्ष्म-से-सूक्ष्म विवेचन प्राप्त होता है। इस समय 
वैज्ञानिक युग में पर्यावरण को सुरक्षित करने के अनेक उपाय व्यवहारिक रूप में 
अपनाए जा रहे हैं । पर्यावरण नष्ट करने की मुख्य भूमिका वनों को काट करके 
की जा रही है । वनों के कटने से अनेक मानवीय और भौगोलिक समस्‍यायें उत्पन्न 
हो रही है । जैसे वनों के कटने से भूमि का कर्दन होता है भूमि के कर्दन से 
भौगोलिक सन्तुलन बिगड़ता है। नदियों में बाढ़ आती है, बाढ़ आने के कारण 
जहाँ मनुष्य एवं प्राणियों के प्राण हरण होते हैं वहाँ अनेक प्रकार के रोग भी 
FS CIR काम कि 
]. यो गिरिष्वजायथा वीरुधा बलवत्तम: । 
कृष्ठेहि तक्मनाशन तवमानं नाशयन्नितः ॥ 
2. सपर्णसुबने गिरी जातं हिमवतस्परि । 
चर्नरमि श्रुत्वा यन्ति विदुर्ही तवमनाशनम्‌ ॥ 
3. अइ्वत्यो देवसदनस्तृतीयस्यामितो दिवि । 
तत्रामृतस्य चक्षणं देवाः कुष्ठमवन्वत ॥ 
4, रात्री माता नमः पितार्यमा ते पितामहः । 
सिलाची नाम वा असि सा देवानामसि स्वसा ॥ 
5. यस्त्वा पिबति जीवति त्रायस्ते पुरुषं तवम्‌ । 
भर्त्री हि शशवतामसि जनानां च न्यञ्चनी ॥ 
6. वक्षं वृक्षमारोहसि वृषण्यन्तवि कन्यला । 
जयन्ती प्रत्यातिष्ठन्ती स्परणी नाम वा असि ॥ —_अ० 5:5.,2.3.. 
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फँलते हैं । इस कारण समाज में अशान्ति व्याप्त होती है । इसलिये वेद में पर्य्या 
वरण संतुलन किसी भौ प्रकार से अव्यवस्थित न हो, इसके लिये अधिक से अधिक 
आरण्यों को लगायें ताकि किसी प्रकार से पर्य्यावरण कुपित न हो सके | 

]2. जल एवं अन्न प्ररूषण--पर्यावरण की समस्या के साथ-साथ जल एवं 

न्न के प्रदषण की समस्या उत्पन्न होती हे । विज्ञान एवं भौतिक उन्नति के 

कारण विश्व में मशीनी उद्योग का अविक-से-अधिक विकास हुआ हे! लाखों 
कारखाने एवं मोटरकारें अत्यधिक धूआँ छोड़ते हें । इस कारण वायु पूणरूपेण 
प्रदूषित होता जा रहा है । कारखानों का बचा खुचा मलवा नलों के माध्यम से 
नदियों एवं समुद्रो में प्रवाहित किया जाता है। इतना ही नहीं अपितु समुद्र में 
बड़ी बड़ी पाइप लाइन बिछाकर के पेट्रोल एवं गेस प्रवाह से दूसरी जगह पहुंचाई 
जाती है | अनेक बार इन के फटने या रिसाव से समुद्र में रहने वाले और पृथिवी 
पर रहने बाले प्राणियों की हत्या हो जाती है। कई बार तो यह रिसाव इतना 
अधिक होता हैं कि समुद्र एवं पृथिवी पर महीनों अग्नि जलती है । दोनों ही जगह 
पर अत्यधिक वायु और जल प्रदूषित होता रहता है। कभी-कभी तो यह उपर्युक्त 
कारण इतना भयंकर रूप धारण कर लेता है कि कई देशों के प्रसाधनों का उप- 
योग करके उस अग्नि को शान्त किया जाता है। अनेकों बार यह भी देखने को 
मिलता है कि जिन प्रयोग शालाओं में परमाणु शोधन और गेसों का निर्माण होता 
है वहां पर परमाणु के कचरे और गेसों के रिसाव से भारत सहित अनेक देशों 
में मनुष्य एवं अन्य प्राणि अकारण ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हें । यह समस्या 
एक विश्व को समस्या है। विकसित देशों में यह समस्या और भी भयंकर मानी 
जाती है। परमाणु विकास की होड़ से तथा उसके लिए संरक्षणों के प्रसाधनों की 
न्यूनता के कारण अनेक बार इस प्रकार की दुर्घटनाए हो चुकी हैं और होने की 
सम्भावना है । 

वायु प्रदूषण आर जल प्रदूषण को समस्या पर वेद में बहुत अधिक सामग्री 
उपलब्ध होती है। जल कंसे हों ? जल का उपयोग कंसे हो, जल किस प्रकार से 
उपयोगी एवं लाभकारी हो इत्यादि का विस्तृत वर्णन वेद में प्राप्त होता है । 


है नदियो ! उत्तम प्रकार से सदा चलनेवाली तुम मेघ के हनन होने के 


पश्चात्‌ यह जा बड़ा नाद कर रही हो, उस कारण तुम्हारा नाम नदी हुआ है वह 
तुम्हारे ही योग्य नाम है 


।. यददः संप्रयतीरहावनदता हते । 
तस्मादा नखो नाम स्थ ता वो नामानि सिन्धवः ।| --अ० 3.3.. 
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जब दूसरे वरुण द्वारा प्रेरित हुए तुम शीघ्र ही मिलकर चलने लगी तब तब- 


इन्द्र ने गमनशील ऐसे तुमको प्राप्त किया उसके पश्चात्‌ तुम्हारा नाम आपः हुआ ॥१.> 


बहनेवाले गति का इन्द्र ने विशेष कार्य के लिए -सुखपूर्वेक निवारण किया । तब से 
देवी जेसे तुम्हारा नाम वारि रख जया है |. अकेले एक देव ने जैसे चाहे वैसे 
वहनेवाले तुमको अधिकार से देखा और कहा कि बड़ी.शकितियाँ ऊपर को इवास 
लेती हैं तबसे तुमको ''उदक” नाम से बोला जाता है ।3 जल कल्याण करने वाला. 
और जल निःसंदेह तेज बढ़ाने वाला है। वह जल अग्नि और सोम धारण करते 
हैं । मधुरता से परिपूर्ण तृप्ति करनेवाला तीव्र रस जीवन और तेज के साथ मुझे 
प्राप्त होवे | निश्चय से मैं देखता हूं और सुनता हूं इनका घोष और शब्द मेरे 
पास आता है । हे ज्रमकनेवाले वर्णवालो जब मैंने तुम्हारे सेवत से तृप्ति प्राप्त की 
तब अमृत के भोजन करने के समान मुझे प्रतीत हुआ ।5 हे जलो ! यह तुम्हारा 
हृदय है । हे जलधाराओं ! यह मैं तुम्हारा बच्चा हूँ । हे शक्ति देनेवालो | इस 
प्रकार यहाँ आओ । जहाँ तुम्हारे अन्दर यह मैं प्रवेश करता हूं ।” यहां प्रस्तुत प्रसग 
में जलों को सम्बोधित करते हए उनसे प्रार्थना की गयी हैं कि यह जल लताओं 
औषधियों को हरा भरा करने वाले हों, नदियों के रूप में सदा बहुन वाल ही. 
शुद्ध और पवित्र होकर नियन्त्रण में रहकर बहने वाल हा, स्वच्छ हों । जो इनका 
पान करनेवाले हों उनके लिये सुख एवं कल्याणकारी हों । इन जलों के पान करन 
से किसी प्रकार का कोई रोग उत्पन्न नहीं हों, जो इनका पान करे वह मधुर व्यव- 
हार करने वाला हो उसको ये जल तृप्त करने वाले हों, ये जल धारायें हमें बच्चे 


]. यत्प्रेषिता वरुणेनाच्छोभं समवल्गत। 
तदाप्तोदिन्द्रो वो यतीस्तस्मादापो अनुष्ठन ॥ 

2. अपकामं स्वन्दमाना अवीवरत वो हिकम। ___ 
इन्द्रो वः शक्तिभिर्देवीस्तस्माद्वार्नाम वो हितम्‌ ॥ 

3. एको वो देवोव्यतिष्ठत्‌ स्वन्दमाना' यथाबशम्‌ । 
उदानिषुमं हं रिति तस्मादृदकमुच्यते ॥ 

4. आपो भंद्रा घृतमिदाप आसन्नग्नीषोमो बिश्रत्याप इत्ताः । 
तीब्रो रसो मघुपृचामरंगम आ मा प्राणेन सह वचा गंमेत्‌ ॥ 

5. आदित्पश्याम्यत वा शणोम्या मा घोषो गच्छति वाङ्‌ मासाम्‌ । 

न्ये भेजानो अमतस्य तहि हिरण्यवर्णा अतूप यदा बः ॥ 
6. इदं व आपो हूदयमय वत्स ऋतावरीः 


इहेत्यमेत शक्‍वरीयंत्रेद वेशयामि वः ॥ _ उभ 2.3,2,3,4,5,6,7- 
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हो । जलों के उपयु कत वर्णन से यह स्पष्ट है कि जल में 
किसी प्रकार का प्रदूषण न हो । अपितु ये जल शुद्ध पवित्र हों । ये सदैव ऊर्जा 
प्रदान करने वाले हों और सुखकारी हों |! ये हमेशा रसरूप में कल्याण करने वाले 
हों, माता की तरह पालन करनेवाले हों ।! हमारे अन्दर सदव मधुर रस की 
बात बहते हुए जीव देने वाले हों।१ ये जल कल्याणकारी एव कल्याणमय हों । 
मानव समाज के अन्दर शान्ति प्रदान करने वाले हों। ये जल औषधी बनकर 
प्राणों को पुष्ट करने वाले हों | 


की तरह शक्ति देने वाली 


उपय'क्त गुणवाले जल तभी हो सकते हैं। जब वे पूर्णतः शुद्ध हों उनमें 
किसी जार का प्रदूषण न हो । वह प्रदूषण जों मानव समाज के हारा मिला रहा 
है उसे वेद के अनुसार एकदम रोक देना चाहिये । ताकि मानवकल्याण के लिए 
शुद्ध जल प्राप्त हो सके । 
वायुप्रदूषण--वायु प्रदूषण भी कारखानों और मशीनों त डा अ 
कारण अधिक उत्पन्न होता है । वायू में रोगाणु एवं कृमि उत्पन्न हो जाते है । 
चे रोगोत्पादक कृमि नाना प्रकार के.रोगों को फेलाते हें । वेद में इन कृमियों का 
वर्णन करते हुए कहा है कि ये कृमि नाना प्रकार के होते हैं, और नाना प्रकार के 
रोगों को उत्पन्न करते हैं। इन्द्र की जो बड़ी शिला है जो सब क्रमियों का नाश 
करनेवाली है उससे मैं क्रमियों को पीस डालू जंसे पत्थर से चनों को पीसते हैं ।? 
दीखनेवाले और न दिखाई देनेवाले इन दोनों प्रकार के कृमियों का मैं नाश करता 
हूँ और भूमि पर रेगनेवाले कृमियों को भी मैं नष्ट करता हूं । सब बिस्तरे आदि 
में रहनेवाले तथा वेग से इधर-उघर चलनेवाले सब कृमियों को वचाके हारा 
हटाता हूँ ।€ 


॥. आपो हिष्ठा मयो भुवस्ता न ऊजे दघातन । महे रणाय चक्षसे । 
2. योव: शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह न: । उशतीवरिव मातरः ॥ 
3. तस्मा अरङ्गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्वथ । आपो जनयथा च न: || 


-ऋ ० ।0:9.],2 
4. आप: शिवा: शिवतमाः शान्ताः शान्ततमास्तास्त कण्वन्तु भेषजम्‌ ॥ 
--पार० .8-3. 
इन्द्रस्य या मही दुषत्क्रिमोविदवस्य तहेणी । 
तया पिनष्मि सं कूमीन्दूषदा खल्वाँ इव ॥ 
दृष्टमदृष्टमतृहमथो कुरूरुमतृहम्‌ । 
अ7गप्डून्त्सरवाञ्छलुता न्क्रिमीन्वचसा जम्भयामसि । --अ० 2.3.।,3“ 
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| 
| विविध स्थानों में रहनेवाले कृमियों को बड़े आघात से मैं मारता हूं । 
चलने वाले और न चलनेवाले सब कृमि रसहीन हो गये । बचे हुए ओर न बचे 


हुए भी सब कृमियों को बचा के मैं नाश करता हूँ । जिससे कूमियों में से कोई भी 
न बचे [7 


आंतो में होनेवाले सिर में होनेवाले और पसलियों में होनेवाले कुमियों को 
तथा रेंगनेवाले सब कृमियों को मैं वचा ओषधी से हटाता हूं |» जो पहाड़ियों पर 
कमि होते बन, औषधी, पशु, जल आदि में होते हैं और जो हमारे शरीर में 
प्रविष्ट हुए हैं वह कमियों का सम्पूर्ण जन्म मैं नष्ट करता हूँ ।3 


कमियों को दूर करने का उपाय--ये दो प्रकार का होता है । 

। ], बचा--वचा नामक वनस्पति का उपयोग करना । भाषा में इसको 
वच कहते हैं। कमिशक औषधियों में इसका महत्व सबसे अधिक है । इसका चूर्ण 
शरीर पर लगाने से क्रम बाधा नहीं होती, वचाका मणि गले में या शरीर पर 
धारण करने से मी कृमिपीडा दूर होती है और जल में घोलकर भी इसका सेवन 
| करने से पेट के अंदर के कृमिदोष दूर हो जाते हैं। औषधी जन्य उपायों में यह 
| सुलभ और निश्‍चित उपाय है । 


2. इन्द्रस्थ मही दूषत्‌--इन्द्र का बड़ा पत्थर | इस नाम का कोई पदा 
है या यह आध्यात्मिक शक्ति का नाम हैं, इस विषय में अभी तक कोई निश्चय 
नहीं हो सका। इन्द्र शब्द का अर्थ आत्मा है, उसका बड़ा पत्थर अथात्‌ जिस पर 
टक्कर खाकर ये रोग जन्तु मर जाते हैं वह उसकी प्रबल जीवन शक्ति है । आत्म 

शक्ति के मुकाबले में इन रोग कृमियों को क्षुल्लक शक्ति ठहर नहीं सकती । यह्‌ 
सब ठीक है, परंतु इस विषय में अधिक खोज होने का आवश्यकता हू । ये कृमि 
इतने सूक्ष्म होते हैं कि आँख से दिखाई नहीं देते। कई शरीर पर होते हैं, कपड़ों 
पर चिपकते हैं विस्तरो में होते हैं इस प्रकार विविध स्थानों में इनको उत्पत्ति होती 


काऱ 


, अलगण्डन्हन्मि महता वधेत दूना अदूना अरसा अभूवन्‌ । 
शिष्टानशिष्टान्नि तिरामि वाचा यथा कृमीणां नकिरुच्छिषाते ॥ 
2. अन्वान्त््यं शी षंण्यंमथो पाष्टेयं कृमीन्‌ । 
अबस्कवं व्यहवरं कृमीन्वचसा जम्मयामसि ॥। 
3. ये कृमय: पर्वतेषु वनेष्वोघीषु पशुष्वप्स्वन्तः | 
ये अस्माकं तन्वमाविविशुः सवे तद्धत्मि जतिम कृमीणाम्‌ ॥ 
--अ० 2.3].3,3,5. 
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है ॥ इनका नाश उक्त प्रकार करने से इनकी पीडा दूर होती है और, आरोग्य 
अळा है । 


“वेद कृमियों को नाश करके वायू प्रदूषण दूर करने के स्वयं उपाय 

| बतलाता है । वेद में स्पष्ट से कहा है कि उदय होता हुआ सूर्य कृमियों का नाश 

करे १ अस्त को जाता हुआ सूर्य भी अपनी किरणों से कृमियों का नाश करें जो 

+कमभि अमि पर. हैं ।। अनेक रूपवाले चार आँखवाले रेगनेवाले श्वेतरंग के कृमि 

होते हँ ॥इनकी हड्डियों को मैं तोड़ता हूँ । इनका जो सिर है वह भी तोडता हूँ ।१ 

| है कुंमियों ! अत्रि, कण्व और जमदरित के समान तुमको मार डालता हुँ। मैं. 
.अगस्तिकी विद्या से कूमियों को पीस डालता हुं ।४ 


बेद में कृमियों के विनाश के लिए अनेक प्रकार के उपाय बतलाथे गये हैं । 

“उन उपायों में-सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपाय है “यज्ञ” एवं “अग्निहोत्र यद्यपि 

` अरिनिहोत्र.के विषय में कुछ वेज्ञानिकों की अवधारणा दूसरी तरह को है । परन्तु यह 

वनिडिचत है कि यज्ञ के अन्दर कूमियों को नाश करने को शक्ति हैजब कहीं 

.बंर,केवल लाल मिर्चों को अग्नि अथवा यज्ञकृण्ड में आहुत किया जाये तो आसपास 

केक्षेत्र में उसका प्रभाव स्पष्ट देखने को मिलता है, वहाँ पर स्वास लेना ठहरे 

। रहना अत्याधिक कठिन हो जाता है। यज्ञ के अन्दर निषेघात्मक शक्ति अथवा 
| कृसियों को नाश करने की शवित अवश्य है । यदि किसी बन्द मकान को खोलकर 
वि, हब देखते हैं तो उसके अन्दर वहाँ एक मिनट भी रहना बहुत कठिन हो जाता है । | 
ks ब हम हवनकण्ड में कई किलो गूगल अग्नि में आहुत करते हैं तो आधा अथवा | 
| |... छुक घंटे बाद जितने भी उस स्थान पर रोगों को उत्पन्न करने वाले रोगाण थे वे 
|| “सब नष्ट हो जाते हैं। वायु प्रदूषण नष्ट हो जाता है । जब वायू में मिले दुर्गन्ध | 
| युक्‍त रोगाण्‌ नष्ट हो जाते हैं तब वायु स्वतः शुद्ध हो जाती है । इसीलिये ही वैद 
स्व कहा है कि शुचि, पवित्र, और शुद्ध होकर कल्याण के लिए विदाहक अग्नि को 
दीप्त करते है। इससे वहाँ रोगाण्‌ की दुष्टता वायुमण्डल से दूर हो जाती है । 
“रोग रूपी पाप का अतिक्रमण हो जाता है । प्रदीप्त वा यह अग्नि संबको पवित्र | 


७. उह्यन्तादित्यः कृमीन्हन्तृ निम्रोचन्हन्तृ रङ्मिभिः । ये अन्तः कमयो गवि । 

-2. विश्वरूपं चतुरक्ष कृमि सारङ्गमजु'नम्‌ । शुणाम्यस्य पृष्टी रपि वृश्यामि 
यच्छिरः || | 

-3 अविवदः कृमयो हन्मि कण्ववज्जमदग्निवत्‌ । ै | 

मे त८ स्स रमाणा सं विनप्म्यहं कृमीन्‌ ॥ --अ० 2 32., 2/3- 
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करता है ।? 

यज्ञ एव हवन में जो सामग्री उपयुक्त की जाती है, वह ऐसी. औषधियों छेः 
तैयार की जाती है कि वाय में मिला प्रदूषण रोगाण को नष्ट करने और रोगों को 
नष्ट करके यह यज्ञ एवं हवन दीर्घायु कर देता है; इसलिये वेद हवन से इस्छ 
प्रकार रोग दूर किये जाते हैं। और सौ वर्ष तक जीवित रहने की शक्ति हुवन छे 
प्राप्त होती है यह रूपक के द्वारा समभाता है । सुखपूर्वक दोघं जोवन के लिये 
मैं तुको अज्ञात रोग से और राजयक्ष्मा नामक क्षयरोग से हवन से छुड़ाता हूँ ॥ 
यदि जकड़नेवाले रोग ने इतको इस प्रकार पकड़ रखा हो तो उस पोडा स॑ इन्द्र 
और अग्नि इसको छुड़ावें ।२ यदि समाप्त आयुवाला अथवा यदि मरने के करीळ. 
पहुँचा हो किवा यदि मृत्यु के समीप भी पहुंचा हुआ क्यों न हो उसको मैं विनाझ 
के पास से वापस लाता हुँ और इसको सो वषे के दीर्घायुष्य के लिये सुरक्षित करत 
हुं ।3 सौ शक्तियों से युक्त, सौ वीयां से युक्त, शतायु देनेवाल हवन से इसके 
मैंने लाया है । जिससे सपूर्ण दुःखों के पार होके इसको इन्द्र सौ वर्ष की पूर्णायु के 
भी पर पहुँचावे ।4 वढ़ता हुआ सौ शरद ऋतुओं तक जीता रह सौ हेमन्त ऋलुओं 
तक जीवित रह इन्द्र, अग्नि, बृहस्पति जोर सविता तेरे लिये सौ वर्ष की आकु 
देवें मैंने इसको सौ वर्ष को आयू देनेवाले हवि से यहाँ लाया 

वेद में यज्ञ एवं हवन के लिए अनेक सुक्त और मन्त्र आए हुँ। जिनक 
विस्तृत अध्ययन अपेक्षित है। यज्ञ के और अनेक गुणों का वर्णन भी वेद में अनेकों. 
स्थानों पर किया गया है । यह तो केवल वायुप्रदूषण को दूर करने के लिए बहुत. 
न्यून हवन के सम्बन्ध में बतलाया गया है । 
]. समिन्धते संङ्कुघुक स्वस्तये शुद्धा भवन्तः शुचयः पावकाः । 

जहाति रिप्रमत्येन एति समिद्धो अग्निः सुपना पुनाति || -_अ० [2.2-0-. 
2. मुञ्चामि त्वा हविषा जीवनाय कमज्ञातयक्ष्मादुत राजयक्ष्मात्‌ । 

ग्राहिजंग्राह यह्येतदेनं तस्या इन्द्राग्नी प्र मुमुक्तमेनम्‌ ॥ 
3. यदि क्षितायुर्यदि वा परेतो यदि मृत्योरन्तिकं नीत एव । 

तमाहरामि निकऋतेरुपस्थादस्पार्शमेनं शतशारदाय ॥। 
4. सहह्लाक्षेण शतवीर्येण शतायुषा हविषाहापंमेनम्‌ । 

इन्द्रो यर्थनं शरदो नयात्यति विश्वस्य दुरितस्य पारम्‌ ॥ 
5, शतं जीव शरदो वर्धमानः शतं हेमन्तान्छतम्‌ वसन्तान्‌ । 

555 त इन्द्रो अर्तिः सविता बृहस्पति: । पु 
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अन्न प्रदूषण वायु और जल के प्रदूषण के कारण होता हे । अन्न प्रदूषण के 
अन्य झी अनेक कारण हैं, उनको दूर करने के लिए आधुनिक विज्ञान सक्षम है । 
अथर्ववेद के कषि सूवत में अन्त को उपजाने के या उत्पन्न करने के अनेक साधनों 
का वर्णन क्रिया गया है। जैसे जब किसान खेती करते हुए भूमि कदेन अथवा हल 
जोतते हुए जो मिट्टी को दोनों तरफ फेंकते हुए पंक्ति बनती है उस समय बीजों 
को बोते हुए मधुका प्रयोग करे। यहाँ मधु का अर्थ सम्भवतः मधु नाम की ऐसी 
औषधी हो सकती है जो भूमि में रहने वाले कूमियों का नाश करे और भूमि की 
उर्बरा शक्ति बढ़ाये । इसलिए वेद ने कहा है कि जो जेसा अन्न का छेवन करता 
हैं उसी प्रकार का मन बनता है। अत: शुद्ध अन्त को खाना चाहिए अशुद्ध अन्न 
को नहीं ।: 

]4. सनः प्रदूषण --जिस प्रकार वायुप्रदूषण जल और अन्नप्रदूषण विश्व 
में अशान्ति के कारण हैं उसी प्रकार मनस्प्रदूषण अखिल ब्रह्माण्ड में अशान्ति का 
मुख्य कारण कहा जा सकता है । मनस्प्रदूषण को दूर किये बिना विश्व में शान्ति 
स्थापित हो भी नहीं सकती है । यदि यह कल्पना की जाए कि समस्त मानव 
जाति के साथ सभी प्रकार के वन आदि की सुविधा पूर्णरूपेण उपलब्ध हो जाए 
तो क्या विश्व में शान्ति स्थापित हो सकती है । विश्व के अनेक देश घन धान्य से 
समृद्धिशाली हें । परन्तु वहाँ पर शान्ति नहीं है । बहुत से व्यक्ति एव परिवार 
सभी प्रकार की भौतिक सुविधाओं से परिपूर्ण हैं परन्तु उनमें व्याप्त मनस्प्रदूषण 
के कारण उनको रात्रि में निद्रा नहीं आती हैं। निद्रा लाने के लिये वे नशीले 
वअषधियों का सेवन करते हैं । इस समस्त पर्यवेक्षण से यह सिद्ध होता है कि धन 
एवं भौतिक सुविधाओं से कई प्रकार की सामाजिक समस्यायें सुलझाई जा सकती 
हैं, परन्तु मनस्प्रदूषण के दूर किये विना विशव में वास्तविक शान्ति स्थापित नहीं 
को जा सकती है । 


ह एक व्यक्ति में मनस्प्रदूषण प्रवेश करता है तो उसका प्रभाव परिवार 
एवं पड़ोस तक पड़ता है । जव एक परिवार में मनः प्रदूषण पनपता हैं तो मोहल्ले 
में अशान्ति हो जातो है । जब मोहल्ले में मन: प्रदूषण हो जाते हैं तो नगर में मनः 
RES.) मल 
३. सीरा युञ्जन्ति कवयो युगा वि तन्वते पृथक्‌ । धीरा देवेषु सुम्तयौ ।। 
सीते वन्दामहे त्वार्वाची सुभगे भव । 
अथा न: सुमना असो यथा नः सुफला भुवः ॥। 
वृतेन सीता मधुना समक्ता विदर्वदेवे रनुमता मरुख्धि: । 
सा नः सीते प्रयसाभ्याबवृत्स्वोजेस्वती घृतवत्‌ पिन्वमाना ॥ 
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प्रदषण फैल जाता है इसी प्रकार क्रमश: मनस्प्रदूषण फेलते-फेलते राष्ट्र और राष्ट्र 
से दसरे राष्ट्र में फैलता हुआ अखिल ब्रह्माण्ड में मनस्प्रदूषण फेल जाता है । चारों 
ओर अशान्ति अशान्ति ही फल जाती है। युद्ध के बादल छा जाते हैं। यह 
मनस्प्रदूषण मानसिक रोगों को फैलाने में खाद का काम करता है। बहुत से 
ब्यक्ति मानसिक रोगी हो जाते हैं। हु 

वेद में मानसिक रोगों को दर करने के अनेक उपाय बतलाये गये हैं। 
मनस्प्रदषण को दर करने के उपायों में सबसे महत्वपूर्ण उपाय है विद्वेपरहित मन 
को बनाना । सभी प्रकार के मानसिक दोषों को दूर करके मन को शहद और 
शिवसंकल्पवाला बताना जिसका वर्णन इसी अध्याय में किया जा चुका है। यही 
पर मानसिक रोग एवं मन के पापों का मोचन करचे का वद क्या उपाय बताता 
है इसका वर्णन किया जा रहा हे । 


देवो | जो अवनत होता है उसको तुम फिर उठाते हो । हे देवो 
पाप करता है उसको भी तुम फिर जिलाते हो । यह गोनों वायु हैं, एक सिन्धु 
देश तक जाता है और दूसरा बाहर दूर स्थानक जाता नमें से ik 


> 


बल बढ़ावे जो दोष हैं उनका दूसरा बाहर निकाल देवे । 


हे वायो ! तू रोगनाशक रस ला वायो जो दोष हैं निकाल दे । क्योंकि 
हे सर्व रोग के निवारक | तु देवी का हुत होकर चलता है ।* 

जिसको बहुत प्रकार प्रकाशित करते हैं । उस पंच जना में निवास करने 
और सब में प्रथम से वर्तमान प्रकाशक देवता का मैं मनन 
करता हूँ । प्रत्येक प्रजाजन म प्रविष्ट हुए का हम प्राप्त करते हैं वह हमें पाप से 


बचावे ।4 उत्पन्त हुए पदार्थ मात्र को जाननवाल जिस प्रकार तू हवन को पहुंचाता 
हुआ जिस प्रकार यज्ञ का बनाता उसी प्रकार देवों से उत्पन्न 


वाले विशेष ज्ञानी 


है ओर जानता 
2424 ळक 
]. उत देवा अवहितं देवा उन्नयथा पुन: | 
उतागश्चक्रुष देवा जीवयथा पुनः ॥ 
2. द्वाविमौ वातौ आ सिन्धोरा परावतः । 
दक्ष ते अन्य आवातु व्यन्यो वाठु यद्रपः ॥ 
3. आवात वाहि भेषज वि वात वाहि यद्वपः । 
त्वं हि विश्वभेषज देवानां दूत ईयसे ॥ 
4. अन्नर्मन्वे प्रथमस्य प्रचेतसः पाउ्चजल्यस्य बहुधा यमिन्धते । 
विज्ञोविश: प्रविशिवांसमीमहे स नो मुञ्चत्वंहसः ।। 


--अ० 4.03..23. 
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मति को हमारे पास ले आ और वह तुम हमें पाप से बचाओ ।7 उत्तम प्रसिद्ध बने 


` हुए विशव को जाननेवाले सर्वव्यापक विशव के नेता और अन्न के देनेवाले प्रभु की 


हम प्रार्थना करते हैं कि वह हमें पाप से बचावे ।* हे प्रकाशक देव | हमारा पाप 
निःशप दूर होवे और हमारे पास धन शुद्ध होकर आवे । हमारा पाप दूर होवे ।3 
उत्तम क्षेत्र के लिये उत्तम भूमि के लिए और धन के लिए हम यजन करते हैं । 
हमारा पाप दूर होवे ।4 


इनके बीच में जिस प्रकार अत्यंत कल्याण युक्त होऊं और हमारे ज्ञानी 
जन भी उत्तम अवस्था प्राप्त करें । इसक्के लिए जैसा चाहिये वेसा हमारा पाप दूर 
होवे ।5 सहुत्नसीग वाला अर्थात्‌ हजारों किरणों से युक्त बलवान्‌ चन्द्र जो समुद्र से 
उंदय हुआ है । उस बलवान की सहायता से हम जनों को सुला देते हैं ।९ इस 
समय न तो वायु भूमि पर अधिक चलता है, न कोई ऊपर से देखता है, इन्द्र का 


मित्र होकर बहता हुआ तू वायु सब स्त्रियों को और कुत्तों को सुलादे ।7 


वेद में अनेक स्थलों पर मनः प्रदूषण द्र करने के व्यवहारिक पक्षों को 

प्रस्तुत किया गया हे । अथर्ववेद के .70, ॥.72. .]9, 3.।6, 3.8, 3.9, 3.2] 
आदि सुकतो में मनस्प्रदूषण को दूर करने के उपाय बतलाए गए हैं । 
i क 
॥. यथा हव्यं वहसि जातवेदो यथा यज्ञ कल्पयसि प्रजानन्‌ । 
' एवा देवेभ्यः सुमति न आ वह स नो मुञ्चत्वंहसः | 
2. सुजात जातवेदसमग्नि वेश्‍वानरं विभुम्‌ । 
हुन्यवाहं हवामहे स नो मुञ्चत्वहस: ॥ --अ० 4.23.].2.4. 
अप न: शोशुचंदधमनने शुशुरध्या रयिम्‌ । 
अप नः शोशुचदघम्‌ ।। 
4. सुक्षेत्रिया सुगातुया वसूया च यजामहे । 

अप नः शमुचदधाम्‌ ।| 


(५3 


5. प्रयदृभन्दिष्ठ एषां प्रास्माकासइच सूरयः | : 
अप न' शोशुचदघम्‌ ।॥ क -अ० 4.36.2.2. 


6. सहत्नशूद्धो वृषभो यः समुद्राददाचरत । 
` तेना सहस्येना वय नि जनान्त्स्वायामसि || 
7. न भूमि वातो अति वाति नाति पश्यति कङ्चनः। 
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]5. शिक्षा की समस्या--शिक्षा केसी हो ? कंसे स्थान में हो आदि 
विषय को लेकर के विश्व के शिक्षा मनीषियों ने शिक्षा उके विविध पहलुओं पर 
बहुत अधिक ही चिन्तन किया है। पुराकाल में शिक्षा का उद्देश्य कुछ सीमित 
था, ऐसा कुछ आधुनिक चिन्तक मानते हैं । यूरोप के अन्दर शिक्षा के विषय में ये 
क्रान्ति प्रारम्भ हुई कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान अजन ही न हो, शिक्षा अथ 
के लिये भी होनी चाहिये । वेद में शिक्षा के अनेक सूक्त एवं मन्त्र है जो शिक्षा पर 
विस्तार पूर्वक प्रकाश डालते हैं । शिक्षा .का मुख्य उद्देश्य है बालक के मस्तिष्क को 
विकसित करना जबतक बालकों का मन विकसित नहीं होगा वे मानेव समस्याओं 
को युवा. होने पर नहीं समक पायेंगे । 


अथर्ववेद के ब्रह्मचर्यं सूक्त में आचाय एवं शिक्षक को मृत्यु, वरुण, सोम, 
औषधी और पय: ताम से कहा गया है । शिक्षक का जो प्रथम गुण मृत्यु है उसका 
अभिप्राय यह है कि शिक्षक में जो छात्र कुसंस्कार लेकर के आया है उस-उस 
संस्कार को मारने का समर्थ्य हो । शिक्षक का दूसरा गुण बतलाया है वरुण इसका 
अभिप्राय यह है कि शिक्षक की दृष्टि इतनी पैनी होनी चाहिए कि जैसे कि यह उस 
छात्र को सैकड़ों आँख से देख रहा हो । शिक्षक का तीसरा गुण है, “सोम'”--जब 
कोइ. छात्र शिक्षक के सन्निध्य में आये तो वह आनन्द का अनुभव करे | शिक्षक का 
चौथा गुण है 'औषधी”--.शिक्षक को छात्र के शारीरिक और मानसिक रोगों का 
हरण करने वाला होना चाहिए । शिक्षक का अगला गुण “पयः'' जिस प्रकार दूध 
इवेत होता है, उसी प्रकार शिक्षक को मी अपने छात्र के चरित्र को श्वेत एवं ' 


- पवित्र करना चाहिए ।! कुछ निम्नलिखित मन्त्र इसी अध्याय में ब्रह्मचये के 
प्रकरण से आए थे। 


]. आचार्यो मृत्युर्वेरु्णः सोम ओषधयः पयः । 


जीमूता आसन्‌ सत्वानस्तेरिदं स्वराभृतम्‌ ॥ अथा I4.5.4. 
2. आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणृते गर्भमन्तः । 

त रात्रोतिस्र उदरे बिभति तं जातं द्रष्टुंममिसंयन्ति देवाः ॥ वही, ] I.5.3 
3. उपहूतो वाचस्पतिरुपास्मान्‌ बाचस्पतिह्ण यताम्‌ । --वही, ] -l,2- 
4. पुनरेहि वाचस्पते देवेन मनसा सह । OC) Moi 
5.  वेसोष्पते निरमय मय्येवास्तु मयि श्रूतम्‌ । त वही, LI, 
6. सं श्रृतेन. गमेमहि यो श्रुतेन विराधिषि । मळ -5ही, ॥.॥.4. 
7. इहेवामि विंतनूभे आरत्मी इव ज्याया। 9 Es 

वाचस्पतिनियच्छतु मय्येवास्तु मयि श्रुतम्‌ ॥ --वही,' ।.].3. 
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वेद में जो शिक्षा का स्वरूप प्रस्तुत किया गया है उससे यह परिलक्षित होता 
है कि चाहे किसी भी विषय की शिक्षा हो गणित, विज्ञान, और इंजनीर्यारंग 
आदि शिक्षा के साथ-साथ वह मनुष्य अवश्य हो इसलिए वेद ने ““मनुभंव” मनुष्य 
बनो का उपदेश दिया है । 


~ 


यदि शिक्षा के इस स्वरूप को विश्व के शिक्षा शास्त्री स्वीकार कर लेवें तो 
'विइवशान्ति की बहुत सी समस्याओं का समाधान स्वत: हो जाएगा । 


र 


]6. अभाव ओर कुपोषणता की समस्या--विश्व सर्वेक्षण से यह ज्ञात हुआ 
कि बहुत-से देशों में बहुत-से बच्चों की एवं बड़े व्यक्तियों की भी मृत्यु इसलिए 
हो जाती है कि उन देशों में खाद्य पदार्थों का अभाव है । अथवा जो खाद्य सामग्री 
है वह इतनी शरीर में शक्ति नहीं दे पाती है कि मनुष्य खाकर उससे जीवित 
रह सके । इसके कारण भी आज विश्वशान्ति की समस्या उग्र रूप को धारण 
किये हुए हैं | वेद में यह अधिकार दिया है कि किसी को भी भूखा नहीं रहना 
चाहिये । विश्व का घन सब का धन है। उसे कुछ एक लोगों के पास रहने का 
अधिकार नहीं है । इसलिये वेद के अनेक मन्त्रों में यह कहा है कि प्राणि मात्र का 


8. आचायंस्ववक्ष नभसी$भे इमे उर्वी गम्भीरे पृथिवीं दिवं च। --अ० [].5.8. 
9. अक्षण्वन्तः कर्णवन्तः सखायो मनोजवेष्वसमा बभव: | 

आदध्नास उपकक्षास उप्वे हुदा इव स्नात्वा उत्तेदद्‌शे ॥ 

— ° ]0.6.6- 

0. अषेन्वा चरति माययेव वाचं शुश्रुवा अफलामपुष्पाम्‌ । वही, ].7.5. 
]!. वेदों में इन सब शैलियों का प्रयोग मिलता है। यथा नासदीय सूक्त में 

विचारात्मक शेली, प्राकृतिक वर्णनों में वर्णनात्मक शेली, उर्वशी-पुरुरवा 

संवाद आदि में संवादात्मक शैली इन्द्र-वृत्त युद्ध आदि में कथात्मक शेली 

विविध शैलियों में परिचचाथं द्रष्टव्य हैँ। 
42. शाक्तस्येव वदति शिक्षमाणः । ऋ० 7,0.35 
]3. तमहं ब्रह्मणं तपसा श्रमेणानमैवं मेखलया सिनामि । -_अथर्व० 6.3.33. 
4. सा नो मेखले मतिमाधेहि मेधामथो नो धेहि तप इन्द्रियं च । 

--वही, 6.63.4. 

प्राणापानौ जनयन्ताद व्यानं वाचं मनो हृदयं ब्रह्म मेधाम्‌ । 
चक्षुः क्षोत्रं यर्शा अस्माद्‌ धेहथन्न रेतो नोहिमुदरम्‌ । तानि कल्पद्‌ ब्रह्मचारी 
सलिलस्यपृष्ठे तपोऽतिष्ठत तप्यमानः समुद्रे । अथव ० 


र 


w 
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कल्याण होना चाहिये । किसी भी प्रकार से जो अन्नादि के शत्रु हैं उनको नष्ट 
कर देना चाहिए । 


|) 


हे अश्विदेवो ! नाश करनेवाले और भूमि में बिल करके रहनेवाले चूहे को 
मारो उसका सिर काटो। उसकी पीठ तोड़ो। वे चुहे जौ को कमी न खावें, 
उनका मुख बंद करो, और धान्य के लिये निर्भयता करो |! हे हिसक ! हे शलभ ! 
हे वघ्य और दुष्ट ! ब्रह्मा जिस प्रकार असंस्कृत छवि को छोड़ता हे उस प्रकार 
इन जौ को न खाते हुए और न नष्ट करते हुए तुम दूर हट जाओ अर्थात्‌ इसको 
छोड़ दो |? हे महाहिसक! हे शलभो ! हे तीक्षण दाढवालो ! मेरा भाषण सुनो जो 
जंगली और विशेष खानेवाले है और जो कोई भक्षक हैं, हम उन सबका नाश 
करते हैं ।3 उत्तम ज्ञानवाले द्युलोक और भूलोक और वडा सामर्थ्यवान्‌ सूर्यं दक्षता 
के साथ मेरे इस सबकी रक्षा करे । सोमादि वनस्पति और अग्नि ये अपनी घारण- 
शक्ति का ज्ञान अनुकूलता के साथ देवें। वायु सविता और भग ये हम सबकी रक्षा 
करे ।4 

प्राण हमारे पास फिर आवे आत्मा हमारे पास पुनः आवे । फिर आँख 
और फिर प्राण हमारे पास आवें । न दबाया जानेवाला शरीर का रक्षक सबका 
नेता आत्मा हमारे सब पापों को जानता हुआ अन्दर रहता है 


तेज और पुष्टिकारक दूध से हम युक्‍त हों। उत्तम शरीरो के साथ हम 
युक्‍त हों । कल्याणमय विचारयुक्त मनसे हम युक्‍त हों । श्रेष्ठ कारीगर परमात्मा 


।. हत त समङ्कुमाखुमर्विना छित्तं शिरो अपि पृष्टीः शुणीतम्‌ । 
यवान्तेददानपि नह्यतं मुखमयामयं कृणुतं धान्याय ॥ 
2, तदं है पतङ्ग है जम्य हा उपक्वस । 
ब्रह्मे वासंस्थितं छविरनदन्त इमान्‌ यवान हिसन्तो अपोदित ॥ 
3. तर्दापते वधापते तृष्टजम्भा आ शृणोत में । 
य आरण्या व्यद्धरा ये के च स्थ व्यद्ध रास्तान्त्सर्वान्‌ जम्भयामसि ॥ 
-अ° 6.50.-2-3- 
4. द्यौश्च म इदं परथिवी च प्रचेतसौ शुक्रो बृहन्‌ दक्षिणया पिपतु । 
न स्वधा चिक्रितां सोमो अग्निर्वायु्नेः पातु सविता भगश्च ॥। 
-र्‍अ० 6.53.. 
5. पुनः प्राणः पुनरात्मा त ऐतु पुतश्चक्षः पुन सुन ऐतु । 
वैश्वानरों नो अदब्धस्तनूपा अन्तस्तिष्ठाति दुरितानि विश्वा ।--अ० 6.53.2. 
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हमें यहाँ उत्तम बनावे। जो हमारे शरीरों में कष्ट देनेवाला भाग हो उसको 
अनुकूलता से शुद्ध करे ।! मैं इसके साथ उस श्रेष्ठ को संयुक्त करता हुं । फलभोग 
के लिए प्रभु की प्रार्थना करता हैं । हे देव ! इस राजा के राज्य को तथा महती 
संपत्ति को बढ़ा जसे वृष्टि घास को बढ़ाती है ।2 हे अग्निषोमौ ! इसके लिये 
राज्य को धारण करो, इसके लिए घन धारण करो । इसको राष्ट्र की मुख्य मंडली 
में स्थिर करो। तथा मैं इसको अधिक उच्च अवस्था में नियुक्त करता हूं ।3 
भाइयों समेत या भाइयों से रहित जो शत्रु हमारा विनाश करना चाहता है मेरे 
याजक यजमान के लिये उस शत्रु का नाश कर।* वेद में यह माना है कि एक 
:आदशंमय समाज के लिये अभाव किसी भो रूप में नहीं होना चाहिये । क्योंकि 
कहीं पर अभाव होगा और कहीं पर धन अधिक होगा तो समाज में शान्ति नहीं 
हो सकती। 


]7. साम्यवाद और पूंजीवाद की समस्या --विश्व के दो समाज व्यवस्था 
के ये मुख्य सिद्धान्त माने जाते हैं। साम्यवाद के अनुसार हमारे प्रत्येक व्यवहार 
के इकाई व्यक्ति है। इस विचारधारा का दूसरा नाम भौतिकवादी विचारधारा 
भी माना जाता है। इस व्यवस्था के अनुसार विश्व के सभी मानव समान हैं। 
न कोई छोटा न कोई बड़ा | इसलिए विव्व को प्रत्येक वस्तु का वितरण समान 
रूप में होना चाहिये । इस विचारधारा के अनुसार किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत 
सम्पत्ति नहीं है । अपितु जो कुछ है वह राष्ट्र की सम्पत्ति है। कोई भी व्यक्ति 
अपनी सम्पत्ति बनाने में स्वतन्त्र नहीं है। इस साम्यवाद सिद्धान्त के जनक 
कालं माकं,स हैं । यदि देखा जाये तो यह सिद्धान्त एक बहुत ही मादशंमय समाज 
की सरचना करता हैं ! यहां पर न बड़ा और न छोटा सब समान है । परन्तु इस 


]. संवर्चसा पयसा सं तनूभिरगन्महि मनसा सं शिवेन । 
त्वष्टा नो अत्र वरीयः कृणोत्वनु नो माष्टु तन्वो यद्‌ विरिष्टम्‌ ।। 
० 6.53.23. 


2. इदं तद्‌ उत्तरमिन्द्रं ुम्भाम्यष्टये । 


अस्य क्षत्रं श्रियं महीं वृष्टिरिव वर्धया तृणम्‌ ॥ 
3. अस्म क्षत्रमग्नी षोमावस्मे धारयतं रयिम | 
` इमं राष्ट्रस्यामीवगे कृणतं य॒ज उत्तरम ।। 


सवन्धुरचासबन्धुश्च यो अस्माँ अभिदासति । 
सव तंरन्धयासि मे यजमानाय सुन्वते ॥ ` --अ० 6.54.,2,3. 
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सिद्धान्त में यह दोष माना जाता है कि वैचारिक स्वतन्त्रता यह सिद्धान्त नहीं 
देता इसलिये कुछ आलोचक इसे वुद्धिहरण, का सिद्धान्त कहकर पुकारते हैं । 


पुजीवाद का सिद्धान्त इससे विपरीत सिद्धान्त माना जाता है । उसके 
अनुसार सम्पत्ति उसकी है जो उसका स्वामी है जो परिश्रम करके उपाजित करते 
हैं । इस व्यवस्था में यह दोष माना जाता है कि यह व्यवस्था निर्घत व्यक्तियों के 
धन का अधिक ग्रहण करके गरीव को गरीब बनाती है और धनियों को धती 
बनाती है । घन को आकांक्षता इतनी बढ़ जाती है कि व्यक्ति या देश यह 
विचारता है कि सारे संसार का धेत मेरे पास आ जाये । लोगों 'को भूखा मरने 
के लिए विवश :किया जाता है । अपने आपको पू जीवादी यह समझता 'है कि 
भगवान ते मुझे धनी बनाया है तुम्हें भगवान ने निर्धन बनाकर भेजा है ।| इसलिये 
तुम निर्धन ही रहो, तुम्हारे भाग्य में यही है कि तुम हमारी सेवा करो, हम चाहे. 
जितना खाने को देवे क्योंकि तुम्हारे भाग्य में यही है । : 


वेद में पू जीवादी व्यवस्था का वर्णन है न ही साम्यवादी व्यवस्था का वर्णन 
है । इन दोनों व्यवस्थाओं से. भिन्न समाजवादी व्यवस्था वेद में प्राप्त होती है ६ 
इस समाजवादी व्यवस्था का अभिप्राय. यह है कि समस्त समाज को अपने-अपने 
नियमों में रहकर परिश्रम करते का समान अधिकार है। परिश्रम के द्वारा एक 
गरीब घनी बन सकता है और एक धनी पुरुषार्थं के बिना गरीब बन सकता है । 
वेद में इस के मन्त्र आते है कि हम सब प्रकार से अभय हों हमें किसी से किसी 
प्रकार का भय न हो । इस समस्त भूमण्डल और द्युलोक में निर्मयता का साम्राज्य 
हो । जो हमारा अभद्र चाहे इन्द्र राजा उनका विनाश कर देवे ।! 


वेद जहाँ यह कहता है कि जो कोई व्यक्ति यदि किसी के छल बल से धन 
का हरण करता है और अवैध तरीकों से धन का संग्रह करता है, उसको नष्ट कर 
डालो । वहीं पर बेद यह कहता हैं कि “महते. सौभगाय उच्छयस्व'” बड़े सुमंगल 
की प्राप्ति के लिए उठ जाओ ! और सौभाग्य को प्राप्त करो । इस भूमि पर सभी 


-मानव भूमि को यज्ञ की वेदी मातकर सभी प्रकार के कर्म को करे। यह भूमि 
ह. 


| मयं नः करस्न्त रिक्षमभयं ह्यावापृथिवी उभे इमे।  , | | 
अभयं पइचादभयं पुरस्तादुत्तरादधरादमयं नो अस्तु ॥। | 
अभयं भित्रादमयंम मित्रादभय ज्ञातादभयं त्रातादभयं पुरो यः। | 
ममभित्रं भवुन्तु ॥। 


अभयं नक्तमभयं दिवान: सर्वा आशा i 
र --अ० ]9.5.5,6. 
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सब प्राणियों का कल्याण करने वाली हो ।! वेंद कहता है कि मानव का जीवन 
यज्ञमय हो समस्त ब्रह्माण्ड के प्राणिमय को हम समान रूप से देखें । 

]8. बिक्षिप्तता एबं आत्महत्या की समस्या-सामान्यतः यह माना जाता 
है कि ज्यों-ज्यों मानसिक तनाव बढ़ते हैं त्यों-त्यों विक्षिप्तता बढ़ जाती है 
विक्षिप्तता बढ़ जाने पर आत्महत्या की भावना आने लगती हैं। विश्व की 
ज्यों-ज्यों जनसंख्या बढ़ जाती है वैभव प्राप्ति का वेकांक्षा एवं उसकी दौड़ मनुष्य 
को इस ओर धकेल देती हैं; मनुष्य दूर दृष्टि से नहीं देखता अपितु वह केवल 
भौतिक सुखों को देखकर उनको चाहे जिस तरीके से अपने घर को धन से भरने 
का प्रयास करता है । और घीरे-धीरे करते वह ऐ३वर्थमयी विपत्ति का हिकार हो 
जाता है । हे अदानी ! हमें धन भर दे, हमसे मत अलग हो हमारी लाई गई 
दक्षिणा को मत अपने पास रख । ऐसी ईर्ष्या युक्त असमृद्धि के लिये नमस्कार है 
और अदान के लिये दूर से नमस्कार है |? हे अदानी ! जिस बड़बड़ने वाले पुरुष 
को तू आगे धरती है तेरे उस पुरुष को हम नमस्कार करते हैं । परन्तु मेरे मन की 
इच्छा को तू पीड़ा न दे ।3 हमारी देवों द्वारा निर्मित इच्छा दिन और रात समर्थ 
होवे हम अदानशीलता को प्राप्त हों अदान शक्ति को नमस्कार होवे ।* 

पाप के अन्धकार को छोड़ के सूये की तरह चमकने के लिये वेद में इस 
प्रकार कहा है कि जेसे सूयं अन्धकार से छूट जाता है अर्थात्‌ रात्री को छोड़ देता 
है और उषाकाल के प्रकाशों को भी त्याग देता है, वेसे ही मैं सारी बुराइयों को 
हिसा करने वाले के द्वारा की हुई हिसा को छोड़ता हूँ जैसे हाथी घुल को उड़ा 
करके फक देता हे वसे ही मैं पाप को छोड़ देता हूं 


]. यस्याँ वेदि परिगृहणन्ति भ्यां यस्यां यज्ञं तन्वते विश्वकर्माणः । 

यस्याँ मीयन्ते स्वरवः पृथिव्यामूर्ध्वाः शुक्रा आहुत्याः पुरस्तात्‌ । 

सानो भूमिवर्धयद्‌ वर्धमाना ।। = अ० 72.].]3. 
2. आनो भर मा परिष्ठा अराते मा नो रक्षी क्षिणां । 

नीयमानाम्‌ नमो वीर्त्साया असमृद्धये नमो अस्त्वरातये ।। 
3. यमराते पुरोघत्से पुरुषं परिरापिणम्‌ । 

नमस्ते तस्मे कृण्मो मा वनि व्यथयीमंम ।| 
4. प्रणो वनिदंवकूता दिवा नवतं च कल्पताम्‌ । 

अरातिमनुप्रेमो वयं नमो अस्त्वरातये ।। --अ० 5.7.।,2,3-- 
5. यथा सूरयो मुच्यते तमसस्परि रात्रि जहात्युषसश्च केतून्‌ । 

एवाह सव ढुभू त कत्र कृत्याकृता कृतं हस्तीव रजो दुरितं जहामि । 


-_अ० ]0.].32.. 
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वेद में पाप छोड़ने के लिए अनेक स्थानों पर कहा गया है, जिसने खड़ाऊ 
को छोड़ दिया है वह जैसे खड़ाऊं से पृथक्‌ हो जाता है, पसीने वाला स्नान करके 
जैसे मेल से पृथक्‌ हो जाता है, साफ करने वाली कूची से साफ किया हुआ घी 
जैसे मल से प्रथक्‌ हो जाता है इसी तरह मुझे सब देव विद्वान लोग पाप से 
पवित्र करके प्रृथक् कर दो॥! संसार के पदार्थो को किस प्रकार भोगना है इस 
विषय में वेद कहता है कि हे ब्रह्मज्ञानी लोग ! दीक्षा और तप के साथ जहां 
पहुँचते हैं वहां अस्ति मुझे ले जाये अग्नि मुझे घारणवती बुद्धि देवे अग्नि से 
सुदुपयोग लेने के लिए मैं वाणी का उत्तम प्रयोग करता हूं ।2 समाज में यदि सभी 
प्रकार की स्थिति सामान्य हो जाये तो विक्षमता उत्पन्न ही नहीं होगी। यदि 
समाज में विषमता उत्पन्न ही नहीं होगी तो मानसिक तनाव नहीं होंगे । यदि 
मानसिक तनाव ही उत्पन्न नहीं होंगे तो विक्षिप्तता भी उत्पन्न नहीं होगी । 
जव मानव समाज का जीवन विक्षिप्ता से रहित होगा तो आत्महत्या का विचार 
ही नहीं आयेगा । आत्महत्या के बिषय में इसी अध्याय के मानसिक तनाव के प्रसंग 
में पूवे ही लिखा जा चुका है। 

वेद एवं वेदिक साहित्य में मानव समाज का ऐसा आदर्शमय चित्रण 
मिलता है कि विश्व के अन्य साहित्य में मिलना सम्भव नहीं है । वेद में एक ऐसे 
समाज को दर्शाया गया हे जिसके राष्ट्र पृथक-पृथक नहीं है अपितु अखिल ब्रह्माण्ड 
एक ही राष्ट्र है । जिस राष्ट्र में न कोई ऊँचा न कोई नीचा । समस्त मानव समाज 
एक है, जहाँ पर द्वेष, ईर्ष्या, चोरी, अत्याचार, हिंसा आदि का कोई च्या नहीं 
है । वेद कहता है कि हम सब सहृदयता अर्थात्‌ प्रेमपूर्वेक हृदय मन क शुम 
विचारों से युक्त होकर सदा रहें । हम किसी प्रकार से शत्रुता न कर, सदव सभी 
सम्बन्धियों, पड़ोसियों, नगरवासियों, राष्ट्रवामियों और विश्व के सो आ 
समुदाय के साथ परस्पर शान्तिमय ओर प्रीति पूर्वक व्यवहार कर । कमा भी 
किसी से विद्वेष न करे ।? आदिकाल से यह जो मर्यादित परम्परा चली आती है 


a , द्रपदादिव मुमुचानः स्विन्नः स्वात्वा मलादिव । 


पृते पवित्रणेवाज्यं विश्वे शुम्भन्तु मनसः ॥ --अ० 6.05.3, 


2, यत्न ब्रह्मदो यान्ति यान्ति दीक्षया तपसा सह । 
अग्निमां तत्र तयत्वग्निमेधां दधाठु मे। 
अग्नये स्वाहा ॥ 


3. सहृदयं सांमनस्यमविद्वेषं कृणोमि वः | 
अन्यो अन्यममि हर्यत बत्सं जातमिवाहुच्या ॥ 
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कि पुत्र पिता के अनुगमन करें । अर्थात्‌ पुत्र को जो आदर्श थाती के रूप में प्राप्त 
हुए हैं उन आदर्शों की वृद्धि करें उनका हास न करे । 


विश्वशान्ति की अवधारणा की परिसमाप्ति ऋग्वेद के अन्तिम सूक्त में ; . 
एक आदर्शय समाज की स्थापना को कामना के रूप में प्रस्तुत की गयी है । वेद .' 
कहता है कि उस वृषन्‌ ज्ञान स्वरूप ब्रह्मने विश्व की संरचना की है । वही समस्त, 


ब्रह्माण्ड में अपनी सामर्थ्यं से धनों को वर्षा करता है । मानव समाज में यदि साथ 
मिलकर चलने एक दूसरे के अनुकूल बोलने और सभी के मन परस्पर अनुकूल 
होवें तो समाज में सच्ची शान्ति स्थापित हो सकती हे । य्रही आदर्शंमय समाज 
का अन्तिम उद्देश्य अपेक्षित है । ऐसा उपर्युक्त आदर्शमय समाज स्थापित हो इसके 
लिये वेद यह मूल मन्त्र देता है कि हम सबके विचार एक हों । हमारे सभी समिति 
और सभाये सौमनस्यता से परिपूर्ण हों, सबके मानसिक संकल्प एक हों, समस्त 
मानव समाज यज्ञमय भावना से ओतप्रोत हो, हम सबके संकल्प ममान हो, हम 
सबके हृदय स्नेह से आपूरित हों । तथा अखिल ब्रह्माण्ड में जैसे विद्युत एवं गति 
व्याप्त है इसीप्रकार अखिल ब्रह्माण्ड में शान्ति स्थापित हो जाये । 


, वेद की उदात्त झावना किसी देश और काल का वर्णन नहीं करती है। 
अपितु आदर्शमय समाज के गुण कँसे हों तथा विइव-शान्ति किस प्रकार के आदशं- 
मृय,समाज में सम्भव हो सकती है इसका वर्णन हमें वेद में प्राप्त होता है । 
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आधुनिक दर्शन क्षेत्र में यह माना जाता है कि दर्शन का सम्बन्ध इस जीवन 
से नहीं है अपितु परोक्ष से है । इसका सम्बन्ध केवल ईश्वर, सृष्टि रचना और 
ज्ञानमीमांसादि से अधिक है । वेदों के गहन अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
वेदों में वणित दर्शन, इस दर्शन से भिन्न हे । वह मनुष्य की छोटी-से-छोटी समस्या 
या जीवन में उपयोग आने वाली प्रत्येक बात पर अपना सन्देश प्रस्तुत करता है। 
वेदों में “हमारे बच्चों को मत मारो”, “बीरों की रक्षा करो”, और “हमारे घर 
में धनधान्य की वर्षा हो” आदि छोटी-छोटी बातों से लेकर सभी प्रकार की भौतिक 
सामग्री की प्राप्ति आदि की प्रार्थनायें प्रचुर मात्रा में की गई हैं। सामाजिक संगठना 
की चेतना और राजनैतिक दर्शन भी वेदों में उपलब्ध होता है। अतः वेद मनुष्य 
की वैयक्तिक, आर्थिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक समस्याओं पर 
चिन्तना प्रस्तुत करता है । 


उपनिषद्‌ और षड्दर्शनो में केवल आध्यात्मिक और दार्शनिक समस्याओं 
पर ही अधिकतर मागदशन प्राप्त है । 


ऋषि दयानन्द ने इस युग में आकर यह पुनः स्थापित किया कि मनुष्य के 
जीवन का सम्बन्ध केवल आध्यात्मिक और दार्शनिक समस्याओं से ही नहीं है 
अपितु उक्त सभी समस्याओं से भी है। उन सभी समस्याओं पर ज्ञान का स्रोत 
वेद ही हैं। 

आचारं शंकर, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य और इस युग में ऋषि दयानन्द 
ति सभी दार्शनिक किसी-त-किसी रूप में श्रुति को हो अपने दार्शनिक विचारों 
का आधार मानते हैं। ऋषि दयानन्द को छोड़ अन्य उक्त आचाय उपनिषदों तक 
ही अपने आपको सीमित रखते प्रतीत होते हैं । 

भारतीय चिन्तन परम्परा में वेदों के दर्शन मे तके बहुत थोडा और कहीं- 
कहीं पर ही दृष्टिगोचर होता है । तके का विस्तार षड्द्शनों में पाया जाता है । 


मध्यकालीन आचार्यो में वह तक सुत्र प्रणाली में विकसित होकर व्याख्या रूप में | 
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प्रस्तुत हुआ है। इसी विचारमन्थन को वेद से प्रारम्भ होकर मध्यकालीन आचार्यो, 
की परम्परा तक हम पाते हैं । 

उपनिषदों के अन्तःसाक्षी के आधार पर यह भी सिद्ध करने का प्रयास 
किया है कि उपनिषदे वेदों को स्वतः प्रमाणरूप में स्वीकार करती हैं । इसलिये 
कई स्थानों पर “वेद ऐसा कहता है” आदि प्रसंगवश इसी माव से कहा है कि वेद र 
को उपनिषदे आप्त प्रमाणरूप में मानती हैं। दयानन्द ने अपनी चमत्कृत प्रतिभा 
से वेदों का भाष्य वैज्ञानिक और नूतन शेली से किया है। इसलिए उपनिषदों के 
यथार्शव।दी दर्शन में वेद मन्त्रों के अर्थं भी दयानन्द के अनुसार ही किये हैं 


आचाय शंकर, आचाय रामानुज और ऋषि दयानन्द तीनों ही दार्शनिक 
बैदिक परम्परा को स्वीकार करते हैं। वेदों को स्वतः प्रमाण रूप में स्वीकार 
करते हैं । 
यदि यथार्थवाद के विकसित रूप को एक क्रमिक दृष्टिकोण से देखा जाय 
तो आचार्य शंकर से ही किसी रूप में यथार्थवाद का प्रारम्भ मानता उचित होगा, 
क्योंकि बौद्ध दाशंनिक विज्ञानवादियों के खण्डन में वे लगभग उसी प्रकार को 
। युक्तियाँ देते हैं जो दयानन्द और रामानुज बोद्धों के थण्डन में प्रस्तुत करते हैं । 
इसलिये विज्ञानवाद के खण्डन में आचार्य शंकर यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाते हैं, 
यह निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है । इस प्रकार यथार्थवाद की पृष्ठभूमि | 
आचार्यं शंकर से प्रारम्भ होकर रामानुज, मध्व और दयानन्द तक विकसित रूप 
में देखी जा सकती है । 


आचार्य शंकर ज्ञानवादी दार्शनिक हैं तो स्वामी दयानन्द ज्ञातवादी और 
कमेवादी दोनों हैं। वे ज्ञान और कर्म का समन्वय करते हैं। आचार्य रामानुज | 
भक्ति को प्रधानता देते प्रतीत होते हैं । | 
| 

| 


ब्रह्म, आत्मतत्व और प्रकृति के सम्बन्ध में दयानन्द का दृष्टिकोण पूर्णतः 
| यथार्थवादी है तो दयानन्द की तुलना में आचार्य शंकर प्रत्ययवादी है । दयानन्द के 
यथार्थवाद की चरम परिणति “मुक्ति से जीव वापिस लौट कर आता है” इस रूप 
में पाते हे । ब्रह्म निराकार है-- इसमें आचार्य शंकर और दयानन्द सहमत हैं । 
निविशेष ब्रह्म की मान्यता को रामानुज और .दयानन्द दोनों अस्वीकृत कर देते हैं । 
शंकर और दयानन्द की समीक्षा पर्याप्त रूप में पीछे देख आये हैं यहाँ रामानुज 
और दयानन्द की समीक्षा अपेक्षित हे । 


भारतीय दर्शन का मूल स्रोत वेद एवं उपनिषद्‌ हैं । इस बात को सभी 
विचारक स्वीकार करते हैं। बहुत से विचारक तो जैन-बौद्धादि दर्शनों को भी वैद 
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और उपनिषद्‌ आदि की प्रतिक्रिया में आविभत मानते हैं । इसमें कोई सन्देह नहीं 
कि किसी-न-किसी रूप में अवैदिक दार्शनिक सिद्धान्त भी वेदोंपनिषदों से प्रभावित 
हैं । षड्दर्शनों के सिद्धान्तो का सम्पूण आधार वेद-उपनिषदादि ही हैं । इसीलिये 
वेदान्त दर्शन के प्रमुख आचायंगण अपने को उपनिषद्‌ शास्त्र के व्याख्याकार 
मानते | चाय बादरायण ने उपनिषदों के दार्शनिक सिद्धान्तों की मीमांसा 
प्रस्तुत को | उस मीमांसा को सुत्रात्मक शेली में उपनिषद्‌ किया । इन सूत्रों के 
व्याख्याकार क अनुक्रम में सवेप्रथम शंकराचार्य आते हैं। इन्होंने इन सूत्रों की 
उपनिषदों के आधार पर बौद्ध दर्शन के खण्डनार्थं अद्गैतपरक व्याख्या प्रस्तत 
की । किन्तु परवर्ती वेदान्त के आचार्य रामानुज माध्वादि दाज्ञनिकों को शंकर को 
अद्वतपरक व्याख्या रुचिकर और तकसंगत प्रतीत नहीं हुई। परिणामतः उनके 
द्वारा उसकी प्रतिक्रिया में बादरायण सूत्रों की अहत विरोबी व्याख्याएँ प्रस्तत की 
गई। ध्यातव्य यह है कि वेदान्त के सभी व्याख्याकार आचार्यो का दावा है कि 
उनक द्वारा कृत व्याख्या ही वेदोपनिपद्‌ तथा ब्रह्मसूत्रों के अनुकूल है 

आचार्य रामानुज ने ब्रह्मसूत्रों तथा उपनिषदों की व्याख्या अद्वेतवादीय 
विचारों से हटकर विशिष्टाद्वतपरक प्रस्तुत की है । आचार्य शंकर के द्वारा प्रस्तुत 
व्यावहारिक एवं परमार्थ के भेद को रामानुज ने अस्वीकार किया है। शंकर ने 
माया के माध्यम से अद्वैत ब्रह्म की व्याख्या प्रस्तुत की किन्तु रामानुज ने मायावाद 
का प्रत्याख्यान किया | शंकराचाय ने अनेक युक्ति एवं तर्को के माध्यम से द्वेतपरक 
श्रुतियों की व्याख्या अद्वेतपरक की है। रामानुज को अपने विशिष्टाइ्ँत की 
संस्थापना के लिये उपनिषदों की व्याख्या करने में इतना परिश्रम नहीं हुआ जितना 
कि शंकर को अद्वतपरक करने में हुआ । किन्तु रामानुज शंकर को पूर्णरूपेण 
अस्वीकार नहीं कर पाये। परिणामस्वरूप उन्होंने शंकर के अद्वैत में संशोधन 
प्रस्तुत किया एवं जीव जगत्‌ को ब्रह्माश्रित मानकर विशेषण रूप में अभिहित कर 
विशिष्टाद्वैत ब्रह्म की व्याख्या प्रस्तुत को । जिस सिद्धान्त के अनुसार जीव जगत्‌ 
की पृथक्‌ सत्ता को नकारा नहीं जाता किन्तु आश्रित सापेक्ष सत्ता मानी जाती हे । 
जिस प्रकार दक्ष के शाखा-प्रशाखा फलादि अवयव वृक्षाधित हैँ, उसी प्रकार जीव 
और जगत्‌ ब्रह्म के अंश हैं, अतः ब्रह्माश्रित हैं । इस व्याख्या के लिये व्यवहार और 
परमार्थं भेद की स्वीकृति की कोई आवश्यकता नहीं होती । 


शंकर और रामानुज दोनों ही अपनी दाशंनिक व्याख्या में श्रुति को प्रथम 
प्रबल प्रमाण मानते हैं किन्तु श्रुति के प्रति अटूट अस्था रखने वाले शंकर उसको 
भी व्यावहारिक कहकर परमार्थ में मिथ्या बता देते हैं । तथा रामानुज भी प्रत्यक्ष 
और श्रुति प्रमाण के बलाबल विचार में प्रत्यक्ष के आगे श्रुति प्रमाण को भेंट ७३ 
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देते हैं। जो भी हो, रामानुज की दार्शनिक व्याख्या यथार्थवाद की ओर भुकी 
हुई है। 


शंकर की अद्वैतपरक व्याख्या की प्रतिक्रिया में दार्शनिक सिद्धान्तों को 
प्रवतित करने वाले रामानुज माध्वादि दार्शनिकों के लम्बे अन्तराल के बाद महषि 
दयानन्द का आविर्भाव भारतीय दर्शन के क्षितिज पर हुआ । शंकर रामानुज आदि 
के सामने मात्र दार्शनिक चिन्तन की समस्‍यायें थी । किन्तु ऋषि दयानन्द के 
सम्मुख अनेक दार्शनिक चिन्तन, धार्मिक एवं सामाजिक समस्याये थी । ऋषि 
दयानन्द को पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि इनके दार्शनिक सिद्धान्तों की पृष्ठभूमि 
में समाज-सुधार रूपी लोक कल्याण का उद्देश्य निहित था। इसी लिये उन्हें 
सामाजिक दार्शनिक कहा जा सकता है | समाज सुधार के क्षेत्र में ऋषि दयानन्द 
की अपूर्वे देन को विस्मृत नहीं किया जा सकता । तत्कालीन भारतीय समाज में 
घामिक, सामाजिक परम्परागत और जातिगत मान्यताओं का बोलबाला था और 
उन्हें दूर करने के लिये महषि दयानन्द ने दर्शेन रूप अस्त्र का प्रयोग किया तथा 
भारतीय घामिक ओर दार्शनिक समाज को पुनः “वेदों को ओर उन्मुख थी -- 
यह नारा दिया। परस्पर विरोधी मान्यताओं के आधार पर शास्त्रों को अस्वीकार 
करते हुए उन्होंने वेदों को प्रमाण रूप में प्रस्थापित किया। हमने अनी संकेत 
किया कि ऋषि दयानम्द का दर्शन, दर्शन के लिये नहीं प्रस्तुत समाज सुधार के 
लिये अधिक था । अन्य किसी जितने भी दार्शनिक हुए हैं उनमें प्रायः मान्यता यह 
रही है कि मुक्ति ही एकमात्र दर्शन का परम लक्ष्य हे । उसी के सन्दर्भ में प्रायः 
दशनो में व्याख्या की हैं । यद्यपि ऋषि दयानन्द ने भी मुक्ति को स्वीकार किया 
और उसके परमानन्दत्व की प्रस्थापना की, किन्तु उनकी दार्शनिक अवधारणाओं 
की पृष्ठभूमि में समाज सुधार ही प्रधान लक्ष्य रहा है। मेरे विचार से इस दिशा 
में वे अद्वितीय दाशेनिक हैं । 


आचाय रामानुज और ऋषि दयानन्द दोनों ही दार्शनिक शंकर की अद्वैत- 
परक व्याख्या से असन्तुष्ट हैं, जसा कि तत्तप्प्रसंगों में निरूपित किया जा चुका है, 
दोनों ही दार्शनिक वेदों को दार्शनिक सिद्धान्तों का मूलस्रोत मानने में एकमत हैं 
किन्तु आचार्यं रामानुज ने ब्रह्मसूवो की व्याख्या में उपनिषद्‌-मीमांसा प्रस्तुत की 
है और उन्हें पूर्ण प्रमाण माना है, जवकि महि दयानन्द ने वेदों को ही प्रधान 
माना है । उन्होंने उपनिषदों को पृथक-स्वत:प्रमाण के रूप में स्वीकृत नहीं किया 
ह । महृषि दयानन्द की एक विशेषता यह भी रही है कि उन्होंने अन्य दार्शनिकों 
के सिद्धान्तों का प्रत्याख्यान करते हुए भी उनमें से समान और वेदानुगामी 
सिद्धान्दों को स्वीकार करके समन्वयात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है । 
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तत्वमीमांसा में आचार्य रामानुज तीन प्रकार के तत्वों को मानते हुए भी 
जीव जगत्‌ की सत्ता को ईश्वर का गुण या अंश मानकर उसे समपित कर देते हैं। 
जबकि महषि दयानन्द उक्त तीनों तत्वों को मानते हैं किन्तु उनमें स्वतन्त्र 
अस्तित्व को स्थापना करते हें । इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि जीव-जगत्‌ स्वतन्त्र 
एवं तत्व होने से पूर्णतः ईश्वर-निरपेक्ष हों । वे अपने अस्तित्व के लिये स्वतन्त हैं 
किन्तु नियन्त्रण के लिए ईश्वर से व्याप्य-व्पापक भावेन सम्बद्ध हैं । दोनों ही 
ईश्वरवादी हैं, किन्तु ईश्वर के स्वरूप के विषय में जसा कि पूर्व पृष्ठों पर उल्लेख 
किया जा चुका है कि आचायं रामानुज उसे सगुण, साकार स्वीकार करते हैं, 
जवकि महृषि दयानन्द सगुण, निराकार । किन्तु यहाँ पर यह जान लेना भी 
प्रासंगिक होगा कि आचार्य रामानुज ने मूर्ति पूजा आदि द्वारा, जो ईश्वर के सगुण 
साकार रूप का अनुमोदन किया है। रामानुज का उद्देश्य सामान्य व्यक्ति के 
अन्तस्तल में धार्मिक भावना का स्फुरण करना था क्योंकि सगुण साकार के 
आलम्बन से ईशानुरविति की भावना के प्रसार में अधिक बल मिलता है किन्तु 
युगान्तर में महषि दयानन्द ने देखा कि इसी सगुण-साकार रूप मृति पूजा आदि 
को मानव मनोवृत्तियों ने विकृत कर दिया था और मूर्तिपूजा के माध्यम से तथा- 
कथित पुरोहितों ने इसको व्यवसाय का रूप दे दिया था । इसी विचार को प्रति- 
क्रिया में महि ने मूरति पूजा एवं सगुण साकार ईश्वर संबंधी और क्रिया कलापों 
का धोर विरोध किया और सगुण निराकार ब्रह्म की अवधारणा को उदूभावना 
की । 


इसी संदर्भ में उन्होंने रामानुजीय ईश्वरवाद का खण्डन किया है जिसका 
उल्लेख हम पिछले पृष्टों पर कर चुके हैं । यहाँ पर हम देखते हैं कि एक ओर तो 
ऋषि दयानन्द शंकर के निर्गुण ब्रह्मवाद के खण्डन में आचायं रामानुज के साथ 
हो लेते हैं, दूसरी ओर रामानुज के साकारेइवरवाद के खण्डन में प्रवृत्त होते हैं ॥ 
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि दोनों दार्शनिकों के ईश्वर सम्बन्धी विचारों में पर्याप्त 
| है किन्तु दाशंनिकों ने इस बात का ध्यान रखा है कि अद्वेतवत्‌ ब्रह्म के 
स्वरूप पारमाथिक और व्यावहारिक रूप दो न हो जायें। दोनों ही दार्शनिकों ने 
ईश्वर में कर्मफल प्रदातृत्व, सृष्टत्व आदि भावों को समाहित किया है । रामानुज 
शंकर के ही अनुसार जगत्कारणत्व के रूप में ईश्वर को अभिन्ननिमित्तोपादाक 
मानते हैं किन्तु दयानन्द ईश्वर को मात्र निमित्त मानते हैं । दयानन्द के अनुसार 
घटादिवत्‌ उपादान कारणत्व की तो जड़ पदार्थं रूप प्रकृति है । चेतन ईश्वर 
कुम्भक्रारवत्‌ निमित्त कारण है। यहाँ पर दयानन्द ने ईश्वर के सम्बन्ध में न्याय- 
वेशेषिक का अनुसरण किया है। 
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दोनों के ही अनुसार ईश्वर सबव्यापक, सवश्रभु, हेयप्रत्यनीक कल्याण- 
गुणगणाकर है । विन्तु रामानुज के अनुसार सम्पूर्णं सृष्टि ईश्वर का शरीर है अत 
उसकी व्यापकता में कोई विप्रतिपत्ति नहीं आती । दयानन्द क अनुसार इश्वर 
निमित्त कारण रूप है। समस्त सृष्टि उससे भिन्न ऐसी स्थिति में ईश्वर की 
सर्वव्यापकता दयानन्द के अनुसार लोहे में विद्युत की भांति है । इससे प्रतीत होता 
है कि वह ज्ञानात्मा ही सर्वव्यापक है । 

दोनों में यद्यपि परमात्मा दयालु ऑर न्यायी है किन्तु रामानुज के अनुसार 
परमात्मा कभी-कभी न्याय की उपेक्षा करता भी प्रतीत होता है जो कि कर्म के 
सिद्धान्त के विपरीत पढ़ता है! क्योंकि उनके अनुसार कभी-कभी वह अपने भक्तों 
पर प्रसन्न होकर उनके पापों को क्षमा भी कर देते हें । दयानन्द का मन्तव्य इस 
सन्दर्भ में अत्यन्त भिन्न है । उनका अभिस्वीकृत परमात्मा अपन पूणरूप म न्याया 
है । वह कमों का यथारूप फल देता हे । क्षमा नहीं करता । कमंवाद के सन्दभ मे 
दयानन्द का मत अधिक सुसंगत हे । 


जीवात्मा की अवधारणा के संदर्भ में दोनों दाशंनिकों मे अत्यधिक साम्य 
परिलक्षित होता है। दोनों ही दार्शनिक जीव की सत्ता को ईश्वर से पृथक्‌ मानते 
हैं। फिर भी दयानन्द के अनुसार जीव अपनी सत्ता के संदर्भ में पूर्ण स्वतन्त्र है । 
रामानुज के अनुसार जीव परमात्मा का अंश है । अर्थात्‌ उसकी स्वतन्त्रता ईश्वरा- 
यत्त है । दोनों ही जीव के बहुत्व को स्वीकार करते हैं। दोनों ही जीव के गुण 
को स्वाभाविक धर्म मानते हैं। रामानुज जीवात्मा के उक्त गुणों को व्याख्या म॑ 
धर्मभूतज्ञान को माध्यम स्वीकार करते हें । जैसा कि पीछे स्पष्ट किया जा चुका 


है किन्तु मर्हाषि दयानन्द उन्हें जीवात्मा में स्वाभाविक मानते हैं । 


दोनों ही दाशंनिक जीव के परिमाण के विषय में अद्वेतमत तथा च्यायमत 
का प्रत्याख्यान करते हैँ । रामानुज जीव-परिमाण को अणु बताते है और दयानन्द 
परिच्छिन्न । 


यहाँ स्पष्ट कर देना आवश्यक प्रतीत होता है कि दोनों दाशेनिकों में शब्द 

मेद के द्वारा परस्पर भिन्नता नहीं है, प्रत्यत एक ही हैं। दयानन्द ने जीव के 
परिमाण को परिच्छिन्न कह कर उसको सूक्ष्मातिसूक्ष्म बताया है। आचार्य रामानुज 
[ भी मन्तव्य अणु कथन द्वारा सूक्ष्मातिसुक्ष्म परिमाण से ही है। कुछ विचारकों 
में यह श्रान्ति है कि अणु शब्द को भौतिक परिमाण के अर्थ में प्रयुक्त किया गया 
है, किन्तु ऐसी बात नहीं है। जीव चेतन है, परिमाण भौतिक वस्तुओं का गुण है । 


चेतन का परिमाण भौतिक पदार्थों के समान नहीं हुआ करता है । लोक में भ 
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या परिच्छिन्न शब्द भौतिक परिमाणों के सन्दर्भ में भी प्रयुक्त किया जाता है । 
भौतिक परिमाण के लिए प्रयुक्त इन्हीं शब्दों को दाशंनिक अगत्या प्रयुक्त करते हैं, 
| क्योंकि अभौतिक वस्तु के परिमाण को समझने के लिए पृथक्‌-पृथक्‌ शब्द उपलब्ध 
| नहीं होता, तस्मात्‌ प्रतीकात्मक रूप से इन शब्दों को ग्रहण कर लिया जाता है। 
अणु शब्द भौतिक एटम के लिए प्रयुक्त है, किन्तु इमी वास्तविक अर्थ में उसका | 
प्रयोग जीवात्मा के लिये नहीं हो सकता । जीवात्मा का कोई परिमाण नहीं 
स्वीकारा जा सकता । परिमाण स्थान घेरता है, वह चाहे जितना ही सूक्ष्म क्यों 
न हो किन्तु अणु जीवात्मा एकाकी भी और अपने समूह रूप में भी लेश मात्र भी 
स्थान नहीं घेरता । इसी से स्पष्ट हो जाता है कि आचाय रामानुज ने अणु शब्द 
को प्रतीकात्मक अर्थ में ग्रहण किया है और यही दयानन्द के परिच्छिन्त शब्द का 
तात्मर्यं है। इसीलिये दोनों दार्शनिकों के मत में किमी भी प्रकार की भिन्नता 
स्वीकार नहीं की जा सकती । 
कर्ममीमांसा की दृष्टि से दोनों ही दार्शनिक जीव के कतृत्व को एवं 
'मोक्‍्तृत्व को स्वाभाविक मानते हैं । किन्तु रामानुज जीवात्मा के कतृत्व को 
इश्वर प्रेरक मानते हैं, जबकि दयानन्द स्वपयत्त जैसः कि पहले ही कहा गया है 
कि इस प्रकार दयानन्द जीव को कर्मेस्वतन्त्रता प्रदान करके उसे कर्मों और 
कर्मफलों के प्रति पूर्ण उत्तरदायी ठहराते हैं । नंतिक दृष्टि से यह मन्तव्य उचित 
मी प्रतीत होता है। यह भो पहले निवेदन किया जा चुका है कि दयानन्द समाज 
सुधारक थे । अतः नैतिक अनैतिक कर्मों का किसी अन्य सत्ता को उत्तरदायी न 
मानकर जीव को ही उत्तरदायी ठहराना चाहते थे । 
दि जीवात्मा के तीन मेद करते हैं, 


आचार्य रामानुज बद्ध, मुक्त, नित्यमुक्ता 
'जो दयानन्द दर्शन में नहीं मिलते । 
रणा के सन्दर्भ में दोनों दार्शनिकों ने ही जगत्‌ को सत्य 
जबकि दयानन्द के अनुसार 
व्याप्य-व्यापक भाव 
होने के कारण 


जगत्‌ की अवधा 
माना है। किन्तु रामानुज के अनुसार ईशवरांश है । 
उसकी पृथक्‌ पूर्णं स्वतन्त्र सत्ता है । तथापि वह ईश्वर के साथ 
से सम्बद्ध है। रामातुजीय दर्शन में जगत्‌ ईञ्वर का शरीर रूप 
उससे प्रत्यक्ष सिद्ध है । दोनों दार्शनिको ने अद्वैत द्वारा प्रतिपादित अविद्या का प्रबल 


रूप से खण्डन करते हुए जगर्मिथ्या का निराकरण किया है । 

सष्टि प्रक्रिया के प्रसंग में कुछ मतभेद को छोड़कर दोनों दार्शनिकों में 
साम्य अधिक है । कार्यं कारणवाद की परम्परा में दोनों हौ दाशेनिक परिणाम- 
बादी हैं। अत्तर केवल इतना है कि रामानुज ब्रह्मपरिणामवाद को मानते है, जबकि 
दयानन्द प्रकृतिपरिणामवाद को मान्यता देते हैं । ८.2 


SD SRR 
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536 वेदिक दर्शन 
मुक्ति के संदर्भ में दोनों दार्शनिक विस्तृत अर्थो में कर्म, ज्ञान और उपासना 
वो मुक्ति का साधन स्वीकार करते हैं । किन्तु दयानन्द रामानुज दशन में 
प्रतिपादित मूर्तिपूजा के प्रवल विरोधी हैं। उपासना के इन रूपा को पाखण्ड एवं 
आडम्बर पूर्ण मानते हैं । 
जीव, जगत्‌ और ईश्वर--इत तीन तत्वों को स्वीकार कराने के कारण 
ऋषि दयानन्द को कुछ विचारको ने त्रैतवादी दार्शनिक कहा है । परन्तु तीन तत्वों 
को मानने के कारण त्रैतवादी कहा जायेगा तो आचाय रामानुज, मध्व निम्बारक 
आदि दार्शनिक भी त्रेतवादी कहे जाने चाहिये। फिर उन दार्शनिकों को क्रमशः 
विशिष्टाद्वौतवादी, द्वैतवादी और ढै ताद्वैतवादी क्यों कहा जाता है । इसी प्रकार 
न्याय दर्शन सोलह तत्वों को स्वीकार करता है और वैशेषिक दर्शन अभाव सहित 
सात तत्वों को स्वीकार करता है । अतः न्याय दर्शन को षोडशवादी और वैशेषिक 
को सप्तवादी कहा जाना चाहिये किन्तु ऐसा नहीं होता । इसका कारण है कि 
अद्वैत, हेत या द ताह्देत आदि वाद तत्वों को संख्या पर आधृत नहीं है, प्रत्युत जड़ 
और चेतन विषयक मान्यता पर आधृत हैं । यदि कोई दोनों में से केवल एक को 
सत्य मानता है तो उसे अद्वै तवादी कहा जाता है। दोनों को सत्य मानने वाले को. 
द्वैतवादी दर्शन कहा जाता है । एकमात्र जड़ को सत्य और चेतन को असत्य मानने 
वाला दार्शनिक जडाद्व तवादी है। जेसे कि चार्वाक | मात्र चेतन को सत्य मानकर 
जड़ को मिथ्या मानने वाला दार्शनिक चेतनाद्वैतवादी है जसा कि शांकरवेदान्त, 
और जहां दोनों को सत्य माना गया है उन्हें दवेतवादी कहा जाता हे । जैसे न्याय 
वेशेषिक और सांख्य । यह वादीय वर्गीकरण जड़ और चेतन को दृष्टिपथ में 
रखकर होता है, चेतन, चेतन और जड़ को नहीं । 


दयानन्द मध्व के समान तीन तत्वों को स्वीकार करते हुए भी जड़ और 
चेतन को स्वतंत्र तत्व मानने से त्रितत्ववादी होकर भी दार्शनिक शब्दावली में 
हू तवादी ही हैं । 

ऋषि दयानन्द की इस युग में सबसे बड़ी देन यह है कि उन्होंने यह 
बतलाया कि वेद ही मूल दशंन के आधार हैं । दार्शनिक सिद्धान्तों की मान्यता 


स्थापित करने के लिये भी हमें वेद को ही आधार मानना होगा अतः उन्होंने 
अपनो मान्यता का आधार वेद को ही माना है 


दशंन के क्षेत्र में महषि दयानन्द की देन कुछ कम नहीं है। उनके 
दार्शनिक विचार से भारतीय समाज को एक नई दृष्टि और जागति मिली है । 
समाज में प्राचीन दार्शनिक सिद्धान्तों में भावृकता एवं अन्धविशवासों के कारण जो 
बुराईयां भा गई थीं, उनका निराकरण दयानन्द ने बौद्धिक तकं एवं वैदिक 
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प्रमाणों की तलवार से भिन्न-भिन्न करके किया । जिसका तत्कालीन समाज के 
ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ा। ऋषि दयानन्द ने उन तथा धर्म दार्शनिकों की मान्यताओं 
की चोट पहुँचाई है जिन्होंने कि धमं को व्यापारिक व्यवसाय बना लिया था। 
ऋषि की अमूल्य देन यह भी मानी जा सकती है कि उन्होंने धर्म और दर्शन के 
मेद की दीवार को तोड़ कर उनमें एकत्व स्थापित करके उसे व्यावहारिक जीवन 
से जोड़ने का प्रयास किया । इसलिये दयानन्द के दर्शन को व्यावहारिक दशन 
कहने में कोई अत्युक्ति नहीं होगी । 

प्रायः सभी चिन्तक वेदो में प्रमाण मीमांसा का वर्णन नहीं करते हैं, केवल 
तस्वमीमांसा के विषय में ही आचार्य शंकर, रामानुज और मध्व आदि दार्शनिकों 
ने माना है। प्रस्तुत ग्रन्थ में प्रमाणों की विवेचना भी संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत की 
है । वेद केवल दो प्रमाणों को मान्यता देता है । प्रत्यक्ष और अनुमान । श्रुति प्रमाण 
एवं आप्त स्वत: प्रमाण तो स्वयं वेद है ही । 

समाजदर्शन की विवेचना भी वेदों में पर्याप्त रूप में वणित है । वेदों में 
ऐसी समाज व्यवस्था का वर्णन है, यदि उस प्रकार की समाज व्यवस्था विश्व में 
हो जाय तो समस्त ब्रह्माण्ड में चारों ओर सुख का साम्राज्य हो जायेगा । 

आदि काल से ही मानव शान्ति की खोज में लगा हुआ है। विश्वशात्ति 
का निरूपण वेदों में विस्तृत रूप से मिलता है । वस्तुत: वेदो में समस्त ब्रह्माण्ड को 
एक विइव राष्ट्र के रूप में दर्शाया है । 

प्रायः समी विद्वान यह मानते हैं कि वेदों में तक एवं प्रश्‍नों का अभाव-सा 
डे । परिशिष्ट में यह अवलोकित कराने का प्रयास किया है कि वेदों में सेकड़ों 


९ 
प्रश्‍न प्राप्त होते हैं और तर्क की अवधारणा मी वेदों में उपलब्ध है। 
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वैदिक दर्शन में प्रायशः यह स्वीकार किया जाता है कि उसमें तक का 
। प्रयोग नहीं किया गया है, बलिक यह दर्शन अनुभूतिमूलक है । आधुनिक पाइचाल्य 
दार्शनिक देकातें ने दर्शन का आधार संदेह को माना है। वास्तव में दार्शनिक 
तत्वों में क्या, त्रयों और कैसे का प्रयोग होना आवश्यक है । मूल संहिताओं में 
बया, वयों और कैसे का प्रयोग यत्र-तत्र उपलब्ध होता है । 
मूल संहिताओं में जो-जो भी प्रश्‍न उपलब्ध होते हैं, उनको तक का आधार 
माता जा सकता है अतः यहाँ पर मूलसंहिताओं के प्रश्‍नमूलक एवं तक मूलक 
i ऋचाओं को प्रस्तुत किया जा रहा हे । 
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84. क उ तच्चिकेत । ].]64.48 
85. सरस्वति तमिह धातवे कः । ।.64.49 
86. कया शुभा सवयसः । [.65. 
87. कया मती। वही 
गं 88. कुत एतास । वही 
89. कस्य ब्रह्माणि जुजुषुर्युवानः । .65.2 
90. को अध्वरे मरुतः। वही 
9]. केन महामनसा रीरमाम । वही 
| 92. कुतस्त्वमिन्द्र माहिनः । ].]66.3 
| 93. कि त उत्था । वही 
94. क्व स्या वो मरुतः | ].।65 6 
95. को न्वत्र मरतो मामहे । । 65.3 
5 96. को वोऽन्तर्मरुतः । ।..68.5 


97. क्व स्विदस्थ रजसः । ].]68 6 
98. क्वावरं मरुतो यस्मिन्नायम । वही 
99. कस्तद्वेद यदद्भुतम्‌ । ..70.] 
00. कि न इन्द्रजिघांससि । ..70:2 \ है 
]0]. कि नो भ्रातरगस्त्य सखा । [.]70.3 ह; 
]02. कः स्विद्वृक्षो विष्ठितो । .82 7 
03. को वि वेद । ॥.85.] 
]04. त्वे हि कं पर्वते । 2.28.8 
]05. को अद्धा वेद । 3.54.5 
॥06. क इह प्रवोचत्‌ । वही 
07- का समेति । वही 
708. किमङ्ग वां प्रत्यावाति । 3.58.3 
\ ।09. क्वत्यदिम्द्रावरुणा यशो कम्‌ । 3.62. 
। ]0. कदा त उक्था सघमाधानि । 4.3.4,5 
| ]77. कदा भवन्ति सख्या गृहे ते । वही 
]2- कथा ह्‌ तद्वरुणाय त्वमग्ने । वही 
3. कथा दिवे गहेसे । वही 
meme 74. कन्त आग: । वही 
]5. कि नो अस्य द्रविणम्‌ । 4.5-2 
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776. कद्ध रत्न वि नो वोच: वहीँ 
]7. का मार्यादा वपुना । 4.5.3 
]।8. कदा नो देवीरमृतस्य पत्नि । वही 
]।9. अग्ने कदा त आनुषक्‌ । 4.7.2 
]20. कया याति स्वधया । 4.5.5 
।2]. को ददश दिवः। वही 
]22. कस्ते मातरं विधवामचत्रत्‌ । 4.8.2 
]23. कस्त्वामजिघांसत्‌ । वही 
]24. कस्ते देवो अघि मार्डीक । वही 
25. कया तच्छुण्वे शच्या | 4.20.9 
]26. मुहु का चिदृष्व । वही 
27. का ते निषत्तिः । 4.2.9,0 
28. किमु नो ममत्सि। वही 
29. कि नोदुदु हषंसे । वही 
]30. वृत्रं वरिवः पुरवे क: । वही 
3. को अस्य वीर: सधमादमाय । 4.23.2 
2. समानंश सुमतिभिः को अस्य | वही 

33, कदस्य चित्रम्‌ । वही 
34, का अस्य पूर्वीरुपमायो ह । 4.23.3 
35. किमादमत्र सस्यं साखिभ्यः। 4.23.6 
36. कदा तुते भ्रात्रं प्र ब्रवाम । वही 
 ]37. का सुष्दुति: शवसः। 4.24. 
 ]38. क इमं दशभिममेन्द्रम्‌ । 4.24.]0 
 ]39. को अद्य नर्यो देवकाम । 4,25,] 
_40. को वा महे$वसे पार्याय । वही 
।4]. को नानाम वचसा सोप्याय । 4.25.2 
42. कः इन्द्रस्य युज्यम्‌ । वही 

_ [43, कः सखित्वम्‌ । वही 
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| १48. कस्याङ्विनाविन्द्रो अग्निः । वही | 

| ]49. कया नङ्चित्र आभवदूती । 4.3].! 

| ]50. कया शचिष्ठया वृता । वही 

]5|. कस्त्वा सत्यो मदानां मं हिष्ठ । 4.3.2 

र ]52. किमय: स्विच्चमस । 4.35.3 
॥53. क उ श्रवत्‌ । 4.43. 
॥54. कतमो यज्ञिशानां वन्दास देवः । वही 
।55. कतमो जुषाते । वही 
756. कस्येमां देवीममृतेषु प्रेष्ठाम्‌ । वही 
]57. को मृडाति । 4.43.2 
]58. कतम आगमिष्ठो देवानाम्‌ । वही 
59. कतमः शंभविष्ठः । वही | 
f ]60. का वां भूदुपमातिः । 4.43.4 | 
76!. कया न आढिवना गमपः | वही | 
]62. को वां मह॒श्चित्त्यजसों अभीक । वही 
63. को वामद्या करते । 4.44.3 
764. को वस्त्राता वसवः। 4.55. 
]65. को वर्ता चावाभूमी । वही | 
]66. को$व्वरे वारिवः । वही 
| 767. कमेतं त्वं यूवते कुमारम्‌ । 52.2 
| ]68. कदाचिकित्वो अभि चक्षसे नोऽ । 5.3.9 
]69, कदा ऋतचिद्यातयासे । वही 


]70. कुत्रा चिद्यस्य समृतौ रण्वा । 5.7.2 
]7!. कया नो अम्त ऋतयत्‌ | 5.।2-3 
| ]72. के ते अग्ने रिपवे बन्धनासः । 5.।2.4 
| ]73. के पायवः सनिषन्तः घुनन्तः । वही 
]74. क धासिमग्ने अनतस्य पान्ति । वही 
ET क आसतो वचसः सन्ति गोपाः । वही 
]76. पुरः सतीरूपरा एतशे कः । 5:29.5 
77. क्वास्य वीर: । 5.30. 
78. को अपझ्यदिन्द्रम्‌ । वही 
]79. को अस्य शुष्मं तविषीं वरात । 5.32.9 
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- किते ब्रह्माणो गृहते । 5.32.]2 

- को नु वां मित्रावरुणावृतायन्दिणः । 5.4].] 
. कदु प्रियाय धाम्ने मनामहे । 5.48.]. 

. को वेद जानमेषाम्‌ । 5.53.] 

. को वा पुरा सुम्नेष्वास मरुताम्‌ । वही 

, कस्मं सुस्त्रः सुदासे । 5.53 2 

- कस्मा अद्य सुजाताय रातहुव्याय प्रययुः । 5.53,2 
. को वो महान्ति महतामुदशनवत्‌ । 5.59.4 

- के ष्ठा नराः श्रेष्ठतमा । 5.6].| 

. क्व वोऽश्वाः । 5.6].2 

. ववा३भीशवः । वही 

. कथं शेक: । वही 


को वेद नूनमेषां यत्रा मदम्ति धूतयः । 5.6.]4 


: को नु वां मित्र।स्तुतो वरुणो बा तनूनाम्‌ । 5.67.5 


कुह्‌ त्या । 5.74.2 


` कुह्‌ तु श्रुता दिवि देवा नासत्या । वही 
. कसिन्ना यतथो जने। वही 

. को वां नदीनां सचा । वही 

. कं याथः। 5.74.3 

. के ह गच्छथः । वही 

“ कमच्छा मुञजाथे रथम्‌ । वही 

« कस्य ब्रह्मणि रण्यथो वयम्‌ । वही 


को वामघ पुरुणामा बम्ने । 5,74.6 


को विप्रो विप्रवाहसा । वही | 
« को यज्ञर्वाजिनी वसु । वही 
. कदा ते मर्ता अमृतस्य धामेयक्षन्तः । 6.2],3 


यस्ता चकार कुह स्विदिन्द्रः । 6.2],4 
कमा जनं चरति । वही 
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28. 
2I9. 
220. 
22]. 
DDD 
223. 
224. 
225. 
226, 
227. 
228. 
229. 
) 2.0. 
23]. 
232. 


233. 
. एवेन्नु क॑ सिन्धुमेभिः । 7.33.3 
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2]2. कस्ते भगः । 6.22.4 
2।3. कि वयो दुध्रस्विषठ। वही 
2]4. किमस्य मदे । 6.27.] 
2]5. किम्वस्य णीताविन्द्रः । वही 


2]6. किमस्य सख्ये चकार । वही 


रणा व ये निषदि कि ते। वही 
अस्य पुरा विविद्रे किमु नूतनासः । वही 
कदा भुवन्तथक्षयाणि ब्रह्म । 6.35.] 
कदा स्तोत्रे सहस्रपोष्यं दाः । वही 
कदा स्तोमं वासयोऽस्य राया । वही 
कदा धियः करसि वाजरत्नाः । वही 
कदा घियो न नियुतो न नियुतो. युवासे । 6.35.3 
कदा गोमघा हवनामि गच्छ! । वही 
क ई स्तवत्‌ | 6.47.5 
क पृणात्‌ | वही 
को यजाते । वही 
कव त्या वल्गु पुरुहूताद्य । 6.63,] 
कया नो अग्ने वि वसः सुष्टक्तिम्‌ । 7.8.3 
कदा भवेम पतयः सुदत्र । वही 
का ते अस्त्यरंकृतिः सूक्तैः ! 7.29 3 
कदा नूनं ते मघवन्दाशेम | वही 
कस्तमिन्द्र त्कवसुमा 7 32.।4 


, क॑ भेरमेभिजंघान । वही 


. एवेन्तु कं दाशराज्ञे सूदासम्‌ । वही 


, क ई व्यक्ता नरः सनीळा । 7.56. 


Exe क्व त्यानि नौ सख्या बभूव: । 7-88-5 


, कदु स्तवन्तः ऋतयन्त देवत ऋषि । 8 3.।4 
, को विप्र ओहते । वही 

. कदा हवं मघन्निन्द्र । वर्ह 

, कदु स्ववत आगम । वही 

, कव नूनं सुदानके मदथा वृक्तबहिषः । 8.7.20 
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244. ब्रह्मा को व सपर्यति । वही 
245. कदा गच्छाथ मरुत इत्था । 8.7.30 
| 246. को व: सखित्व ओहते । 8.7.3 े र 
| 247, कदा त इन्द्र गिर्वणः स्तोता भवति शंतमः । 8.3:22 
| 248, कदा नो गव्ये अइव्ये वसौ दधः । वहीं 
| 249. क उग्राः । 8.45 4 
| 250. के ह श्गृण्विरे । वही 
| 25. को नु मर्या अभिथितः । 8.45.37 
| 252. जहा को अस्मदीषते । वही 
253. क्व स्य वृषभो युवा तुविग्रवः । 8.64.7 
| 254. ब्रह्मा कस्तं सपर्यति । वही 
| 255. कस्य स्वित्सवनं वृषा जुजुष्वः अवगच्छति । 8.64.8 
256. इन्द्र क उ स्वा चक्रे । वही 
| 257. क॑ ते दाना असक्षत वृत्रहन्‌ । 8.64.9 
258. कं सुवीर्या । वही 
259. उबथे क उ स्विदन्तमः । वही 
260. कुह स्थः । 8.73.3 
26]. कुह जग्मथुः । वही 
262. कुहभ्येनेव पेतथुः । वही | 
263. को अस्य वेद प्रथमस्या ल्लः । 0:0.6 
264. क ई ददर्श । वही 
265. कियती योषा मर्यतो वघुयो: परिप्तीता । 0.27.]2 


266. कस्ते मद इन्द्र रन्त्यो भूद्दुरो गिरः । ]0.29 3 
267. कि स्विद्वतम्‌ । ।0.3].7 

१) 268. क उ स वृक्ष आस । वही 
269. रथं यान्तं कुह । 0.40.] 

dF 270. कुह स्विद्दोषा । ।0.40.2 

द 27]. कुह वस्तोरश्विना । वही 

272. कुहामिपित्वं करत । वही 

273. कुहोषतु । वही 

274. को वां शपुत्रा विधवेव देवरम्‌ । वही 

5. बस्य ध्वस्त्रा भवथः । ]0 40.3 
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276. 


277 


278. 
279. 
280. 
28]. 
282. 
283. 
284. 
285. 
286. 
287. 
288. 
289. 
290. 
29]. 
292. 
293, 
294. 
295. 
296. 
297. 
298. 
299. 
300. 
30]. 
302. 
॥ 
304. 
305. 
306. 


कस्य वा नराराजपुत्रेव सवनाव गच्छथः । वही 
क्व स्विदद्य । 0.40.4 
कतमास्वार्विना विक्षु दस्रा । वही 
क ई नि येमे । वही 

कतमस्य जग्मतुः । बही 

को मा ददश । 0.5!.2 

कतमः स देवः । वही 

क्वाह मित्रावरुणा क्षियन्ति । बही 
को मृळति । [0.64. 

कतमोनी मयस्करत्‌ । वही 

कतम ऊती । वही 

मुखं किमस्य । 70.90.| 

कौ बाहु । वही 

का उरु पादा उच्यते । वही 
किमिच्छन्ती सरमा प्रेदमानड्‌ । 70 [08.] 
कास्मेहितिः । वही 

का परितक्म्यासीत्‌ । वही 

कथं रसाया अवरः पयांसि । वही 
कीदुङ्डङम्द्रः सरमे । [0.]08.3 
का दृशीका । वही 

क्व स्विदग्रम्‌ । ]0.7।.8 

क्व बुध्न आसाभापो मध्यम्‌ । वही 
कव वो नुनमन्त: । वही 

कस्मे देवाय हविषा विधेम । ।0.2].] 
किमावरीव । ]0.29.! 

कुछ कस्य शर्मन्‌ । वही 

अम्भः किमासीत्‌ । वही 

को अद्धावेद । ]0.]29.6 

कुत आजाता । वही 

कुत इयं विसृष्टिः । वही 

को वेद यत आबभ्रुवः । वही 


यजुर्वेद 
. कस्त्वा युनक्ति । ].6 
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2. कस्मै त्वा युनक्ति ? वही 
3. कस्त्वा विमुञ्चति ? 2.23 
| 4. कस्मै त्वा विमुञ्चति । वही 


Wt 


| ८5. कोऽसि ? 7.29 

| ७6. 'कतमो$सि ? वही 

| -7. कस्यासि ? वही | 
fi 8. को नामासि ? वही 

| «9, कोऽदात्‌ ? 7.84 

र” १]0. कस्मा अदात्‌ ? वही 


<]. किस्विदासीदधिष्ठानम्‌ । [7-.8 
)।2., आरम्मणं कतमत्‌ स्वित्कथासीत्‌ । वही 
७७. ईक स्विद्वनम्‌ । 7-20 | 
44. क उस वृक्ष आस । वही 
75. कः स्विद्‌ गर्भ प्रथमं दध्र । 7.29 
6. क: स्विदेकाकी चरति । 23.9 
77. क 5 उ स्विज्जायते पुनः । वही 
«8. कि स्विद्धिमस्य भेषजम्‌ । वही i 
१9. किम्वावपनं महत्‌। - 
_20. का स्विदासीत्पूवं चित्तिः । 23.] 
- 2।. कि स्विदासीद्‌ वृह्द्वयः । वही 
22. का स्विदासीत्पिलिप्पिला । वही 
- 23. का स्विदासीत्पिशड्िला । वही 
24. कि स्वित्पूर्यंसमं ज्योतिः ? 23 47 
25. कि समुद्रसमं सरः । वही 
26. कि स्वित्पृथिव्येः वषीयः । वही 
27. कस्य मात्रा न विद्यते । वही 
. 28. केष्वन्तः पुरुष आविवेश । 23.5] 
= 29, कान्यन्तः पुरुषेऽ अपितानि । वही 
कि स्विन्नः प्रति वोचास्यत्र । वही 
य विष्टा: । 23 57 


ग्‌ 
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34. कतिधा समिद्धः । वही 
35, कति होतारः ऋतुशो यजन्ति | वही (+. जळे 8 
36. कोऽ अस्य वेद भुदतस्य नाभिम्‌ । 23.59 घ ; 
37. को द्याधापृथिवी३ अन्तरिक्षम्‌ । वही ल 

38. कः सूर्य्यस्य वेद वृहतो जनित्रम्‌ । वही Fn 
39. को वेद चन्द्रमसं यतोजाः। वही 

40. प्रच्छामि त्वा परमन्तं पृथिव्याः । 23.6] 

4]. पृच्छामि यत्र भूवनस्य नाभिः । वही 

42. पृच्छामि त्वा वृष्णोऽ अश्वस्य रेतः । बही 

43. पृच्छामि वाचः परमं व्योम । वही 

44 कस्मै देवाय हविषा विधेम । 25.]0 

45. इमा नु क॑ भुवना सीपधामेन्दश्चविशवे च देवा । 25.46 
46. कया नहिचित्र आ भुवदूती । 27 39 

47. कया शचिष्ठया वृता । वही 

48. कस्त्वा सत्यो मदानां महिष्ठः । 27.40 

49. यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन्‌ । 3|.]0 

50. मुखं किमासीत्‌ । वही 

5]. कि बाहु । वही ह 
52. किमूरु पादाऽउच्येते । वही :) 

53. कुतस्त्वमिन्द्र माहिनः । 33.27 ५ 

54. तत्र को मोहः । 40.7 न 
55. कः शोकः । वही 0 
सामवेद 

सामवेद (पू०प्र०) 

]. कस्य ननं परीणसि धियो जिन्वसि सत्पते। ].3.4 
कवा इष्य वूषभो युवा तुविग्रीवो अनानतः । 2.58 Ee 
ब्रह्मा कस्तं सपर्यति । 2.5.8 
कया नर्चित्र आ भुवदूती सदावृधः सखा । 2.3.5 "ह ,0 


. कया शचिष्ठया वृता । वही 

. क इमं नाहुषीष्वा इन्द्रम्‌ । 2 (2)-5:6- 
कदा वसो स्तोत्रं हर्यत्‌ । 3(।).4:6 
क्वेयथ बवदसि पुरुत्रा चिद्धि ते मन। 3239 .  ' ¬ 0 


9० 93 ७ ७॥ झो ७) > 
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9. क ई वेद सुते सचा पिबन्तम्‌ । 4.].].5 
40. कुष्ठः को वामर्विना तपानो देवा मत्यं । 4.].2.3 
११. को अघ युङ्क्ते घुरि गा ऋतस्य । 4.].5:]0 

82. कद्व ऋतम्‌ । 4.2.3.9 
73. कदमृतम्‌ । वही 

44. का प्रत्ना व आहुतिः । वही 
१5. युङ्क्ष्वा मतच्युता हरी कं हनः । 5..3.6 
-46. कं वसौ दधः । वही 

7. कदा नः सुनुर्तावतः कर: । 5.].3.8 

8. क ई व्यवता नर: सनीडा । 5,].5.7 
ञ्सामवेद ( उ०प्र०) 

१9. कस्त्वा सत्यो मदानां मं हिष्ठः । .।.2(]) 
-20. कदा सुतं तृषाण ओक आ गम । 2.2.2(7) 

2]. कदा नः शुश्रवद्‌ गिरः । 5.2.7.3(2]) 
:22. कदा मतंमराघस पद | वही 

"23. कदा कृणोषि नदनुम्‌ । 6.2.]-2(4) 

24. कस्ते जामिर्जनानामग्ने । 7.2.॥.] 

25. को दाश्वध्वरः | वही 

:26. को ह । वही 

-27. कस्मिन्नसि श्रितः | वही 

28. दाशेम कस्य मनसा यज्ञस्य संहसो यहो । 7.2.].2 (5) 
"29, कया त्वं न उत्याभि प्र मन्दसे वृषन्‌ । 7.3.।.](7) 
30. कया स्तोतृम्या आ भर । वही 

3. किमित्ते विष्णो परिचक्षि नाम । 8.].].7(3) 
32. कस्तमिन्द्र त्वा वसवा मर्त्यो दधर्षति । 8.2.].](8) 
-आथवेवेद 

]. क इदम्‌ । 6.29 7 

2. कस्मा अदात्‌ | वही 

3. कथं महे असुरायाब्रवीः | 5.।].] 

.4. कथं पित्रे हरये त्वेषनृम्णः । वही 

5. कामेन पुतर्मंघो भवामि । 5.].2 

५6, क॑ पृरिनिमेतामुपाजे । वही... 
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. केन नु त्वमथर्वन्काव्येन | वही 

* केन जातेनासि जातवेदः । वही 

, कि रजस एना परो अन्यदस्ति | 5.।.5 

. जि परेणावरममुर । वही 

, अरसा कि करिष्यथ । 5.[3.7 

, सरस्वती तमिह धातवे क:। 7.]0.] 

. विष्णोनु कं प्रावोचं वीर्याणि । 7.26. 

. अथ कि पापयामुया पुच्छे बिभष्य॑भकम्‌ । 7.566 
, किमु ते पुच्छधाव सत्‌ । 7.56.8 

. कथं ह तत्र त्वं हनः । 7.76.5 

, को अस्या नो द्रुहोऽबद्यवत्या उ्नेष्यति । 7.03.] 
, को यज्ञकाम: | वही 

. क उ पूर्तिकाम: । वही 

, को देवेषु वनुते दीर्घमायुः । वही 

, कः पृ््नि घेनु वरुणेन दत्रा । 7.।04 ! 

, यदस्मृति चक्रम कि चिदग्न । 7-06.! 

, कुतस्तौ जातौ । 8.9-] 

, कतमः सो अर्घः । वही 

, कस्माल्लोकात्‌ । वही 

, कतमस्याः पृथिव्याः । वही 

. को विराजो मिथुनत्वं प्रवेद | 8.9.0 

. क ऋतून्‌ । वही क 
, क उ कल्पमस्याः । वही 5 अकी 
, क्रमान्को अस्याः । वही roots 
. कतिधा विदुग्धान्‌ । वही 

` णो अस्या धाम। वही 

, कतिधा व्युष्टीः | वही 


कथं स्तोमा प्रति तिष्ठन्ति । 8.9.।9.20 | 


ही 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
383 } वेदिक दर्शक 
39, कथमेकविशः । वही 

40. को नु गौः । का० 8.9.25 

4]. क एकऋषि: । वही 

42. किमुधाम । वही 

43. का आशिषः । वही 

44. कतमो नु स:। वही 

| 45. कस्तं प्रवेद । 9.].6 

| 46. क उ तं चिकेत । वही 

| 47. सा कद्रोची । 9.9.7 

48. क॑ स्विदघंम्‌ । वही 

49, परागात्क्व स्वित्‌ । वही 

50. कवीयमानः क इह्‌ प्रवोचत्‌ । 9.9.8 . 
5]. देवं मनः कुतो अधि प्रजातम्‌ । वही 

52. केन पार्ष्णी आमूृते पुरुषस्य । 0.2.] 
53. केन मांसं संभृतम्‌ । वही 

54. केन गुल्फौ । वही 


55. केनाङ्गलीः पेशानी । वही 
56. केन खानि | वही 
57. केनोच्छझखो । वही 


59. कस्मान्नु गुल्फावधरावकृण्वन्‌ । का० ]0.2.2 
60. कव स्विज्जानुनो: संधी । वही 
6।. क उ तच्चिकेत । वही 
| 62. क उ तज्जजान | का० ]0.2.3 
63. कति देवाः | का० ]0.2.4 
64. कतमे त आसन्‌ । वही 
पे 65. कति स्तनौ व्यदधुः | वही 
र 66. कः कफोडो । वही 
| 67. कतिस्कन्धान्‌ । वही 
68. कति पृष्टी रचिन्वन्‌ । वही 
69. को अस्य बाहु समभरत्‌ । 70.2.5. 
70. अंसौ को भस्य तह व; । वही 


| | 58. मध्यतः कः प्रतिष्ठाम्‌ । वही 
| 
| 
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, कः सप्त खानि वि ततदं । 0.2.6 

, दिवं रूरोह कतमः स देवः । ]0.2.8 

. आनन्दानुग्रो नन्दाँश्च कस्माद्वहृति पुरुषः | ]0:2.9 
, मतिरुदितयः कुतः । का० ]0.2.]0 

. को अस्मिन्नापो व्यदधात्‌ । 70.2.।। 

. को अस्मिन्नूपमदधात्‌ । 0.2.।2 

, को मह्यानं च नाम च । वही 

. गातु को अस्मिन्‌ । 


कः केतुम्‌ । वही 


. कश्चरित्राणि पुरुषे । वही ° 
, को अस्मिन्प्राणमवयत्‌ । ।0.2.]3 

. की अपानं व्यानमु । वही 

, समानमस्मिन्करो देवोधि । वही 

, को अस्मिन्यज्ञमदघात्‌ । 0.2.4 

, को अस्मिन्त्सत्यम्‌ । वही 


कोनृतम्‌ । वही 


. कुतो मृत्युः । वही 

, कुतोमृतम्‌ । वही ; 

, को असम वासः पर्येदधात्‌ । 0-2-53 
, को अस्मायुरकल्पयत्‌ । वही 

, बलं को अस्मै प्रायच्छत्‌ ! वही 

, को अस्याकल्पयज्जवम्‌ । वही 

, केनापो अन्वतनुत । ॥0.2-.6 

, केताव्दरकरोद्रुचे । वही 

, उषसं केतान्वेन्द्ध । वही 

, केन सामं मवं ददे । वही 

, को अस्मिन्रेतो व्यदधात्‌ | 0.2.]7 
' भेधां को अस्मिन्तध्यो हेत्‌ । वही 

, को बाणम्‌ । वही 

I00. 


I0!. 
I02. 


को नृतो दधौ । वही 
केनेमां भूमिभौर्णोत्‌ । ।0:2-।8 
केन पर्थमवहिवम्‌ । वही 
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| 03. केनामि महा पर्व॑तान्‌ । वही 
| 04. केन कर्माणि पूरुषः । वही 
| 705. केन पर्जन्यमन्वेति । 0.2.॥9 
| ]06. केन सोमं विचक्षणम्‌ । वही 
]07. केन यज्ञं च श्रद्धां च । वही 
| 708. केनास्मिन्निहितं मनः । वही 
| ]09. केन श्रोत्रियमाप्नोति । [0.2.20 
| 470. कनेमं परमेष्ठिनम्‌ । वही 
]]. केनेममग्नि पुरुषः | वही 
.2. केनु,संवत्सरं ममे । वही 
| ]3, केन देवा अनु क्षियति । 0.2.22 
|| ।4. केन देवजनीविश: । वही 
।25. केनेदमन्यन्नक्षत्रम्‌ । वही 
।6. केन सत्क्षत्रमुच्यते । वही 
| ]7. केन कर्माणि पूरुषः । ]0.2.]8 
| 78. केनेयं भूमिविहितः । 0.2.24 
।9. केन द्योरुत्तरा हिता । वही 
]20. केनमुध्व॑ तिर्यक्यान्त रिक्षम्‌ । वही 
॥2. कस्मिन्तङ्गे तपो अस्याघि तिष्ठति । 0.7.] 
॥22. कस्मिन्तङ्ग ऋतमस्याध्याहितम्‌ । वही 
| 723. क्वा व्रतम्‌ । वही 
| ॥24, क्व श्रद्धास्य तिष्ठति । वही 
25. कस्मिन्नङ्गे सत्यमस्य प्रतिष्ठितम्‌ । वही 
26, क्व ब्रतम्‌ । वही 
27. क्व श्रद्धास्य तिष्ठति । वही 
28. कस्मिन्नद्धे ऋतमस्याघ्या हितम्‌ । वही 
29. कस्मादङ्गाहीप्यते अग्निरस्य । ]0.7,2 
30. कस्मादङ्गात्पवते मातरिश्वा । वही 
]3]. कस्मादजुद्विमिमीतेधि चन्द्रमा । वही 
]32, कस्मिन्नद्धे तिष्ठति भूमिरस्य । [0.7.3 
33. कस्मिन्नङ्ग तिष्ठत्यन्तरिक्षम्‌ । वही 
]34. कस्मिन्नद्धे तिष्ठत्याहिता द्यो: । वही 
|... कस्मिन्नङ्गे तिष्ठत्युत्तरं दिव: | वही 


2 ७. “८:७० 


| 
| 


किन 
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36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
॥4[. 
॥]42. 
43. 
|44. 
45. 
46. 
47. 
I48. 
49. 
50. 
I5I. 
52. 
53. 
|54. 
॥55. 
I56. 
I57. 
]58. 
१59. 
60. 
ES + 6l. 
462. 
63. 
64. 
65. 
66. 


पला 


क्व प्रेप्सन्दीप्यत ऊर्ध्वो अग्नि: । [0.7.4 
क्व प्रेप्सन्पवते मातरिश्वा । वही 
स्किम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः । वही 
ववार्धमासाः ॥0.7.5 

कव यन्ति मासाः संवत्सरेण सह । वही 
क्व प्रेप्सन्ती युवती वि रुपे । ]0.7.6 
कियता स्कम्भः प्र विवेश । ]0.7.8 

कथं वातो नेलयति । ]0.7.37 

कथं न रमते मनः | वही 

किमापः सत्यं प्रेप्सन्तीः । वही 

नेलयन्ति कदा चन । वही 

यदस्यार्वं क्व तद्बभूव । ।0.8.7 

त्वा प्रच्छाभि कतमा सर्चाम्‌ । 0.8:0 
यदस्यार्धं कतमः स केतुः । ]0.8.3 
कस्मै कृताशये स यश्चकार । 0.8:26 
त्वं स्त्री त्वं पुमानसित्वं उत' वा कुमारी । £0.8:27 
क आसंव्‌ जन्याः । .8.] 

के वराः। वही 

क उ ज्येष्ठव रोमवत । वही 

कुतः इन्द्रः कुत्त: सोम कुतो रार्निरजायत । [] -8:8 
कृतस्त्वष्टा समाभवत्‌ । वही 

कृतो घाताजायत । वही 

क्मिस्ते लोक आसते । !।.8.।0 

कृतः केशान्कृतः सन्तव कूतो अस्थीन्यामरत । | I.8:72 
कं लोकमनु प्राविशत्‌ । वही 

क्वैकं चक्र वामासीत्‌ । ।4..।4 

क्व देष्ट्राय तस्यथुः । वही 

कि भ्रातासद्यदनाथं भवाति । 8...।2 
किमु स्वसा यन्तिऋ तिनिगच्छात्‌ । बही 
काममूता वहवे३ तद्रपामि । वही 

कि स्विन्नो राजा जग्रृहे । ।8.-23 
कदंस्यास्ति व्रतं चक्रिमा । वही 
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वैदिक दर्शनः 


, को विवेद । वही 

, कस्ते भागः । 20.36.4 

, कि वयो दुध्र । वही 

, को विप्र ओहते । 20.50.2 


, कदा हवं मघवन्निद्र सुन्वतः । वही 


, युक्ष्वा मदच्युता हरी क॑ हनः । 20.56.3 


. कं वसौ दधोस्याँ । वही 


. इमा नु कं मूवना सीषघाम्‌ । 20.63.] 


, को अयं बहुलिमा इषुनि । 20.]30.।, 2, 3, 4 


. को असिघाः पयः। वही 
. को अर्जुन्याः पयः । वही 


, कः कार्ष्ण्या: पयः। वही 
. क एषां ककरी लिखत्‌ । 20.32.8, 9 
. कः एषां दुन्दुभि हनत्‌ | वही 


82. यदीयं हनत्कथं हनत्‌ । 20.।32.0 


अथवंवेद में आये कूछ अन्य सूक्तों में ब्रह्म का विवेचन 
अथवंवेद सूक्तों में ब्रह्म के विषय में उपदेश करते हुए कहा है कि : 
हे जीवो ! तुम सबसे महान्‌ इस ब्रह्म यो जानो । तुमको ज्ञानवान्‌ बतायेगा' 


कि यह ब्रह्म न केवल पृथ्वी में, न द्युलोक में, और न केवल अन्तरिक्ष में हैं, अपितु, 
सवंत्र है ।! आकाश जिस : प्रकार उस ब्रह्म में स्थित है उसी प्रकार ये वनस्पतियाँ' 
भी उस ब्रह्म में स्थित हैं । थककर विश्राम करने वालों के समात जीवन-मरण के 
चक्र से थके आत्मवेत्ताओं की स्थिति इस जगत्‌ के आश्रयस्थान उस ब्रह्म को 
बुद्धिमान्‌ लोग जानते हैं ।१ जिसके द्वारा द्युलोक ओर भुलोक रचे गये हैं, वह ब्रह्म 
आज और सदा से समुद्र के स्रोतों की तरह दयाद्रं है ।3 विशव का आच्छादन करने 
वाली उससे अतिरिक्त प्रकृति को हम जानते हैं। और वह अतिरिक्‍त सत्ता इससे 


. इदं जनासो विदथ महद्‌ ब्रह्म वदिष्यति | 
न तत्‌ पृथिव्यां नो दिवि येन प्राणन्ति, वीर: ॥ -_अथर्व, का० .32.].- 


अन्तरिक्ष आसां स्थाम श्रान्तसदामिव । 


आस्थानमस्य भूतस्य विदुष्टदू वेधसो न बा ॥ वही, ।.32.2.. 


यदू रोदसी रेजमाने भुमिश्‍च निरतक्षतम्‌ । 


आद्र तदद्य संदा समुद्रस्येव ्रोत्याः ।। वही, .323- 
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भी अतिरिक्‍त ब्रह्म शवित में आश्रित है । मैं ब्रह्माण्ड को जाननेवाली प्रकाशमान 
और सर्वाश्नय ब्रह्म शक्ति को नमस्कार करता हूँ ।? 


जो ब्रह्म हृदय और ब्रह्माण्ड रूप गुहा में व्यापक तथा सर्वोत्कृष्ट है 
उसको योगी साक्षात्‌ करता है, जिस ब्रह्मा में समस्त संसार प्रलय काल में एकाकार 
हो जाता है, नाना वर्णो की प्रकृति ने जिस ब्रह्म से स्वयं में विक्षोभन शक्ति 
को प्राप्त किया है; ध्येय रूप में वरण किये गये ऐसे ब्रह्म को हम स्तुति करते 
हैं।2 उस अमृत स्वरूप ब्रह्म का ज्ञाता वेदवाणियों का धारक विद्वान्‌ जो 
ब्रह्म हृदय ब्रह्माण्ड या प्रकृति शक्ति में है, जो सबसे श्रेष्ठ धारणशील है। इस 
परमेश्‍वर के तीन स्वरूप, तीन चरण, हृदय गुफा में रक्‍्खे हुए हें । जो विद्वान्‌ 
उक्त ब्रह्म के तीन स्वरूपों को जानता है, वह पालक का भी पालक हो जाता 
है ।१ वह परमात्मा हमारा पिता और उत्पादक है, वही हमारा बन्धु, सहायक 
हैं । वह समस्त लोकों में स्थिति पदार्थो को जानता है, जो स्वयं दिव्य गुण वाले 
पदार्थो के नामों को सर्वगुण सम्पन्न होने के कारण धारण करने द्वारा अद्वितीय 
है | द्यु ओर पृथिवीलोक का परित्याग कर मैं शीघ्र ही इस ब्रह्म की ओर आता 
हूँ, और सत्य नियमों के प्रथम उत्पादक की उपासना करता हूँ । वक्ता में वाणी के 
समान वह ब्रह्मा सब भूवनों में स्थित है, यह ब्रह्म जगत्‌ कारण की इच्छा से स्थित 
है, निश्चय से यह ब्रह्म “अग्नि” नाम वाला है ।९ 

विद्वानों और ध्यान योगियों के रमण करने योग्य सूर्यं आदि पिण्डों एवं 
वेदवाणी का धारक जो जगत्‌ का पालक है, वह एक ही समस्त प्रजाओं में स्तुति 
और नमस्कार के योग्य है । हे सर्वश्रकाशक परमेश्वर उस तुझको वेदमय ज्ञान से 
प्राप्त होता हूँ और ज्ञानमय मोक्ष रूप परमधाम में तेरा ही सत्संग मुके प्राप्त | 


0. क की 
।. विद्वमन्यामभीवार तदन्यस्यामधि श्रितम्‌ । 


दिवे च विश्ववेदसे पृथिव्यं चाकरं नमः ॥ -- वही, ।.32.4 
2. वेनस्तत्‌ पश्यत्‌ परमं गुहा यद्यत्र विश्वं मवत्येकरूपम्‌ । 
_ पृर्जिइदुहुञ्जयमानाः स्वविदो अभ्यऽन्‌षत ब्रा: ॥ वही, 2.।.]. 


3. प्र तद्‌ वोचेदमृतस्य विद्वात्‌ गन्धर्वो धाम परमं गुडा यत्‌ । 
त्रीणि पदानि निहिता गुहास्य यस्तानि वेद स पितुष्पितासत्‌ ॥--वही, 2-.2. 
4. स नः पिता जनिता स उत बच्चुर्धामानि वेद भुवनानि विश्वा । 


यो देवानां नामध एक ते संप्रश्‍नं भुवना यन्ति सर्वा ॥ --वही 2.\-3: 
5. परि द्यावापृथिवी सच्च आयमुपातिष्ठे प्रथमजामृतस्य । 
वाचमिव वक्तरि भुवनेष्ठा घास्युरेषः नन्वे ३षो अग्नि ॥ दह), 2 4 
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हो । भगवान्‌ तुझे मेरा नमस्कार है: जो परमेश्‍वर संसार का पालक है, वह 
एक ही है। बह वेदवाणी का पालक मोक्ष में सदा से प्राप्त है, वह पूजा योग्य सूर्य 
का भी प्रकाशक ज्योतिर्मय है । वह दिव्य पदार्थों के तेज को मात करता है । वह 
“उत्तम सुख सम्पन्न वन्दनीय परमेश्वर हमें सुखी करे ।2 समस्त लोकों में फॅलने 
वाली शक्तियों में मी गति देने वाली शक्ति का धारक, उनका स्वामी है। वह 
निदोष नियम व्यवस्था से सम्पन्न इस जगत्‌ नियामक शक्तियों के साथ मिलकर 
तन्मय हो रहा है । उस समुद्ररूप परमात्मा में इनका आश्रय स्थान भौ हे ।? 


सबसे श्रेष्ठ परमात्मा महान्‌ शक्ति सबसे पूर्वं प्रकट हुआ, प्रकाशमान 
तेजस्वरूप महान परमेश्वर इन समस्त लोकों के बीच में व्यापक होकर सब 
प्रकाशमान लोकों को प्रकाशित करता है, जसे सूर्य ग्रहों को प्रकाशित करता है, 
भौर वह परमेश्‍वर इस संसार के आधारभूत आकाश में प्रकट होने वाली सब 
लोकों को विशेष रूप से स्थिति देने वाली. सब की रचना की कारणभूत प्रकृति से 
उत्पन्न विकृति रूप महतत्त्व सूक्ष्म और स्थूलभूत आदि सामग्रियों को भी विशेषरूप 
से उत्पन्न करता है वह परमेश्वर सत ब्यक्त जगत्‌ के मूल कारण और असत्‌ 
अव्यक्त, जगत्‌ के अप्रकट मूलकारण को भी प्रकट करता है । पिता आदि से ज्ञान 
रूप में प्राप्त संसार राष्ट्र की स्वामिनी परमात्म-शक्ति प्राथमिक संसारोत्पत्ति 
के लिए आरम्भ में प्रकट होती है । यह भुवनों में स्थित हे । धारण-पोषण करने 
वाले उस अनादि पुरुष के लिए रुचिकर खूब कान्ति युक्त आह्वान्‌ के साधनभूत 
उपायों से साध्य की सिद्धि करो ।5 जो इस संसार का बांधने, स्थिर करने द्वारा 
प्रिय बन्धु है, दह संसार के तत्त्वों को उत्पन्न करता और जानता है, वही प्रकृति 


]. दिव्यो गन्धर्वो भूवनस्य यस्पतिरेक एव नमस्योऽविक्ष्वीडयः । 
तं त्वा यौमि ब्रह्मणा दिव्य देव नमस्ते अस्तु दिवि ते सधस्थम्‌ ।। 


दुही) 22] ` 
2. दिवि स्पृष्टो यजतः सूरय॑त्वगवयाता हरसौ दैव्यस्य । 
मुडादू गन्धर्वो भुवनस्य यस्पतिरेक एव नमस्यः सुशेव ॥ -- वही, 2.2.2: 
3. अनवद्याभिः समु जाम आभिरप्सरास्वपि गन्धर्व आसीत्‌ । 
समुद्र आसां सदनं म आहुयंत: सद्य आ च परा च यन्ति॥ - वही, 2.2.3. 


4. ब्रह्म जज्ञानं पुरस्तात्‌ विसीमतः सुरुचो वेन आव: । 

स बुध्न्य३उपमा अस्य विष्ठा: सतश्च योनिमसतश्च वि वः।। --वही, 4.।.। 
5. इथं पित्र्या राष्ट्रयेत्वग्ने प्रथमाय जनुषे भुवनेष्ठा: । 

तस्मा एतं सुरुच द्वारमह्यं धर्म श्रीणन्तु प्रथमाय घास्यवे ॥ वही, 4..2 
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के विकारभूत महत्‌ आदि देवों के उत्पत्ति के.सब प्रकारों की वेद द्वारा उपदेश 
करता है । उस महान जगदुत्पादक ब्रह्मा से ज्ञानमय वेद उत्पन्न होता. है । वह स्वयं 
अपने को धारण किये हुए नीचे और ऊंचे स्थित है |! वह परमेश्वर ही प्रकाशः 
स्वरूप उस जगत्‌ का प्रकाशक, सबसे बड़ा अधिष्ठाता है । वही उत्पन्न होते हारे 


T इस सृष्टि के मूल से लेकर चोटि तक व्यापक हैं । जो परिपालक उत्पादक, समस्त 


दिव्य लोकों को बांधने हारे, बड़े-बड़े लोकों के स्वामी प्रमु को जान लेता है। तू 


९ 


ही हे प्रभो ! सब लोकों का उत्पादक हैं, वह कमी भी विनष्ट नहीं होता है ।2 


ब्रह्माण्ड रूप यज्ञ को धारण करने वाला या विइवमय शकट.को उठाने 

वाला वह परमेश्‍वर इस पृथिवी को और द्यौलोक रो धारण करता है और वही 

ब्रह्माण्ड रूप शकट को धारण करने वाला, विशाल अन्तरिक्ष को भी घारण कर 

रहा है। वह ब्रह्माण्ड का स्वामी घट्टों विशाल, पूर्वे, पश्चिम उत्तर, दक्षिण, नीचे 

| और ऊपर की दिशाओं को मो धारण कर रहा है। वही प्रमु समस्त जगत्‌ में 
व्यापक है ।3 वह विश्व का धारक इन्द्र, जीवों के हित के लिए प्रकाशित होता है । 
वही सर्वंशवितिमान्‌ तोनों लोकों को, वा जीवों के कर्मफल मोगने का सात्विक, 
तामस और राजस तीन प्रकार के मार्गो का निर्माण करता है और वही भूतकाल 
और भविष्यतकाल में उत्पन्न होने वाले समस्त लोकों को पूर्ण ह हुआ 
विद्वानों के समस्त कार्यों को सम्पादित करता है ।* परमात्मा ज्ञाती पुरुषों के हृदय 
में प्रकट होता है । वह संतप्त प्रकाशमान सूर्यं के समान दीया होकर सत्र 
व्यापक है ।5 जिस प्रभु की उपासना से विद्वान ! आत्मा के बाँघरे ला शरीर 
को त्याग करके मोक्षलोक को प्राप्त होते हैं । हम मी तप से परब्रह्म को प्राप्ति 


]. प्र यो जज्ञे विद्वानस्य बन्धुविश्वा देवानां जनिमा विवक्ति। 
ब्रह्म ब्रह्मण उज्जभार मध्यान्नी चैल्च्चैः स्वधा अभि प्रतस्थो ॥ वही, 4.।.3* 


2, यो अयर्वाणं पितरं देवबन्धुः वृहस्पति तमसाव च गच्छात्‌ । 
त्वं विश्वेषां जनिता यथासः कविदेवो न दभायत्‌ स्वधावान्‌ ॥। | 
--वही, 4॥.7- | 
र | 
3, अनड्वान्‌ दाधार पृथिवीमुत द्यामनड्वान aes \ | 
मै र री वरं मवत्तमाविवेश ॥ 
अनडवान्‌ दाधार प्रदिशः षडवीरनदवात्‌ विश्वं भूः | 
प्‌ -र्‍वही, 4.0.. । 
4. अनड॒वानिनद्र: स पशुम्यो वि चष्टे त्रयाऊ्छक्रो वि मिमीते अध्वनः । 
भतं अविष्यद्‌ भुवना दुहानाः सर्वा देवानां चरति ब्रतानि ॥ --वही, 4.।.2- 
5 द्रो जातो मनुष्यष्न्तषेमंस्तप्तश्चरति शोशुचानः । --वही, 4.].3- 
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के इच्छुक होकर आदित्य के ब्रत को धारण करके उस प्रभु के द्वारा ही पुण्य लोक 


मोक्ष को प्राप्त करे 7 


इन देवों का अधिपति शासक बहुत बड़ा है, जो सबको ऐसे देख रहा है 
मानों उनके पास ही खड़ा है। उस पुरुष को भी यह देख रहा है जो अपने को 
गुप्त रूप से छुपाकर विचरता हुआ, जानता है !£ यह सव वात जानता है। जो 
खड़ा है, और जो चलता है, और जो दूसरों को ठगता है जो छुप-छुप कर कहीं 
जाता है, जो दूसरों को भारी पीड़ा देने आदि अत्याचारों को करता है, और जो 
कुछ दो पुरुष भो एक साथ मिलकर, बैठकर गुप्त मन्त्रणा करते हैं, सबका शासक 
परमात्मा वरुण उन दोनों से अतिरिक्‍त तृतीय होकर उनकी गुप्त बात को जानता 
है।३ और यह भूमि सबके रक्षक प्रभु की है, दूर और समीप, संत्र व्यापक इतना 
विशाल आकाश उसी के वश में है। पूर्वं और पश्चिम समुद्र अथवा जलममुद्र और 
और आकाशसमुद्र दोनों इस राजा वरुण की दो कोखें हैं । आश्चर्यं यह है कि वही 
वरुण इस छोटे से पानी की बूंद में व्यापक है ४ जो कोई सी जीव द्यौलोक को 


-भी पार करके और जो भी दूर चला जाय वह भी वरुण के शासन से मुक्‍त नहीं 


हो सकता, क्योंकि प्रकाशमान उस वरुण के गुप्तचर वा ज्ञानदर्शक किरण और 
उत्तम जन इस संसार में घूम रहे हैँ । जो हजारों आँखों वाले चौकन्ने होकर इस 
भूमि को खूब देखते हैं ।5 

सबका शासक परमात्मा, वह सब जो इन दोनों लोकों के बीच में ऑर जो 
इनसे परे भी है, वह सब कुछ विशेष रूप से देखता है | इसने मनुष्यों और प्राणियों 
के पलकों की झपकों तक को गिन रखा है। इन वरुण से इस संसार को नाप कर 


]. येन देवाः स्वऽराहुहित्वा शरीरममृतस्य नाभिम्‌ । 


तेन गेष्म सुकृतस्य लोकं धमंस्य ब्रतेत तपसा यशस्यवः || --वही, 4,].6- 
2. वृहन्नेषांमघिष्ठाता अन्तिकादिव पश्यति । 
य स्तायन्मन्यते चरन्त्सव देवा इदं विदुः ।। वही, 4.]6.. 
3: यस्तिष्ठति चरति यश्च वञ्चति यो निलायं चरति यः प्रतद्धूम्‌ । 
हो संनिषद्य यन्मन्त्रयेते राजा तद्वेद वरुणस्तृती यः ॥ --वही, 4.]6.2. 
4. उतेयं भूमिर्वरुणस्य राज्ञं उतासौ द्योब्‌ हृति दूरे अन्ता । 
` 'उतो समुद्री वरुणस्य कुक्षी उतास्मिन्नरप उदके निलीनः ।। -_वही, 4.]6.3- 


5. उत यो द्यामतिसर्पात्‌ परस्तान्न स मुच्यातै वरुणस्य राज्ञः | 
दिव स्पशः प्रचरन्तीदमस्य सहस्राक्षा अति पह्यन्ति भूमिम्‌ ॥। 
वही, 4.।6:4- 
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-बना रखा हे वरुण ! परमात्मन्‌ आपके जो वे पास सात-सात प्रकार के तीन 
प्रकार से बंधे हैं वे पाथ सब, ऋठ बोलने वाले पुरुष को मारते, पीड़ा देते हुए, 

सित कर डालते हैं, और जो सत्यवादी है उसको मुक्तकर देते हैं ।2 हे वरुण ] 
सब मनुष्या का व्यवहार चक्षु से देखने वाले ! जो अभत्य बोलता है वह तेरी दण्ड 
व्यवस्था सं छूट न जाय। इसको तो सौ पाशों से बांध और जालिम आततायी 
पुरुष अपने मध्य भाग को भूमि पर गिरा कर विना वांधे कोष के समान तड़पता 
रहे | वह वरुण है जो सकक्रे प्रति समान भाव रहता है । वरण ही ऐसा है, जो 
प्रत्येक के प्रति विशेष रूप से रहता है, वरुण ही सब देश में सर्व त्र सममाव से 
रहता है, और जो सब देशों में विशेष रूप से रहता है, वह वरुण ही है। जो देव 
विद्वानों और मनुष्यों में भी सम रूप है ।4 


ब्रह्म का इन्द्र के रूप में वर्णन 

ऋग्वेद और अन्य सभी वेदों में इन्द्र का बृहद्‌ वर्णन प्राप्त होता है । इन्द्र 
शब्द के अनेक अर्थ हैं । ब्रह्मा, जीवात्मा, सेनापति, राजा और स्वामी आदि अनेक 
नाम इन्द्र क ह । यहाँ इन्द्र का अथ ब्रह्म के रूप में उसके ब्रह्म के स्वरूप का 
ताकिक एव साहित्यिक वर्णन किया गया है । 

यो जात एव प्रथमो मनस्वान्देबो देवान्क्रतुना पयंभूषत्‌ । 

यस्य शुष्माद्रोदसी अभ्यसेतां नृम्णस्य मह्ना स जनास इन्द्र: || | ॥ 

यः पृथिवीं व्यथमानामहुंहद्यः पर्वंतान्प्रकुपितां अरम्णात्‌ । 

यो अन्तरिक्षं विममे वरीयो द्यामस्तभ्नात्स जनास इन्द्र: ॥ 2 ॥ 

यो हत्वाहिमरिणात्सप्त सिन्धूब्यो गा उदाजदपश्रा बलस्य । 

यो अझ्मनोरन्तरग्निं जजान संवृक्स मत्सु स जनास इन्द्र: ॥ 3 ।। 


7. सर्वं तद्‌ राजा वरुणो वि चष्टे यदन्तरा रोदसी यत्‌ परस्तात्‌ । 
संख्याता अस्य निमिषो जनानामक्षानिष इवध्ती नि मिनोति तानि ॥ 
-ऱ्का०4 [6.5 
2. ये ते पाशा वरुण सप्त त्रेधा तिष्ठन्ति विजिता अदान्त 
छिनन्तु सर्वे अनृतं बदन्तं यः सत्यवाद्यति तं सृजन्तु ।। --वहो, 4.[6.6 
-3. शतेन पाशेरभि घेहि वरुणेनं मा ते लो च्यनृतावाइनूचक्ष: । 
आस्तां जाल्म उदर स्त्रंत्तथित्वा कोश इवाबन्व: परिकृतात्मनः ॥ 
वही, 4.6.7 
4. यः समाम्यो वरुणो यो व्याम्यो३ यः संदेश्यो वरुणो यो विदेश्यः । 
यो दैवो वरुणो यश्च मनुषः --वही, 4.।6.8 
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येनेमा सिइवाच्यवना कृतानि योदासं वर्णमधरं गुहाकः । 

इवघ्नीवयो जिगीवाँ लक्षमाददर्यः पुष्टानि'स जनास इन्द्र; ।। 4 ॥ 

यं स्मा पृच्छन्ति कुह सेति घोरमुतेनाहुनेषो अस्तीत्येनम्‌ । 

सो अये. पुष्टी जिज शवा मिनातिश्रदस्मेधत्त स जनास इन्द्र: ॥ 5 ॥ 

यो रध्रस्य चोदिता यः कृशस्ययो ब्रह्मणोनाघमानस्य कीरेः । 

युक्त-ग्राब्णो योऽविता सुशिप्रः सुतसोमस्य स जनास इन्द्रः ।। 6 ।। 

यस्याश्वासः प्रदिशि यस्य गावो यस्य ग्रामा यस्य विश्वे रथासः । 

यः सूयं य उषसं जजात यो अपां नेता स जनास इन्द्रः ।। 7 ॥। 

यं ऋन्दसी संयती विहृयेते परेऽवर उभया अमित्राः । 

समानं चिद्रथमातस्थिवांसा. नाना हेवेते स जनास इन्द्र; ।। 8 ॥। 

यस्मान्न ऋते विजयन्ते. जनासोयंयुध्यमाना अवसेध्वन्ते । 

यो विश्वस्य प्रतिमानं बभूव यो अच्युतच्युत्स जनास इग्द्रः ॥ 9 ॥ 

यः शश्वतो मह्येनो दधानानमन्यमानाच्छर्वा जघान । 

यः शेते नानुददाति शुध्यां यो दस्योहेन्ता स जनास इन्द्रः ।। 0 ॥ 

सः सप्तररिमवृ पभस्तुविष्मानवासृजत्सर्तेवे सप्त सिन्धून्‌ । 

यो रीहिणमस्फुरट्ज्तरवा हुर्ामा रोहन्तं स जनास इन्द्रः ।] ।] ॥ 

द्यावा चिदस्मे पृथिवी नमेते । शृष्माच्चिदस्यपर्वंता भयन्ते । 

यः सोमपा निचितो बज््रबाहुर्यो वज्त्रहस्तः स जनास इन्द्रः ।। ]2 ॥। 

यः सुन्वन्तमवति यः पचन्तं यः शंसन्तं यः शशमानमूती । 

यस्य ब्रह्म वधंनं यस्य सोमो यस्येदंराधः स जनास इन्द्रः ।। 3 ॥। 
ऋ ० म० 2, सू० 5- 


सुकत की संक्षिप्त व्याख्या 


जो प्रादुभू'त होते ही सब से मुख्य हो जाता है। जो सबसे अधिक विचार 


शक्ति वाला है, जो सभी दिव्य शक्तियों वाला है । जिसने सभी दिव्यशवितयों 
वाले पदार्थों को अपने कमं से सजा रखा है। जिसके बल से द्युलोक और पृथिवी 
लोक के पदार्थ कम्पन करते हैं । हे मनृष्यो। ऐश्वयं के महत्त्व से युक्त वह 


परमंइ्वर्यशाली भगवान ही है | 


जिसने परिश्रमण करती हुई इस भूमि को स्थिर कर रखा है। जिसने 


कद्ध हुए से पहाड़ों को रमणीय बना रखा है । जिसने विस्तीर्ण आकाश का निर्माण 
किया है और सूयं वो जिसने थाम रक्खा है। हे मनुष्यों वह परमेश्वर्यशाली 
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भगवान्‌ ही हे । भगवान्‌ की शक्ति और महिमा का मंला कोई अन्त है । इस 
महिंमाशाली भगवान्‌ के समक्ष मनुष्य तेरी क्या शक्ति है ॥ फिर भी तू अपनी 
शक्ति के मंद में इतराता फिरता है और उसको भूल जाता है तेरा कल्याण इसी; 
में हे कि तू उस महामहिम प्रभु को जानकर उसके चरणों का दास बन जाए । 


जो मेघ का विदारण करके बहने वाले जलों को बहा देता है'। जो बल 
का धारण करने वाला इन्द्रियों को चलाता है। जिसने शिलाओं या बादलों के. 
भीतर अग्नि को उत्पन्न किया है जो मंग्रामों में शत्रुओं का वघं करने वाला है । 


भगवान्‌ को महिमा विचित्र है। उसकी थाह कोई नहीं पा सकता । देखो : 
अभी आकाश खाली पड़ा है। उसमें कहीं बादलों का नाम नहीं | उसमें चमक रहा 
सूयं अपनी भुलसा देने वाली किरणों से धरती पर आग बरसा रहा है। घरती के: 
प्राणी गर्मी से तड़प रहे हैं। पर देखिए भगवान्‌ की लीला । बात की बात में 
आकाश पानी से भरे हुए स्निग्ध काले बादलों से छा जाता है। शीतल वायु की ` 
लहरे चलने लग पड़ती हैं । रंभा रही दुधारु गाय की तरह धरती पर अपना अमृत 
बरसाने के लए उत्बण्ठित बादल उसकी ओर झुक जाता है और सहस्तधाराओं में 
पृथिवी को उरवंरा और जीवित करता हुआ पानी बह निकलता है। यह किस की 
लीला है ? जो खाली आकाश है उसे बादलों से भरकर अनन्त धाराओं से भरने 
वाला झरना कौन बहा देता है ? वही भगवान्‌ । 


if उसने इन सब लोक-लोकान्तरों को गतिशील बनाया है जो छिपे हुए देने 
योग्य अपने स्वरूप को हमारे हूदयों में प्रकाशित करता है जैसे बढ़े हुए दुराचरण 
या दुराचारियों को मार भगाने वाला कोई विजेता अपने लक्ष्य को जीत लेता है | 
वेसे ही जो लक्ष्यों को जीतने वाला और जो कि धर्माचरण के शत्रु व्यक्ति की. ` 
पुष्टियों को ले लेता है । हे मनुष्यो वह परमंश्‍्वर्यंशाली भगवान्‌ ही है । 


यदि मनुष्य के जीवन में और सब प्रकार की उन्नति और ऐश्वयं होने परः 
k भी ईश्वरानुभूति का अंग उसके जीवन में न हो तो वह जीवन असल में जीवनः 
कहलाने के योग्य न होगा । मनुष्य के जीवन की वास्तविक सफलता तो इसी में है 
कि इस विश्‍व के अणु-अणु में ओतःप्रोत और विशव के वास्तविक आधार भगवान्‌ « 
को सवंत्र रमा हुआ और सबका संचालक और रक्षक जानकर उसको पहिचाना : 
जाए और उसके साथ आत्मीयता उत्पन्न को जाए। परन्तु भगवान्‌ तो बड़े | 
निंगूढ़ और छिपे हुए हैं । उन्हें कंसे पाया जाए, उनका केसे साक्षात्कार क्रिया ` 
जाए ? भगवान्‌ का साक्षात्कार कठिनता से प्राप्त होने वाला होने पर भी वस्तुत: 
बड़ा आसान है । केवल मंगवान को पाने को तीब्र चाह हमारे भीतर होती. 
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-चाहिए और होती चाहिए तदनुकूल मार्ग पर चलने की शक्ति । वह मार्गे कौन सा 
: है यह मगवात्‌ ने स्वयं अपने उपदेश वेद द्वारा हमें बता दिया है । हे इतना कर 
: लो, भगवान्‌ स्वयं अपने छिपे हुए रूप को खोलकर हमारे हृदयों में प्रकाशित 
“कर देंगे.) 
“भगवान्‌ असीम शवित के भण्डार हैं उन्हें अपना कोई भी कार्य कोई भी 
जह्देश्य पूरा करते हुए क्रिसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है | और न ही 
किसी में यह शक्ति है कि वह भगवान्‌ के उद्देश्यों की पूर्ति में किसी प्रकार कां 
बाधा उपस्थित कर सके। वह तो एक विजेता की तरह अपने लक्ष्यों को-अपने 
उद्देश्यों को-जीतकर ही रहता है । अर्थात्‌ पूर्ण करके ही रहता है । किसी की क्या 
ताकत कि भगवान्‌ की चाही को अन्यथा कर सके । बड़े-बड़े फुले हुए बढ़े-चढ़े हुए 
शता: भी उसके आगे कोई शक्ति नहीं रखते । 
और कोई कितनी ही पुष्टि प्रदान करें कितना ही सम्पन्न क्यों न हो यदि 
वह उसका अर्थात्‌ भगवान्‌ का शत्रु है तो उसकी सारी पुष्टि, सम्पत्ति छिनकर 
रहेंगी । भगवान्‌ का शत्रु सम्पन्न नहीं हो सकता । प्रभु उसकी सम्पन्नता छीन 
लेंगे यों तो भगवान्‌ का कोई भी शत्रु नहीं हैं । सभी उस अमृतपिता के पुत्र हैं । 
परन्तु जो अधर्माचारी है, जो धर्माचरण का शत्रु है वह भगवान्‌ का भी सत्रु है ! 
. क्योंकि मंगलमय भगवान्‌ की इच्छा धर्माचरण की पोषक और अधर्माचरण को 
विघातक है । अधर्म-मार्ग पर चलता हुआ मनुष्य यह समझ ले कि उसकी पुष्टि- 
,उसकी सम्पन्तता-चिरस्थायी नहीं है । वह छिनकर रहेगी । हे मनुष्य ! उस परम 
: ऐश्वर्यशाली भगवान्‌ को पहिचान । 
उसमें विशवास करो वह हे । कहाँ है ? इस प्रकार जिसके विषय में 
. अज्ञानी लोग पूछते रहते हैं । और यह नहीं हे इस प्रकार की घोर बात को इसके 
विषय में कहते रहते हैं । वह सव संसार का स्वामी पापाचारियों की पुष्टियों को 
समृद्धियों को का कर नष्ट नष्ट कर देता है इसमें विश्वास करो । मनुष्यो बह 
` शेद्वर्धशाली भगवान्‌ है। संसार के अज्ञानी उसकी सत्ता को ही स्वीकार नहीं 


>“ 


करते है । 
घनी निर्धन सभी का दाता । समृद्धि से युक्त पुरुष को और समृद्धि से 

रहित दुबल पुरुष को भोग्य पदार्थ देने वाला है । जो सम्पूर्ण विद्याओं से | 
. सकलै्वर्य प्राप्त कराते वाले वेद ज्ञात का देने वाला है । ।बहानों एवं उनके योग्य 
झिष्यों की रक्षा करने वाला है वही परमैदवर्यशाली भगवान्‌ ही है । मगवान्‌ का 

_ आसन बड़ा प्रबल है और व्यापक है उसके शासन से कोई भी नहीं बच सुक ता 
- सक्रट में उसे सभी पुकारते हैं। शब्द करती हुई परस्पर भिड़ रही सेनाय जिसे 
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अनेक प्रकार के शब्द बोलकर अपनी रक्षा के लिए बुलाती हैं श्रेष्ठ और दुष्ट 
परस्पर झगड़ने वाले अमित्र लोग जिसे पुकारते हैं । एक ही रथ पर बैठे यात्री 
भिन्न-भिन्न प्रकार से जिसे पक [रत वह परमंद्वयशाली भगवान्‌ ही है । भगवान्‌ 
की शक्ति असीम है इसलिए उसके नियमों से कोई बच नहीं सकता है । न मानने 
वालो पर उसका ग्य गिरता है। जो पाप करने वाले बहुसंख्यक प्रभू की नियम 
व्यवस्थाआ का न मानने लोगों को अपने मारने के साधनों से मार देता । जो पापः 
कमं के लिए बढ़ना चाहने वाले को बढ़ने नहीं देता वह परमश्वयंशाली भगवान 
ही है । कोई कितना ही बड़ा हो जाए, देर तक पाप के जीवन में रहकर वह्‌ 
फलता-कुलता आर बढ़ता नहीं रह सकता । पुराने शुभकर्मो के क्षय होने पर एकः 
समय आयेगा जब उसकी सारी शक्ति और समृद्धि धूल में मिल जायेगी । 


हम पापी (मनुष्य पापी) क्यों हो जाते हैं इसलिए कि हम अमन्यमान. 
हो जाते हैं। हम अपनो आत्मा को नहीं समझते, परमात्मा को नहीं समते, 
भगवान्‌ की नियम व्यवस्था को नहीं समभते । यदि हम अपनी वास्तविकता को 
पहचान कर, भगवान्‌ के स्वरूप को जान लें, प्रभ रचित संसार को नियमः 
व्यवस्था को समझ ले 'मन्यमान' हो जाएं, तो हमसे पाप नहीं होंगे तो भगवान्‌ 
का वज्द्र भी हम पर नहीं गिरेगा । मनुष्य ! तू अपने को पहिचान उस ऐस्वयं-- 
शाली भगवान्‌ को जान और उसको नियम व्यवस्था को पहचान । 


]. प्रजापतिर्मा प्रजननवान्त्सह प्रतिष्ठाय ध्रूवाया दिशः पातु तस्मिन्क्रमे तस्मिछये ` 
तां पुरं पुर प्रेमि । 
स मा रक्षतु स मा गोपायतु तस्मा आत्मानं परि ददे स्वाहा ॥ 
2. वृहस्पतिर्मा विइवेदेवैरूरध्वाया दिशः पातु तस्मिन्क्रमे तस्मिछये तां पुरं प्रेमि ॥ 
स मा रक्षतु स मा गोपायतु तस्मा आत्मानं परि ददे स्वाहा ॥ 
अ० ]9.7.9-]0 


वसुओं के साथ आगे से अग्नि मेरी रक्षा करे । उसमें मैं चलता हूं ॥ उसमें 
आश्रय लेता हूँ । उस नगरी में मैं जाता हूँ । वह मेरी रक्षा करे | वह मुझे बचावे । 
उसके लिये मैं अपने आपको देता हूँ । अर्थात्‌ मैं समर्पण करता हूँ। वायू मुके. 
अन्तरिक्ष से उस दिशा से सुरक्षित रखे । साम मुझे रुद्रो के साथ दक्षिण दिशा से 
सुरक्षित रल्ले वरुण मुके आदित्यों के साथ इस दिशा से सुरक्षित रखे । सूर्य मुके 
andr और पृथिवी लोक से पर्चिम दिशा से सुरक्षित रखे । जल ओषधियुक्त मुझे - 
इस दिशा से सुरक्षित रखे । विश्वकर्मा सप्तऋषियों के साथ मुझे उत्तर दिशा में 
सुरक्षित रखते | इन्द्र सरुतों के साथ मुझे इस दिशा में सुरक्षित रखे। प्रजापति; 
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. प्रजननशक्वित से ओर प्रतिष्ठा से युवत भुत दिशा में मुझे सुरक्षित रखे । बृहस्पति 
_ सब देवों के साथ मुझे ऊध्वं दिशा में सुरक्षित रखे । वह मेरी रक्षा करे । वह मुझे 
. बावे उसके लिये मैं अपने आपको देता हूँ अर्थात्‌ समपंण करता हू । 

वेदों में सामाजिक समस्याओं के निराकरण हेतु वैयक्तिक, पारिवारिक, 
- शिक्षा सम्बन्धिक, राजनेतिक, आशिक और सुरक्षा संबंधी समस्याओं पर विस्तृत + 


. सामग्री उपलब्ध होती है । 
शान्ति निरूपण | 
५]. यानि नक्षत्राणि दिव्यन्तरिक्षे अप्सु भूमौ यानि नगेषु दिक्षु । | 
प्रकल्पयंइचन्द्रमा यान्येति सर्वाणिममैतानि शिवानि सन्तु ॥ 
9. अष्टाविशानि शिवानि शग्मानि सह योगं भजन्तु मे। | 
योगं प्रपद्ये क्षेमं च क्षेमं प्रपद्ये योगं च नमोऽहो रात्राभ्यामस्तु ।। 
3. स्वस्तितं मे सुप्रातः सुसायं सुदिव सुमगं सुशकुनं मे अस्तु । 


ष्ट्र 


सुहवमग्ने स्वस्त्य मत्यं गत्वा पुनराथाभिनन्दन्‌ ॥ 
अ० ]9.8-.-3 
4. अनुहवं परिहवं परिवादं परिक्षवम्‌। 
सर्वेमे रिक्तकुम्भान्परातान्सवितः सुव ॥ 
.5. अपपायं परिक्षवं पुण्यं भक्षीमहि क्षम्‌ । 
शिवा ते पाप नासिकां पुण्यगर्‍्याभि मेहताम्‌ । 
-6. इमा या ब्रह्मणस्पते विषुयीर्वात ईरते । 
सध्रीचीरिन्द्र ताः कृत्वा मह्यं शिवतमास्कृधि ॥ ~ 
-7. स्वस्ति नो अस्त्वभयं नो अस्तु नमोऽहोरात्राभ्यामस्तु ॥ | 
अ० 9.8.4-7 | 
जो नक्षत्र द्युलोक में, अन्तरिक्ष में, जलों में, भूमि पर जो पवेतों पर तथा | 
-दिश्ाओं में हैं। चन्द्रमा जिनका भोग करता हुआ जाता है । सब ये नक्षत्र मेरे 
“लिंये कल्याणकारी हों । अठाईल नक्षत्र कल्याण और सुखदायी हों । मेरे साथ 
| योग प्राप्त करें, योग प्राप्त हो, क्षेम प्राप्त हो, क्षेम ओर योग प्राप्त हो, दिन और \ 


रात्रि के लिये मैं नमन करता हूँ हे सबिता-सबंप्रेरक प्रभो ! स्पर्धा, संघर्ष, निदा 
-ष्ृणः या छींक आदि सबके साथ मेरे खाली घड़े इन सबको दूर कर | पाप और 

छींक दूर हों । पुण्यकारक अन्त हम भक्षण करेंगे । हे पाप ! कल्याण करनेवाली | 
और पुण्य मागं से जानेवाली तेरी नाक पर मूत्र करें । तेरा अपमान करें । हैं 
ज्ञातपते इन नाता दिशाओं में वायु चलता है, हे इन्द्र उनको योग्य मार्ग से चलवे- 
वाले करके मेरे लिये सुखदायी कर । हमारा कल्याण हो, हमें नि्मेयता प्राप्त हो! 
-दिन रात्री के लिये नमस्कार हो । 
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।. शान्ता द्यौः शान्ता पृथिवी शान्तमिदमुवन्तरिक्षम्‌ । 
शान्ता उदन्वतीरापः शान्ता नः सन्त्वोषधीः ॥ 
“2. शान्तानि पूर्वर्पाणि शान्तं नो अस्तु कृताकृतम्‌ । 
शान्तं भूतं च भव्यं च सर्वमेव शमस्तु नः । 
3. इयं या परमेष्ठिनी वाग्देवी ब्रह्मासं शिता । 
य्येव ससृजे घौरं तयेव शान्तिरस्तु न: । 
4. इदं यत्परमेष्ठिनं मनो वां ब्रह्मसंशितम्‌ । 
येनेव ससृजे घोरं तेनेव शान्तिरस्तु नः ॥ 
5. इमानि यानि पञ्चेन्द्रियाणि मनः षष्ठानि मे हृदि ब्रह्मणा संशितानि । 
यैरेव ससृजे घोरं तैरेव शान्तिरस्तुनः ॥ 
6. शंनो मित्रः शं वरुणः शः विष्णुः शंप्रजापतिः । 
शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शंनो भवत्वयंमा ॥ 
7. शंनो मित्रः शं वरणः शं विवस्वाँछमन्तकः । 
उत्पाताः पाथिवान्तरिक्षाः शंनो दिविचरा ग्रहाः ॥ 
8. शं नो भूमिर्वेत्यमाना शमूलका निहँतं च यत्‌ । 
शं गावो लोहितक्षीराः शं भूमिरव तीयेतीः ॥ 
9. नक्षत्रमुलकामिहतं शमस्तु नः शं नोऽमिचाराः शमु सन्तु कृत्या: । 
झं नो निखाता वल्गाः शमुल्का देशोपसर्गा: शमु नो भवन्तु । 
0. श नो ग्रहाशचान्द्रमसाः शमादित्यश्च राहुणा । 
झं नो मृत्युधु मकेतुः शं रुद्रास्तिमातेजसः |। 


।. शं रुद्राः शं वसवः शमादित्याः शमग्नयः । 
शं नो महर्षयो देवाः शं देवाः शंबृहस्पतिः ।। 
2. ब्रह्म प्रजापतिर्धाता लोका वेदाः सप्तऋषोऽगनयः । 
तैमें कृतं स्वस्त्ययनभिम्द्रो मे शर्म यच्छतु ब्रह्मा मे शमं यच्छतु । 
विश्वे मे देवाः शमं यच्छत्तु सर्वे मे देवाः शमे यच्छन्तु । 
॥3. यानि काति चिच्छान्ताति लोकेसप्तऋषयो विदुः । 
सर्वाणि शं भवन्तु मे शं मे अस्त्वभयं मे अस्तु ॥ 
34. पृथिवी शान्तिरन्तरिक्षं जञान्तिद्यौ: शान्तिरापः शन्तिरोषघयः शान्तिवंतस्पतयः 
शान्तिविइवे मे देवा: शान्तिः सर्वे मे देवाः शान्तिः शान्तिः शान्तिः 
शान्तिसिः । 
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ताभिः शान्तिमि: सर्वशान्तिभि: समयामो5हं यदिह घोरं यदिह क्रं 
यदिह पापं तच्छान्तं तच्छिवं सर्वमेव शमस्तु नः ॥ 
अ० ]9.9.6-[4.. 
चलोक शान्ति देवे । पृथिवी शान्ति देवे। बड़ा अन्तरिक्ष शान्तिकारक 
हो । उच्छलने वाले जल शान्ति देवे । औषधियां हमारे लिये शान्ति देने बाली हों । 
पूवं समय के रूप शान्ति देवें । हमारे किये या अनकिथे कार्य हमारे लिये शान्ति 
देने वाले हों । भूत और भविष्य शान्तिकारक हों । सब हमारे लिये शान्ति देने 
वाली हों । यह जो पर स्थान में स्थित ज्ञान से तेजस्वी बनी वाचा देवी है जिससे 
भयंकर कार्यं होते हैं उससे हमें शान्ति प्राप्त हो । 


यह जो परमस्थान में स्थित आप दोनों का ज्ञान से तेजस्वी बना मन है, 

जिससे घोर परिणाम होता है वह हमारे लिये शान्ति देवे । जो ये हमारे पांच 
इर्द्रिय हैं, मन जिनमें छठा है ज्ञान से तेजस्वी बने मेरे हृदय में रहते है, जिनसे 
भयंकर कर्म होते, उनमें हमें शान्ति प्राप्त हो । मित्र हमारे लिये सुखदायी हों, 
वरुण हमें सुखदायी हो, विष्णु ओर प्रजापति हमें सुखदायी हों, इन्द्र, बृहस्पति 
अयंमा हमें शन्ति देने वाला हो । विवस्वन्‌ हमें शान्ति देवे और अन्त करने वाला; 
देव हमें शान्ति दे पृथिवी और अन्तरिक्ष में होने वाले उत्पात और द्युलोक में 
संचार करने वाले ग्रह हमें शान्ति देवें । भूजाल होने वाली भूमि हमें शान्ति दे, 
उल्का शान्ति देवें । जो पृथिवी पर गिरा है वह भी शान्ति कारक हो । रक्‍त के 
समान दूध देने वाली गोवं झी हमें शान्ति देवें । फट जाने वाली भूमि भी शान्ति 

देने वाली हो। उल्का से फेंका गया नक्षत्र हमें शान्ति देवे । शत्रु का आक्रमण भी 

हमें शान्ति देने वाला हो, घातक क्रियाएँ भी शान्ति देने वाली हों। गर्त हमारे 


लिये शान्ति दें। हिसा के कार्य हमें शान्ति दे । देश में उपसर्ग पहुंचाने वाले . 


उल्का आदि हमें शान्ति दें । 


चन्द्रमा संबंधी ग्रह हमें शान्ति देवें । राहु के साथ सूर्य हमें शान्ति देवे। 
धुमकेतु मृत्यु हमें शान्ति देने वाला हो तीक्ष्ण तेज वाले रुद्र हमें शान्ति देवें । 
रुद्र हमें शान्ति दें । बसु हमें शान्ति दे । आदित्य हमें शान्ति दें । अग्नि हमें शान्ति 
दें । देव भौर महषि हमें शान्ति दें | बृहस्पति हमें शान्ति दें । 


ब्रह्म, प्रजापति, घाता, सब लोक, ऋग्वेद, यजुवेंद, सामवेद और अथवंवेद 
ये चार वेद, सप्त ऋषि, अग्नि इन सबने मेरा स्वस्त्ययन अर्थात्‌ घुखदायक मागं 
ह है । इन्द्र मुझे सुख देवे । ब्रह्मा मुझे सुख देवें । सब देव मुझे सुख देवे । 
जो कुछ शान्तिदायक हैं ऐसा लोक में सप्त ऋषि जानते हैं, वे सब मेरे लिये 
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सुखशान्तिदायक हों । मेरे लिये शान्ति हो, मेरे लिये निर्भयता हो । पृथिवी शास्ति 
देवे, अन्तरिक्ष शान्ति देवे, द्युलोक शान्ति देवे, जल शान्ति देवें, औषवी-वनस्पतियाँ 
शान्ति देवें, सब देव शान्ति दें | सब देव मेरे लिये शान्ति देवें । शान्तियों के साथ 
शान्ति सच्ची शान्ति हो। उन शान्तिपूर्ण सब शान्तियों से हम शान्ति को प्राप्त 
हों । जो यहां घोर है, जो यहां क्रूर है, जो यहां पापमय है, वह शान्त हो वह 
कल्याणकारी हो हमें सव शान्तिदायक हों । इस प्रकार वेद में शान्ति का वर्णन 
किया गया है। 
]. शां न इन्द्राग्नी भवतामवोभिः श न इन्द्रावरुणा रातहव्या । 

शामिन्द्रासोमा सुविताय श योः झं न इन्द्रापूषणा वाजमातौ । 
2. शां नो भग: शमु नः शंसो अस्तु शं नः पुरंधिः शमु सन्तु राय: । 

झं नः सत्यस्य सुयमयस्य शंसः शंनो अर्यमा पुरुजातो अस्तु ॥ 
4, शां नो घाता झमुधर्ता नो अस्तु शं न उरुची मवतु स्वधाभिः । 

झं रोदसी बृहती शं नो अद्रिः शं नो देवानां सुवहानि सन्तु ॥ 
4. झां नो अग्निज्योतिरतीको अस्तु शं नो मित्राव रुणावड्विता शम्‌ | 

शः नः सुकृतां सुकृतानि सन्तु शं न इषिरो अभि वातु वात; ॥ 
5, झां नो द्यावापृथिवी पूर्वृहृतौ शमन्तरिक्षं दृशये नो अस्तु । 

शं न ओषधीर्वनितो भवन्तु शं नो रजसस्पतिरस्तु जिष्णुः ॥ 
6. शंनो इन्द्रो वसुभिर्देवो अस्तु शमा दित्येमिवेरुणः सुशंसः । 

झां नो रुद्रो रुद्रेमिजेलाषः शंनस्त्वष्टाग्तामिरिह शृणोतु ॥ 
7. शं नः सोमो मवत ब्रह्म शं तः जं नो ग्रावाणः शमु सन्तु यज्ञाः । 

जं न स्वरूणां मितयो भवस्तु शं न: प्रस्वः शम्वस्ट वेदिः ॥ 
8. शां सूर्यं उरुचक्षा उदेतु शं नो भवन्तु प्रदिशश्चतस्रः ! 

झं नः पर्वता ध्रुवयो भवन्तु शं नः सिन्धवः श सरत्या 
अ० ॥9.॥0.-8 
रक्षण के साधनों के साथ हमारे लिए शान्तिदाय कः 


इन्द्र और अग्नि अपने नगा 
हमारे लिए शान्तिदायक हों । इन्द्र 


हों । अन्त का दान करने वाले इन्द्र और वरुण 
और सोम सुख के लिए अं 
दान के समय हमें शान्ति देवें । भग दव 
दे । विशाल बुद्धि हमें शान्ति देवे । ऐश्वर्य ह 
युक्त सत्य का प्रशंसक हमें शान्ति देवे । अर्यमा 
इन्द्र देव हमारे लिए शान्तिदाता हों । 


हमें शान्ति देवे, प्रशंसनीय देव हमें शांति 
मे शान्तिदायक हों । उत्तम नियम- 
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हमें शान्ति देवे | वसुओं के साथ | 
आदित्यों के साथ प्रशंसनीय वरुण हमें 


का ` 
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-शान्ति देवे । रुद्रो के साथ जलरूपी रुद्र हमें शान्ति देवे । शक्तियों के साथ त्वष्टा 
यहाँ हमें शान्ति से सुने । सोम हमारे लिए शान्तिदायक हों । ब्रह्म हमारे लिए 
शान्ति देवे पत्थर, यज्ञ, यूपों की स्थितियाँ, उत्पन्न होने वाले पदार्थ, विशेष प्रकाश 
वाला सूर्य, चारों दिशाएँ, पर्वत, नदियाँ और जल ये सब हमारे लिए शान्ति- 
दायक हों । 


विश्व संरचना 
पृष्ठ [72 
“मल प्रमाण : 
ऋग्वेद मं० ], सूक्त ]64, मन्त्र 2-20 : 
।. सप्त युञ्जन्ति रथमेकचक्रमेको अझ्वो वहंति सप्तनामा । 
त्रिनाभि चक्रमजरमनर्वं यत्रेमा विश्वा भुवनाधि तस्थुः ॥ 
2. इमं रथमधि ये सप्त तस्थुः सप्तचक्रं सप्त 'बहुन्त्यशवा; । 
सप्त स्वसारो अभि सं नवन्ते यत्र गवां निहिता सप्त नाम | 
3. को ददशं प्रथमं जायमानमस्थन्वन्तं यदनस्था बिभति । 
शम्या असुरसृगात्मा कव स्वित्को विद्वांसमुप गात्प्रष्टुमेतत्‌ ॥ 
-4. गव पृच्छामि मनसाविजानन्देवानामेना निहिता पदानि । 
वत्से बष्कयेऽधि सप्त तन्तूनि तत्निरे कवय ओतवा उ ॥ 
5, अचिकित्वाडिचकितुषश्रिदत्र कवीन्पृच्छामि विद्मने न विद्वान्‌ । 
वियस्तस्तम्भ षळिमा रजास्यजस्य रूपे किमपि स्विदेकम्‌ ॥ 
"6. इह ब्रवीतु य ईमङ्ग वेदास्य वामस्य निहितं पदं वेः । 
शीष्णे: क्षीरं दुहते गावो अस्य बत्रि वसाना उदकं पदापुः ॥ 
माता पितरमृत आ बभाज धीत्यग्रे मनसा सं हि जग्मे । 
सा बीभत्सु भेरसा निविद्धा नमस्वन्त इदुपवाकमीयुः ।। 


fo] 
® 


8. युक्ता मातासीद्धुरि दक्षिणाया अतिष्ठद्गर्भो वृजनीष्वन्तः । 
अमीमेद्वत्सो अनु गामपश्यद्विव रूत्य त्रिषु योजनेषु ॥ र 

9. तिस्रो मातृस्त्रीन्पितृन्बिभदेक ऊध्वेस्तस्थी नेमव ग्लापयन्ति । 
मन्त्रयन्ते दिवो अमुष्य पृष्ठे विश्वविदः वाचमविश्वमिन्वाम्‌ ॥ 

४0. द्वादशारं नहि तज्जराय वर्वीत चक्र परिद्यामृतस्य । 

था पुत्रा अग्ने मिथुनासो अत्र सप्त शतानि विशतिश्र तस्थुः ।। 
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पञ्चपादं पितरं द्वादश्ञाक्ृति दिव आहुः परे अर्थे पुरीषिणम्‌ । 
अथेमे अन्य उपरे विचक्षणं सप्तचक्रे षळर आहुरपितम्‌ ॥ 
पञ्चारे चक्रे परिवर्तमाने तस्मिन्ना तस्थुर्भुवनानि विश्वा । 
तस्य नाक्षस्तप्यते भूरिभारः सनादेव न शीर्यते सनाभिः ।। 
सनेमि चक्रमजरं विवावृत उत्तानायां दश युक्ता वहन्ति । 
सूर्यस्य चक्षु रजसँत्यावृत तस्मिन्नापिता भुवनानि वइवा ॥ 
सांकजानां सप्तथमाहुरेकजं षळिद्यमा ऋषयो देवजा इति । 
तेषामिष्टानि विहृतानि घामशञः स्थात्रे रेजन्ते विकृतानि रुपशः॥ 
ऋ०" ।.।64.2-5 
स्त्रियः सतीस्ताँ उ मे पुंस आहुः पश्यदक्षण्वान्न विचेतदन्ध: । 
कवियंः पुत्र: स ईमा चिकेत यस्ता विजानात्स पितुष्पितासत्‌ ॥ 


, अवः परेण पर एनावरेण पदा वत्सं बिश्रती गौरुदस्थात्‌ । 


सा कद्रीची कं स्विदर्धं परागात्वव स्वित्सूते नहि यूते अन्तः ॥ 


अवः परेण पितरं यो अस्यानुवेद पर एतावरेण । 
कवीयमानः क इह प्र वोचद्देवं मनः कुतो अघि प्रजातम्‌ ।। 


ये अर्वाञ्यस्तां उ पराच आहु वराञ्चस्तां उ अर्वाच आहुः । 
इन्द्रश्च या चक्रथुः सोम ताति धुरा न युक्ता रजसो वहर्ति ।। 


ह्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परि षस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्यनइतन्तस्यो अभि चाकशीति ॥ 
ऋः ].]64.620 
ब्रातं ब्रातं गणं गणं सुशस्तिभि रग्ने मी म॑ मरुतामोज ईमहें । 
पृषदश्वासो अनवश्रराधसो गन्तारो यज्ञ विदथेषु धीराः ।। १६० 3.26.6 


यस्मा अके सप्तशीर्षाणमानयुस्थ्रिधातुमुत्तमे पदे । 
स प्वि मा विश्वा मुवनाति तिक्रददादिज्जनिष्ट पौंस्यम्‌ ॥ १६० 8.5.4 


तव त्रिधातु पृथिवी उतद्यौर्वेश्वानर व्रतमग्ने सचन्त । 
तं मासा रोदसी आ ततऱ्याज्रेण शोचिषा शोशुचानः ।। %° 7.5.4 


अग्निस्त्रीणि त्रिधातून्या क्षेति विदथा कविः । 


स त्रीरेकादशाँ इह यक्षच्च विप्रयच्च नो विप्रो दूतः परिष्कृतो नभन्तामन्यके 
समे ॥ ऋ० 8.39.9 


एवेन्द्राग्ति म्यां पितृवन्तवीयो मन्धवातूवरङ्गिरस्वदवाचि \ 
ज्रिन्नातुता शर्मणा पातमस्मास्वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥ ऋ० 8.40:]2 


| 
| 
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25. यद्देवाः शम शरणं यद्भद्रं यदनातुरम्‌ । 
त्रिधातु यद्वरूथ्यं तदस्मासु वियन्तनानेहसो व ऊतयः सुऊतयो व ऊतयः ॥ 
ऋण० 8.47.00 


26. यस्मा अके सप्तशीर्षाणमानुयुस्त्रधातुमुत्तमे पदे । 
स त्विमा विश्वा मुवनानि चिक्रददादिज्जनिष्ट पौंस्यम्‌ ।। ऋ० 8.5].4 
27, परि त्रिधातुरध्वरं जुणिरेति नवीयसी । मध्वा होतारो अञ्जत्ते ॥ ऋ० 8.72.9: 
28. अग्निरस्मि जन्मना जातवेदा घृतं मे चक्षुरमृतं मऽआसच्‌ । 
अर्कस्त्रिधातु रजसो विमानोऽजस्रो घर्मो हविरस्मि नाम ।। यजु० ]8 66 
29, इन्द्र त्रिधातु शरणं त्रिवरुथं स्वस्तिमत्‌ । 
छदिर्यच्छ मघवभ्यश्च मह्यं च यावया दिद्युमेभ्यः ।। अथव ० 20.83.] 
30. चत्वार ई बिभ्रति क्षेमयन्तो दश गर्भ चरसे घापयन्ते । 
त्रिघातवः परमा अस्य गावो दिवश्चरन्ति परि सद्यो अन्तान्‌ | ऋ० 5.47.4 


अथववेद 
]. उ देहि वाजिन्‌ यो अप्स्वन्तरिदं राष्ट्रं प्र विश सूनृतावत्‌ । 

यो रोहितो विश्वमिदं जजान स त्वा राष्ट्राय सुभृतं बिभर्तु ॥ 
2. उद्बाज आ गन यो अप्स्वन्तविश आ रोह त्वद्योनयोया: । 

सोमं दधानोऽप ओषधीर्गाशचतुपदो द्विपद आ वेशयेह ॥ 
3. युयमुग्रा मर्तः एडिनमातर इन्द्रेण युजा प्र सृणीत शत्रन । 

आ वो रोहितः शुणवत्‌ सुदानवस्त्रिषप्तासो मरुतः स्वादुसंमुदः ।॥ 
4. रूरो रुरोह सेहित आ रुरोह गर्भो जनीनां जनुषामुपस्थम्‌ । 

ताभिः संरभ्धमन्व विन्दन्‌ षड्ुविर्गातूं प्रपश्यन्तिह राष्ट्माद्यः ॥ 
5. आते राष्ट्रमिह रोहितोऽहाषीद्‌ व्यास्थन्मृधो अभयं ते अभत्‌ । 

तस्म ते द्यावापृथिवी रेवतीभिः कामं दुद्यथामिह शक्वरीभिः ।। 
6. रोहितो द्यावाएथिवी जजान तत्र तन्तुं परमेष्ठी ततान । 

तत्र शिश्चियेऽज एकपादोऽदृ हृद्‌ द्यावापृथिवी बलेन । 
7. रोहितो द्यावापृथिवी अदृ हत्‌ तेन स्वस्तभितं तेन नाक: । 
तैनान्तरिक्षं विमिता रजांसि तेन देवा अमृतमन्वविन्दन्‌ ॥ 
हा वि रोहितो अमृराद्‌ विश्वरूपं समा कुर्वाणः प्ररुहो रुहश्च । 
दिवं रुढवा महता महिम्ना सं ते राष्ट्रमनवतु पयसा घृतेन ।। 


~ 
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, रोहितो यज्ञस्य जनिता मुखं च रोहिताय वाचा श्रोत्रेण मनसा जुहोमि । i 


यास्ते रुहः प्ररुहो यास्त आरुहो यामिरा४णासि दिवमन्तरिक्षम्‌ । 

तासां ब्रह्मा पयसा वावृधानो विशि राष्ट्रे जागृहि रोहितस्य ।। 

यास्ते विशस्तपसः संबमूवुर्वत्सं गायत्रीमनु ता इहागुः । 

तास्त्वा विशन्तु मनसा शिवेन संमाता वत्सो अभ्येऽतु रोहितः ॥ 

ऊत्वो रोहितो अघि नाके अस्थाद्‌ विश्वा रूपाणि जनयन्‌ युवा कविः । 
तिग्मेनाग्निज्योतिषा वि भाति तृतीये चक्रे रजसिप्रियाणि ॥ | 


. सहस्रश्गङ्गो वृषभो जातवेदा घृताहुतः सोमपृष्ठः सुवीरः | 


मा मा हासीन्नाथितो नेत्‌ त्वा जहानि गोपोषं च मे वीरपोष च घेहि ॥ 


रोहितं देगा यन्ति सुमनस्यमाना स मा रोहै: सामित्ये रो हयतु ॥। | 

रोहितो यज्ञं व्यदघाद विश्वकर्मणे तस्मात्‌ तेजांस्युप मेमान्यागुः । 

वोचेयं ते नामि भुवनस्याधि मज्जनि ॥ 

आत्वा रुरोह वृहत्यू इत पङ्क्तिरा ककुब्‌ वर्च॑सा जातवेदः । 

आत्वा रुरोहोष्णिहाक्षरो वषट्कार आत्वा रुरोह रोहितो रेतसा सह ॥ 
अथर्वं० 3.।.।-5 

अयं वस्ते गर्भ पृथिव्या दिवं वस्तेऽयमन्त रिक्षम्‌ । 

अयं ब्रध्नस्य विष्पि स्वऽर्लोकान्‌ व्याऽनशे ॥ 

वाचस्पते पृथिवी न: स्योना स्योतायोनिस्तल्पा र सुशेवा । 

इहैव प्राणः संख्ये नो अस्तु तं त्वा परमेष्ठिन्‌ पर्यर्निरायुषा वचसा दधातु । 

वाचस्पत ऋतवः पञ्च ये नौ वेश्वकर्मणाः परि ये संबभुः । 

इहेव प्राणः सख्ये नो अस्तु तं त्वा परमेष्ठिन्‌ परि रोहित आयुषा वचसा 

दधात्‌ ॥ 

वाचस्पते सौमनसं मनश्च गोष्ठे नो गा जनय योनिषु प्रजाः । 

इहैव प्राणः सख्यै नो अस्तु तं त्वा परमेष्ठित्‌ पर्यहमायुषा वच॑सा दधामि ॥ 

परि त्वा धात्‌ सविता देवो अग्निवचेसामित्रावरुणावभि त्वा । 

सर्वा अरातीरवक्रामन्तेहीदं राष्टमकरः सूनृतावत्‌ ॥ 

यं त्वा पृषती रथे प्रषिटर्वहति रोहति । शुभा यासि रिणन्नप: ॥ 

अनुब्रता रोहिणी रोहितस्य सूरिः सुवर्णा बृहती सुवर्याः । 

तया वाजान्‌ विश्वरूपां जयेम तया. विश्वाः पृतना अभिष्याम ॥ 


इदं सदो रोहिणी रोहितस्यासौ पन्थाः पृषती येन याति । 7 
तां गन्धर्वाः कश्यपा उन्तयन्ति ताँ रक्षन्ति कवयोऽप्रमादम्‌ ॥ 
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9. सूयंस्याश्वा हरयः केंतुमन्तः सदा वहन्त्यभृताः सुखं रथम्‌ । 
घृतपावा रोहितो भ्रांजमानो दिवं देवः पृषतीमा विवेश ॥ 
]0. योरोहितो वृषभस्तिग्मशृङ्गः पर्येमि परि सूयं बभूव । 
यो विष्टन्माति पृथिवीं दिवं च तस्माद्‌ देवा आधि सृष्टिः सृजन्ते ॥ 
अथव ० ]3.]..6-25 
।2. उदस्य केतवो दिवि शुक्रा श्राजन्त ईरते । 
आदित्यस्य नृचक्षसो म हित्रतस्य मीढुषः ॥ 
2. दिशां प्रज्ञानां स्वरयन्तमचिषा सुपक्षमाशु' पतयन्तमणंवे । 
स्तवाम सूर्यं मृवनस्यं गोपां यो रश्मिभिदिश आभाति सर्वाः ॥ 
3. यत्‌ प्राङ्‌ प्रत्यङ्‌ स्वघया यासि शीमं नानारुपे अहनी क्षि मायया । 
तदादित्य महि तत्‌ ने महि श्रवो यदेको दिश्वं परि भूम जायसे ॥| 
॥4. विपर्चितं तराणि भ्राजमानं वहन्ति यं हरितः सप्त: बह्ीः । 
सृताद्यमत्त्रिदिवगुन्तिनाय तं त्वा पश्यन्ति परियान्तमाणिम्‌ ॥ 
॥5. मा त्वा दभन्‌ परियान्तमाजि स्वस्ति दुर्गा अति याहि शोभम्‌ । 
दिवं च सूर्य प्रथिवी च देवीमहोरात्रे विमिमानो यदेपि । 
6. स्वस्ति ते सूर्यं चरसे रथाय येनोभावन्तौ परियासि सद्य: । 
यं ते वहन्ति हरितो वहिष्ठा: शतमखा यदि वा सप्त बह्वीः ॥ 
MR .> अथवं० ]3.2.-6 
।. घुख सूय रथमंशुमन्तं स्योनं सुवाह््रिमधितिष्ठ वाजिनम्‌ । 
यं ते वहन्ति हरितो वहिष्ठाः शतमइ्चा यदि वा सप्त बच्ची: ॥ 
i 
9 द्‌ विधूय देवस्तमो दिवमारुहत्‌ ॥। 
a 
: पुत्रो भुवनानि विश्वा | 
4. उद्यन्‌ रश्मिना तनुषे विश्वा रुपाणि पुष्यसि । 
उभा समुद्रौ क्रतुना विभासि सर्वात्लोकान्‌ परिभूभ्राजमान: ॥ 
5. पूर्वापरं चरतो माययंती शिशू क्रीडन्तौ परियातोऽणंवम्‌ | 
विश्वान्यो भुवना विचष्टे हैरण्पेरन्यं हरितो वहन्ति ॥। 
6. दिवि त्वात्रिरधारयत्‌ सूर्या मासाय कर्तवे । 
स एषि सुधृतस्तपन्‌ विश्वा भूतावयाकरात्‌ ॥ 
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उभावन्तौ समर्षसि वत्सः संमातराविव । 
नन्वे३तदितः पुरा ब्रह्म देवा अमी विदुः ॥ 


. यत्‌ समुद्रमनु श्रितं तत्‌ सिषासति सूर्यः । 


अध्वास्य विततो महान्‌ पूर्वशचापरश्च यः ॥। 


. तं समाप्नोति जूतिमिस्ततो नाप चिकित्सति । 


तेनामृतस्य भक्षं देवानां नावं रुन्धते ॥ 

उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः ॥ 
दृशे विश्वाय सूर्यम्‌ ॥ 

अपत्ये तायवो यथा नक्षत्र यन्त्यक्तुभिः । 
सूराय विश्वचक्षसे ॥ 

अदुश्रन्तस्य केतवो विरश्मयो जनाँ अनु । 
भ्राजन्तो अग्नये यथा ॥ 

तरणिविश्वदर्शतो ज्योतिष्कृदसि सूर्य । 
विश्वमा भास रोचन ॥ 

प्रत्यङ्‌ देवानां विशः प्रत्यङ्ङ्देषि मानुषीः । 
प्रत्यङ्‌ विशवं स्वऽद्‌ं शे ॥। 

येना पावक चक्षसा भूरुष्यन्तं जनां अनु । 
त्वं वरुण पश्यसि ।। 

वि द्यामेषि रजस्वृथ्वहामिमानो अक्तुभिः । 
पश्यन्‌ पन्मानि सूर्य ॥ 

सप्त त्वा हरितो रथे वहन्ति देव सूर्य । 
शोचिष्केशं विचक्षणम्‌ । 

ऋ ० ।3-2-7-23 
इदमित्था रौद्रं गू्तवचा ब्रह्म क्रत्वा शय्यामन्तराजौ । 
क्राणा यदस्य पितरा मंहनेष्ठाः पर्षत्पवथे अहन्ता सप्त होतुन्‌ ॥ 

स इद्दाताय दभ्याय वन्वञ्चयवानः सूदेरमिमीत वेदिम्‌ । 
तूव॑याणो गूर्तंवचस्तमः क्षोदो न रेत इतऊति सिञ्चत्‌ ॥ 
मनो त येषु हवनेषु तिग्मं विपः शय्या वनुथो द्रवन्ता । 
आ यः शर्यामिस्तुविनुम्णो अस्याश्रीणीता दिशे गभस्तौ ॥ 
कृष्णा यद्गेष्व हणी षु सीदहिवो त पाताश्‍्विता हुवे वाम्‌ । 
दीतं मे यज्ञमा गतं मे अन्तं ववन्वांसा नेषमस्मृतध्रू ॥ 
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5. प्रथिष्टयस्य वीरकर्म मिष्णदनुष्ठितं नु. नर्यो अपो हृत्‌ । 
पुनस्तदा वृहति यत्कनाया दुहितुरा अनुभृतमनर्वा ॥। 
6. मध्या यत्कत्वंमभवदभीके कामं कृण्वाने पितरि युवत्याम्‌ । 
मनानग्रेतो जहतुवियन्ता सानौ निषिबतं सुकृतस्य योतौ ॥ 
7. पिता यत्स्वां दुहितरमधिष्कन्क्ष्मया रेतः संजग्मानो नि षिञ्चत्‌ । 
स्वाध्योऽजनयन्ब्रह्म देवा वास्तोष्पति ब्रतपां निरक्षम्‌ ॥ 
8. स इ वृषा न फेनमस्यदाजौ स्मदा परेदप दभ्रचेताः । 
सरत्पदा न दक्षिणा परावृङ्‌ न ता नृ त। नु मे पृशन्यो जगृश्रे ॥ 
9. मक्षु न वल्लिः प्रजाया उपब्दिरग्नि न नग्न उप सीददूधः । 
सनितेहमं सनितोत बाजं स धर्ता जज्ञे सहसा यवीयुत्‌ ।। 
]0. मक्षु कनायाः सख्यं नवग्वा ऋतं वदन्त ऋतयुक्तिमग्मन्‌ । 
द्विबहेसो य उप गोपमागुरदक्षिणासो अच्यूता दुदुक्षन्‌ ॥ 
ऋ० ]0.6.।-]0 
॥. मक्ष कनायाः सख्यं नवीयो राधो न रेत ऋतमिन्तुरण्यन्‌ । 
शुचियत्ते रेक्ण आयजन्त सबर्दूघायाः पय उस्रियायाः ॥ 
॥2. पश्वा यत्पश्या वियुता बघन्तेति ब्रवीति वक्तरी रराणः । 
वसोवंसुत्वा कारवोऽनेहा विश्वं विवेष्टि द्रविणमुपक्षु ।। 
73. तदिन्नवस्य परिषद्वानो अग्मन्पुरु सदन्तो नाषंदं बिभित्सन्‌ । 
वि शुष्णस्य संग्रथितमनर्वा विदत्पुरुप्रजातस्य गृया यत्‌ ॥। 
4. भर्गो ह नामोत यस्य देवाः स्वर्ण ये त्रिषधस्थे निषेदुः । 
अर्निहें नामोत जातवेदा: श्रूधी नो होतत्ऋह तस्य होताध्रक्‌ !। 
]5. उत त्यागे रोद्रावय्रिमन्ता नासत्याविन्द्र गतये यजध्यै । 
मनुष्वद बहिषे रराणा मन्दू हितप्रयसा विक्षु यज्यू ॥ 
6. अयं स्तुतो राजा वन्दि वेघा अपश्च विप्रस्तरति स्वसेतुः । 
स कक्षींबन्तं रेजयत्सो अग्नि नेमि न चक्रमर्वतो रघद्र ॥ 
तऋ० 0.6I.I-]6 
आचार के सम्बन्ध सें मूल प्रमाण 
यजुर्वेद 
!, अन्यास्ते अस्मत्तपन्तु हेतयः पावकोऽ अस्मभ्यं शिवो भव । 
2. नृषदे वेडप्सुषदे वेडू बहिषदे वेड वनसदे वेट स्वदिदे वेट्‌ || 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


"परिशिष्ट 577 


3. ये देवा देवानां यज्ञिया यज्ञियानां संवत्सरीणमुप भागमासते। 
अहुतादो हृविपो यज्ञेऽ अस्मिन्त्स्वयं पिबन्तु मधुनो घृतस्य ॥ 
4. ये देवा देवेष्वधि देवत्वमायन्ये ब्रह्मणः पुरऽएतारोऽअस्य । 
| येभ्यो नऽ ऋते पवते घाम कि चन न ते दिवो न पृथिव्याऽ अधिस्नुषु ॥ 
I7.I,2,]3,74. 


5. वाचस्पति विश्वकर्माणमूतये मनोजुवं वाजेऽ अद्या हुवेम । 
स नो विश्वानि हवनानि जोषद्विखशम्भूखसे साधुकर्मा | 
6. विद्वकर्मन्‌ हविषा वर्धनेन त्रातारमिन्द्रमकृणो रवध्यम्‌ । | 
तस्मै विशः समनमन्त पूर्वी रयमुग्रो विघ्व्यो यथासत्‌ ।। 
7. चक्षुषः पिता मनसा हि धीरो घृतमेनेऽ अजनन्नम्नमाने । 
यदेदन्ताऽ अदवृहुन्त पुर्वऽ आदिद्‌ द्यावापृथिवीऽ अप्रथेताम्‌ ॥ 
8. विश्वकर्मा विमनाऽ आद्विहाया घाता विधाता परमोत सन्दृक्‌ । 
तेषामिष्टानि समिषा मदन्ति यत्रा सप्तऋषीन्‌ परऽ एकमाहुः ॥ 
9. यो नः पिता जनिता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा । 
यो देवानां नामधाऽएक एव तं सम्प्रश्‍नं भुवना चन्त्यन्या |। 
70. तऽ आजन्त द्रविणं समस्याऽ ऋषयः पूर्वे जरिवारो न भूना । 
असून्ते सूर्ते रजसि निषन्ते ये भूतानि समङ्गण्वन्निमानि ॥ 
[]. परो दिवा परऽ एना पृथिव्या परो देवेभि रसुरय्यंद सित । 
क॑ स्विद्‌ गर्म प्रथमं दध्र आपो यत्र देवाः समपश्थन्त पुर्षे ॥। 


। (2. तमिद्‌ गर्भ प्रथमं दध्रऽ आपो यत्र देवाः समगच्छन्त विश्वे । 
अजस्य नाभावध्येकमपितं यस्मिन्विश्वानि भुवनानि तस्थुः | 

3. न तं विदाथ यऽ इमा जजानान्यद्युष्ताकमन्तरं बभूव । 
नीहारेण प्रावृता जलप्या चासुतृप उक्थशासश्चरन्ति ॥ 

]4. विश्वकर्मा ह्यजतिष्ट देवऽ आदिद्‌ गन्धर्वो$ अभवद्‌ द्वितीय: । 

| तृतीय: पिता जनितौषधीनामपाँ गर्भ व्यदातपुरुत्रा । 

5. आशुः शिञ्ञानो वृषभो न भीमोघनाघनः क्षोभणञ्चषंणीनाम्‌ । 
संक्रन्दनोऽनिमिषऽ एकवी रः शत्‌ सेता अजयत्सकभिन्द्रः ॥ 


| 
6. संक्रन्दनेनानिमिषेण जिष्णुना युर्कारेण दुर्च्यवनेन धृष्णुना । | 


तदिन्द्रेण जयत तत्सहध्वं युधो नर इषुहस्तेन वृष्णा ॥ ।7.23-34.' 


7. सऽइषृहस्तैः स तिषच्चिमिवेशी स स्रष्ठा स युबऽइस्द्रो गणेन । 
स सृष्टजित्‌ सोमपा बाहुशर्ध्युग्रधस्वा प्रतिहिताभिरस्ता ॥ 
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8, बृहस्पते परि दीयारथेन रक्षोहामित्रां२ऽ अपबाधमानः । 
प्रभञ्जन्त्से ना: प्रमृणो युधा जयन्नस्माकमेद्धयवितारथानाम्‌ ॥ 7.35.36. 


सुकत का संक्षिप्त सार--इस सूक्त में यह कहा गया है कि जो समाज में 
रहने के लिए नैतिकता की आवश्यकता है। उस समाज के प्रति सत्कार एवं 
आदर करना आवश्यक है, जो समाज के नेतिक नियमों के विपरीत आचरण करने 
वाले व्यक्ति हैं, उनको दण्डित किया जाये । इन मन्त्रों में सभापति से प्रार्थना 
करते हुए कहा है कि समाज में नेतिकता का पालन करना सभापति एवं राजा का. 
कायं है । 

जो राज्य में विद्वान्‌ और सच्चे यजमान हैं उनक्रा कर्तव्य है कि जो समाज 
में सामान्य व्यक्ति अपनी अज्ञानता के कारण कुत्सित आचरण करते हैं, उनको 
आचरण की शिक्षा देकर के शिक्षित कर । 


राजा नेतिक नियमों का पालन कराता है इसलिये उस राजा को चाहिये. 
कि वह स्वयं तप दीक्षा से युक्त होकर नैतिक नियमों का पालन करनेवाला हो । 
समाज में सभी प्रकार के व्यक्तियों को सम्बोधित करते हुए वेद कहता है कि 
सम्पूर्ण शुभ कर्मो को करने के लिए राजा को अनुशासित होकर समस्त प्रजा को 
नियमों में चलाने के लिए यह आवश्यक है कि वह राजा विवेकपूर्ण रीति से राज्य 
कार्यों को करे | जैसा कि कहा है कि हे सम्पूर्ण शुम कर्मो के सेवन करने हारे सब 
सभाओं के पति राजा | आप ग्रहण करने योग्य वृद्धि से जिस मारने के अयोग्य 
रक्षक उत्तम सम्पत्ति वाले पुरुष को राजकार्य में सम्मतिदाता मन्त्री करो उसके 
लिये पहिले न्यायाधीशों से प्राप्त कराई प्रजाओं को अच्छे प्रकार नम्र करो जैसे 
यह्‌ मन्त्री मारने में तीक्ष्ण विविध प्रकार के साधनों से स्वीकार करने योग्य 
होवे वैसा कीजिये । हे प्रजा के पुरुषो ! आप लोग जो न्याय दिखाने वाले 
उपदेशक का रक्षक योगाभ्यास से शान्त अन्तःकरण ही से घीरजवान्‌ धी को प्रकट 
करता है उसको अधिकार देके राजा और प्रजा के दल नम्र के तुल्य आचरण करते 
हुए पहिले से वत्तमान प्रकाश और पृथिवी के समान मिले हुए जैसे प्रख्यात होवें 
वसे ही जब अन्य के अवयवों के तुल्य वृद्धि को प्राप्त हों तब उसके पश्चात्‌ ही 
स्थिर राज्य वाले होओ । 

५ हे मनुष्यों जिसका समस्त जगत्‌ का बनाना क्रियमाण काम और जो 
झक प्रकार के बिज्ञान से युक्त विविध प्रकार के पदार्थो में व्याप्त सबका धारण- 
पोषण करने और रचने वाला अच्छे प्रकार सबको देखता और सबसे उत्तम है तथा 
जिसको अद्वितीय कहते अर्थात्‌ जिसमें दूसरा कहने में नहीं आता और जिसमें पाँच 
आण सुत्रात्मा और धनञ्जय इन सात को प्राप्त होकर इच्छा से जीव अच्छे प्रकार. 
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आनन्द को प्राप्त होते जो उन जीवों के उत्तम सुखसिद्ध करने वाले कामों को 

न्ती डो ~ 3 दे 
सिद्ध करता है उस न परमेश्वर को तुम लोग उपासना करो । कमी-कमी राज्य के 
आला भयंकर विद्रोह उत्पन्न हो जाते हैं । समी नैतिक नियम समाप्त होते हैँ 
ऐसी स्थिति में राजा को चाहिए कि वह उत्तमसेना को अपने पास सुसज्जित 
रखे। उस सेना के सैनिक स्थविर, प्रवीर, गोत्रिभिद, गोविदू और वज्त्रब्राहुओं 
वाहर के शत्रु ऑर अन्दर के शत्रुओं की नाश करके प्रजा का कल्याण करने वाले 
हों । इस तरह की शासन व्यवस्था से किसी भी राज्य की जनता नैतिक नियमों 
का पालन करने वाली होगी । 


अथवं वेद 

!. तस्म प्राच्या दिशो अन्तर्देशाद्‌ भवमिष्वासमनुष्णतारमकुर्वन्‌ ॥ 

2. भव एव मिष्वासः प्राच्या दिशो अन्तर्देशादनुष्ठातनु तिष्ठति ननं शर्वो न भवो 
नेशानः । 


3: नास्य पशून्‌ न समानान्‌ हिनस्ति य एवं वेद ॥ 


4. शवे एनमिष्वासो दिशो अन्तदेशाच्छवेमिष्वासमनुष्ठातानु तिष्ठति नैनं शर्वो न 
भवो नेशानः | 


5. तस्मे दक्षिणाया दिशो अन्तर्देशाच्छर्वेमितवासमनुष्ठातारमकुर्वन्‌ ।। 
6. तस्मे प्रतीच्या दिशो अन्तर्देश्ञात्‌ पशुपतिमिष्वासमनुष्ठातारमकुवंन्‌ ॥ 
7. पशुपतिरेनमिष्वासः प्रतीच्या दिशो अन्तर्देशादनुष्ठाता रमकुर्वन्‌ ॥ 
8. तस्मा उदीच्या दिशो अन्तर्देशादुग्रं देवमिष्वासमनुष्ठाता रमकुर्वन्‌ ॥ 
9. उग्र एनं देव इष्वास उदीच्या दिशो अन्तर्देशादनुष्ठाता रमकुर्वन्‌ ॥ 
॥0. तस्मे ध्रुवाय दिशो अन्तर्देशात्‌ रुद्रमिष्वासमनुष्ठ।तारमबुर्वन्‌ । 
7. रुद्र एनमिष्वासो ध्रुवाया दिशो अन्तर्दशा दनुष्ठाता रमकुबंन्‌ ॥। 
2. तस्मा ऊर्ध्वाया दिशो अन्तर्दशान्महादेवंमिष्वासमनुष्ठातारम कुर्वन्‌ ॥ 
3. महादेवं एन मिष्वास ऊर्ध्वाया दिशो अन्तदेशादनुष्ठतारमकुवंन्‌ ॥ 
॥4. तस्मे सर्वेभ्यो अन्तर्देशेभ्य ईशानमिष्वासमनुष्ठातारमकुर्वन्‌ ॥ 


5. ईशान एनमिष्वासः सर्वेभ्यो अन्त्दशेभ्योऽनुष्ठातानु तिष्ठति नेनं शर्वो न भवो 


नेशानः ।। 


| पन्ना - नास्य पशून्‌ न समानान्‌ हिनस्ति य एवं वेद ॥ अ० ]5.5. -6. - 


]. तद्‌ यस्येवं विद्वान्‌ ब्रात्य एकां रात्रमतिथिगृ हे वसति ॥ 
2. ये पृथिव्यां पुण्या लोकास्तानेव तेनाव रुन्द्धे ।। 
3. तद्‌ यस्थेवं विद्वान्‌ ब्रात्यो द्वितीयां रात्रिमतिथिगहे वसति॥ 
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4. ये३ न्तरिक्षे पुण्या लोकास्तानेव तेनाव रुन्द्धे ।। 
5. तद्‌ यस्यैव विद्वत्‌ ब्रात्यस्तृतीयां रात्रिमतिथिगू हे वसति ॥ 
6. ये दिवि पुण्या लोकास्तानेव तेनाव रु्ध्दे ।। 
7. तद्‌ यस्यैवं विद्वान्‌ ब्रात्यश्चतुर्थी रात्रिमतिथिगृ हे वसति । क 
.8. ये पुण्यानां पुण्या लोकास्तानेव तेनाव रुन्द्धे ॥ 
-9, तद्यस्येवं विद्वान्‌ ब्रात्योष्परिमिता रात्रीरतिथिगृहे वसति .। 
5१0. य एवापरिमितः पुण्या लोकास्तानेव तेनाव रुन्द्धे ॥ 
॥, अथ यस्याब्रात्यो व्रात्यब्रुवो नामविश्रत्यतिथिगृ हानागच्छेत्‌ ॥ 
2, कर्षेदेनं न चेनं कर्षत्‌ । 
3. अस्यै देवताया उदकं यायामीमां देवतां वासय इमामिमां देवताँ परि 
वेवेष्मीत्येयं परि वेविष्यात्‌ ॥ 
4. तस्यामेवास्य तद्‌ देवतायां हुतं भवति च एव वेद । 
5. निलक्ष्म्यं ललाम्यं निरराति सुवामसि । अ० 4.43. ।-]4 
अथ या मद्रा तानि नः प्रजाया अराति नयामसि ॥ 


द 


]6. निरराण सविता साविषक्‌ पदोनिहस्तयोर्वरुणी मित्रो अयेमा । 
निरस्मभ्यमनुमती रराणा प्रेमां देवा असाविषुः सौभगाय | 


]7. यत्त आत्मनि तन्वां घोरमस्ति यद्वा केशेषु प्रतियक्षणे वा । 
सर्वं तद्वाचाप हन्मो वयं देवस्त्वा सविता सूदयतु ॥ i 
॥8. रिश्यपदीं वृषदतीं गोषेधां विधमामुत । 
विलीढयं ललाम्यं वा अस्मिनाशयामसि ॥ अ० ].8.-4. 


संक्षेप से इस में कहे गये कुलक्षण और सुलक्षणों का वर्णन किया जा रहा 
है । इस सूक्त में शरीर के तथा मन, बुद्धि, आत्मा आदि के भी जो कुलक्षण हों 
उनको दूर करना तथा अपने आपको पूर्ण सुलक्षण युक्‍त बनाने का उपदेश किया 
है । इस सूक्त में वणित कृलक्षण ये हैं । | 


]. ललाम्यं लक्ष्म्यं-सिर पर का लक्षण, कपाल छोटा होना, भाल पर 
बाल होने बुद्धिहीन दशन आदि कूलक्षण । 


2, ललाम्यं विलढ्यं--सिर पर बालों के गुछे रहने और उससे सिर की 
शोभा का विगाड आदि कृलक्षण है । 


3. रिश्यपदी-हिरण के समान कृश पांव । 


4. वृपदती--बेल के समान बड़े दांत । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ड 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


परिशिष्ट 58 
5. गोषेधा गाय के समान चलना । 


6. विध 


मकानां को बुरा लगने वाला आवाज, जिसका मीठा मंजुल 
आवाज नहीं । 


7. आत्मनि कूरं -मन, बुद्धि, चित्त, आत्मा में क्रूरता के भाव होना । 


8. अ-राति-कंजूसी, उदार भाव का अभाव | 
मुख्यतः इस मुक्‍त में ये आठ कुलक्षण कहे हैं । इसके अलावा अन्य मी हैं । 


ये कुलक्षण दूर करना और इनके विरोधी मुलक्षण अपने में बढ़ाना हर एक 
का कतंव्य है । इन कुलक्षणों का विचार करने से सुलक्षणों का भी ज्ञान हो सकता 
है । जिससे शरीर सुडौल दिखाई देता है वे शरीर के सुलक्षण समझने चाहिये । 
इसी प्रकार इब्द्रियाँ, मन, बुद्धि, वाचा आदि के मी सुलक्षण हैं । इन सबकी 
निहित ज्ञान प्राप्त करके अपने में से कूलक्षण दूर करना और सुलक्षण अपने में 
बढ़ाना हर एक का आवशयक कतव्य है । 


सिर पर तथा शरीर पर जो कूलक्षण होंगे उनको दूर करना चाहिये तथा 
अंतः करण में कंजूसी आदि जो दुगुण हैं उनको भी दूर करना चाहिये, और जो 
सुलक्षण हैं उनको अपने तथा अपने संतानों के पास स्थिर करना अथवा बढ़ाना 
चाहिये । तथा कंजूसी आदि मन के बुरे भावों को हटाना चाहिये। सविता, वरुण, 
मित्र, अयमा, अनुमति आदि सब देव ओर देवता हाथों और पावों की पीडा को 
टूर करें, इस विषय में ये हमें उपदेश दें । क्योंकि देवों ने स्त्री और पुरुष को 
उत्तम माग्य के लिये ही बनाया है । तुम्हारे आत्मा अथवा मन में, शरीर में केशों 
में तथा दृष्टि में जो कुछ कूलक्षण हों, जो कुछ भी दुगूंण हों उनको हम वचन 
से हटाते है । परमेश्वर तुम्हें उत्तम लक्षणों से युक्त बनावे । हिरण के समान पाँव, 
बेल के समान दाँत, गाय के समान चलने की आदत, कठोर बुरा आवाज होनप 
तथा सिर पर के अन्य कुलक्षण यह सब हम से दूर हों । 


जर्मन के प्रसिद्ध दार्शनिक कान्ट ने ईश्वर की सत्ता को सिद्ध करने के लिए 
एक बहुत सुन्दर तक दिया है कि यदि यह माना जाता है कि जो जसा कर्म करता 
है वैसा उस कर्म का फल प्राप्त होता है तो ईश्वर की सत्ता को मानना आवश्यक 
होगा । क्योंकि शुभ कर्म का फल सुख और अशुभ कमं का फल दुःख यह माना 
जाता है । इस सुख और दुःख का निर्धारकतत्व ईश्वर को ही मानना होगा। 


इसलिए वेद में कहा गया की दुष्ट कर्म को नहीं करना चाहिये शुभ कर्मे को करना 


चाहिए । 
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अच्छे कर्म की विजय 
२. यथा वृक्षमशनिविश्वाहा हन्त्यप्रति | 
एवाहमद्य कितवानक्षे बं ध्यास मप्रति ॥। 
2. तुराणामतुराणां विशामवर्जुषीणाम्‌ । 
समैतु विश्वतों भगो अन्तहुँस्तं कृतं मम ॥ 
3, ईडे अग्नि स्वावसु नमोभिरिह प्रसक्तो विचयत्क्ृृतं नः । 
रथैरिव प्र भरे वाजयब्डरि: प्रदक्षिणं मरुतां स्तोममृध्याम्‌ ॥ 
4. वयं जथेम त्वया युजा कृतमस्माकमंशमुदवा भरे भरे । 
अस्मभ्यमिन्द्र वरीयः सुगं कृषि प्र शत्रूणां मघवन्वृष्ण्या रुज ॥ 
` 5. अजषं त्वा संलिखिलम्जेषमुत संरुधम्‌ । 
अवि वृको यथा मथदेवा मथ्नामि ते कृतम्‌ ॥ 


6. उतप्रहामतिदीवा जयति कृतमिव इवध्नी वि चिनोति काले । mw 
यो देवकामो न घनं रुणद्धि समिन्तं रायः सृजति स्वधाभिः ।। । 
7. गोभिष्टरेमार्मात दुरेवां यवेन वा क्षृघं पुरुहृत विश्वे । 
| वयं राजसु प्रथमा धनान्यरिष्टासो वृजनीभिर्जयेम ॥ 
8. कृतं ये दक्षिणे हस्ते जयो मे सव्य अहितः । 
गोजिद्‌ भूयासमश्वजिध्दनंजयो हिरण्यजित्‌ ॥ 
9. अक्षाः फलवतीं घृवं दत्त गां क्षीरिणीमिव। श्र 
सं मा कृतस्य घारया धनुः स्नान्वेव नह्यत ।। अ० 7.50.]-9. 


इस सुक्त का संक्षिप्त सार -जिस प्रकार विद्युत्‌ वृक्ष का सर्वदा नाश 

| करती है, वैसी मैं आज पाशों के साथ जुआरियों को बहुत बुरी रीति से मारू । 
| त्वरा करने वाली अर्थात्‌ उत्साहयुक्त तथा मन्द किवा सुस्त और बुराई का वर्णन 
| न करनेवाली प्रजाओं का ऐश्वर्थं सब ओर से इकट्ठा होवे और वह मेरे हस्त के 
अन्दर आए हुए के समान हो । अपने निजी धन से युक्त और प्रकाशक देव की 

नमस्कारों द्वारा पूजा करता हूँ । यह रहता हुआ यह देव हमारे किये कर्म को 

संग्रहित करे जेसा बलयुक्त अत्नो से रथों के समान सब स्थान को भर देता | 


2 
> 


हैं । पश्चात्‌ मैं मरुतों का श्रेष्ठ स्तोत्र सिद्ध करता हैँ। हम तेरी सहायता से युक्‍त 
होकर घेरनेवाले शत्रु को जीतें। प्रत्येक युद्ध में हमारे कार्य भाग की उत्कृष्द 
रक्षा कर | हे इम््र | हमारे लिये वरिष्ठ स्थान से जाने योग्य कर । हे घतवान्‌ 
इन्द्र | शत्रुओं के बलों को तोड़ । क 
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सामवेद 

]. आ नो अग्ने सुचेतुना रथि विश्वायुपोषसम्‌ । 
मार्डीकं घेहि जीवसे ।। 

2. अग्नि हिन्वन्तु नो धियः सप्तिमाशुमिवाजिषु । 
तेन जेष्म धनं धनम्‌ ॥। 

3. यया गा आकशमद्वै सेनयाग्ने तवीत्या । 
तां नो हिन्व मघत्तये ।। 

4. आऽन्ते स्थूरछरथि भर पृथु गोमन्तर्माइवनम्‌ । 
अङ्ग्धि खं वत्तेया पविम्‌ ॥ 

5. अग्ने नक्षत्रमजरमासूर्य ८ रोध्यी दिवि । 
दघज्ज्यो ति जनेभ्यः ।। 

6. अग्ने केतुविशामसि प्रेष्ठः श्रेष्ठ उपस्थसत्‌ । 
बोधा स्तोत्रे वयोदधत्‌ ।। 

7. अग्निमूर्घा दिवा ककुत्पतिः पृथिव्या अयम्‌ । 
अपा0रेताछसि जिन्वति ॥ 


8. ईशिषे वार्यस्य हि दात्रस्याग्ने स्वः पतिः । 
स्तोता स्यां तव झार्मणि ॥ 

9, उदग्ने शुचयस्तव शुक्रा श्राजन्त ईरते । 
तव ज्योतींष्यर्चमः ।। 


हे ज्ञानस्वरूप परमात्मन्‌ ! हमारे आजीवनार्थं अच्छी चेतना के सहित 
'सुख हेतु सर्व मनुष्यों के पालन पोषक घन को सभो प्रकार से हमें धारण कराइये । 
हमारी बुद्धियें अग्नि को प्ररत करें उस से हम धन ही घन कमा सक जेसे 
संग्रामों में शीघ्रगामी तुरङ्ग को प्रेरित करते हैं, तद्वत्‌ । अर्थात्‌ नाना प्रकार के 
यन्त्रों में स्थापित किया अग्नि चालाक धोड़े के समान बलवान्‌ बलसाध्य कार्यों का 
साधक है, अतः हम चाहते हैं कि हमारी बुद्धिये चातुर्य से अग्नि को प्रेरित करना 
जानें | हे अग्ने ! सूर्यं सहित जिस तेरी की हुई रक्षा वा गति से सूयं किरणों को 
हम खींच सके इस गति वा रक्षा को हमारे लिये धनलाभार्थ प्रेरित कर । जो 
“लोग अग्नि से गति उत्पन्न करना जानते है वे सूर्यं की किरणों में से अग्नि खींच | 
कर सिद्ध करके अनेक घनलाभदायक कार्य कर सकते हैं । । 


अग्ने स्थूल बृहत्‌ विस्तृत घन को प्राप्त करा और आकाश को स्वच्छ | 
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शद्ध किरणों वाला प्रकट कर और प्राण वायु वाला बनाओ । हे अग्ने प्राणियों के 
लिये रोशनी को धारित कराते हुए पहुँचाते हुए तूने जरारहित कृत्तिकादि 27 वा 
28 नक्षत्रों के मण्डल और सूर्य को आकाश में चढ़ाया है। हे अन्ने तू प्रजाओं का 
अतिउत्तम यज्ञ में स्थित ज्ञानदाता वेद मंत्रों से अग्तिगुण वर्णन करने वाले 
यजमान के लिये अन्न को धारण करता है और चेतना देने वाला है । अग्ने ! तू ~ 
सुख का स्वामी हैं और वरणीय दान करने योग्य धन धान्य का स्वामी है अत 
मैं सुख चाहे तो तेरा गुण वर्णन करने वाले हों। अग्ने ! तेरी शुद्ध चमकती 
३वेतवर्णी प्रभाये तेरे तेजो को ऊपर को ले जाती है। इसका अभिप्राय यह है कि 
जब व्यक्ति एवं समाज का जीवन ऊपर अथवा नेतिकता को उच्च स्थिति को 
प्राप्त करता है, तभी वह धनधान्यादि से परिपुर्ण होकर नेतिकता के उच्चस्तर 
को प्राप्त करता है । 


सामवेद उपासना प्रधान वेद माना जाता है, यह भी सामवेद के विषय 
में कहा जाता है कि सामवेद के अनुसार आचरण करने से अथवा सामवेद को. |! 
| क्रियाओं को अपने जीवन में धारण करने से व्यक्ति एवं समाज में सच्ची शांतिः 
स्थापित हो जाती है। सच्ची शांति व्यक्ति के जीवन में एवं समाज में तभी आती 
है जब इनमें नेतिकता के उच्च आदर्श स्थापित हो जाते हैं । 


सामान्यतः चारों वेदो में उच्च जीवन को प्राप्त करने के लिये यज्ञ कोः 
मुख्य साधन स्वीकार किया गया है | वास्तव में वेदों में यज्ञ समस्त सद्गुणों का 
आधार माना जाता है । है 
॥. नाभि यज्ञानां0सदन0राथोणां महा महावमभि संनवन्त । 
वैश्वानरं रथ्यमध्वराणां यज्ञस्य केतु जनयन्त देवाः । 
2. प्र वो मित्राय गायत वरुणाय विपा गिरा । 
महि क्षत्रावृतंबृहत्‌ ।। 


3. सम्राजा या घृतयोनी मित्रश्‍्योभा वरुणश्च । 
देवा देवेषु प्रशस्ता ॥ 


सामवेद, उत्तराचिक अष्टमोध्यायः 


६ टि 27 उ० आ० ! | ॥42- ॥44. 
]. ता नः शक्त पा्थिवस्य महो रायो दिव्यस्य । 


महि वां क्षत्रं देवेष्‌ ॥ 
2. इन्द्रायाहि चित्रभानो सुता इमे त्वायव: । 
अण्वी सिस्तना पुतासः। 
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3. इन्द्रायाहि धियेषितो विप्रजूतः सुत[वतः । 
उप ब्रह्माणि बाधतः ॥ 
4. इन्द्रायाहि तूतुजान उप ब्रह्मणि हरिवः । 
सुते दबिष्व नश्चनः | 
5, तमीडिष्व यो अचिषा वना विश्वा परिष्वजत्‌ । 
कृष्णा कृष्णोति जिह्वया ॥ 
6. य इद्ध आविवासति सुम्नमिन्द्रस्य मन्त्येः । 
द्युम्नाय सुतरा अपः ॥ 
7, ता नो वाजवतिरिष आशुन्‌ पिपृतर्मेवतः | 
एन्द्रमग्नि च वीढवे ॥ 
8. प्रो अयासीदिन्दुरिन्द्रस्य निष्कृतं सखा सख्युर्न प्रमिनाति सं गिरम्‌ । 
मर्ये इव युवतिभिः समर्षति सोमः कलशे शतयामना पथा ॥ 
9. प्र वो धियो मन्द्रयुवो विपन्युवी पनस्युवः संवरणेष्वक्रमु: । 
हरि क्ीडन्तमभ्यनूषत स्तुमोऽमि घेनवः पयसेदशिश्चयुः ।। 
70. आ न सोम संयतं पिष्यूषीमिषमिन्दो पवस्व पवमान ऊमिणा । 
या नो दोहते त्रिरहन्नसश्चुषी क्षुमद्वाजवन्म धुमत्सुवीयंम्‌ ॥ 
]।. नकिष्टं कर्मणा नशदाश्चकार सदा वृधम्‌ । 
इन्द्रं न यज्ञैविश्वगृत्तं मृम्वसमधृष्ट धृष्णुमोजसा ॥ 
]2- आषाढमुग्रं पृतनातु सासहिं यस्मिन्महीरुश्ञ्जयः । 
सं घेनवोजायमाने अनोनवृद्मावंः क्षामी रनोनवृः ।। 
3. सखाय आनिषीदत पुनानाय प्रगायत । 
शिशु न यज्ञैः परिभूषत श्रिये ॥ 
]4. समी वत्सं न मातृभिः मृजता गयसाधनम्‌ । 
देवाव्यांऽ३ऽमदमभि द्विशवसम्‌ ॥ सा० वे० ।45-58.. 


अग्निष्टोमादि यज्ञों के केन्द्रभूत घनों के स्थान बड़े आहुतिस्थान यद्वा वर्षा 
के जल की धाराओं के चारों ओर से आवृत्त के सदृश अग्ति को ऋत्विज्‌ लोग 
सब प्रकार से स्तुति करते हैं । यज्ञों के रथी अर्थात्‌ जसे रथ को यथेष्ट ले जाता 
है तद्वत्‌ यज्ञों के ले जाने वाले यज्ञ के ध्वजा रूप अग्नि को ऋत्विज्‌ लोग मन्थन से 


उत्पन्न करते हैं । हे मनुष्यो ! तुम तुम्हारी विस्तृत वेदिकी वाणी से महाबली 
वरुण और मित्र को यथार्थ बहुत प्रशंसित करो । मित्र और बरुण दोनों देव अन्य 
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देवों में श्रेष्ठ जल के उत्पन्न करने वाले और भले प्रकार प्रकाशमान हैं उनको 
प्रशंसित करो उन दोनों मित्र और वरुण हमारे लिये पृथिवी सम्बन्धी और 
आकाश सम्बन्धी बड़े धन के देने को समर्थ हों उन मित्र वरुण का बल बंडा है 
विचित्र प्रकाशयुक्‍त वायु विशेष ! प्राप्त हो क्योंकि ये तुझे चाहने वाले से सदा 
अंगुलियों से शोधे हुए अभिषुत सोम हैं । हे वायो ! मेधावी गोभ ऋ्विजों से 
प्रेरित यजमान से प्राप्त हुआ अभिषुत सोमयूकत ऋत्विजों को जो वेद मन्त्रों को 
उच्चार रहे है उनके समीप प्राप्त हो । किरणों वाले | इन्द्र ! वायो ! जद Rl 
उच्चारते हुए हमें शीघ्रता करता हुआ समीप प्राप्त हो और हमारे टा सोम 
अभिषुत करने पर अन्न को धारित कर | हे मनुष्य ! तू उस अग्नि ह| उग 
कर जो लपट से सब जज्ुलों को लपेटता और उनको फूक कर काले कर दता 
हैं। जो मनुष्य इन्द के रुचिर हव्य को समिद्ध अग्नि में होम करके परिचर्या करता 
है, उस प्रकाशमान मनुष्य के लिये अत्युत्तम जल इन्द्र वर्षाता है | वे दोनों अग्नि 
और इन्द्र हमारे लिए बलवान्‌ अन्न और शीघ्रगामी धोड़े देते हैँ । हे स्तुति करने 
“वालों ! स्त्रोताओं तुम लोग क्रीड़ा करते हुए हरितवर्णं सोम की प्रशंसा करो जेसे 
"दुग्ध से गोवे सर्वतः आश्रय वरती हैं, तद्वत्‌ । ऐसा करने पर तुम्हारे कर्म यज्ञ गृहों 
में प्रचलित होंवे । अत्यन्त बलयुक्त शत्रु सेनाओं में दबाव डालने वाले इन्द्र वा 
राजा को प्रशंसा करता हूँ जिसके उत्पन्न होने पर बड़ी बहुवेग वाली सूर्य किरण 


भले प्रकार स्तुति करती हैं और द्युलोकस्थ तथा प्रथिवीलोकस्थ लोग स्तुति 
-करते हैं । 


हे ऋत्विजों ! तुम प्राण, गृह, घन वा सन्तान के साधन देवों के रक्षक 
हृष्टिपुष्टिकारक दोनों लोकों के बल इस सोम को माता के समान वसतीवरी 


नामक जलों से सवेत: मिलावो । जैसे बछडे को माताओं गौवों से मिलाते हैं इसी 
“प्रकार मिलावो | 


इन मन्त्रों में विभिन्न दृष्टिकोणों से जीवात्माओं को यह समझाने का 

` प्रयास किया है कि समस्त सद्गृणों का स्रोत वहे ईश्वर है। उसी की नाना प्रकार 

को प्रार्थना करने से उसके सद्गुणों के घारण करके व्यक्ति एवं सभाज विभिन्न 

साधक सामग्रियों को प्राप्त करता है और समी प्रकार से समृद्धिशाली हो 
'जाता है| 


| जीवन तत्व मीमांसा 


]. परेहि विग्रमस्तृतमिन्द्रं पृच्छा विपश्चितम्‌ । 
यस्ते सखिभ्य आ वरम्‌ ॥ ऋ० .4.]. 
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2. 


I0. 


में ॥ 


॥2. 


]3. 


4. 


शिक्षेयमिन्महयते दिवेदिवे राय आ कुहायिद्विदे । 
नहि त्वदन्यन्मघवन्न आप्यं वस्यो अस्ति पिता चन ॥ 7.32.]9. 


आत्वा रम्भंन जिब्नयो ररभ्मा शवसस्पते । 


उरमसि त्वा सघस्थ आ । ऋ० 8.45.20 
स दर्शत श्रीरतिथिगु हे वनेवने शिश्रिये तक्ववीरिव । 
जनंजनं जन्यो नाति मन्यते विश आक्षेतिबिइयो ३ विशंविशम्‌॥ वही, ।0:9.2. 


, द्विता यो वृत्रहन्तमो विद इन्द्रः शतक्रतुः । 


उप नो हरिभिः सुतम्‌ ।। 8.92.32. 


यस्त्वा स्वश्वः सुहिरण्यो अग्न उपयाति वसुमता रथेन । 
तस्य त्राता भवसि तस्य सखा यस्य आतिथ्यमानुषग्जुजोषत्‌ ।! वही, 4.4.॥0. 


. य एको अस्ति दंसना महाँ उग्रो अमि व्रत: । 


गमत्स शिप्री न स योषदा गमद्धवं न परि वर्जति ॥ वही, 8..27. 


. रूपंरूपं प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपं प्रतियक्षणाय । 


इन्द्रो मायामिः पुरुरुप ईयते युक्ता ह्यस्य हरयः शता दश ॥ वही, 6.47-]8- 


, अझ्मन्वती रीयते सं रमध्वं वीरयध्वं प्र तरता सखाया: । 


अत्रा जहीत ये आसन्‌ दुरेवा अनमीवानुत्तरेमाभि वाजन्‌ ।। अ० ]2.2.26- 
प्र वा एतीन्दुररन्द्रस्य निष्कृति सखा सख्युर्न प्र मिनाति संगिरः । 
मर्यं ईव योषाः समर्षसे सोमः कलशे शतयामना पथा ॥ वही, 8.4.60. 
यो भूतानामधिपतियेस्मिल्लोका5 अघि श्रिताः । 
यऽ ईशे महतो महांस्तेन गृह्लुमि त्वामहं मयि गृणामि त्वामहम्‌ ॥ 

य० 20.32. 
परीत्य भूतानि परीत्य लोकान्‌ परीत्य सर्वाः प्रदिशो दिशश्च । 
उपस्थाय प्रथमजागृतस्यात्मनात्मानममि सं विवेश ॥ बही, 32-]. 
उक्थेमिव त्रहन्तमा या मन्दाना चिदा गिरा । 
आङ्गूषं राविवासतः । वही, 33.85 
ईशा वास्यमिदं सर्व यत्किञ्च जगत्याँ जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृघः कस्य स्विद्धनम्‌ ।। 


45. कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छते, समाः । 


एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥। 
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।6. असुर्य्या नाम ते लोकाऽअम्घेन तमसावृताः । 
तास्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥ 
]7, अनेजदेकं मनसो जवीयो नेनह वाऽआप्तुवन्‌ पूर्वमर्षत्‌ । 
तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठम्तस्मिच्तपो मातरिश्वा दधाति ॥ 
8. तदेजति तन्नैजति तदूदूरे तद्वन्तिके । 
तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः ।। 


॥9. यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्तेवानुपश्यति | 
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न वि चिकित्सति ॥ 
20. यस्मिन्सर्वाणि भूतान्यात्मेवाभू्विजानतः । 
तत्र को मोहः कः शोकऽ एकत्वमनुपश्यतः ॥। 
2]. स पर्य्या च्छुक्रम कायमब्रणमस्ताविर, शुद्धमपापविद्धम्‌ । 
कविमंनींषी परिभः स्वयम्भूर्यायातथ्यतोऽर्थान्‌ व्यदघाच्छाइवतीभ्यःसमाभ्यः ॥। 
22, अन्धन्तमः प्र विशन्ति येऽसंभूतिमुपासते । 
ततो भूयऽ इव ते तमो यऽउ सम्भूत्या रताः ।। 
23. अन्यदेवाहुः सम्भवादन्यदाहुरसम्भवात्‌ । 
इति शुश्रूम घीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥ 
24. सम्भूति च विनाशं च यस्तद्वेदोभयं सह । 
विनाशेन मृत्यु तीतर्वा सम्मूत्यामुतमइ्नुते ॥ य° 40.]-]]. 
]. अन्धन्तमः प्र विशन्ति येऽविद्यामुपासते । 
ततो भूयऽइव ते तमो य5उ विद्यायांछरता: ॥ 
2. अन्यदेवाहुविद्यायाऽ अन्यदाहुरविद्यायाः । 
इति शुश्रूम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ।। 
3. विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभय सह । 
अविद्यया मृत्यु तीर्त्वा विद्ययामृतमरनुते ।। वही, 40.]2-4 


जीव द्वारा अधिक से अधिक दीघे आयु प्राप्त करने की कामना 


पद्येम शरदः शतम्‌ । ]9.67.7 जीवेम शरद: शतम्‌ । वही 2 

बुध्येम शरदः शतम्‌ । 9.67.3 रोहेम शरदः शतम्‌ । 9.67,4: 
पुषेम शरदः शतम्‌ | ,, „ 5 भवेम शरदः शतम्‌ । ,, „ 6 
भूयेम इरदः शतम्‌ | ,, » 7 मूयसी: शरद: शतम्‌ । ,, ,, 8 


अ० ]9.67.]-& 
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जीवास्थ जीव्यासं सर्वमायुर्जीव्यासम्‌ ॥ ।॥ 
उपजीवा स्थोप जीव्यासं सर्व मायुर्जीव्यासम्‌ ॥ 2 ॥ 
संजीवा स्थ सं जीव्यासं सर्वेमायुर्जीव्यासम्‌ ।। 3॥ 
नी जीवला स्थ जीव्यासं सर्वमायुर्जीव्यासम्‌ | 4 ॥ अ० 9.69.-4 
| इन्द्र जीवसूर्यं जीव देवा जीवा जीव्यासमहम्‌ । 
सर्वंमायुर्जीव्यासम्‌ | अ० [9.70.] 


हम सौ वर्ष देखें । सौ वर्ष जीवे | सौ वषं ज्ञान लेते रहें | सौ वर्ष पढ़ते 
रहेँ । सौ वर्ष होते रहें । सौ वषं अच्छी तरह रहें । सौ वर्ष सजते रहें । सो वर्षों 
से भी अधिक जीवें । तुम जीवनवाले हो, मैं जीवू, मैं सब आयु तक जीव्‌ । तुम 
जीवनवाले हो, मैं जीवू, सब आयु तक जीव । तुम उत्तम जीवन वाले हो, मैं 
उत्तम जीवनवाला बनु, सव आयु तक जीवू । तुम जीवन युक्‍त हो, मैं जीव्‌, सब 
ज आयु तक मैं जीवू । हे इन्द्र जीवो ! हे सूये जीवो, हे देवो ! जीते रहो मैं जीवू 
सब आयु तक जीवित रहूँ। 
जीवात्मा की दृष्टि 
. आ पश्यति प्रति प्यति परा पश्यति पश्यति । 
दिवमन्त रिक्षमाद्भूमि सर्व तद्देवि पश्यति ॥। 
2, तिस्रो दिवस्तिस्र: पृथिवी पट्‌ चेमाः प्रदिशः पृथक्‌ । 
त्वयाहं सर्वा भूतानि पश्यानि देव्योषघे ।। 
3. दिव्यस्य सुपर्णस्य तस्य हासि कनीनिका । 
सा भूमिमारुरोहिथ वह्यं श्रान्तावधूरिव ॥ 
4. तां मे सहस्राक्षो देवो दक्षिणे हस्त आदधत्‌ । 
। तयाहं सवे पश्यामि यश्च शुद्र उताय: ॥ अ० 4.20.-4 
5. आविष्कृणुष्व रूपाणि मात्मानमपगुहृथाः । 
| सहस्रचक्षो त्वं प्रति पश्याः किमीदिनः |। 
6. दर्शय मा यातुधानान्दर्शययातुवान्यऽः । 
पिशाचाऱ्त्सर्वान्दर्शयेति त्वा रम ओषधे ॥ 
7. कश्यपस्य चक्षुरसि शुन्याश्च चतुरक्ष्याः । 
वीध्े सूर्यमिव सवंस्तं मा पिशाचं तिरस्करः ॥ 
8. उदग्रभं परिपाणाद्यातुधानं किमीदिनम्‌ । 
` तेनाहं सवं पश्याम्यृत शुूद्रमुतायंम्‌ ॥ 
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9. यो अन्तरिक्षेण पतति दिवं यश्चातिसपंति । 
भूमि यो मन्यते नाथं तं पिशाचं प्र दश॑थ ॥ अ० 4 20.5-9 


हे दिव्य दृष्टि देवी ! तू वह सब प्रत्यक्ष देखती है, प्रत्येक पदार्थ को देखती 
है, दूर से देखती है और देखती है द्युलोक, अन्त रिक्षलोक और भूमि को अर्थात्‌ यह 
सब देखती है। हे देवी औषधे ! तीनों द्युलोक और तीनों पृथिवी लोक और ये 
पृथक्‌ छः प्रदिशाएं और सब भूत इन सबको मैं तेरे सामर्थ्यं से देखता हूँ। उस 
दिव्य सूयं की छोटी प्रतिमा तू है । वह तू भूमि पर आ गई है, थकी हुई वधू जिस 
प्रकार रथ पर बेठती है। सहस्र नेत्रवाले सूर्थदेव ने उस दृष्टि को मेरे दक्षिण 
हाथ में रखा है उससे मैं देखता हूँ जो थूद्र हैं और जो आये हैं। रूपों का प्रकट 
कर अपने को मत छिपा रख | और हे हजार नेत्र वाले देव ! तू अब क्या भोगू 
ऐसा कहने वालों को देख । मुझको यातना देने वालों को दिखा । पीडक वृत्तियों 
को दिखा । हे औषधे ! तू सब रक्त पीने वालों को दिखा, इसलिए तेरी सहायता 
लेता हूँ । तू द्रष्टा की आँख है, चार आंखली शुनीकी भी तू आंख है, आकाश में | 
चलने वाले सूर्य के समान रुधिर पीने वाले को मत छिपने दे । आज क्या भोग | 
करू ऐसा कहने वाले दुष्ट को रक्षा से मैंने पकड़ा है । उससे मैं सब देखता हूँ कौन | 
शूद्र है और कौन आये है । जो अंतरिक्ष से चलता है और जो द्युलोक को भी 
लांघता हे उस रुधिर में भी जाने वाले को दिखा दे । 


]. भथर्वाणं पितरं देवबन्धु' मातु्ेर्भं पितरसु'न युवानम्‌ । 
य इमं यज्ञ मनसा चिकेत प्र णो वोचस्तमिहे ब्रव: ॥ अ० 7.].2.] 


जो मन से इस पूजनीय अपने पास रहने वाले पिता और देवों के साथ 
संबंध रहने वाले माता के गर्भं में आने वाले पिता के प्राणस्वरूप सदा तरुण 


आत्मा को जानता है, वह यहाँ उसके विषय में हमें उपदेश देवे और यहाँ उसको 
बतलावे । 


इस सूक्त में मुख्यतया जीवात्मा के गुण वर्णन किए हैं, इनका मनन करने 
से जीवात्मा का ज्ञान हो सकता है-- 


!. मातुः गर्भ :—माता के गर्भ को प्राप्त होने. वाली जीवात्मा है । जन्मः 
सेने के लिए यह माता के गर्भ में आती है। 


यजुर्वेद में इसी के विषय में ऐसा कहा है :-- 
“पुर्वा ह जातः स उ गर्भो अन्तः स एव जातः स जनिष्यमाणः ।” य० 32.4 


यह आत्मा पहिले उत्पन्न हुई थी, वही इस समय गर्भ में आयी है; वह. 
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पहिले जन्मी थी और भविष्य में भी जन्म लेगी । इस प्रकार यह बार-बार जन्म 
लेनेवाली जीवात्मा है । 


2. पितुः असुं :--पिता से यह प्राण शक्ति को घारण करती है, पिता से 
प्राणशक्ति और माता से रथिशक्ति प्राप्त करके यह शरीर धारण करती है । 


3. युवानां :--यह सदा जवान है। यह न कभी बूढ़ी होती है ओर न 

बालक । वह भौतिक शरीर ही उत्पन्न होता है और छः विकारों को प्राप्त होता 
ह शरीर (जायते) उत्पन्न होता है, (अस्ति) अस्तित्व में आता है, (वर्धते) 
बढ़ता है, (विपरिणमते) परिणत होता है, (अपक्षीयते) क्षीण होता है और 
(विनश्यति) नाश को प्राप्त होता है । यह छः विकार शरीर के होते हैं। इन छः 
विकारों को प्राप्त होने वाले शरीर में रहती हुई यह जीवात्मा सदा तरुण रहती 
है। यह न तो शरीर के साथ बालक बनती है और न शरीर के वक्ष होने से वह 


बूढ़ी ही होती हे । यह अजर और अबालक है अर्थात्‌ इसको युवावस्था में रहने 
वाली कहती हें । 

4. देवबंधु :--यह देवों का माई है। देवों को अपने साथ बाँघ देनेवाली 
यह जीवात्मा है। इस देह मे इस जीवात्मा के कारण ही सूर्य का अंश नेत्र रूप से. 
आँख के स्थान में है। वायु का अंश प्राण रूप से नासिका स्थान में है, इसी प्रकार 
अन्यायि इंद्रियों के देवताओं के अंश हैं। इन सब देवताओं को यह अपने साथ 
लाती है और अपने साथ ही फिर ले मी जाती है। जिस प्रकार सब माई-भाई 


इकट्ठे रहते हैं उसी प्रकार यह जीवात्मा यहाँ इन देवताओं के साथ रहती है इस 
प्रकार यह देवों की सहायक है । 


5. अथर्वाणं :-- (अथ+-अर्वाक्‌==अश्रर्वा) शरीर के पास अर्थात्‌ शरीर 
के अंदर रहने वाली यह है। ढूंढने के लिए बाहर भ्रमण करने की आवश्यकता 
नहीं है, क्योंकि यही सबसे समीप है, इससे समीप और कोई नहीं है । 


6. पितरं :--यह पिता के समान है । यह रक्षक है । जब तक यह शरीर 
में रहती है तब तक यह शरीर की रक्षा करती है। इसकी शक्ति से ही शरीर 
रक्षित होता है। जब यह शरीर को छोड़ देती है तब इस शरीर की कोई रक्षा 
नहीं कर सकता । इसके इस शरीर को छोड़ देने के पदचातु यह शरीर सड़ने 
लगता है । 


7. यज्ञं :--यह यहाँ यजनीयं अर्थात्‌ पूजनीय है । इसके लिए यहाँ के सब 
व्यवहार किये जाते हैं । अन्न, पान, भोग, नियम सब इसी को संतुष्टि के उद्देश्य 
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से दिये जाते हैं। यदि यह न हो तो कोई कुछ न करेगा । जब तक यह इस शरीर 
में है, तब तक ही सब भोग तथा त्याग किए जाते हैं । इस प्रकार जीवात्मा का 
ये सात गुणों का दर्णन इस सूक्त में सूक्ष्म रूप से किया गया है । 

दूष्या दूषिरसि हेत्या हेतिरसि मेन्या मेनिरसि। आप्नुहि श्रेयांसमति समं क्राम ॥ 
स्रकत्योऽसि प्रतिसरोऽसि प्रत्यभिचरणोऽसि । आप्नुहि०"*` ``" il 

प्रति तमभि चर योरस्माग्द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः | आप्नुहि०"`" * `° | 

सूरिरासि वर्चोधा असि तनूपानोऽसि । आप्नुहि०*----` ।। 


शक्रोसि भ्राजोऽसि स्वरासि ज्योतिरसि । आप्नुह्‌०'"` ` ॥ 
अ० 2.].-5 


CE ९० ७ ++ 


आत्मा दोषों का दोष हटाने वाला है, वही शस्त्रों का महाशस्त्र और 
अस्त्रों का महाअस्त्र है। आत्मा प्रगति करने वाला है, आगे बढ़ने का उसका 
स्वमाव है, और दुष्टता का दूर करने वाला है । जो अकेला दुष्ट सब सज्जनों को 
सताता है, ओर जिस अकेले दुष्ट का सब सज्जन विरोध करते हैं। उसको हटा 
दे । तू ज्ञानी है, तेज का धारक है, शरीर का रक्षक तू ही है | तू ही बलवान्‌ है, 
तू ही तेज है तथा आत्मिक बल से युक्त है, तू स्वयं प्रकाशरूप है, इसलिए तू 
समान लोगों के आगे बढ़ और निःश्रेयस अर्थात्‌ मुक्ति प्राप्त कर । 


जीवात्मा का कुमार रूप में वर्णन 

॥. यस्मिन्वृक्षे सुपलाशे देवे: संपिबते यम: । 
अत्रा नो विश्पतिः पिता पुराणा अनुभवति । 
2. पुराणां अनुवेन्तं चरन्तं पापयामुया । 
असूयन्नम्यचाकशं तस्मा अस्शृह्‌ यं पुनः ॥। 
3. यं कुमारं नवं रथमचक्रं मनसाकणो: | 

एकेषं विश्वतः प्राञ्चमपश्यन्नधि तिष्ठसि ॥ 
4. यं कुमार प्रावतंयो रथं विप्रेम्यस्परि । 

तं सामानु प्रावतेत समितो नाव्या हितम्‌ ।। 
5. कः कुमारमजनयद्रथं को निरवतंयत्‌ । 
Se स्वित्तदद्य नो ब्रूयादनृदेयी यथाभवत्‌ ॥ 


6. यथा भवदनुदेयी ततो अग्रमजायत । 
पुरस्ताब्दुष्न आततः पश्चान्निरयणं कृतम्‌ ॥ 
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7. इदं यमस्य सादनं देवमानं यदुच्यते । 
इयमस्य घम्यते नाळीरयं गीभिः परिष्कृतः | ऋ० 70,35,]-7 


समाज दशन 


9१० 349 
सुल प्रमाण 
]. यथेदं भूम्या अघि तृणं वातो मथायति । 
एवा मथ्यनामि ते मनोयथा मां कामिन्यसो यथा मम्नापगा अस: । 
2. सं चेन्नयाथो अड्विना कामिना सं च वक्षथः। 
सं वां भगासो अग्मत सं चित्तानि सभु ब्रता ॥ 
3. यत्सुपर्णा विवक्षवो अनमीवा विवक्षवः । 
तत्र मे गच्छताद्धवं शल्य इव कुल्मलं यथा ॥ 
4. यदन्तरं तदूबाह्यं तदन्तरम्‌ । 
कन्यानां विश्वरूपाणां मनों ग्रमायौषधे ॥ 
5. एयमगन्पतिकामा जनिकामोऽहमागमम्‌ । 
अश्वः कनिक्रदद्यथा मगेनाहं सहागमम्‌ ॥ अ ० 2,30.।-5 


जिस प्रकार से वायु घास को हिलाता है उस प्रकार से मैं तेरा मन 
हिलाता हूँ । जिससे तू मेरे ऊपर प्रीति करनेवाली होकर सदा मेरे साथ रहने 
वाली तथा मेरे से दूर न होने वाली हो । हे परस्पर प्रेम करने वाले स्त्री पुरुषो ! 
तुम दोनों मिलकर चलो, मिलकर आगे बढ़ों, मिलकर ऐद्वर्य प्राप्त करो, तम 
दोनों के चित्त परस्पर मिले रहें और तम्हारे कर्म भी मिल जुल कर होते रहें । 
जहां सुन्दर प्कवाले पक्षी शब्द करते हैं और जहाँ नीरोग मनुष्य भ्रमण करने 
जाते हैं ऐसे सुदर स्थान पर तू मेरी प्रेरणा से चल | जो हमारे अंदर है वही 
बाहर है। और जो बाहर है वही अंदर है । मैं निष्कपट भाव से बर्ताव करता हं 
और इस निष्कपट. आचरण से मैं विविध रूपवाली कन्याओं का मन आकषित 
करता हूँ पति की इच्छा करने वाली यह स्त्री प्राप्त हुई है ओर स्त्री की इच्छा 
वाला घोड़े के समान हिनहिनाता हुआ मैं धन के साथ आया हूँ । हम दोनों 
का इस रीति से मेल अर्थात्‌ विवाह हुआ है। 


निष्कपट व्यवहार 
स्त्री पुरुषों का परस्पर बर्ताव, पति-पत्नी का परस्पर व्यवहार निष्कपट 
भाव से ओर हृदय की एकता से ही होना चाहिए । तभी गृहस्थाश्रमी पुरुषों को 
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सुख प्राप्त हो सकता है। “यदन्तरं तद्बाह्यं यदूबाह्यं तदन्तरम्‌ ।” जो अंदर हैः 
बही बाहर है । यह निष्कपट व्यवहार का परम उच्च आदर्शं है ॥ 
पति-पत्नी के विषय में तथा पत्नी पति के विषय में अंतर्बाह्य एक जसा व्यवहार 
करें, अंदर एक भाव रखते हुए बाहर दूसरा भाव न रखें । गृहस्थियों के लिए. 
व्यवहार का आदर्श यहाँ वेद ने सुबोध शब्दों द्वारा बताया है । वेदिक धर्म का 
पालन करने वाले गृहस्थ इसका अवश्य आचरण कर और अपना गृहस्थपन का 
सुख बढ़ावें । 
बिइवरुपाणां कन्यानां मनः गृभाय ॥ विविध रूपबाली कन्याओं का मन. 
इसी प्रकार आकर्षित किया जावे। कोई तरुण किसी कन्या के साथ बातचीत 
करने तथा अन्य व्यवहार करने के समय अपना अंदर बाहर का बर्ताव सीधा 
और कपटरहित रखे। कपट भाव से कन्या को धोखा देकर उसको फसाने का 
यत्न कोई न करे। सरल निष्कपट भाव से ही अपनी धर्मपत्नी बनने के लिए, 
किसी कन्या कां मन आकर्षित किया जाय। कभी कोई छल या कपट न किया 
जाय । स्त्री पुरुष व्यवहार के विषय में इस मंत्र का यह उपदेश अत्यंत महत्वपूर्ण 
है, गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने वाले और प्रविष्ट हुए पार्ठक इस मंत्र का बारंबार 
मनन करें । 
आदश पति-पत्नी 
चतुर्थ मंत्र में परस्पर निष्कपट व्यवहार करने का उपदेश दिया है, उस 
उपदेश के पालन करने से आदश कुटुम्ब बन सकता है इसमें कोई संदेह नहीं 
है, इसका थोड़ा सा नमूना द्वितीय मंत्र में बताया है, इसमें पाँच उपदेश हैं,, 
देखिए :-- 
]. संनयथः :--सन्मार्ग से चलो और चलाओ। एक मत से संसार 
चलाओ स्त्री और पुरुष एक दिल से चलें और परिवार को चलावे । 


2. संवक्षथः :--मिलकर आगे बढ़ो। स्त्री और पुरुष एक विचार सेः 
आगे बढ़ने तथा उन्नति संपादन करने का प्रयत्न करे । 


3. भगास: सं अग्मत :--सब मिलकर ऐद््रये प्राप्त करे । मिलकर ऐसा; 
प्रयत्न करें कि जिससे विपुल घन प्राप्त हो जावे । 


4. चित्तानि सं :-आपके चित्त मिले हुए हों । 
5, व्रतानि सं :--आपके कार्य भी मिलजुल कर किए जांय । 


का अर्थात्‌ पति-पत्नी में वेर भाव, द्वेष माव या कठोर भाव न हो । यहाँ तकः 
एकता का भाव हो कि ये दोनो. मिलकर एक ही शरीर के अवयव हैं ऐसा मातए 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
परिशिष्ट 595 


जावे । यहां के ये शब्द यद्यपि सामान्यतः पति-पत्नी के कर्तव्य बताने के लिए 
प्रयुक्त हुए हैं, तथापि सामान्यतः ऐक्य प्रतिपादन परक भी इस मंत्र का भाव 
लिया जा सकता है और इस दृष्टि से यह मंत्र सामाजिक ऐक्य भाव का उत्तम 
उपदेश दे रहा है । पाठक इस दृष्टि से भी इस मंत्र का विचार करें और आदर्श . 
पति-पत्नी के विषय में इसका उज्वल उपदेश स्मरण रखे । 
यजुर्वेद 

।. दृते दृ ह मा मित्रस्य माचक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्‌ । 

मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे । मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे ॥” 
2. दृते द्‌ ह मा । ज्योक्ते संदृशि जीव्यासं ज्योक्ते संदृशि जीव्यासम्‌ ॥ 


3. नमस्ते हरसे शोचिषे नमस्तेऽ अस्त्वचिसे । 
अन्यांस्तेऽ अस्मत्तपन्तु हेतयः पावकोऽ अस्मभ्यशिवो भव ।। 


4. नमस्तेऽ अस्तु विद्यते नमस्ते स्तनयित्नवे । 
नमस्ते भगवन्नस्तुयतः स्वः समीहसे ॥ 


5. यतो यतः समीहसे ततो नोऽ अभयं कुरु । 
शं नः कुरु प्रजाभ्योऽभयं नः पशुभ्यः ॥। 


6. सुमित्रिया नऽ आपऽ ओषधयः सन्तु दुभित्रियास्तस्मे सन्तु । | 
योस्मान्‌ द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मः || य० 3.]8-22. | 


की दृष्टि से मुझको सम्यक देखें मैं मित्र की दृष्टि से सब प्राणियों को सम्यक्‌ देखू!) 
इस प्रकार हम सब लोग परस्पर मित्र की दृष्टि से देखें इस विषय में हमको: 
दृढ़ कीजिये । मनुष्यों को योग्य है कि ईश्वर की आज्ञा पालने ओर युक्त आहार? 
विहार से सो वर्ष तक जीवन का उपाय करें। हे परमेश्वर ! हम लोग आपके: ` | 
शुभ गुण कमं स्वभावों के तुल्य अपने गुण कर्म स्वमाव करने के लिए आपको” | 
नमस्कार करते हैं और यह निश्चित जानते हैं कि अघमियों को आपकी शिक्षा; 
पीड़ा और धर्मात्माओं को आनन्दित करती है इस मंगलस्वरूप आपकी ही हम 
लोग उपासना करते हैं । हे मनुष्यो ! जिस प्रकार ईश्वर हमारे लिये सदा आनन्दः 
के अर्थं सब साधन उपसाघनों को देता है इससे हमको सेवा करने योग्य है । हे. 
>> ! आप जिस कारण सब में अभिव्याप्त हैं इससे हमको ओर दूसरों को; 


है अविद्यारूपी अन्धकार के निवारक जगदीश्वर ! जिससे सब प्राणी मित्र | 
| 
! 
| 


* सब कालों और सब देशों में सब प्राणियों से निर्भय कीजिये । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


596 वेदिक दर्शन 
वाम सूक्त का सार 

इस अलौकिक सुन्दर दाता पुराण पुरुष का बीच का भाई भोक्ता 
जीवात्मा है। और इसको एक तीसरा भाई भी है जो अपनी पीठ पर घृतादि 
पोषक पदार्थ धारण करता है, यही संसार है। इसी स्थान पर सब प्रजाओं का 
'्पालनहारा एक देव हैं, जिसको सात पुत्र हैं । 

इस एक चक्रवाले रथ को सात घोड़े जोतते हैं, परन्तु वस्तुतः सात नामों 
वाला एक ही घोड़ा इस रथ को खींचता है। इसी तीन केन्द्रों वाले जरा रहित 

. अविनाशी चक्र में ये संपूर्ण भुवन रहे हैं । 


_इन सात चक्रों से युवत रथ के ऊपर सात वीर खड़े हैं, इस रथ को सात 
“घोडे खींच रहे हैं। इस रथ पर सात बहिनें भी उनके साथ वहीं है । जहाँ गौंओ 
- के साथ उनके सात यश भी विराजमान हैं । 


सबसे प्रथम प्रकट होने के समय इस आत्मा को किसने देखा है? यहाँ तो 
: हड्डी वाले शरीर को हट्टी रहित आत्मा धारण करता है। इस पार्थिव शरीर में 
प्राण, रकत और आत्मा-मन कहाँ रहता है ? मनुष्य किस विद्वान को इसके विषय 

> में पूछने के लिए जाता है ? 


हे प्रिय शिष्य ! जो इस परम रमणीय सुपर्ण-आत्मा का परमपद यथावत्‌ 
- जानता है, वही इस विषय में आदेश करे, इसी आत्मा के मुख्य भाग से संपूर्ण 
` गौवों में अमृत जेसा दूध आता है, उन गोवों में जलपान करके लोगों को सुन्दर 
» रूप और रस देने का सामर्थ्यं है । 


हे गुरुजी ! मैं परिपक्व नहीं हूँ और मनसे भी कुछ जानता नहीं हूँ। 
~ इसलिए आपसे देवों के रखे हुए पदों के विषय में पूछता हुं। आप इस विषय में 
` कहिए | कवि लोग जो सात घागे वस्त्र बुनने के लिये बछड़े के ऊपर फंलाते हैं, 
` उसका क्या आशय है ? 


मैं अज्ञानी ओर निबु द्धसा हु, अतः आप जैसे ज्ञानी अज्ञानी और सुबुद्ध से 
ˆ प्रश्‍न कर रहा हैं । जिसने ये छः लोक घारण किये हैं, उस अजन्मा आत्मा का 
» एक सत्य स्वरूप कौनसा है ? 


माता प्रकृति परमात्मारूपी पिता को सत्य धर्म का भाग समर्पण करती है, 
अर्थात्‌ सत्य घमं उसी का है ऐसा दर्शाती है। सबसे पहिले बुद्धि, कमं और 
` विचारशक्ति का संगतीकरण हो गया, जिससे इसकी रचना हो गयी है। यह 
“प्रकृति सबका पोषण करने में समर्थ है, उसी में सब प्रकार के उत्तम पोषकः रस 
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हैं । जो भक्त नमस्कारपू्वंक इसकी भक्ति करते हैं, वे निश्चयपूर्वक इनकी प्रशंसा 
करने लगते हैं । 


माता इस यज्ञरूप रथ में प्रमुख स्थान में जोती गई है। उसके गर्भ का 
धारण अनेक शक्तियों से होता है । जब वह जन्मते हैं तो गों के पोछे-पीछे चलते' 
हैं। और बढ़कर पूर्वोक्त तीन केन्द्रों में सब विशव का रूप ठहरा है, इस बात को 
देखता है । 


अकेला एक अपनी तीनों माताओं और तीनों पिताओं का धारण करता 
हुआ सीधा खड़ा रहता है । इसको कोई ग्लाति नहीं उत्पन्न कर सकता । अन्त में 
इसको इस बात का ज्ञान होता है कि द्युलोक के ऊपर सर्वेज्ञ लोग गुप्त मंत्रों का. 
विचार करते हैं । 


जिस घूमते हुए पाँच आरों वाले चक्र में संम्पूर्ण भुवन ठहरे हैं, उसका 
बहुत भारवाला अक्षदण्ड सतत धूमता हुआ भी नहीं तपता और चिरकाल से: 
चक्र की नाभि में घूमता हुआ भी नहीं टूटता है । 


पिता को पाँच पाँव है । उसके बारह रूप हैं, और वह द्युलोक के परले 
आधे भाग में रहता है, ऐसा एक प्रकार के लोग उसका वर्णन करते हैं । परन्तु. 
कई दूसरे ज्ञानी उसी का ऐसा वर्णन करते हैं कि वह अतिबिलक्षण छः आरों वाले 
सात चक्रों में रहता है । 


बारह आरोंवाला वह चक्र कभी क्षीण नहीं होता है वह सत्यमय द्युलोकः 
में बारंबार घूमता है। इसमें सातसौ बीस “जुडे भाई उसके पुत्र विराजमान हैं । 


यह परिघवाला नाशरहित चक्र बारंबार घूमता है । इस रथ की तनी 
हुई महती धुरा में दस घोड़े इस रथ को खींचते हैं । जिससे संपूर्ण भुवन ठहरे हैं, 
वह्‌ सूयं का चक्षु रज से व्याप्त हैं । 


वस्तुतः स्त्रियां होने पर सी उसको पुरुष कहते हैं। क्योंकि “जिसके आंख 
अच्छे होंगे वही देख सकता है अन्षे को यह नहीं दीखता इनमें से जो कवि होगा 
वही सत्य बात को जान सकेगा ओर जो जानता है वही पिता का भी पिता बनः 
जाता है | 


एक साथ सात उत्पन्न हुए हैं उनमें एक ऐसा हैं कि जो अकेला जन्मा है ।- 
इनमे छ: जुड़े हैं, उनको देवताओं से उत्पन्न ऋषि कहा जाता है। उनका स्थान- 


स्थान से इष्ट करना योग्य है। एक जो सदा रहनेवाला है उसके लिए आकार स्ते 
बनाये विविध पदार्थं कंप उत्पन्न करते हैं । 
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यह गौ अपने दूर के पद से पास वाले भौर पास के पद से दूर वाले बच्चे 
S ~ ~ हुँ 
- को धारण पोषण करती है । यह कहां से आ गई, किस आधे भाग से पास पहुँचती 
- है, कहाँ प्रसूत होती है। इसको जानना चाहिए। वह इस संघ में तो नहीं 
- रहती । है 
दर से पास तक इसके पिता को जानता है वह सबको नीचे से ऊपर तक 
- और ऊपर से नीचे तक जानता है । कौन कवि इसको जानकर यहाँ आकर कहंगा ! 
: हमारा दैवी शक्ति से युवत मन कहां से प्रकट हुआ है ? 
जो यहाँ के होते हैं, इनको दूर के हैं ऐसा कहते हैं, और जो दूर के होते 
; हैं उनको समीप के हैं ऐसा मानते हैं। सोम और इन्द्र यहाँ की सब रचना करते 
हैं ये सब इस विश्‍व की धुरा में जुड़े जाकर संपूर्ण लोकों को चलाते हैं । 
दो आत्मा हैं, वे साथ रहने वाले परस्पर के परम मित्र हैं। ये दोनों क 
संसाररूपी वक्ष पर मिल-जुलकर रहते हैं। उनमें से एक इस संसार वृक्ष का | 
मीठा फल खाता है और दूसरा न भोग करता हुआ केवल चमकता रहता है । 


इस संसाररूपी वृक्ष पर मीठा फल खानेवाले अनत आत्मारूपी पक्षी 
' निवास करते हैं । ये सब यहाँ संतान उत्पन्न करते हैं । इनमें में जो अपने पिता 
को नहीं जानता उससे सामने का मीठा फल भी उसको नहीं मिलता । 
ये सब आत्मारूपी अनंत पक्षी अमृत का फल खाने की इच्छा से विश्राम न ~ 
-लेते हुए ज्ञानपूवंक पुकारते हैं । संपूर्ण भूवनों का रक्षक वह धेयंशाली परमात्मा 
नस जगत्‌ में मुझ जसे अपरिपक्व में अर्थात्‌ प्रत्येक प्राणी में प्रविष्ट हुआ है ।* 
७. महिभूर्मा पृदाकुर्नमस्तऽ आताज्ञानर्वा प्रेहि । 
घृतस्य कुल्याऽउपऽ ऋतस्य पथ्थाऽअनु ॥ 


:2, देवीरापः शुद्धा वोड्ढ्वां सुपरिविष्टा देवेषृ सुपरिविष्ट । 
वयं परिवेष्टा रो भूयास्म ॥ i 


। 3. वाचं ते शुन्धामि प्राणं ते शुन्धामि चक्षुस्ते शुन्धामि श्रोत्रं ते शुन्धामि नामि । 
| ते शुन्धामि मेदं ते शुस्थामि पायु ते शुन्धामि चरित्रांस्ते शुन्धामि ॥ 


मनस्तऽआप्यायतां वाक तऽआप्यायतां प्राणस्तऽआप्यायतां चक्षुस्तऽ 


परिशिष्ट में अथवेंद के मंत्रों का अर्थ सातबलेकर भाष्य के अनुसार किया 
गया है । 
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आप्यायतां श्रोत्रं तऽ आप्यायताम्‌ ! यन्ते क्रूरं थदास्थितं तम्तऽ आप्यायतां 
निष्ट्यायतां तत्ते शुध्यतु शमहोभ्यः | ओषधे त्रायस्व स्विते मत हि सी: । 
यजुर्वेद, 6.]2-]5. 


5. रक्षसां भागोऽसि निरस्तः रक्षऽ इदमहम रक्षोऽभितिष्ठामीदम ह रक्षोध्क्वाध$ 
इदमह रक्षोऽधमं तमो नयामि। 
घृतेन घावापृथिवी प्रोणुंवाथां वायो वे स्तोकानाम ग्निराज्यस्य त्रेतु स्वाहा 
स्वाहाकृतेऽ ऊध्वंनभसं मारुतं गच्छतम्‌ ।॥ 
6. इदमापः प्रवहतावद्यं च मलं चयत्‌ | 
यच्चा भिदुद्रोद्यनृतं यच्च रोपेऽ अभीरुणम्‌ । 
आपो मा तस्मादेनसः पवमानइच मुञ्चतु ॥ 


7. सं ते मनो मनसा संप्राणः प्राणेन गच्छताम्‌ । 
रेऽस्यग्निष्टवा श्रीणात्बापस्त्वा समरिणन्वातस्य त्वा ध्राज्यं पूष्णो र ह्या 
ऊष्मणो व्यथिषत्प्रयुतं द्वेषः ।। य० 6.6-]8 


हे अच्छे प्रकार सुख से विस्तार करने वाले विद्वान्‌ ! तू मत सपं के समान 
कुटिलमागंगामी और मत मूर्खजन के समान अभिमानी वा व्याघ्र के समान हिंसा 
करने वाला हो सब जगह तेरे सुख के लिए अन्न आदि पदार्थ पहिले ही प्रवृत्त हो 
रहे हैं और अश्व आदि सवारी के बिना तिराश्रय पुरुष जैसे जल की बड़ो धाराओं 
को प्राप्त हो बैसे सत्य के मार्गो को प्राप्त हो । हे कुमारियों ! तुम जैसे श्रेष्ठ गुणों 
में रमण करने वाली सत्कर्माऽनुष्ठान से पवित्र विद्या प्रकाशवती विदुषी स्त्रीजन 
श्रेष्ठ विद्वान्‌ पतियों के निमित्त और उनकी सेवा करने को सन्मुख प्रवृत्त हौकर 
अपने समान पतियों को प्राप्त होती हैं ओर वे विद्वान्‌ पतिजन उन स्त्रियों को 
प्राप्त होते हैं वेसे तुम हो और हम भी उस कमें की योग्यता को पहुँचे । हे शिष्य ! 
मैं विविध शिक्षाओं से तेरी जिससे बोलता है उस वाणी को शुद्ध अर्थात्‌ सद्धर्मानुकूल 
करता हूँ तेरे जिससे देखता है उस नेत्र को बुद्ध करता हुँ । तेरी जिससे नाड़ी आदि 
बांधे जाते हैं उस नाभि को पवित्र करता हूँ तेरे जिस से मुत्रोत्सर्गादि किये जाते हैं 


'उस गुदेन्द्रिय को पवित्र करता हूँ | समस्त व्यवहारों को पवित्र शुद्ध अर्थात्‌ धमं के द 


अनुकूल करता हूँ तथा गुरुपत्नी पक्ष में सवंत्र करती हूं यह योजना करनी चाहिये। 
है शिष्य मेरी शिक्षा से तेरा मन पर्याप्त गुणयुक्त हो तेरा प्राण बलादि गृणयुक्त 
हो तेरी दृष्टि निर्मल हो कणे सद्गुण व्याप्त हों, तेरा जो दुष्ट ब्यवहार है वह दूर 
हो और जो तेरा निश्चय है वह पूरा हो इस प्रकार से तेरा समस्त व्यवहार शुद्ध 
हो ओर प्रतिदिन तेरे लिये सुख हो । है प्रवर अध्यापक | आप इस शिष्य की रक्षा 
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कीजिये और व्यर्थ ताडना मत कीजिये। हे प्रशस्ताध्यपिके ! तू इस कुमारिका 


शिष्या की रक्षा कर और इसको अयोग्य ताड़ना मत दे ! 


बुद्धिमान्‌ श्रेष्ठ और अनिष्ट के विवेक करने वाले विद्वान्‌ लोग अपने झिष्यों 
में यथायोग्य शिक्षा विधान करते हैं यज्ञकमं से जल और पवन की शुद्धि उसकी 
शुद्धि से वर्षा और उससे सब प्राणियों को सुख उत्पन्न होता है। जैसे जल 
सांसारिक पदार्थों का शुद्धि का निदान है वैसे विद्वान्‌ लोग सुधार का निदान हैं. 
इस से वे अच्छे कमो बो करे । मनुष्यों को चाहिये कि ईश्वर की उपासना और 
विद्वानों के संग से दुष्टाचरणों को छोड़ सदा घमं में प्रवृत्त रहें ! हे युद्धशील 
शूरवीर ! संग्राम में तेरा मन विद्याबल और प्राण प्राण के साथ संगत हो | हे वीर 
तू शत्रुओं को मारने वाला है तुझे युद्ध से उत्पन्न हुए क्रोध का अग्नि अच्छे पचावे 
तू करोड़ों प्रकार के शत्रुओं की सेना को प्राप्त होता है तुझ को तज्जन्य गरमी का 
द्वेष मत अत्यन्त पीडायुक्त करे जिससे पवन की गति के तुल्य गति के लिये वा 
पुष्टिकारक सूर्य के वेग के तुल्य वेग के लिये अर्थात्‌ यथार्थता से युद्ध करने में 
प्रवृत्त होने के लिये अच्छे-अच्छे जल अच्छे प्रकार प्राप्त हों । 
!. भगमस्या वचे आदिष्यवि वृक्षादिव स्रजम्‌ । 
महाबुध्न इव पतो ज्योक्‌ पितृष्वास्ताम्‌ ॥ 


2. एषा ते राजम्कन्याऽवधूनि धूयतांयम । 
सा मातुर्बेध्यतां गृहेऽयो भ्रातुरथो पित: ॥ 


3. एषा ते कुलपा राजन्तामु ते परिदद्‌मसि | 
ज्योक्‌ पितृष्वासाता आ शीष्णंः समोत्यात्‌ ॥ 


4. असितस्य ते ब्रह्मणा कश्यपस्य गयस्य च । 
अन्तः कोशमिव जामयोऽपि नह्यामि ते भगम्‌ ॥ अ० ].4.]-4 


वृक्ष से फूल और पत्ते निकाल कर जैसी माला बनाकर लोग पहनते हैँ 
उसी प्रकार इस कन्या का सौन्दर्य और तेज मैं स्वीकारता हुं और उससे अपने- 
आपको सजाना चाहता हे । जिस प्रकार बड़ी जडवाला पर्वत अपने ही आधार पर 
स्थिर रहता हे । उसी प्रकार कन्या भी अपने माता-पिताओं के घर में निडर होकरः 
देर तक सुरक्षित रहें । है नियमपालक प्रति ! यह हमारी कन्या तेरी वध होकर 
नियमपूर्वक डाह करे जिस समय वह आपके घर न रहेगी उस समय बह पिताः 
माता अथवा माई के घर रहे, परंतु किसी अन्य के घर जाकर न रहे। हे पति ! 
यह हमारी कन्या तेरे कुल का पालन करनेवाली है, इसको तेरे लिये हम समर्पण 
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करते हैं। जब तक इसका सजाने का समय न आवे तब तक यह माता-पिता के 
घर में रहे | बंधन रहित, द्रष्टो और प्राणों को स्वाधीन करनेवाले तेरे ज्ञान के साथ 
इस कन्या के भाग्य का सम्बन्ध मैं करता हूँ। जिस प्रकार स्त्रियां अपने जेवर 
संदूक में बन्द रखती है, उस प्रकार इसका माग्य सुरक्षित रहे । 


]. सं सं ख्रबन्तु सिन्धवः सं वाताः सं पतत्रिणः । 
इमं यज्ञं प्रदिवो मे जुषन्तां संस्राव्येण हविषा जुहोमि ॥ 
2, इहैव हवमायात ग इह संस्रावणा उतेमं वर्घयता गिर: । 
इहैतु सर्वो यः पशुरस्मिन्‌ तिष्ठतु भा रथिः ॥ 


3. ये नदीनां संख्नवन्त्युत्सासः सदमक्षिता5 | 
तेमिमे सर्वे: संस्रावैर्धनं सं ्रावयामसि ॥ 
4. ये सपिषः संस्रवन्ति क्षीरस्य चोदकस्य च । 
तेभिर्मे सवौंः संल्नावेर्घनं सं ख्रावयामसि ॥| अ० .।5.।-4. 


नदियां मिलकर बहती हैं । वायु मिलकर बहते हैं, पक्षी भी मिलकर उडते 
हैं, इस प्रकार दिव्यजन भी इस मेरे यज्ञ में मिल जुलकर संमिलित हों, क्योंकि मैं 
संगठन के बढ़ानेवाले अर्पण से ही यह संगठन का महायज्ञ कर रहा हूँ । सीघे मेरे 
इस संगठन के महायज्ञ में आ जाओ और हें संगठन के साधक वकता लोगो ! तुम 
अपने उत्तम संगठन बढ़ानेवाले वक्तृत्वों से इस संगठन महायज्ञ को फला दो । जो हम 
सब में पशुभाव हो, वह यहाँ इस यज्ञ में आवे और हम सब में घन्यता का भाव 
चिरकाल तक निवास करे । जो नदियों के अक्षय स्रोत इस संगठन महायज्ञ में बह 
रहे हैं उन सब स्रोतों से हम अपना घन संगठन द्वारा बढ़ाते हैं । क्या घी, क्या दूध 
और क्या जल की जो घाराएं हमारे पास बह रही हैं उन सब घाराओं से हम 
अपना घन इस संगठन द्वारा बढ़ाते हैं । 


, आशानामाशापालेभ्यइचतुर्म्यों अमृतेम्यः। 
इदं मूतस्याध्यक्षेभ्यो विघेमहविषा वयम्‌ ॥ 


2. य आश्षानामाशापालक्चत्वार स्थन देवा: । 
ते नो निऋ त्याः पाशेभ्यो मुञ्चतांहसो अंहसः ॥ 


3. अस्रमस्त्वा हविषा यजाम्यइ्लोणस्त्वा घृतेन जुहोमि । 
च आशानामाशापालस्तुरीयो देवः स नः समूतमेह वक्षत्‌ ॥ 


4. स्वस्ति मात्र उत पित्रे नो अस्तु स्वस्ति गोभ्यो जगते पुरुषेभ्यः । 
विश्वं सुभूतं सुविदत्रं नो अस्तु ज्योगेव दृशेम्‌ सूयम्‌ ॥ अ० ].3].।-4.- 
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चार दिशाओं के चार अमर दिक्पालक हैं, वे इस बने हुए जगत्‌ के अध्यक्ष 
है । उनकी पूजा हम करते हैं । वे हमें हरएक पाप से बचावें और दुर्गति से भी 
हमारा छुटकारा करें । में थकता हुआ उनका सत्कार करता हूँ । लंगड़ा लूला 
न बनकर मैं उनको घी देता हूँ । जो इन चार दिक्पालों के चतुर्थ देव हैं वह हमें 
सुखपूर्वक उत्तम अवस्था तक पहुँचावें । हमारे माता-पिता हमारे अन्य इष्टमित्र, 
हमारे गाय घोड़े आदि पशु तथा जो भी हमारे प्राणी हों वे सब इस प्रकार सुखी 
हों । हमारा सब प्रकार से अभ्युदय होवे और हमारा ज्ञान उत्तम प्रकार से बढ़े 
तथा हुम दीर्घायु हों । 
]. अचिक्रदत्स्वपा इह भुवदग्ने व्यचस्व रोदसी उरुची । 

युञ्जन्तु त्वा मरुतो विश्ववेदस आमु नय नमसा रातहुव्यम्‌ ॥ 


2. दूरे चित्सन्तमरुषास इन्द्रमा च्यावयन्त्‌ सख्याय विप्रम्‌ ॥ 
यद्गायत्रीं बृहतीमकंमस्मे सौत्रामण्या दधृषन्त देवाः ।। 


3. अद्भ्यस्त्वा राजा वरुणो हृयतु सोमस्त्वा ह्वयतु पवत भ्यः 
इन्द्रस्त्वा ह्वयत्‌ विड्भ्यः इथेनो भूत्वा विश आपतेमाः | 


-4. श्येनो हव्यं नयत्वा परस्मादन्यक्षेत्रे अपरुद्धं चरन्तम्‌ । 
अहिविना पन्थां कृणुतां सुगं त इमं सजाता अभिसंविशध्वम्‌ ॥ 


5. ह्यस्तु त्वा प्रतिजनाः प्रति मित्रा अवृषत । 
इन्द्राग्नी विशवे देवास्ते विशि क्षेममदीधरन्‌ ।। 


6. यस्ते हवं विवदत्सजातो यश्च निष्ट्यः । 
उपाञ्चमिन्द्र तं कृप्वाथेममिहाव गमय ।। अ० 3,3.]-6. 


इस जगत्‌ में मनुष्यों को अपना संरक्षण स्वयं करना चाहिये, यह बात 
उुकार-पुकार कर सब आप्तपुरुषों ने कही है । मनुष्य अग्निवत्‌ तेजस्वी बने भौर 
अपना प्रकाश जगत्‌ में फैलावें । ऐसे अपने राजा को सब जानने वाले वीर शक्ति- 
मान कर और उसको नमन पूर्वक अपने राज्य गही पर स्थापित करें। राजा दूर 
भो क्यों न गया हो उसको अपने राज्य के हित के लिये तेजस्वी वीर पुनः ले आवे, 
उत्तम रक्षण करने के योग्य प्रबन्ध से उसका उत्तम सत्कार करें। जलस्थान की 
रक्षा के लिये जलधिपति पव॑तों की रक्षा के लिये पर्वंतों का अधिकारी जनों की 
रक्षा के लिये मनुष्यों का अधिपति किवा मुखिया सम्राट को बुलावें, तब सम्राट्‌ 
र अपने प्रजाओं म शीध्रता से जाकर विराजे | राजा संकट लला में भच देश में छिप 
छुपकर भी क्‍यों न रहता हो, उसको पुनः अपनी राजगही पर लाकर बिठलाना 
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उचित है; ज्ञाती उसका मार्ग सुगम करें। और सजातीय लोग उसको अपने राज्य 
में प्रविष्ट करावें | मित्रजन उस राजा का बल बढ़ावें और उसकी सहायता करें, 
सब देव प्रजा के समेत इस राजा का कल्याण करें। यदि सजातीय अथवा विजातीय 
कोई मनुष्य इस योग्य राजा का विरोध करनेवाला हो तो उसको राज्य से बाहर 
करके बड़े आदर सत्कार से राजा का प्रवेश अपने राज्य में कराना चाहिये । 


राष्ट्रीय एकता 


त. आयातु मित्र ऋहृतुमिः कल्पमानः संवेशयन्पृथिवीमुखियामिः । 
अथास्मभ्यं वरुणो वायुरन्ग्निबु हद्राष्टरं सं वेश्यं दधातु ॥ 


-2. धाता रातिः सवितेदं जुषन्तामिन्द्रस्त्वष्टा प्रति हर्यन्तु मे वचः । 
हुवे देवीमदिति शूरपुत्रां सजातार्ना मध्यमेष्ठा यथासानि ।। 


3, हुवे सोमं सवितारं नमोमिविश्वानादित्यां अहृमुत्त रत्वे । 
अयमग्तिर्दीदायद्दीर्धमेव सजातै रिद्धोऽप्रतिब्रुवद्‌मिः ॥ 


4. इहेदसाथ न परो गमाथेर्यो गोपाः पुष्टपतिवं आजत्‌ । 
अस्मै कामायोप कामिनीविर्वे वो देवा उपसंयन्तु ॥ 


5. सं वो मनांसि संब्रता समाकूतीनमामसि । 
अमी ये विद्रता स्थन तान्वः सं तमयामसि ॥ 


6. अहं गृभ्णामि मनसा ममासि मम चित्तमनु चित्तेभिरेत । 
मम वशेषु हृदयानि वः कृणोमि मम यातमनुवर्त्मन एत ॥ अ० 3.8.-6. 


अपने किरणों से पृथिवी को प्रकाशित करनेवाला और ऋतुओं के साथ 
:सामर्थ्यं बढ़ानेवाला सूये, वरुण, वायु और अग्नि ये सब देव हमें ऐसा बड़ा विशाल 
-राष्ट्र देवें कि जो हमारे रहने योग्य हो । 


Es धारणकर्ता, दाता सविता ओर इन्द्र तथा त्वष्टा ये मेरा वचनं सुनें 
और मानें, तथा मैं शूर पुत्रों की माता देवी अदिति को भी कहता हूँ कि इन 
सबका ऐसा साहाय्य मुझे प्राप्त हो कि जिसमें स्वजातियों में विशेष प्रमुख स्थान पर 
विराजमान होने की योग्यता प्राप्त कर सक्‌ । मैं नमन पूर्वक सोम, सविता तथा 
सब आदित्यों को बुलाता हूँ कि वे मुझे ऐसी सहायता दें कि मैं अधिक श्रेष्ठ 
योग्यता पाके योग्य होऊं । परस्पर विरोध न करनेवाले स्वजातीय लोगों द्वारा जो 
यह एक राष्ट्रीयता का अग्नि प्रदीप्त किया गया है वह बहुत देर तक हमारे लोंगों 
में जलता रहे। 
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तुम सब यहाँ एक विचार से रहो, परस्पर विरोध करके एक दूसरे से द्र 
न हो जाओ । अन्न अपने पास रखने वाला कृषक और गौओं का पालन करनेवाला 
तुम्हारी पुष्टि करनेवाला वंश्य तुमको इकट्ठा करके यहाँ लावे । एक इच्छा कीः 
पूर्ति के लिये प्रयत्न करनेवाली सब प्रजाओं को सब देव एकता के विचार से | 
संयुक्त करें । 


तुम्हारे मन एक करो, तुम्हारे कर्म एकता के लिये हों, तुम्हारे सद्भूल्प' । 
एक हों जिससे तुम संघशक्तियों से युक्त हो जाओगे। जो ये आपस में विरोध 
करनेवाले हैं उन सबको हम एक विचार से एकत्र झुका देते हैं । 


सबसे प्रथम मैं अपने मन से तुम्हारे मनों को आकर्षित करता हूँ । मेरे 
चित्त के अनुकूल तुम अपने चित्तों को बनाकर यहाँ आओ मैं अपने वक्ष में तुम्हारे 
हृदयों को करता हूँ । मैं जिस मागं से जाता हूँ उस मार्ग पर चलते हुए तुम मेरे 
पीछे-पीछे चले आओ । 


।. यत इन्द्र भयामहे ततो नो अभयं कृधि | 
मघवं छुरिवि तव त्वं न ऊतिमिविद्विषो वि मृधो जहि ॥ 


2. इन्द्रं वयमनूराघं हवामहेऽनु राध्यास्म द्विपदाचतृष्पदा । 
मा नः सेना अररुषीरुप गुर्वीषूची रिस्द्र द्रुहो विनाशय ॥ 


3. इनतस्त्रातोत वृत्रहा परस्फानो वरेण्यः | 
स रक्षिताचरमत: स मध्यतः स पश्चात्स पुरस्तान्नो अस्त ॥ 


4. उर नो लोकमनु नैषि विद्वानस्वर्यज्ज्योतिरभयं सवस्ति । 
उग्रा त इन्द्र स्थविरस्य बाहु उपक्षयेम शरणा बृहन्ता | 


5. अभयं नः करत्यन्तरिक्षमभयं द्यावापृथिव्यां उभे इमे । 
अभय पशचादभयं पुरस्तादुत्तरादधरादमयं नो अस्त | 


6. अमं मित्रादभयममित्रादभयं ज्ञातादभय पुरो यः। 
अमय नक्तमभर्यं दिवा नः सर्वा आशा मम मित्र भवन्त । 


द्युलोक और भूलोक मेरे लिये सुख देनेवाले हों । दिशायें मेरे लिये शत्र- 
रहित हों । तेरा हम द्वेष नहीं करते । हमारे लिये अमय हो । र 


है इद ! जहाँ से हमें भय होता है वहाँ से हमें निर्भय कर | हे इन्द्र | 
ऐसा करने में तू समर्थं है। तू अपने रक्षण सामर्थो से द्वेष करने वालों को जीत 
और हिंसकों का नाश कर | हम अनुकूल सिद्धि करनेवाले इन्द्र की स्तति करते हैँ । 
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दो पांववालों और चार पांव वालों से हम अनुकूल सिद्ध प्राप्त करें । हे इन्द्र अनुदार 
सेनायें हमारे पास न आ जायें सब द्रोहियों की सेनाओं का नाश कर । इन्द्र रक्षक 
हैं, और वह शत्रु नाशक है, वह सर्वश्रेष्ठ है वह अन्त से मध्य से पीछे से और आगे 
से हमारा रक्षक हो। तू हमें विशाल लोको में ले जा। जहाँ सुखमय ज्योति है और 
हमारे लिये निर्भयता और सुख है। हे इन्द्र ! तेरे युद्ध में स्थिर रहनेवालों की 
दोनों भूजाओं बड़ी उग्र हैं। हम तेरे बडे आश्रयस्थान में रहेंगे। अन्तरिक्ष हमें 
निर्भय करें । दोनों ये यु और पृथिवी हमें निर्भय करें पीछे से और आगे से अभय 
हों ऊपर से और नीचे से हमें अमय हो। मित्र से और शानु से हमें अभय हो । 
जाने हुए से अभय हो । जो आगे हैं उससे अमय हो रात्री में और दिन में हमारे 
लिये अभय हो सब दिशायें हमारी मित्र बनें । 


सुरक्षा 
]. अग्तिर्मा पातु वसुभिः पुरस्तात्तर्मिनूक्रमे तस्मिछ्ये तां पुरं प्रेमि । 
स मा रक्षतु स मा गोपायतु तस्मा आत्मानं परि ददे स्वाहा ॥ 
2. वायुमन्तिरिक्षेणैतस्या दिशः पातु तस्मिन्क्रमे तस्मिछ्ये तां पुरं घ्रेमि । 
स मा रक्षतु स मा गोपायतु तस्मा आत्मानं परि ददे स्वाहा ॥ 
3, सोमो मा र्द्रैदक्षिणाया दिशः पातु तस्मिन्क्रमे तस्मिछूये तां पुरं प्रेमि । 
स मा रक्षतु स मा गोपायतु तस्मा आत्मानं परि ददे स्वाहा ॥ 
4, वरुणो मादित्येरेतस्या दिशः पातु तस्मिन्क्रमे तमिस्छये तां पुरं प्रेमि । 
स मा रक्षतु स मा गोपायतु तस्मा आत्मानं परि ददे स्वाहा ॥ 
5, सूर्यो मा द्यावापृथिवीभ्यां प्रतीच्या दिशः पातु तस्मिन्क्रमे तस्मिछये तां पुरं 
प्रेमि । 
स मा रक्षतु स मा गोपायतु तस्मा आत्मानं परि ददे स्वाहा॥ 
6. आपो मौषघीमतीरेतस्या दिशः पान्तु तासु क्रमे तासु श्रये तां पुरं प्रेमि 
ता मा रक्षन्तु ता मा गोपायन्तु ताभ्य आत्मानं परि ददे स्वाहा ॥ 
4. विश्वकर्मा मा सप्तऋषिमिझुदीज्चा दिशः पातु तस्मिन्क्रमे तस्मिछूये तां पुरं 
प्रमि। 
स मा रक्षतु स मा गोपायतु तस्मा आत्मानं परि ददे स्वाहा ॥ 
8. इन्द्रो मा मरुत्वानेतस्था दिशः पातु तस्मिन्क्रमे तस्मिछये तां पुरं प्रेमि । 
स मा रक्षतु स मा गोपायतु तस्मा आत्मानं परि ददे स्वाहा ॥ 
->अ०9.॥7.]-8. 
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शंकराचार्य के अनुसार ज्ञान मीमांसा 

ज्ञ घातु में करण अर्थ में ल्युट्‌ प्रत्यय करके ज्ञान शब्द निष्पन्न हुआ है । 
“ज्ञायते अनेन” इस व्युत्पत्ति के आधार पर ज्ञान शब्द प्रमाण अर्थ में अभिप्रेत होता 
है । इस प्रकार “ज्ञान मीमांसा” और “प्रमाण-मीमांसा” दोनों पर्याय वाचक शब्द 
हैं । प्रत्येक दाशंनिक विषय अथवा उसके तत्वों के सम्यक्‌ रूप से समभने के लिए 
प्रमाणों की आव्यकता होती है । प्रमाणों के अभाव में कोई भी दर्शन अपुण हैं । 
अतः यहां पर सर्वप्रथम शांकर अद्वेत-वेदान्त में स्वीकृत प्रमाणों पर विचार किया 
जाता है | - 


प्रमाण कौ परिभाषा 

प्रमा के करण को प्रमाण कहते हें । वेदांत के अनुसार प्रमाण उस ज्ञान को 
कहते हैं जो स्मृति से भिन्न हो तथा जिसका विषय पहले से अभिमत--अवगत न 
हो, एवं जिसका बाघ न होता हो ।! यद्यपि धारावाहिक ज्ञान के स्थल पर अबाध 
रूप से अधिगतत्व प्रतीत होता हे, फिर भी काल के आधार पर प्रतिक्षण का ज्ञान 
अनधिगत ही रहता है । 

प्रमा के लक्षण में अबाधितत्त्व विशेषण इसलिए जोड़ा गया है कि आने 
वाले समय में किसी भी प्रमाण से वह ज्ञान मिथ्या सिद्ध न किया जा सके । 
प्रत्यक्षादि प्रमाणों से कालान्तर में जिसका मिथ्यात्व सिद्ध हो जाता है, वह ज्ञान 
प्रमा नहीं कहलाता । यद्यपि अद्वेत वेदान्त के अनुसार ब्रह्म के अतिरिक्‍त समस्त 
जगत्‌ मिथ्या है किन्तु उसका मिथ्यात्व ब्रह्मज्ञान हो जाने पर ही सिद्ध होता है । 
संसारदशा में सभी पदार्थ सत्य होते हैं । अतः प्रमा के लक्षण में भबाधितत्व का 
अर्थ संसार दशा में अबाधतत्त्व जानना चाहिए | यही बात चित्सुखी में कही गयी 
हे कि--जिस प्रकार लोक में “अहं सुखी” “अहं दुःखी” इत्यादि ज्ञान में देह में 
आत्मा का प्रत्यय प्रमाण माना गया है, उसी प्रकार घटादि व्यावहारिक पदार्थो 
का ज्ञान भी प्रमा माना गया है।? 


प्रमाणों की संख्या 


अद्वेत वेदान्त में प्रमाणों की संख्या छः मानी गई है। वे हैं]. प्रत्यक्ष 


स्स्स य काकी 
]. एमाकरणं प्रमाणम्‌ । तत्र स्मृतिव्याबृत्तं प्रमात्वं अनघिगताबाघितविषयज्ञानत्वम्‌ ly 
—वे० प० भा०, पृ० 9 
2. देहात्मप्रत्ययो यद्धत्‌ प्रमाणत्वैन कल्पितः । | 


लीकिक  तद्ठदेवेदं प्रमाणं त्वाऽऽत्मनिश्चयात्‌ ॥ -—चित्सुखी प्रथम परिच्छे । 
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2. अनुमान, 3. उपमान, 4. आगम-शब्द, 5. अर्थापत्ति एवं 6. अनुपलब्धि । ये 
छः प्रमाण मीमांसा-दर्शन में भी स्वीकृत हैं । नैयायिकों ने केवल चार ही माने हैं । 
उन्होंने अर्थापत्ति और अनुपलब्धि को पृथक्‌ प्रमाण नहीं माना है। नैयायिकों ते 
अर्थापत्ति का अन्तर्भाव अनुमान में तथा अनुपलब्धि को प्रत्यक्ष प्रमाण के अन्तर्गत 
माना है । किन्तु वेदान्त में अर्थापत्ति और अनुपलब्धि को पृथक्‌ प्रमाण स्वीकार 
किया गया है । इसमें कया हेतु है इसका विवेचन हम अर्थापत्ति और अनुपलब्धि केः 
प्रसंग में ही करेंगे । 


]. प्रत्यक्ष प्रमाण 

प्रत्यक्ष प्रमा के करण को प्रत्यक्ष प्रमाण कहा गया है । यह्‌ प्रमाण वस्तुतः 
चैतन्य ही है, क्योंकि कहा गया है--प्रत्यक्ष प्रमा चैतन्य ब्रह्म ही है! इसलिए 
यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्यक्ष प्रमाण में प्रमा को भी प्रत्यक्ष कहा गया 
है, तथा प्रमाण को मी प्रत्यक्ष कहा गया है । अतः प्रमा, चैतन्य एवं ब्रह्म ये तीनों 
ही लगभग पर्यायवाची शब्द इनके मत में माने जाते हैं । 

यहां पर शंका की जाती है कि चैतन्य तो अनादि है, तो फिर इसके लिए 
चक्षुरादि करण की क्या आवश्यकता है ? इसका उत्तर यह है कि चैतन्य यद्यपि 
अनादि है, तो भी उसको अभिव्यक्त करने वाली वृत्ति इन्द्रिय संत्निकर्ष आदि से 
उत्पन्न होती है । इसलिए वृत्ति विशिष्ट चैतन्य सादि कहा जाता है । यह प्रत्यक्ष 
दो प्रकार का है--ज्ञानगत प्रत्यक्ष, तथा बिषयगत प्रत्यक्ष । 


ज्ञानगत प्रत्यक्ष का लक्षण : 

प्रमाण चैतन्य का विषयावच्छिन्न चेतन्य के साथ अभेद हो जाना “ज्ञान 
मत प्रत्यक्ष” कहलाता है ।१ चंतन्य तीन प्रकार का है--प्रमाण-चेतन्य, प्रमातुः 
चैतन्य तथा विषय चैतन्य धटादि से अवच्छिन्न चैतन्य को “विषय चेतन्य कहते 
हैं । अन्तःकरण की वृत्ति से अवच्छिन्न चेतन्य को ८प्रमाण-चेतन्य'' कहते हैं ॥ 
तथा अन्तःकरण से अवच्छिम्त चेतन्य को “प्रमातृ चैतन्य” कहते हैं । इनमें प्रमाण- 
चैतन्य तथा विषय चेत्य का अभेद ही ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक है । 

ज्ञानगत प्रत्यक्ष की प्रक्रिया इस प्रकार है--जिस प्रकार तालाब का जल 
छिद्र (छेद) से मिलकर नाली के द्वारा खेतों में प्रवेश करके क्षेत्र का आकार ग्रहण 


ल 


]. यत्‌ साक्षादपरोक्षात्‌ ब्रह्म। त? 3० 3.4.]. 
2. आद्ये प्रमाणचेतन्यस्य विषयावच्छिन्नचेतन्याभेद इति क्रमः। 
--वे ० प० भा०, पू० 46: 
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कर लेता है-उसी प्रकार तेजस अन्तःकरण भी चक्षुरादि इन्द्रियों से निकलकर 
घटादि विषयदेश में जाकर घटादि के आकार को प्राप्त कर लेता है वही अन्त:- 
करण का परिणाम “वृत्ति” कहलाता है। अनुमान में अन्तःकरण अग्नि आदि के 
देश में नहीं जाता। अतः वहाँ इस लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होती । सुखादि 
के स्मरण में भी प्रत्यक्ष के लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होती । क्योंकि जिसका 
स्मरण किया जाता है वह सुख अतीत हो चुका है, किन्तु स्मृतिरूप अन्तकरण 
की वृत्ति वतमान काल में हो रही है । अतः दोनों का अभेद होना संभव नहीं है । 


बिषयगत प्रत्यक्ष का लक्षण : 
प्रमाता का विषयावच्छिन्न चेतन्य के साथ अभेद हो जाना ''विषयगत 
प्रत्यक्षत्व” का प्रयोजक है ।! यदि कहो कि घटादि का अन्तःकरण से अवच्छिन्न 
चेतन्य के साथ अभेद केसे हो सकता है ? क्योंकि “अहं इमं पश्यामि” इस प्रतीति 
में भेद स्पष्ट रूप से व्यक्त हो रहा है। तो इसका उत्तर यह है कि अन्तःकरण के 
साथ विषय की एकता हो जाना अभेद नहीं है, किन्तु प्रमाता की सत्ता से अतिरिक्त 
विषय को सत्ता का न होना ही दोंनों का अभेद है। घटादि चेतन्य में घटादि 
विषय कल्पित है। इसलिए विषय चैतन्य की सत्ता ही घटादि की सत्ता है। 
दर को सत्ता से भिन्न कल्पित वस्तु की सत्ता नहीं मानी गई है। अतः प्रमातृ 
चतन्य ही घट की सत्ता मानी जाएगी । इस प्रकार घटादि विषयों का प्रत्यक्ष सिद्ध 
हो जाता है । 
अन्तःकरण वृत्ति : 
करण या व र हती 
र 5 ह हेही याप को वृत्ति ' कहते हैं । विषयों के संपर्क से अन्त:करण 
५ त होता हे वही अंतःकरण की वृत्ति कहलाती है। यह तृत्ति चार 
प्रकार की है--संशय, निश्‍चय, अभिमान (गर्व) तथा स्मरण । 


(2) संशय -- संकल्प-विकल्प रूप संशयाकार, जेसे--“स्थाणुर्वा पुरुषो वा” 
अर्थात्‌ खम्मा है अथवा आदमी है 
(2) निश्चय --निइचयाकार, जसे--“इदमित्थम्‌' अर्थात्‌ यह इस प्रकार है । 
(3) अभिमान--अभिमानाकार न 
अथवा गर्वाकार | जैसे “अयम्‌ अहम्‌” अ 
रू उ हि 
हों ह्‌ [त्‌ यह 
(4) स्मरण--स्मरणाकार, जैसे-_“स घटः?” अर्थात्‌ वह घट है । 
इस प्रकार अंतःकरण एक होता हुआ भी इन वृत्तियों के आधार पर ही 


ATION WI अवि 
।. घटादेविषयस्य प्रत्यक्ष त्वं तु प्रमानभिन्नत्वम्‌ । ¬ वे० प० भा०, पृ० 73. 
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अंतःकरण के भी चार नाम हो गये हैं । संशय वृत्ति के कारण अंतःकरण का नाम 
“मन” हो गया है । निश्चय के कारण “बुद्धि” अभिमान (गर्व) के कारण 'अहुंकार' 
तथा स्मरण वे कारण 'चित्त' नाम हो गया है ॥१ 

प्रत्यक्ष के भेद: 


अहेत वेदान्त के अनुसार प्रत्यक्ष दो प्रकार का है]. सविकल्पक प्रत्यक्ष 
तथा 2. निधिकल्पक प्रत्यक्ष । 
(]) सविकल्पक प्रत्यक्ष -- 

नाम, जाति, गुण, आदि विशेषताओं को ग्रहण करने वाला प्रत्यक्ष 
“'सविकल्पक प्रत्यक्ष” है, जैसे--''अहं घटं जानामि ' अर्थात्‌ मैं घट को जानता हूँ 
यहाँ घट का ज्ञान विशिष्टता के साथ हो रहा है। 
(2) निर्विकल्पक प्रत्यक्ष -- 

नाम, जाति, गुण आदि के संसर्ग से रहित प्रत्यक्ष को “निविकल्पक 
प्रत्यक्ष” कहते हैं, जेसे-''इदं किचित्‌” अर्थात्‌ 'यह कुछ है”, केवल इतनी ही 
प्रतीति निविकल्पक ज्ञान कहलाती है । ''सोऽयं देवदत्तः” अर्थात्‌ “यह वह देवदत्त 
है” एवं “तत्त्वमसि” अर्थात्‌ “वह तुम ही हो” आदि का ज्ञान भी निविक्रल्पक है । 

सर्वप्रथम, प्रथम क्षण में सबको निविकल्पक ज्ञान ही होता है। अग्निम 


क्षण में जब वस्तु के नाम, जाति आदि विशेषताओं का ज्ञान होता है तब वही 
ज्ञान सविकल्पक हो जाता है । 


यदि कहो कि “सोऽयं देवदत्तः” तथा 'तत्त्वमसि’ यह ज्ञान तो शाब्द ज्ञान 
के अन्तर्गत आता है, प्रत्यक्ष के अन्तरगत नहीं । क्योंकि यह ज्ञान इर्द्रियों से जन्य 
नहीं है तो ऐसा कहना ठीक नहीं । क्योंकि हम वेदान्तियों के मत में इन्द्रियों से 
'जन्य होना प्रत्यक्ष का लक्षण नहीं हैं । किन्तु प्रमाण चेतव्य तथा विषय चेतन्य के 
अभेद को प्रत्यक्ष कहा गया है। “तत्त्वमसि” आदि वाक्य अखण्डार्थ के बोधक हैं । 
यह अखण्डाथंता इसीलिए है क्योंकि यह ज्ञान वेशिष्ट्य के संसग आ स्पशे नहीं 
करता । यही बात चित्सुखाचारय ने कही है ।* 


शि « मनोबुंद्धिरहङ्काररिचित्तं करणमान्तरम्‌ । 
संशयो नि३चवो गर्वः स्मरणं विषया इमे ॥ --वे० प० भा०, पृ० 85. 
2. संसर्गासङङ्गिसम्बन्धो हेतुता या गिरामियम्‌ । 
उक्ताऽखण्डार्थंता यद्वा तत्प्रातिपदिकार्थंता ॥ 
—चित्सुखी प्रथम परिच्छेद । 
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प्रत्यक्ष के पुनः दो भेद : 

सविकल्पक और निविकल्पक प्रत्यक्ष के पुनः ये दो भेद हो जाते हें-- 
जीवसाक्षी प्रत्यक्ष तथा ईश्वरसाक्षी प्रत्यक्ष अद्वैत वेदान्त के अनुसार अन्तःकरण से 
अवच्छिन्न चैतन्य को “जीवसाक्षी” माना जाता है। अन्तःकरण से अवच्छिन्त 
चैतन्य को जीवसाक्षी कहा जाता है। अर्थात्‌ जब अन्तःकरण, चेंतन्य का विशेषण 
बनता है, तब “जीब” संज्ञा होती है, और जब वह अन्तःकरण, उस चेतन्य की 
उपाधि बनता है तब “जीवसाक्षी” कहलाता हे । विशेषण में और उपाधि में यह 
भेद हे कि--विशेषण उसे कहते हैं जो कार्ये के साथ अनुगत रहे तथा अन्य कार्यो, 
से उसकी व्यावृत्ति करे | उपाधि कार्य के साथ अनुगत नहीं रहती तथा वह मी; 
व्यावतंक होती है, वह भी केवल वर्तमान कालीन होती है । जेसे--“रूप विशिष्ट. 
घट है” यहाँ रूप घट का विशेषण है । “कणंशशकूली से अवच्छिन्न आकाश, 
को “श्रोत्र” कहते हैं ।-.इस वाक्य में कर्ण शककूली आकाश की उपाधि है। 


जीव साक्षी प्रत्यक्ष प्रत्येक आत्मा के साथ भिन्न-भिन्न रहता है। यदि: 


जीव साक्षी को एक ही माना जाय तो “मंत्र” के द्वारा अवगत अर्थं का भानः 


“चेत्र” को भो होने लगेगा । 


मायोपहित चेतन्य को “ईश्वर साक्षी” कहते हैं। माया एक है, इसलिए 


ईश्वर साक्षी प्रत्यक्ष मी एक है। यदि कहो कि “इन्द्रोमायामिः पुरुरूप ईयते” इस 
श्रुति में माया के साथ बहुवचन क्यों लगाया गया है ? तो इसका उत्तर यह्‌ है कि 
माया में रहने वाली अनेक शक्तियों को ध्यान में रखकर बहुवचन विशेषण दिया 
गया हे । माया एक है, इसमें श्रुति प्रमाण है। जैसे माया को जगत्‌ की प्रकृति. 


ओर मायावी को महेश्वर जानो ।? इसी प्रकार रक्त, २वेत तथा काले रंग की एक. 
प्रकृति बहुत-सी समान जातीय प्रजा की सृष्टि करती है । उसमें एक जीव उसको; 


सागता हुआ उसमें लिपटा रहता है, ओर दुसरा जीव उसे भोग कर विवेक से 
निःसार समझकर छोड़ देता है ।? 


माया जब चेतन्य का विशेषण बनती है तब उस चैतन्य की संज्ञा “ईश्‍वर 
होती है । जब वही माया च॑तन्य की उपाधि बनती है, तब “ईश्वर साक्षी प्रत्यक्ष” 


कहलाता है । 


]. मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिन तु महेश्वरम्‌ । 


2. अजामेकां लीहितशुक्लकृष्णां बह्वीः प्रजा: सृजमानां सरूपा:। 
अजोह्येकी जुषमाणोऽनुशेले जहात्येनां भुक्तमोगामजोऽन्यः।। -_इवे० उ० 4.5. 
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यदि कहो कि ईश्वर साक्षी तो अनादि है फिर “उसने ईक्षण किया कि 
मैं बहुत रूप होऊं, प्रजा रूप से उत्पन्न होऊं 77 


इस श्रुति में सृष्टि के पूर्व समय में परमेश्‍वर का आगन्तुक ईक्षण क्यों कहा 
गया है ? तो इसका उत्तर यह है कि यद्यपि ईश्वर साक्षी अनादि है, फिर भो 
अन्तःकरण के वृत्तिभेद के समान माया की भी अनेक वृत्तियां उत्पन्न होती रहती 
है । अतः वृत्तियों को व्यान में रखकर परमेश्वर का आगन्तुक ईक्षण कह दिया 
गया है। 


प्रत्यक्ष के प्रकारान्तर से पुनः वो भेद: 


यह प्रत्यक्ष प्रकारान्तर से पुनः दो प्रकार का हो जाता है--], इन्द्रियजन्य 
प्रत्यक्ष तथा 2. इन्द्रियों से अजन्य प्रत्यक्ष ।१ घ्राण, रसना, चक्ष, श्रोत्र, तथा त्वक 
इन पांच ज्ञानेन्द्रियों से उत्पन्न होने वाला ज्ञान “इन्द्रिय जन्य प्रत्यक्ष "कहलाता हे 
इन्द्रिय भेद से इन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष पांच प्रकार का है । उदाहरण के लिये जैसे छेदन 
क्रिया में क्रियात्व है और वह कुठार (कूल्हाड़ी) रूप करण से अन्य है, इसी प्रकार 
रूपादि ज्ञान में भी क्रियात्व है और वह किसी-न-किसी करण से जन्य होना 
चाहिए । इन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष के इन्द्रिय भेद से पांच प्रकार इस प्रकार है-_ 
]. गंधज्ञान धाण” करण जन्य है, 2. रसगान “रसना” करण जन्य है, 3. रूपज्ञान 
“चक्षु” (नेत्र) करण जन्य है, 4. शब्दज्ञान "श्रोत्र" करण जन्य है, तथा 
5. स्पर्शज्ञान “त्वक्‌ (त्वचा) करण जन्य है । 


सुखादि का प्रत्यक्ष “इन्द्रियों से अजन्य प्रत्यक्ष” है सुख का प्रत्यक्ष केवल 
मन से जन्य है, ओर मन को वेदान्त में इन्द्रिय नहीं माना गया । 


2. अनुमान प्रमाण 
अनुमिति के करण को “अनुमान” कहते हैं । अनुमिति उसे कहते हैं जो 
व्याप्तिज्चान से जन्य हो किन्तु व्याप्तिज्ञान को विषय न करती हो । अनुव्यवसाय 
आदि ज्ञान व्याप्तिज्ञान रूप से जन्य नहीं है । इसलिए उनको अनुमिति नहीं कहते । 
अनुमिति का करण व्याप्तिज्ञान है तथा व्याप्तिज्ञान है तथा व्याप्तिज्ञान का 
संस्कार अवान्तर व्यापार है। नेंयायिकों ने तृतीय लिंग परामश को अनुमिति का 


]. तदंक्षृत बहुस्यां प्रजायेय । — छा० उ० 6.2.]. 
2. उक्तं प्रत्यक्षं प्रकारान्तरेण द्विविधम्‌, इर्द्रियज॑न्यं तदजन्यं वेति ।” 

—_वे० प० सा०, १० ।53. 
3. अनुमितिकरणमनुमानम्‌ । >>वे० प° भा० पृ० ॥59, 
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करण माना है, किन्तु यह ठीक नहीं है । क्योंकि तृतीय लिग परामर्श तो अनुमिति 
का हेत भी नहीं माता गया करण मानना तो दूर की बात है । 


यद्यपि व्याप्ति ज्ञान के संस्कार को अनुमिति में हेतु माना गया है फिर भी 
यह ज्ञान स्मृति नहीं कहलाता है। क्योंकि स्मृति ज्ञान केवल संस्कार जन्य होता 
है, जबकि अनुमिति व्याप्तिज्ञात सहित संसार से जन्य होती है । 


यहां यह ध्यान रखना चाहिए कि व्याप्तिज्ञान वह्लि (अग्नि) विषयक 
ज्ञान के अंश में ही करण है। पर्वत विषयक ज्ञानांश में करण नहीं है। इसलिये 
“पवेतो वह्विमान्‌” इस वाक्य में अग्नि ज्ञान ही अनुमिति है । पवेतांश में प्रत्यक्ष 


- नहीं है। 


व्याप्ति का लक्षण 
सम्पूर्ण साधनों के आश्रय के आश्रित जो साध्य, उस साध्य के सामाना- 
घिकरण्य को “व्याप्ति” कहते है । उस व्याप्ति का ग्रहण व्यभिचार के अदर्शेन 
तथा सहचार दशन से होता है। वह सहचार दर्शन चाहे एक बार हुआ हो चाहे 
अनेक बार । इससे कोई अंतर नहीं पड़ता । केवल सहचार दर्शन ही व्याप्ति ज्ञान 
का नियामक है ।! 


नैयायिकों के लक्षण से इस लक्षण में अंतर यह है कि नेयायिक व्याप्ति का 
ग्रहण बार-बार सहचार दर्शन से तथा तक से मानते हैं। व्याप्य के आरोप से 
व्यापक का आरोप करना 'तक है । जेसे-यदि यहां अग्नि नहीं होती तो धूम 
[धू वा) भी नहीं होता । यहां पर अग्नि का अभाव व्याप्य है तथा घूम का अभाव 
ब्यापक है । इसी को तके कहते हैं । एक बार के सहचार दर्शन से व्याप्ति का 
ग्रहण नहीं होता बल्कि भूयो (पुनः) दशन से उसका ग्रहण होता है । 


अनुमान केवल एक प्रकार का है-_अन्वयी अनुमान । न्याय मत में 
अनुमान के तीन रूप माने गये हैं--अन्वय व्यतिरेकि, केबलान्वथि, तथा केवल 
व्यतिरेकि । किन्तु भद्वेत वेदान्त में ऐसा नहीं माना गया । क्योंकि अद्वैत वेदान्त के 


]. व्याब्तिश्च अरोपसाधना श्रयाश्रितसाध्यसामानाधिकरण्यरूपा । सा च व्यभि- 
,चारादर्दाने सति सहचारदर्शनेन गृह्यते। लब्ध सहचार दशनं भुयो दर्शनं 
सकृद्‌दर्शनं वेत्ति विशेषो नादरणीय: । सहचारदर्शनस्येव प्रयोजकत्वात्‌ । 


-वे० प० भा०, पृ० 69- 
वही, पृ० ॥7. 
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अनुसार ब्रह्म में रहने वाले समस्त पदार्थ अत्यन्त अभाव के प्रतियोगी है! इसलिए 
ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो अत्यन्त अभाव का प्रतियोगी न हो जिसे केवलान्वयि 
कहा जा सके । 

केवल व्यतिरेकि अनमान भी नहीं होता । क्योंकि साध्याभाव में रहने- 
वाली साधनाभाव की व्याप्ति का ज्ञान साधन से साध्य की अनमिति में अनुपयोगी 
है ।! इसलिए ही अन्वयव्यतिरेकि अनमांन भी नहीं होता । क्योंकि व्यतिरेक 
व्याप्तिज्ञान को अनुमिति में कारण नहीं माना गया ह्‌ ।2 


यह प्रकरण इसलिए उठाया गया है जिससे नैयायिकों के पक्ष का निरा- 
करण किया जा सके । नैयायिक अनुमान के तीन भेद मानते हैं]. अन्वय 
व्यतिरेकि, 2, केवलान्वयि, 3. केधल व्यतिरेकि !3 


अनुमान के पूनः दो भेद 

पहले जो अनुमान के तीन भेद किये थे वह भेद स्वरूप की दृष्टि से थे। 
उपयोगिता की दृष्टि से अनुमान पुनः दो प्रकार का हो जाता है--स्वार्थानमान 
तथा 2. परार्थानुमान | जब हेतु के द्वारा स्वयं ही साध्य का ज्ञान किया जाता है 
तब वह्‌ “स्वार्थानुमान कहलाता है। अभी तक जो अनुमान का वर्णन किया गया 
है वह स्वार्थान्‌मान ही है । 

जब दूसरे को ज्ञान कराने के लिए पंचावयब वाक्य के द्वारा जो उच्चारण 
किया जाता है वह “परार्थानुमान” है । अवयव पांच होते हैं]. प्रतिज्ञा, 2. हेतु, 
3. उदाहरण, 4. उपनय तथा 5. निगमन ।5 
(7) प्रतिज्ञा : 

साध्य विशिष्ट पक्ष का बोधक वाक्य “प्रतिज्ञा” कहलाता है । जेसे- 
“पर्वतो वह्लिमान ।” यह वाक्य साध्य वहनि से विशिष्ट पर्वतरूप पक्ष का ज्ञानः 
कराता है। 


fT Rp MR 5 लि 
।. नाप्यनुमानस्य व्यतिरेकिरुपत्वम्‌ । साध्या भावेसाधनाभावनिरुपितव्धाप्तिज्ञानस्य 


साधनेन साध्यानुमितावनुपथोगात्‌ । —वे० प० भा०, पृ० ]72 
2. अत एवानुमानस्य नान्वयव्यतिरेकिूपत्वं व्यतिरेकेव्याप्ति ज्ञानस्यानुमित्यः 
हेतुत्वात्‌ । --वे० प० भा०, पृ० ]73.. 

3. तच्चानुमानं त्रिविघं अन्वयव्यतिरेकि केवलान्वयि केवलव्यतिरेकि चेति । 
>-तकमाषा ॥ 
4. अनुमान द्विविधं स्वार्थं परार्थं च । —_तकसंग्रह्‌, पृ० 56. 
5. प्रतिज्ञाहेतृदा हरणेपनयनिगमनानि पंचावयवाः । --तकसंग्रह, पृ० 60; 
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(2) हैतु : है 

पंचम्यन्त अथवा तृतीयान्त लिंगवाचक को “हेतु ' कहा जाता त] साटान्च 
“बमवत्वात्‌ धूमत्वेन वा ।”” इस वाक्‍य में धूम पद में तृतीया अथवा पंचमी विभवति 
के कारण साध्यज्ञान के प्रति कारणता प्रतीत होती है । यहाँ यह स्मरण रहे कि 
जैसे--दण्ड घट का कारक हेतु है वैसे धूम वह्लि का कारक हेतु नहीं है । किन्तु 
ज्ञापक हेतु है, अर्थात्‌ वह्नि का ज्ञान कराता है किन्तु पैदा नहीं करता । 
(3) उदाहरण : 

व्याप्ति प्रतिपादक दृष्टान्त वाक्य को “उदाहरण” कहते हैं । जेसे--यत्र- 
यत्र धूमः तत्र-तत्र वह्निः यथा महानसम्‌ । यह वाक्य महानस में धूम और वल्लि 
का साहचयं ज्ञान करा रहा है ! अतः इसे उदाहरण कहते हैं । 
(4) उपनय : 

उदाहृत व्याप्ति विशिष्टत्व रूप से हेतु में पक्ष घता प्रतिपादक वचन 
को “उपनय” कहते हैं । जैसे--यह पर्वत अग्निव्याप्त धूमवाला है इसमें धूम अग्नि 
की व्याप्ति का आश्रय है। अतः यह व्याप्ति विशिष्ट है और उसी में पर्वत 
निरूपित वृत्तिता का भी प्रतिपादन यह वाक्य कर रहा है। इसलिए व्याप्ति 
विशिष्ट घूम हेतु में पक्ष वृत्तिता का बोधक वाक्य उपनय कहा गया है। 
(5) निगमन : 

पक्ष में साध्य का अबाधितत्व प्रतिपादक वाक्य को “निगमन” कहते हैं । 
जंसे-“'यह्‌ पर्व॑त भी वह्मिवाला है।” इस वाक्य से पर्वत में बह्व का निश्चित 
रूप से ज्ञान हो रहा है । अतः इसे निगमन कहा गया है | 

किन्तु इनमें से वेदान्तियों को परार्थानुमान के लिए तीन अवयव ही मान्य 
हैं | या तो प्रारम्भ के तीन अवयव--प्रतिज्ञा, हेतू, उदाहरण ही मानने चाहिए, 
अथवा अन्त के तीन अवयव--उदाहरण, उपनथ तथा निगमन को स्वीकार करता 
चाहिए । यही न्याय और वेदान्त के परार्थानुमान में भेद है । नैयायिक पाचों 
अवयवों को परार्थानुमान में उपयोगी मानते हैं ।! 
अनुमान की उपयोगिता : 

अद्वेत वेदान्त में जगत्‌ को मिथ्या सिद्ध करने के लिए अनुमान प्रमाण की 


]. अवयवाइच त्रय एव प्रसिद्धा > प्रतिज्ञा हेतुदा हरणरूपाः, 
उदाहरणोपनयनिगमनरूपा वान तु पंचावयवयरूपाः । 


--वे० प० भा०, पृ० ]78: 
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उपयोगिता है । जेसे--ब्रह्म से भिन्न सब कुछ मिथ्या है, क्योंकि वह ब्रह्म से मिन्न 
'है। जो-जो ब्रह्म से मिनन होता है बह मिथ्या हुआ करता है। जसे --बुक्ति में रजत 
का ज्ञान मिथ्या हैं |? 

स 3. उपमान प्रमाण 


उपमान का लक्षण जैसा नेयायिक मानते हैं बेसा ही वेदान्त दर्शन में 

माना गया है। सादृश्य प्रमा के करण को “उपमान? कहते हैं ।2 अथवा उपमिति 

का करण अर्थात्‌ साधारण ज्ञान 'उपमान' कहलाता है|» उपमिति उसे कहते 

हैं--संज्ञा-संज्ञी अर्थात्‌ पद और अर्थ इन दोनों का जो शक्तिरूप सम्वन्ध ज्ञान है | 

उपमिति का करण ही सादृश्य ज्ञान हे ।* उपमान वह है--जैसे किसी पुरुष ने 

नगर में गाय को देखा, उसके बाद वह जंगल में गया । वहाँ गाय के समान गवय 

'के साथ इन्द्रियसंन्निकर्ष होने पर यह ज्ञान हुआ कि यह गवय गाय के समान है । 

~ 'उसके बाद यह निश्‍चय हुआ कि “यह गवय है ।” इस प्रकार गौ के सादृश्य का 
ज्ञान करण है और गवय के सादृश्य का ज्ञान उपमिति है । 


4. आगम = (शब्द) प्रमाण 


जिस वाक्य का तात्पर्य विषयीभूत संसर्ग किसी दूसरे प्रमाण से वाधित न 
'होता हो वह्‌ वाक्य “आगम प्रमाण” कहलाता है ।° 


जिन कारणों से वाकय ज्ञान को उत्पन्न करता है ऐसे चार कारण हैं-- 
i १. आकांक्षा, 2. योग्यता, 3. आसत्ति तथा 4. तात्पर्य ज्ञान |? 


4) आकांक्षा : 


पदार्थों की परस्पर जिज्ञासा में विषय बनने की योग्यता का नाम 


॥. ब्रह्म भिन्तं सवं मिथ्या, ब्रह्मभिन्तत्वाचदेवं तदेवं यथा शुक्तिरूप्यम्‌ । hl 
--वे० प° भा०, १० ॥8 


{ 2. सादृश्यप्रमाकरणमुपमानम्‌ । वे० प० मा०, पृ० 92- |] 
3. उपसितिकरणमुपमानम्‌ । -तकंसंग्रह ४० 85. | 

4. संज्ञासंज्ञी सम्बन्धज्ञानमुपमितिः । --वहो। i 

5. उपमितिकरणं सादृश्यज्ञानम्‌ । वही | 

6. यस्यवाक्यस्य तात्पर्यविषयीभुतसंसर्गो मानान्तरेण न बाध्यते त॒द्‌ वाक्यं | 

प्रमाणम्‌ । .—वै० प° मा०, पृ० ।99. f 

शर. वाक्यजन्यज्ञाीने च आकांक्षायोग्यताऽऽसत्तयस्तात्यज्ञातं चेति चत्वारि hh 

कारणानि । --वे० प० भा०, पृ० ।99 | 
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“आकांक्षा” है ।! जित पदों में परस्पर जिज्ञासा का विषय बनने की योग्यता नहीं 
होती वह वाक्य नहीं कहलाता। इसलिए गौ, अश्व, पुरुष, हस्ती इत्यादि शब्द 
वाक्य नहीं हैं । 


(2) योग्यता : 

तात्पय॑विषयीभूत संसर्गं का बाघ न होना ही “योग्यता” है ।१ ' 'वह्लिना 
सिंचति” अर्थात्‌ अग्नि से खींचता है । यह वाक्य योग्यता से रहित है । क्योंकि 
अग्नि में सींचने की योग्यता नहीं होती । इस लिए यह वाक्‍य नहीं है। “स प्रजा- 
पतिरात्मनो वपामुदरिवदत्‌” अर्थात्‌ “उस प्रजापति ने अपनी वपा= (चरबी) को 
खरोंच कर निकाला ।” यह वाक्य आपात रूप से अटपटा सा लगता है । किन्तु, 
पशुयाग को प्रशंसा रूप योग्यता इसमें भी है । इसलिए यह वाक्य प्रमाण है 3 


(3) आसत्ति: 
पद से जन्य पदार्थों की अव्यवघान रूप से उपस्थिति को “आसत्ति” कहते 
हैं ।¦ अर्थात्‌ पद जन्य काल के व्यधधान से रहित होकर श्रुत होते हैं तभी उनसे 
अर्थ का वोध होता है । जहाँ किसी पदार्थों का श्रवण न हुआ हो ऐसे स्थल पर 
उस पद का अध्याहार कर लिया जाता है, जसे--“द्वारम्‌” पद सुनने पर ही 

“पिधेहि” = (बन्द करो) पद का अध्याहार किया जाता है । 

(4) तात्पयं : 
जिस वस्तु की प्रतीति की इच्छा से जिस शब्द का उच्चारण किया जाय 
उस शब्द का उसी अर्थ के बोधन में “तात्पर्य” माना जाता हे । इस प्रकार 
यह लक्षण नेयाथिकों का है। किन्तु शांकर वेदान्ती इस लक्षण को स्वीकार नहीं 
करते, तव तो अर्थ ज्ञानशून्य पुरुष के द्वारा उच्चारण किये गए वेद वाक्य से 
अर्थबोध नहीं हो सकेगा । इसलिए तात्पर्य कां निर्दोष लक्षण इस प्रकःर है कि 
विवक्षित अर्थ प्रतीति को उत्पन्न करने की योग्यता को “तात्पर्य” कहते हैं ।5 इस. 
लक्षण में और एक संशोधन यह किया गया है कि जो वाक्य जिस अर्थप्रतीति की 
स्वरूप योग्यता रखता हो ओर उससे भिन्न अर्थ बोध की इच्छा से उच्चारण नहीं 


CE 


iis पदार्थानां परस्परजिज्ञासाविषयत्वयोग्यत्वमाकांक्षा । वही, पृ० 203. 
2. योग्यता च तात्परयंविषयी भूतसं सर्गाबाधः । वही, पृ० 26-. 
3. आसत्तिश्चाव्यवधनेन पदजन्यपदार्थोपस्थितिः । --वही, पृ० 28.. 
4. आसत्तिश्चाव्यवधानेन पदजन्यपदार्थोपस्थितिः। -वै० प० मा०, पृ० 28- 
5. तत्प्रतीतिजननयोग्यत्वें तात्पर्यम्‌ | --वही, पृऽ, 254. 
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किया गया हो तो वह वाक्य उस अर्थ का संसग परक माना जाएगा । तभी वह 
प्रमाण कहलायेगा ।* 
न्यायमत से इस वेदान्त मत में यह विलक्षणता है कि न्याय तो वाक्यार्थ 
न ज्ञान में आकांक्षा, योग्यता, तथा आसत्ति इन तीनों को ही कारण मानता है। 
किन्तु अद्वेत वेदान्त में तात्पर्यज्ञान को भी कारण मान! गया है। यह तात्पर्यं वेद 
में मीमासा परिशोधित न्याय से ही किया जाता है और लोक में प्रकरण आदि से 
तात्पर्यं का निर्णय किया जाता है । जैसे--“सेन्धवमानय” इस वाक्य का तात्पर्य 
नमक लाने अर्थ में ही है अश्‍व (घोड़ा) में नहीं । क्योंकि भोजन के प्रसग में 
लवण अर्थात्‌ नमक की आवश्यकता होती है न कि अश्व की । 


आगम प्रमाण को उपयोगिता 
वेदान्त में जीव और ब्रह्म की एकता का ज्ञान केवल आगम प्रमाण से ही | 

होता है । ब्रह्मज्ञान के लिए प्रत्यक्ष, अनुमान आदि कोई भौ प्रमाण समर्थं नहीं है। 

“तत्वमसि”, “अहं ब्रह्मास्मि”, “एकमेवाद्वितीयं” इत्यादि श्रूति वाक्यों का तात्पर्य 

अद्वैत ब्रह्म के बोधन में ही हैं । 

वेदों की अपरिमेयता : | | 
अद्वैत वेदान्त वेदों को अपरिमेय मानता है । न्याय भी वेदों को ईश्व रकृत | 

मानता है किन्तु वह वेदों को पौरुषेय मानता है । वेदान्ती भी वेदों को ईश्वरकृत 

i मानते हैं, किन्तु पौरुषेय नहीं मानते, अपौरुषेय मानते हैं । यहाँ शंका होती है कि 

वेदों की रचना ईश्वर के द्वारा हुई है तो पौरुषेय तो है ही फिर वह अपो- 

षेय कैसा रहेगा ? इसका उत्तर वेदान्ती देते हैं कि पुरुषों से उच्चारण किया जाना 

यह पौरुषेयत्व का अर्थ नहीं है । ऐसा अर्थ मानने पर तो मीमांसा मत में भी वेदों 

को पौरुषेयत्व ही कहना होगा । क्योंकि मीमांसा मत मैं भी अध्यापक परस्परा सेः 

वेदों में भी पौरुषेयत्व आजाएगा । इसलिए पुरुष के द्वारा उच्चारण किया जाना i 

यह पौरुषेयत्व का अर्थ नहीं है, बल्कि सजातीय उच्चारण की अपेक्षा न करके if 

उच्चारण करना ही पौरुषेयत्व का अर्थ है ।* 


महाभारत, रामायण आदि पौरुषेय कहलाते हैं, क्योंकि वे सजातीय 
ATES SIs यी 
]. तथा च यद्वाक्यं यतूप्रतीतिजननस्वरूपयोम्यत्वे 
सति यदन्यप्रतीतीच्छया नोच्चरितं तद्वाक्यं तत्संसर्गम्‌। --वहीं पृ० 255. 
2. किन्तु सजातीयोच्चारणानपेक्षो व्चारण विषयत्वम्‌ । 
-वे० प० भा०, पृ० 27°. 
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उच्चारण की अपेक्षा न करके उच्चरित हुए हैं । परन्तु ईश्वर ने सृष्टि के आरंभ 
में जिस वेद को बनाया उपमें शब्द आदि का क्रम वैसा ही था, जेसा कि पहले सृष्टि 
में था। पूर्वसृष्टि में सिद्ध वेदों के आनुपूर्वी के समान ही अनुक्रमवाले वेद को 
बनाया न कि उससे विजातीय वेद को । इसलिए वेदों में पौरुषेयत्व नहीं है ।! 
5. अर्थापत्ति प्रमाण 

उपपाद्य के ज्ञान से उपपादक की कल्पना करना ही “अर्थापत्ति” हे ।* 
“अर्थात्‌ कारं के ज्ञान से कारण का ज्ञान होता ही ' अर्थापत्ति” है जिनके बिना 
जो कार्य अनुपपन्न हो रहा है वह अनूपपन्न होने वाला कार्य "'उपपाद्य'' कहलाता 
है, ऑर जिसके अभाव में वह अनुपपन्न होता है वह ““उपपादक” कहलाता है । 
"उपपाद्य और उपपादक का यही लक्षण है। जेसे--दिन में न खाने पाले पुरुष की 
"स्थूलता रात्रि भोजन के बिना उपपन्न नही हो सकतीं। अतः दिन में न खाने वाले 
व्यक्ति की स्थूलतां उपपाद्य है, तथा रात्रि भोजन उपपादक है ।यही अर्थापत्ति है। 


यह अर्थापत्ति दो प्रकार को हे--]. दृष्टार्थापत्ति, तथा 2. श्रुतार्थापत्ति । 
:(]) दृष्टार्थापत्ति: 


जब देखे हुए उपपादक से उपपाद्य की कल्पना की जाती है, तब वह 
“दृष्टार्थापत्ति” कहलाती हैं । जेसे-सामने पड़े हुए पदार्थ में जब “इदं रजतम्‌” 
का ज्ञान होता है, और उसी स्थल में पुन; “नेदं रतम्‌” का ज्ञान होता है। तो 
“वह “नेदं रजतम्‌” यह ज्ञान सामने पड़े हुए पदार्थं के सत्य होने पर सिद्ध नहीं हो 
EH इसलिए अर्थापत्ति द्वारा "ड्द रजतम्‌? इस ज्ञान को मिथ्या ज्ञान “छाः 
जाता ठ्‌ |3 


(2) थ्रुतार्थापत्ति : 
सुतार्थापत्ति वहां होती है जहां सुने गये वाक्‍य के अर्थ की अनुपपत्ति को 


तथा च सर्गायकाले परमेस्वर: पृ्वेसिद्धवेदानुपुर्वीसनानानुपूर्वीक वेद' विरचित- 


व ०० हे न र 
LR तदविजातीयं वेदमिति न सजातीयोच्चारणानपेक्षोच्चारणविषयत्वं 
१।रुषयत्वं वेदानाम्‌ | वही, फळ तहा 

_वही, 


तत्रोपपाद्ज्ञानेनोपपादककल्पनमर्थापत्तिः । वही, पृ० 273. 


:3. ततर दृष्टार्थापत्तियंधा इदं रजतमिति पुरो बततिनि प्रतिपन्नरूप रजतस्य नेदं 


Sn तत्रेव निधिध्यमानत्व॑ सत्यत्वे$नुपपन्नर्मिति रजतस्य सद्भिन्नत्वं 
सत्यत्वात्यन्ताभाववत्त्वं वा मिथ्यात्वं कल्पयतीति | 


-ऱर्‍्वै० प° मा०, पृ० 276. 
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5 
देखकर अर्थान्तर की कल्पना की जा सकती है । इस अर्थान्तर की कल्पना को हो । 
““श्रुतार्थापत्ति” कहते हैं । जेसे--“तरति शोकमात्मवित्‌” अर्थात्‌ “आत्मज्ञानी शोक । 
को तर जाता है।” यहां पर शोक शब्द का अर्थ बन्धन है। बन्धन को ज्ञान से ० 


निवर्त्यं माता गया है। यह बात तब तक सिद्ध नहीं हो सकती जब तक बन्धन को 
मिथ्या न माता जाए। इसलिए अर्थापत्ति से बन्धन के मिथ्यात्व की कल्पना की 


जाती है १ 
> त 
श्रुतार्थापत्ति दो प्रकार की है--]. अभिधानानुपपत्ति तथा 2. अभिहिता- | 
-नुपपत्ति । | 
९ रि र 
(7) अभिधानानुपपत्ति : | 
जहाँ वाक्य के एक देश का श्रवण होने पर उसके अन्वय की अनुपपत्ति को | 
देखकर उस अन्वय के उपयोगी दूसरे पद की कल्पना को जाती है, तो वह | 
“अमिघानानुपपत्ति” कहलाती है। जॅसे--“द्वारम्‌” इस पद को सुनकर | 
“पिधेहि” ष्= (बन्द करो) पद का अध्याहार कर लिया जाता है। | | 
(2) अभिहितातुपपत्ति : | 


जहां वाक्य से अवगत अर्थ जनुपपन्त होने के कारण ज्ञात होता हुआ भी 
अर्थान्तर की कल्पना कराता हो वहाँ “अभिहितानुपपत्ति” होती है । जैसे-- 
“स्वर्गकामी ज्योतिष्टोमेन यजेत” अर्थात्‌ “स्वर्ग की इच्छा करने वाला ज्योविष्टोम 
यज्ञ करें” | यहाँ पर स्वर्ग का साधन ज्योतिष्टोम एक क्षणिक पदार्थे है । बह किसी 
मध्यवर्ती अपूर्वं के बिना स्वगं का साधन नहीं हो सकता । इसलिए अपूर्वं की 
कल्पना कर ली जाती है ।3 


]. श्रुतार्थापत्तियंथा यत्रश्रूयमाणवाक्यस्य स्वार्थानुंपपत्तिमुखेनार्थान्तरकल्पनम्‌ । 
यथा--“तरति शोकमात्मवित्‌’ इत्यत्र श्रुतस्य शोकशब्दवाच्यबन्धजातस्य 
ज्ञाननिवत्यंत्वस्यान्यथाऽनुपपच्या बस्घस्य मिथ्यात्वं कल्प्यते । 

वही, ए० 276. 
विज 2. यत्र वाक्यै क देशश्रवणेऽन्वया मिघाना नुपपत््याऽन्वयामिधानोपयोगि पदान्तर 
कल्प्यते तत्र अभिधातनानुपपत्तिः । यथा द्वारमित्यत्र पिधेहि इत्यध्याहारः । 

--वे० प० भा० पू० 279. 

3. अभिहितानुपपत्तिस्तु यत्र वाक्यावगतोऽर्थोऽनुपपन्तत्वेन ज्ञातः सन्‌ अर्थान्तर 
ल्पयत्ति तब दष्ट्वा । यथा--,'स्वगं कामो ज्योष्टीमेन यजेत्‌ इत्यत्र स्वग- 
साघगत्वस्य क्षणिकज्योतिष्टोमया-गगततयाऽवगतस्यानुपपत््ा मध्यवत्यहूव 
'कल्प्यते । --वही पृ० 283. 
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यह अर्थापत्ति अनुमान में अन्तर्भूत नहीं हो सकती | क्योंकि अन्वयव्या ति 
का ज्ञान सम्भव नहीं है। इसलिए अन्वयि अनुमान में इसका अंतर्भाव नहीं हो 
सकता । व्यतिरेकि अनुमान होता ही नहीं है । इसलिए अर्थापत्ति के स्थल पर 
“ अनुमिनोमि” ऐसा अनुव्यवसाय नहीं होता, बल्कि “कल्पयामि” ऐसा अनुव्यवसाय 
होता है ।? 

6. अनुपलब्धि प्रमाण 

अनुपलब्धि छठा प्रमाण है। आचार्य धर्मराज के अनुसार अनुपलब्धि का 
लक्षण इस प्रकार है कि ज्ञान रूप करण से उत्पन्न न होने वाले अभाव का अनुभव 
के असाधारण कारण को “अनुपलब्धि प्रमाण” कहते हैं ॥८ 


नैयायिक अभाव का ग्रहण प्रत्यक्ष प्रमाण से मानते हैं। उनके अनुसार 
विशेषण-विशेष्यमाव नाम के सन्निकषं के माध्यम से प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा ही 
अभाव का ग्रहण होता है। उदाहरण के लिए चक्षु भी यह बतलाती है कि “यहां 
घट नहीं है । किन्तु अद्वेत वेदान्त में प्रत्यक्ष से अभाव का ग्रहण संभव नहीं है । 
क्योंकि प्रत्यक्ष के लिए इन्द्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष आवश्यक है। इसलिए 
घटाभावाकार वृत्ति इन्द्रिय जन्य नहीं है । क्योंकि विषय के अभाव में उसके साथ 
इन्द्रिय का सन्निकषं नहीं हो सकता । इसलिए अनुपलब्धि प्रमाण से ही अभावा- 
कारवृत्ति उत्पन्न होती है | यहां घट का अभाव है, क्योंकि वह यहाँ उपलब्ध नहीं 
हो रहा है । यही अनुपलब्धि का स्वरूप है ।3 


नयायिक आक्षेप करते हैं कि जैसे अतीन्द्रिय पदार्थों के अभाव का ग्रहणः 


अनुमान से करते हैं, वेसे ही सभी अमाव का ग्रहण अनमान से रों नहीं 
ह हण अनुमान से ही क्यों नहीं कर 


हर है शका का उत्तर वेदान्ती देते हैं कि धर्म-अधर्म आदि की अनुपलब्धि 

होने पर भी उसके अभाव का निइचय अनुपलब्धि प्रमाण से नहीं होता । क्योंकि 

= न 

।. अत एवार्थापत्तिस्थले$नुमिनोमीति नानुव्यवसाय:, किन्तु अनेनेदं कल्पयतीति | 
--वे० प० भा०, पु० 28४, 

2, गानकरणाजत्याभावानुभवासाधारणका रणमनुपलब्धिरूप प्रमाणम्‌ | 


धे --वही, पृ० 288. 
ॐ तथा च घटाधमावाकारवृत्तिनेंन्द्ियजन्या, इन्द्रियस्य विषयेणासन्निवर्षात्‌ । किम्तु 
घटानुपलब्धिरूपमानान्तरजन्या; इति मवत्युपलब्धर्मानान्तरत्वम । 


-वै० प० मा०, पृ० 303. 
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| अभाव को ग्राहिका है |! 


क जि अ 
| लल का ग्रहण अनुपलब्धि प्रमाण से होता है, वह अभाव चार 
मकार का --. प्रागभाव, 2. प्रध्वंसाभाव, 3. अत्यन्तामाव तथा, 4. 
अन्योन्याभाव ।? 
(१) प्रागभाव : , 
कारण में उत्पत्ति से पूर्वं कार्य का जो अमाव होता है, वह “प्रागभाव” 
| कहलाता है ।3 जैसे मिट्टी में घट का प्रागभाव रहता है । 
। (2) प्रध्वंसाभाव : 
¢ मुद्गर आदि के आघात से जो घट का नाश हुआ है, वह “प्रध्वंसामाव” 
है 
(3) अत्यन्ताभाव : 
जिस कारण का जिस अधिकरण में तीनो कालों में जो अभाव होता है, 
वह “अत्यन्ताभाव” है | जैसे वायु में रूप का अत्यन्ताभाव है ।5 
(4) अन्योन्याभाव : 
> “इदमिदं न” इस प्रकार दो वस्तुओं में परस्पर जो एक दूसरे का भाव है, 
।. न चातीन्द्रियाभावानुमितिस्यलेऽप्यनुपलब्धिसत्त्वेपि तदभावानिश्चयेत योग्या- 
नुपलब्धेरेवाभावग्राहकत्वातु । 
--वै० प० भा० पृ० 293. 
2. स चाभावश्चतुविधः प्रागभावः प्रघ्वंसा भावोऽत्यम्ताभावोऽन्योन्याभावश्चेति । 
--वही, पृ० 309. 
| 3. कारणे कार्यस्य उत्पत्तेः पूर्वं योऽमावः स प्रागभावः । 


¬ वही, पृ० वही, 309. 


तत्रैव घटस्य मुद्गरादिपातातन्तरं योऽभावः स । प्रध्वंसाभावः । 


--वही, पृ० वही । 
5. यत्राधिकरणे यस्य कालत्रयेऽप्यभावः सोऽत्यन्ताभावः, यथा वायो 


रूपात्यर्‍्ताभावः । 


रळ वही, हे ०3 ा4. 
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घर्मं और अधर्म आदि प्रत्यक्ष के योग्य नहीं है । इसलिए अतीन्द्रिय पदार्थों के ग्रहण 
के लिए तो अनुमान प्रमाण ही मानना पड़ेगा । जो पदार्थ प्रत्यक्ष के योग्य है उन्हीं 
के अभाव का ज्ञान अनुपलब्धि प्रमाण से होता है । इसलिए योग्यानुपलब्धि ही 
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वह “अन्योन्यामाव” है।? जैसे--घट में पट का अभाव और पट में घट का 
भभाव अन्योन्याभाव है । 


प्रामाण्यवाद 


प्रमाणों से ज्ञान होना एक बात है और ज्ञानों का यथार्थ होना दूसरी बात 
है । ज्ञान में जिससे यथार्थता का निश्‍चय होता है, अथवा अयधार्थता का निश्‍चय 
होता है वह विषय “प्रामाण्यवाद” कहलाता है । 


| प्रामाण्य शब्द का अर्थ है “प्रमाणानां भावः प्रामाण्यम्‌” अर्थात्‌ प्रमाणों को 
वास्तविकता । प्रमाण का अर्थ है “प्रमाकरणं प्रमाणम्‌” अर्थात्‌ यथार्थं अनुभव का 
साधन प्रमाण होता ह्रै, अथवा “प्रमीयतेऽनेन तत्‌ प्रमाणम्‌”, “प्रमाजनक प्रमाणम्‌?” 
अर्थात्‌ जिससे प्रमा या प्रमिति हो वह प्रमाण है । इस प्रकार प्रमाण साधन है और 
प्रमा या प्रमिति उसका फल है, यह प्रमाण शब्द का सामान्यअ्थे हुआ । इस दृष्टि 
से यथार्थं अनुभव की यथाथंता केसे सिद्ध होती है, इस विषय का जो विवेचन है 
वहीं प्रामाप्यवाद है । अनेक विद्धानों ने प्रमाण्यवाद शब्द का व्यापक अर्थ में 
प्रयोग किया है, कि केवल अनुभव की ही नहीं अपितु ज्ञानमात्र की यथार्थता जिसमें 
स्मृति भी आ जाती है, “प्रामाण्य” कहलाती है |? प्रमा उसे कहते हैं--'“यथार्था- 
उुभवः प्रमा अर्थात्‌ यथार्थं अनुभव को “प्रमा” कहते हैं स्मृति का लक्षण इस 
i 7 ज्ञानं स्मृतिः” अर्थात्‌ जाने हुए का फिर से ज्ञान होना ही | 
“स्मृति” है । | 


इस प्रकार प्रामाण्यवाद प्रमाण निरूपण का वह अंग है जिसमें यह विचार 
किया जाता है कि ज्ञान की यथार्थता का निश्चय केसे होता है। अतः प्रामाण्य 
शब्द का अथं है ज्ञान की यथार्थता । 


स्वतः प्रामाण्यवाद 


अदत वेदान्ती स्वतः प्रामाप्यवादी हैं । स्वतः प्रामाण्यवाद यह्‌ है कि जिस 
ह से ज्ञान उत्पन्न हुआ है उसी प्रमाण से उसमें यथार्थता का भी निश्चय होता 
ज्ञान की सामान्य सामग्री से उत्पन्न होने वाला प्रामाण्य “स्वत: प्रामाण्य” है । 
| 
RI Se Ce 
} 
| ]. इदमिदं नेति प्रती तिविषयोऽन्योन्याभाव । यथा 
घटे पटस्य वा पटे घटस्यान्योन्याभावः । 


2. तस्य प्रामाण्यं साध्यं याथाऽ्य मित्य 
~ 
पत्ते: । 


--वै० प० मा०, पृ० वही | 
अः, न तु प्रमाकरणत्वं स्मृत्या व्यभिचारा- 
-तर्कभाषा, पु० 20 
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स्वतः प्रामाण्य के लिए किसी अधिक गुण की आवश्यकता नहीं है ।! 


नैयायिक कहते हैं कि स्वतः प्रामाण्य को मानने पर संशय की उपपत्ति 
नहीं होगी ? इसका उत्तर वेदान्ती यह देते हैं कि संशय के अनुरोध से दोष कोः 
भी मानना पड़ेगा । अर्थात्‌ संशय वहीं होता है जहां इन्द्रियों में दोष होता है ।2 


परतः अप्रामाण्यवाद 
ज्ञान में अप्रामाण्य की उत्पत्ति स्वतः नहीं होती । किन्तु विफल प्रवृत्ति 
आदि लिगवाली अनुमिति का विषय अध्रामाण्य होता है। जब रज्जु में सर्प का 
ज्ञान होता है तो उस काल में तो वह ज्ञान प्रमाण भी है, किन्तु जब दीपक के लाते 
पर सपे की प्राप्ति नहीं होती, तब हमारी प्रवृत्ति विफल हो जाती है । उसी 
विफल प्रवृत्ति से यह अनुभव किया जाता है कि मेरा ज्ञान यथार्थ नहीं था ।3 


अद्वैत वेदान्ती का कहना यह है कि ज्ञान की सामान्य सामग्री से ही ज्ञान 
में स्थित अप्रामाण्य की उत्पत्ति नहीं हुआ करती, किन्तु दोषों के कारण ही 
अध्रामाण्य को उत्पत्ति हुआ करती है। उदाहरणार्थ--प्रत्यक्ष ज्ञान की उत्पादक 
सामग्री जो इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष इत्यादि है केवल इन्हीं से श्रान्ति नहीं उत्पन्नः 
होती, परन्तु प्रकाश की मन्दता या इन्द्रिय की अपटुता आदि दोष भी इसमें कारण 
हुआ करते हैं । इसी प्रकार शंख पीला है इस श्रात्ति में केवल नेत्र और शंख का 
सन्निकर्ष ही कारण नहीं होता, अपितु नेत्र का कामला-- (पिलिया) आदि रोग = 
(दोष) भी कारण होता है । इससे स्पष्ट है कि अप्रामाण्य की उत्पत्ति दोषों से हो 
होती है । इसलिए अप्रामाण्य उत्पत्ति में परतः माना जाता हे । 


यह अप्रामाण्य उत्पत्ति में ही परतः नहीं होता, अपितु ज्ञप्ति में भी परतः 
होता है । जिस साधन से ज्ञान का ग्रहण होता है उसके अप्रामाण्य का ग्रहण नहीं 


]. तच्च ज्ञानसामान्यसामग्री प्रयोज्यं न त्वधिकं गुणमपेक्षते, प्रमामात्रेऽनुगतगुणा- 


भावात्‌ । -ऱ्वै० प० भा०, पृ०-322. 

2. न चेवं प्रामाण्यसंशयानुपपत्तिः, तत्र संशयानुरोघेन दोषस्यापि सत्त्वेन दोषा- 
| स्वाश्रयग्राहकाभावेन तत्र प्रामाण्यस्येवाग्नहात्‌। 

वही, पृ० 329 


3. नाप्यप्रामाण्यं यावत्स्वाश्रयग्राहकग्राह्मस्‌ । भअभ्रामाण्यघटकतदभावकत्त्वा- 


देवृ ततिज्ञानाऽनुपनींतत्वेन साक्षिणा ग्रहीतुमशक्यत्वात्‌ । किन्तु विसंवादि- 
रवृत्त्यादिलिङ्गिकानुमित्यादिविषय इति परत एवाप्रामाण्यमुत्पद्यते ज्ञायतेः 
चेति । वही, पृ० 33+ 
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होता, किन्तु किसी अन्य साधन से उसका ग्रहण होता है । अप्रमा का लक्षण है -- 
“तदभाववति तत्कारक ज्ञानम्‌” जिसमें रजतत्व धर्म नहीं है ऐसी शुक्ति = (सीपी) 
में रजतत्व प्रकारक ज्ञान होता है, वह अयथार्थ होता है । इस लक्षण में ''तदभाव- 
वत्त्व” यह पद भी है जिसका वृत्तिज्ञान द्वारा बोध नहीं होता, क्योंकि भ्रम के 
स्थल में केवल रजताकार वृत्ति होती है किन्तु रजतत्व के अभाव के आकार वाली 
नहीं । जब वृत्तिज्ञान में ही “तदभावकत्व” उपस्थित नहीं है तो प्रत्यक्ष = (साक्षी) 
ज्ञान द्वारा उसका ग्रहण भी कंसे हो सकता है? अतः अप्रामाण्य का ज्ञान उसी 
सामग्री= (प्रत्यक्ष ज्ञान) से नहीं होता, जिससे ज्ञान का ग्रहण होता हे । अतः 
अप्रामाण्य स्वतः ग्राह्य नहीं हो सकता किन्तु परतः ग्राह्य होता है । 
मध्वाचायं के अनुसार ज्ञान मीमांसा 
मध्वाचाय के अनुसार प्रमाण का विषय होना ही पदार्थं का सामान्य 
लक्षण है । इनके मत में पदार्थ दस हें--]. द्रव्य, 2. गुण, 3. क्म, 4. सामान्य, 
5. विशेष, 6. विशिष्ट, 7. अंशी, 8. शक्ति, 9. सादृश्य तथा 0. अभाव । यहां 
उपर्थूक्त दस पदार्थो का संक्षेप में निर्देशन करके इस प्रकरण का जो मुख्य विषय, 
उसका विस्तृत विवेचन करेंगे । 
मध्वाचाय के मत में-परमात्मा, लक्ष्मी, जीव, अव्याकृताकाश, प्रकृति, 
गुणत्रय, महत्तत्त्व, अहंकार, बुद्धि, मन, इन्द्रिय, मात्रा, भूत, ब्रह्माण्ड, अविद्या, वर्ण, 
अन्धकार, वासना, काल तथा प्रतिबिम्ब यह बीस द्रव्य हैं । 
शब्द, स्पशे आदि तथा आलोक, शम, दम, कृपा, तितिक्षा, बल, भय, 
लज्जा गांभीयं, सोन्दय, धेय, स्थैये, औदार्य, सौभाग्य आदि अनेक गुण हैं । 
` विहित क्म, निषिद्ध कर्म एवं उदासीन कर्म--इस प्रकार कर्म के तीन भेद 
हैं । आचार्य मध्व के अनुसार साक्षात्‌ या परम्परा से पुण्य तथा पाप का जो असा- 
चारण कारण, वही कमं कहलाता है। यह कर्भ का सामान्य लक्षण है । शास्त्र 
विधि से प्राप्त हुए जो यज्ञादि कमं, वह “विहित कर्म” है । फलेच्छा युक्त किये 
गये विहित कर्म को “काम्यकर्म” कहते हैं और ईवर प्राप्त्यर्थ किये हुए विहित 
कर्म को “अकाम्यकर्म”” कहते हैँ । यह काम्य और अकाम्य कमं ब्रह्मादि तथा 
समी जीवों के हाथ से होते हैं । मन, वाणी, तथा शरीर इनके द्वारा अपने से उत्तम 
एव श्रष्ठ पुरुष का अपराध करना ही “निषिद्ध कर्म” है। विधि तथा निषेध इन 
दोनों से भिन्न जो कर्म वह ''उदासीन कमं” है | जेसे--आगमन, भ्रमण, वमन, 
वपन, भोजन, विदारण ओर उत्क्षेपण =ऊपर फेकना = अवक्षेपण = (नीचे फेंकना), 
आकुंचन, प्रसारण व गमन तथा अन्य बहुत ही उदासीन कर्म हैं । नित्य व अनित्य 
कमं से उदासीन कमं के दो भेद होते हैं। ईशवरादि के स्वरूपभूत कमं को “नित्य- 
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कर्म” कहते हैं, और शरीरादि अनित्य पदार्थ के कर्म को “अनित्यकर्म कहते हैं । 


सामान्य भी नित्य और अनित्य भेद से दो प्रकार का है । प्रत्येक व्यक्ति 
में अनुगत सामान्य को ““तित्यसामान्य? कहते हैं । तथा प्रत्येक व्यक्ति में नानुगत 
सामान्य को “अनित्यसामान्य” कहते हैं । 

भेद का अभाव होते हुए भेद व्यवहार का कारण होना ही विशेष का 
लक्षण हैं । वह विशेष अनन्त हैं। विशेष सभी द्रव्यो में रहता है । इसलिए गुण- 
गुणी आदि भेद व्यवहार हो सकता है । विशेष भी दो प्रकार का है नित्य तथा 
अनित्य । ईशवरादि नित्य द्रव्यों में रहने वाला विशेष “नित्य विशेष? कहलाता हें 
और घटादि अनित्य द्रव्यों में रहने वाला विशेष "अनित्य विशेष? कहलाता है । 

विशेषण के सम्बन्ध से विशेष्य का जों आकार उसे “विशिष्ट” कहते हैं । 
विशिष्ट भी दो प्रकार का है--नित्य एवं अनित्य । सर्वज्ञानादिविशिष्ट परब्रह्मादि 
यह “नित्यविशिष्ट'' है, और दण्ड के कारण दण्डी, कम्बल के कारण कम्ब्रलवान 
आदि “अनित्य-विशिष्ट” हू । 

हाथ, गज, मीटर, आदि मापों से मापे जाने त्राले वस्त्र, जमीन आदि जो 
पदार्थ हैं वे “अंशी” कहलाते हैं । 

शक्ति चार प्रकार की है--अचित्य शक्ति, आधेय शक्ति, सहज शक्ति, व 
पद शक्ति । इनमें से 
() अचिन्त्य शक्ति 

अचित्यशक्ति परमेश्वर में परिपूर्ण है; क्योंकि लक्ष्मी, ब्रह्मादि की अपेक्षा 
से परमात्मा में वह निरवधिक है। लक्ष्मी की शक्ति परमात्मा की शक्ति से 
अनन्तांश न्यून है । ब्रह्मदेव की शक्ति लक्ष्मी की शक्ति से अतिशय न्यून है । 
स्थावरपर्येन्त उत्तरोत्तर इस अच्िन्त्यशक्ति का अपकर्ष ही अनुभव में आता है । 
(2) सहजशक्ति 

यह शक्ति प्रत्येक कार्यं के अनुकूल तथा वस्तुस्वभावरूप रहती है। दंड, 
| निमित्त कारण में घट इस कार्य के अनुकूल शक्ति ही रहती है । ऐमी ही 
स्वभावभूत दाहकशक्ति अग्नि में रहती है । यह शक्ति समी पदार्थों में रहती है । 
नित्य पदार्थो में रहने वाली सहजशक्ति को “नित्य सहजशक्ति” और अतित्य 
पदार्थों में रहने वाली सहजशक्ति को “'अनित्यसहजशक्ति” कहते हैं । 
(3) आधेयशक्ति 

एक की शक्ति दूसरों में प्रविष्ट कराना, उसे “आधेयशक्ति” कहते हैं । 
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जंसे-_“प्रतिष्ठितं पूजयेत” इस वाक्य में प्रतिष्ठित प्रतिमा की पूजा करनी; 
चाहिए । ऐसा विधान किया हुआ है । प्रतिष्ठा नामक क्रिया से प्रतिमा में पूर्व न 
रहने वाले देवता का सांनिध्य होता है । भगवान्‌ का सामथ्य व्यक्त होना हीः 


“सानिध्य” कहलाता हे । 


(4) पदशक्ति 

गो, घोड़ा, आदि पद या शब्द एवं गो, घोडा आदि शरीरों का वाच्य- 
वाचक भाव ही “पदशक्ति” कहलाती है । इनमें शब्द वाचक तथा पदार्थ-शरीरः 
वाच्य हैं । पदशक्ति उदात्तादि स्वर, मृदंग, आदि वाद्यों का ध्वनि, अकारादि वणे, 
अश्व, वृक्ष आदि पदों में तथा पदसमूह रूप वाक्यों में मात्र रहती है । यह पदशक्ति 
मुख्य तथा परममुख्य भेद से दो प्रकार की है | समी शब्दों की परमात्मा में “परम-- 
मुख्यवृत्ति” है और अन्यत्र अर्थात्‌ इन्द्रादि शब्दों के लौकिक वाच्यार्थं में “मुख्य- 
वृत्ति” है । 

नेयायिक सादृश्य को प्रथक्‌ पदार्थ नहीं मानते किन्तु आचार्य मध्व सादृश्य 
को पृथक्‌ पदार्थ मानते हैं । क्योंकि गो के समान गवय है, इसमें गोत्वादि धर्म गवयः 
में कमी भी नहीं होते । गो के पशुत्व पेर, रंग आदि घमं अन्य पशुओं में भी होतेः 
हैं । इसलिए उन्हीं के सादृश्य हैं ऐसा नहीं कह सकते । क्योंकि गवय में जो गो के- 
सादृश्य हैं, बह सादृश्य गो के गोत्वादि घर्म से भिन्न हैं, ऐसा कहना पड़ेगा | अतः. 
सादृश्य पृथक्‌ पदार्थं है | प्रभाकरादि मीमांसक सादृश्य एक है ऐसा कहते हैं, किन्तु, 
मध्वाचार्य को वह मान्य नहीं है । क्योंकि यह उसके समान है, वह उसके समान 
नहीं, और किसी तीसरे के समान है। आदि जो व्यवहार होता है । इसीलिए. 
मध्वाचायं सादृश्य को अनेक प्रकार का मानते हैं । 


मध्वाचार्य के मत में अभाव के चार भेद हैं--], प्रागभाव, 2. प्रध्वंसाभाव, 
3. अन्योन्याभाव, तथा ४, अत्यन्ताभाव । 


(]) प्रागभाव 

कार्य के उत्पत्ति के पूर्व काये का जो अभाव होता है वह “प्रागभाव” है ।, 
(2) प्रध्वंसाभाव 

कार्ये के उत्पत्ति के पश्चात्‌ जो अभाव सम्भावित है उसे "प्रध्वंसाभाव'” 
कहते हैं । ये दोनों अभाव प्रत्येक कार्य में सामान्य है । 
(3) अन्योन्याभाव 

कार्थ-उत्पत्ति के पुर्व अथवा कार्य-उत्पत्ति के पश्चात्‌, ऐसी मर्यादा के बिना 
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सवंकाल में रहने वाला जो अभाव वह “अन्योन्याभाव” हे । यह अभाव पदार्थ कः 
स्वरूप ही हे । 
(4) अत्यन्ताभाव 

इस चौथे अभाव का प्रतियोगी अत्यन्त असत्‌ रहता है । उसे “अत्यन्ता- 
भाव कहते हैं । जैसे--शशश्यंग, वन्ध्यापुत्र, खपुष्प इत्यादि | 

इस प्रकार मध्वाचाये के मत में दस पदार्थ हैं किन्तु नैयायिकों के मत में 
सात ही पदार्थ हैँ । 


अब इस प्रकरण का जो मुख्य विषय है उसका वर्णन करते हैं । 


प्रमाण 

यथार्थ ज्ञान के साधन को “प्रमाण” कहते हैं, और अयथाथे ज्ञान के 
साधन को “अप्रमाण” कहते हैं । यथार्थ ज्ञान हो प्रमाण कहलाता है । 

मध्वाचार्य के अनुसार ज्ञान के साधन= (प्रमाण) तीन प्रकार के है 
।. प्रत्यक्ष प्रमाण, 2. अनुमान प्रमाण, और 3. शब्द या आगम प्रमाण | ईश्वर 
और जीव इन दोनों का भेद ही मध्वाचार्य का मुख्य तत्त्व है । इस तत्त्व की सिद्धि 
के लिए अर्थात्‌ भेद सिद्धि के लिए ही प्रमाणों का प्रयोग किया जाता है । 
]. प्रत्यक्ष प्रमाण : 

चक्षु आदि पंचज्ञानेन्दट्रियां तथा मन मी प्रत्यक्ष रूप प्रमाण है । इन्द्रिय व 
अर्थे-विषय के सन्निकषं द्वारा चक्षु आदि पांच तथा मन ये ज्ञानोत्पादक हैं । संस्कार 
के द्वारा मत यह स्मरण का साधन है । यथार्थ स्मरण ही प्रमाण है । आचाय मध्व 
प्रत्यक्ष प्रमाण आठ प्रकार का मानते हैं । आठ प्रकार का प्रत्यक्ष हे--साक्षिप्रत्यक्ष, 
मनप्रत्यक्ष, चक्षुप्रत्यक्ष, श्रोत्रप्रत्यक्ष, रसना प्रत्यक्ष, ध्राणप्रत्यक्ष, त्वकूप्रत्यक्ष, तथा 
यथार्थं ज्ञानप्रत्यक्ष । 
प्रत्यक्ष प्रमाण से भेद की सिद्धि : 

आचार्यं मध्व के मत में दो प्रकार के तत्त्व हैं--स्वतन्त्र और परतंत्र & 
कहा गया है कि--दो प्रकार का तत्त्व रखा जाता है, स्वतंत्र और परतंत्र । इनमें 
स्वतंत्र स्वयं भगवान्‌ विष्णु हैं जो निर्दोष हैं तथा (स्वतंत्रता, शक्ति, सुख विज्ञान 
आदि) सभी अच्छे-अच्छे गुणों से भरे हुए है 


॥. स्वतंत्रं व परतंत्र च द्विविधं तत्त्वमिष्यते । 
स्वतंत्रो भगवान्‌विष्णुनिदोषोऽशेक्ससुगुणः | --तत्त्वविवेक 
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' (वस्तु) तथा उसके प्रतियोंगी-- (विरोधी) वस्तु के आधार पर भेद का ज्ञान 
- कराता है ? 
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.त्रिविध भेद : 
भेद तीत प्रकार के है क्योंकि उनमें “प्रतियोगी” तीन प्रकार के होते हें । 


वे तीन भेद हैं-. सजातीय, 2. विजातीय तथा 3. स्वगत । 


६(]) सजातीय भेद : 

जिस भेद में प्रतियोगी अपनी जाति का ही हो उसे “सजातीय भेद” कहते 
हैं । जेसे--परमात्मा का जीवात्मा से किया गया भेद, था एक वृक्ष का दूसरे वृक्ष 
से किया गया भेद, सजातीय भेद है। 


(2) बिजातीय भेद : 


-जिस भेद में प्रतियोगी अपनी जाति से भिन्त अर्थात्‌ दूसरे जाति का हो 


“उसे “विजातीय भेद” कहते हैं । ज॑से--वृक्ष कां पत्थर से भेद । इसमें दोनों की दो 


भिन्न जातियां होने से विजातीय भेद है । 
43) स्वगत भेद : 


किसी वस्तु का उसके अवयवों से भेद कराया जाना ही “स्वगत भेद” है । 


'जस--वृक्ष का फल, फुल, पत्तों से भेद करना या पुरष का हाथ, पर, आदि अवयवों 
मसे भेद करना स्वगत-भेद है । 


अद्वेत-वेदान्ती शंका करते हैं कि ब्रह्मतत्त्व सजातींय, विजातीय तथा स्वगत, 
"इन तीनों भेदों से रहित है--इस प्रकार की बातें प्रतिपादित करने वाले “सदैव 
- सोम्येदमग्र आसीत्‌”, “'एकमेवा द्वितीयम्‌” आदि उपनिषद्‌ वाक्यों के रहते हुए आप 


(इती) लोग इश्वर के विषय में यह कैसे कहते हैं कि वह सभी सद्गुणो से भरा 
हुआ है? 


उक्त शंकरा का मध्वाचार्य उत्तर देते हैं कि- ऐसी बात नहीं है, बहुत से 

` ऐसे वाक्य हैं जो भेद को ही प्रमाणित करते हैं। उनके साथ उक्त उपनिषद्‌-वाक्यों 
का विरोध होगा और इसलिए उन्हें अर्थात्‌ भेदशून्य ब्रह्म के प्रतिपादक वाक्यों को 
हम प्रामाणिक नहीं मान सकते । उदाहरजार्थ प्रत्यक्ष को ही ले, “यह्‌ वस्तु उस 
वस्तु से भिन्न है” इस प्रकार नील-पीत आदि पदार्थों में भेद की सत्ता को वह 


- अर्थात्‌ प्रत्यक्ष प्रमाणित करता है । 


प्रत्यक्ष प्रमाण से भेद की सिद्धि में अद्वैत-वेदान्टी शंका करते हैं कि-- आप 


है या वह घर्मी == 
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प्रथम शंका नहीं मान सकते क्योंकि जब तक धर्मी और उसके प्रतियीगी 

का ज्ञान नहीं होगा, तब तक उन्हीं दोनों पर निर्भर करने वाले भेद का ज्ञान प्राप्त | 

करना असंभव है । 

bit यदि दूसरी शंका करते हैं तो पूछें कि भेद का यह ज्ञान धर्मी और प्रति- 

योगी के ज्ञान के पश्चात्‌ होता है या सभीघ्=(तीनों) का ज्ञान एक ही साथ= 

(युगपत्‌) हो जाता है ? 

उक्त शंकाओं में से प्रथम शांका ग्राह्य नहीं हैं क्योंकि बुद्धि अज एक बार 

ठहर जाती है तब आगे कार्य संचालन नहीं कर पाती । दूसरे इसमें अन्योन्याश्रय- 
दोष भीं उत्पन्न हो जायगा । 


दूसरी शंका भी ग्राह्य नहीं है क्योंकि कार्य = (मेद-ज्ञान) और कारण== 
A (धर्मी-प्रतियोगीज्ञ।न) के रूप में गृहीत वृद्धियों की सत्ता एक साथ नहीं हो सकती। 
घर्मी की प्रतीति भी भेद-ज्ञान का कारण है, उसी प्रकार प्रतियोगी को प्रतीति 
भी । यदि धर्मी निकट में भी हो किन्तु दूर स्थित प्रतियोगी का ज्ञान नहीं हो तो 
मेद का ज्ञान नहीं भी हो सकेगा । इसलिए अन्वय और व्यतिरेक के नियमों द्वारा 
हम (वेदान्ती) लोग कार्य-कारण का सम्बन्ध जान लेते हैं । 


इस प्रकार प्रत्यक्ष प्रमाण से भेद की सिद्धि नहीं हो सकती--यह. 
शंक। है । 


उक्त शंका का मध्वाचार्य समाधान करते हैं कि--ये सारे दोष जिसके सिर 
पर आरोपित हो रहे हें ? क्या वस्तु (घटादि) के स्वरूप (गोलाकार कम्तुग्रीव 
आदि) को ही भेद मानने वाले लोगों के प्रति, या उन उोगों के प्रति जो वस्तु 
(घटादि) से भिन्न उस वस्तु के ही धर्मों को लेकर भेद मानते हैं ? 


यदि आप वस्तु के स्वरूप को भेद माननेवाले (द्वेतवादी) लोगो पर यह. 
आरोप लगा रहे हैं तो यह ठीक नहीं है । जेसे==चोर के अपराध से माण्डव्य-ऋषि 
को पकड़ कर दण्ड दिया गया, वही स्थिति हो जायगी ॥ इसका कारण यह है कि 
आपके द्वारा आरोपित दोषों के क्षेत्र में स्वरूप-भेद वादी लोग नहीं आते । 


यदि वस्तु के स्वरूप को ही भेद मान लें तो घट की तरह, किसी प्रतियोगीः 
की अपेक्षा नहीं रहेगी । किन्तु लोक में नियम से, स्वतंत्र भेदज्ञान के लिए. 
प्रतियोगी के ज्ञात की आवश्यकता पड़ती है । 


।. द्रष्टव्य-महाभारत, आदिपवे, अध्याय [07-8. 
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आचाय मध्व कहते हैं कि पहले-पहल वस्तु के स्वरूप का ज्ञान दूसरी सभी 
वस्तुओं से बुथक करके प्राप्त किया जाता है, तब प्रतियोगी की अपेक्षा रखते हुए 
विशेष प्रकार का व्यवहार चलता है । इसे यों समझें कि--परिमाण से विशिष्ट 
वस्तु-स्वरूप का ज्ञान पहले हा जाता है । बाद में विभिन्न प्रकार के प्रतियोगियों 
की अपेक्षा रखकर उसी वस्तु को “छोटा”, “बड़ा” इत्यादि विशेषणों से विभूषित 
करके उसका त्यवहार करते हैं। इसीलिए कहा गया है==विशेषण और विशेष्य 
रहने से भेद की सिद्धि नहीं होनी । क्योंकि विशेषण और विशेष्य का सम्बन्ध 
स्वयं मेद की अपेक्षा रखता है । फल यह होगा कि धर्मी और प्रतियोगी की अपेक्षा 
से भेद की सिद्धि होती है, तथा भेद के आधार पर धर्मी और प्रतियोगी की सिद्धि 
होती है । इस प्रकार अन्योन्याश्रय दोंष होने से भेद ही युक्तियुक्त नहीं हो सकता 
“पदार्थं के स्वरूप को ही भेद कहते हैं ।? 

गौ का अन्वेषण करने वाले लोग गवय देखने के बाद आगे नहीं बढ़ते तथा 
तथा गौ शब्द का स्मरण भी नहीं करते । ऐसी भी शंका नहीं कर सकते कि जल 
से युक्‍त दूध आदि को आंखों से देख लेने पर, भेद का आभास भी दृष्टिगोचर 
होगा । उक्त उदाहरण में आंखों का सन्निकर्ष तो रहता ही है। स्वरूप को ही 
भेद मानने पर मेद का भी ग्रहण होमा कि यह जल है, यह दूध है । कारण यह 
हैं कि भेद के अभास रूपी व्यवहार के अभाव की सिद्ध समानाभिहार अर्थात्‌ एक 
अकार के ही पदार्थों का समूह, आदि प्रतिबन्धक कारणों के बल से होती है । ऐसा 
इ गया है कि--बहुत दूर होने के कारण, बहुत नजदीक होते के कारण, 
स में दोष होते के कारण, मन के अव्यवस्थित = (चंचल) होने के कारण, 
पदार्थं के बहुत सूक्ष्म होने के कारण, किसी प्रकार का व्यवघान षड़ जाने के कारण, 

है । 

गई है। इस प्रकार मध्वाचार्य ने प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा भेद की सिद्धि की 


2. अनुमान प्रमाण : 
अनुमिति के ज्ञान के करण को अनुमान कहते है । दोषयुक्त इन्द्रियों द्वारा 


COO oo 
८ 05 जे _ व्र र 
| च विशेषणविश्ञेष्यतया भेदसिद्धि: । विशेषणविशेष्यभावदच भेदापेक्ष: । 


SAREE मेदसिद्धि: । भेदापेक्षं च घमिप्रतियो गित्वसित्यन्योच्या 
जयतवाभदस्याधुक्तिः पदार्थस्वर्पत्वात्‌ भेदस्य । -विष्णुतर्व निर्णय । 


2. अतिद्वारात्सामीप्या दिन्द्रियघाताम्मनोऽनवस्थानात 


सीक्ष्म्याद्‌ व्यवधानादभिभवात्समानाभिहाराच्च ॥ _ सांख्यकारिका. 7. 
॥। 
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अयथाथे ज्ञान उत्पन्न होता है । व्याप्तिज्ञान और उचित देश-काल में लिंग की 

सिद्धि, यह दोनों अनुमिति ज्ञान की सहकारी कारण है । क्योंकि लिंग अर्थात्‌ चिह्न; | 
जेसे-धूम यह अग्नि का चिह्न है। लिंग की उसके लिंगी= (पदार्थ) के साथ | 
व्याप्ति साहचयं है । ऐसा ज्ञान हुए बिना अनुमान होना शक्य नहीं है । उसी | 


ha 9 
प्रकार जिस देश, काल में रह कर लिंग पक्षवर साध्य-विषयक अनुमिति के ज्ञान 
उत्पन्न करने के लिए समर्थ हैं, उसकी उस देश, काल में सिद्धि अनुमिति की ( 
| 'सहकारिणौ रहती है । जेसे--नदी में बाढ़ आई होगी तो अनुमान किया जा सकता | 
है कि ऊपर कहीं वर्षा हुई होगी । h 
|; 
दोनों पदार्थो का साहचर्य नियम अर्थात्‌ दो पदार्थों का नियमित साथ रहना, 
उसे “व्याप्ति” कहते हैं । 
-अनुमान प्रमाण के प्रकार : 
RE 


अनुमान प्रमाण तीन प्रकार का है]. केवलान्वयि अनुमान, 2. केवल 
व्यतिरेकि अनुमान, तथा 3. अन्वयव्यतिरेकि अनुमान । 


{(]) केवलान्वयि अनुमान 
जो धर्म जहां दिखाई दे और उसके समान धर्मे अन्य पदार्थों में दिखाई देना , 
'उसे “केवलान्वयि अनुमान” कहते हैं । यह परम्परा से नहीं बल्कि साक्षात्‌ अनुमान 
का हेतु होता है। 
(2) केवल व्यतिरेकि अनुमान 
केवल व्यतिरेकि के सहचार से जिस अन्वयव्याप्ति का ग्रहण होता है, उसे 
“केवल व्यतिरेकि अनुमान” कहते हैं । क्योंकि व्यतिरेकव्याप्तिज्ञान अन्वयव्याप्ति- 
ज्ञान के द्वारा अनुमिति के निमित्त होते हैं, साक्षात्‌ नहीं । क्योंकि पक्षघमंता जहाँ 
'नहीं रहती वहां व्यतिरेकव्याप्ति रहती है । 
| (3) अन्वयव्यतिरेकि अनुमान 
| अन्वय और व्यतिरेक इन दोनों से जिस व्याप्ति का ग्रहण होता है, उस 
अनुमान को “अन्वय व्यतिरेकि अनुमान’' कहते हैं । इसमें अन्वय व्याप्ति-ज्ञान ही 
अनुमिति का हेतु है । 
इस प्रकार अनुमान तीन प्रकार का होता है । 


अनुमान के पुनः दो भेद : 
अनुमान के पुनः दो प्रकार है=स्वार्थानुमान, ओर परार्थानुमान । 
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(7) स्वार्थानुमान 


जो अनुमान स्वर्थं के अनुमिति ज्ञान का हेतु== (कारण) होता है, वह 
“स्वार्थानुमान” है । 


(2) परार्थानुमान 


जो अनुमान दूसरों के अनुमिति ज्ञान का हेतु होता है, वह “परार्थानुमान” 
होता है । 


अनुमान प्रमाण से भेद की सिद्धि : 


अनुमान प्रमाण से भी भेंद की सिद्धि होती है। अनुमान की प्रक्रिया इस 
प्रकार की है कि--परमात्मा जीवात्मा से भिन्न है, क्योंकि जीवात्मा के लिए 
परमात्मा सेव्य है, जो जिसके लिए सेव्य है वह उससे भिन्न है, जैसे भृत्य से 
राजा । 


“न हि सुखं मे स्याद दुःख मे न मनागपि” अर्थात्‌ “मुझे केवल सुख ही 
मिले, दुःख थोड़ा भी नहीं हो” इस प्रकार के पुरुषार्थं की कामना करते हुए 
मुमुक्षू (साधक) पुरुष यदि संसार के स्वामी परमात्मा का पद ही प्राप्त करना 
चाहे तो उसका सत्कार नहीं होता, ईश्वर उन पर कृपा नहीं करते, यही नहीं, वे 
सब प्रकार के अनिष्ट प्राप्त करते हैं। दूसरी ओर यदि कोई अपने आप की हीनता 
तथा दूसरों के गुणों का वर्णत करता है, उस स्तुति करने वाले भक्त की, स्तवनीय 
परमात्मा प्रसन्‍त होकर सारी कामनायें पुरी करता है | जैसे--राजा लोग उन 
सवों का विनाश कर डालते हैं जो अपने को राजा घोषित करते हैं। उधर 
अपने गुणों के उत्कषे का वर्णत करने वाले लोगों की सारी कामनायें वे पूर्ण करते 


हैं । 


इस प्रकार परमेश्वर से अभिन्न होने के लोभ से अद्वैत वेदान्ती लोग ईश्वरः 

को निर्गुण मानकर विष्णु भगवान्‌ के गुणों के उत्कर्षं को मृगतृष्णा के समान 
आन्त== (मायामय) कहते हैं । यह कहना बसा ही है जेसे कोई केले के फलों की 
इच्छा से अपनी जीभ ही कटवा ले । परन्तु जीम कट जाने पर केले के फलों का 
कोई उपयोग ही नहीं है । उसी तरह ईश्‍वर को निर्गुण मानने पर उनसे मिलने का 
कोई उपयोग ही नहीं । विष्णु भगवान्‌ को अप्रसन्न करने पर अन्धतमस (नरक) में 
ही प्रवेश करना पड़ेगा । इसका प्रतिपादन मध्वाचार्य ने अपने महाभारत तात्पर्य 
निर्णय में किया है कि--देत्यगण विष्णु से अनादि काल से देष रखते आ रहे हैं, 
विष्णु में मी उनके प्रति अत्यधिक द्वेष बढ़ता रहा हैं। इसलिए वे दैत्यों को अन्तः 
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में निश्चित रूप से निबिड़ अन्धकार (नरक) में गिराते हैं । इसलिए विष्णु | 

| 

भगवान्‌ को कृपा पात्र बनने के लिए तीन प्रकार की सेवा करनी चाहिए । तीन | 
प्रकार की की सेवा इस प्रकार है]. अंकन, 2. नामकरण, 3. भजन | ये तीन | 

प्रकार की सेवा करने से विष्णु भगवान्‌ भक्त के सभी दुःख दूर करके अर्थेत्‌ दुखों । 
का नाश करके सुख प्रदान करते हैं । *् 
इस प्रकार आचार्य मध्व ने अनुमान प्रमाण से भी भेद की सिद्धि की है । (९ 
3. आगम या शब्द प्रमाण : | | 


आप्त के जो वचन या वाक्य उसे “शब्द प्रमाण” कहते हैं ।2 यहां प्रश्‍न 
होता है कि आप्त किसे कहते हैं ? तो इसका उत्तर है कि--यथाथ वचन कहने 
वाला, जसा है वेसा हीं बताने वाला, अवाधित अर्थ का उपदेश करने वाला ही 
“आप्त” कहलाता हे ।४ पद समूह को ''बाक्य”' कहते हैं ।£ जेसे-“'गामानय'' 
अर्थात्‌ गौ लाओ । जिसमें शक्ति ही वह “पद” कहलाता है | इस पद से यह अर्थं 
समझना चाहिए कि यह जो विष्णु भगवान्‌ का संकेत = (इच्छा) है, उसी का नाम 
ही “शक्ति” है ।९ 
पद के प्रकार 


पद चार प्रकार के होते हैं-]. यौगिक पद, 2. रूढ़ पद, 3. योग रूढ़ पद, 
और 4. यौगिकरूढ़ पद । अवयव शक्ति को “योग” कहते हैं । 
(।) योगिक पद 

जिस पद में केवल अवयव शक्ति रहती है उसे "यौगिक पद” कहते हैं । 
जैसे--“'पाचक” यह पद है । इसमें “पच्‌” घातु और “अक” यहु प्रत्यय हे, इस 
प्रकार इस पद में दो अवयव हैं। इससे “पाक सिद्धि करने ढाला यह अथ 
निष्पन्न होता है । अत: यह यौगिक पद कहलाता है । 


. अनादि द्वेषिणो द्वेत्या विष्णो द्वैषो विवधितः । 


तमस्यन्धे पातयति दैत्यानन्ते विनिश्चथात्‌ ॥ --म० मा० ता० ।.]।. F 
2. आप्तवाक्यं शब्दः | —तकंसंग्रह्‌, पृ० 88, 
3. आप्तस्तु यथार्थवक्ता । --तकेसंग्रह, पृ० 88.. री 
4 वाक्यं पदसगृह : । वही, पृ० 88. शि 
5. शक्तं पदम्‌ । --द० वा जोग कृत (भा० द० सं०; मराठी, पृ० 270.) । 
6. अस्मात पदादयमथो वोद्धव्य इतीश्वरसंकेतः शक्तिः । 


--द० वा० जोग कृत (मा० द० सं०; मराठी, पृ० 270) ७ 
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| (2) रूढूपद 
| समह शक्ति को रूढि कहते हें । जिसपद में केवल समुदाय शक्ति रहती है 
| उसे “रूढ़पद” कहते हैं । जैसे--“गो” यह पद है । इस पद में अवयव से अर्थ का 
बोघ नहीं होता, वहिक गो इस वर्ण समृह से ही अर्थ का बोध होता है । 


(3) योगरूढ़ पद 

जिस पद में अवयव शक्ति और समूह शक्ति ये दोनों ही शक्तियां २ हती 
हैं, तथा वे दोनों शक्तियां एक ही जाति के अर्थ का प्रतिपादन करती है, उसे 
“योगरूढ पद” कहते हैं । ज॑से--“पंकज” यह पद है । इसमें “पंक” और “ज” 
इन अवयवों से कीचड़ से उत्पन्न हुआ “कमल? का ज्ञात कराते हैं । उसी प्रकार 
समूहशक्ति से वे “कमल” इस रूप से अर्थ का बोघ कराते हैं । इसलिए समूहशक्ति 
आवश्यक है । 


(4) यौगिकरूढ़ पद x 
जिस पद में “यौगिक अर्थ” और “रूढ़ि अर्थ” इनका स्वतंत्र रूप से ज्ञान 

कराते हैं वह “योगिकरूढ़ पद” कहलाता है । जैसे--'“उद्‌भिज्ज” यह पद है। 

यह अवयव शक्ति से पृथ्वी को विदीणे-=(फाइना) करके ऊपर आने वाले वृक्ष, 

“लता आदि का ज्ञान कराता है और रूढि से “उद्भिज्ज” नामक यज्ञ का भी बोध 

कराता हू । इसलिए यह यौगिकरूढ पद ही कहलाता है । 

“वाक्याथे ज्ञान में हेतु 


वाक्याथंज्ञान में (शाब्दज्ञान में) तीन प्रकार के हेतु= (कारण) हैं-- 
आकांक्षा, योग्यता और सच्निधि |! 


{]) आकांक्षा 


जिस पद में “पदान्तरव्यतिरेक प्रयुक्त” अर्थात्‌ किसी दूसरे पद के अभाव 
प्रयुक्त जो “अन्वयाननुभावकत्व” अर्थात्‌ शाब्दबोधजनकता है, वह “आकांक्षा” 
कहलाती है ।? जसे 'गामानय” इस वाक्य में जो “गो” पद हे उसका शाब्द- 
बोघ “अम्‌” पद के बिना नहीं होता, क्योंकि “गो आनय” इस वाक्य से अर्थप्रतीत 


होता ही नहीं है । इसलिए “गामानय”” इस वाक्य के अर्थज्ञान = (शाब्दबोध) में 
गो-पदोक्तर अम्‌ पदत्वरूप आकांक्षा हेतु है। 


कळा पज्काएट पत्र ह ही mo 
।. आकांक्षायोग्यतासन्निधिइच वाक्यार्थ ज्ञाने 


हेतुः । तकेसंग्रह 
2. पदस्य पदान्तरव्यतिरेकप्रयुक्तान्वयाननुभा णु » 9० 89 
£; 


वकत्वमाकांक्षा । 
“74० वा० जोगकृत-मराठी, मा० द० सं०, पु० 273 
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(2) योम्यता 

अर्थाबाध (बाधाभाव) योग्यता है ।! जेसे--“वह्मिना सिञ्चति” अर्थात्‌ 
आग से सींचना है । यहां सिचन करने की योग्यता आग में बाधित है, अतः इस 
वाक्‍य से शाब्दबोध नहीं होता, इसलिए एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ का सम्बन्ध 
रहता ही योग्यता है । 
(3) सन्निधि 

पदों को “अविलम्व” अर्थात्‌ शीघ्रता से उच्चारण करना हो “सन्निधि” 
है ।? जैसे-“'गाम्‌” पद का उच्चारण एक प्रहर में तथा “आनय” पद का 


-उच्चारण दूसरे प्रहर में किया जाय तो “गाम्‌ आनय” इत्यादि पद भी प्रमाण नहीं 


है, क्योंकि इसमें सन्तिधि--(अविलम्बता--शीघ्रता) नहीं है। 


अतएव आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि से रहित जो वाकय है, वह 
प्रमाण नहीं होता । जैसे--''गाय, घोड़ा, पुरुष, हाथी” यह वाक्यप्रमाण नहीं हो 


“सकता । क्योंकि इस वाक्य में आकाँक्षा नहीं है । “आग से सींचो” यह वाक्य भी 


प्रमाण नहीं है, क्योंकि इसमें योग्यता नहीं हे । एक-एक प्रहर के बाद उच्चारण 
किये गये “गाम्‌ आनय” इत्यादि पद मी प्रमाण नहीं है, क्योंकि इसमें सन्निधि 
नहीं है । 
वाक्य के भेद : 

वाक्य अर्थात्‌ अर्थबोधक पद समूह के दो प्रकार हैँ-।. वैदिक और 
2. लोकिक ।४ 
{(]) वेनिक वाक्य 

वेद, स्मृति, पुराण आदि में उक्त वाक्य ईश्वर के वाक्य हैं, अतः वे सभी 
“वैदिक वाक्य “प्रमाण हैं । 
(2) लौकिक वाक्य 

लोकिक = (मनुष्य से युक्त) वाक्य तो वे ही प्रमाण हैं, जो यथार्थवक्ता से 
'उच्चरित हों, उनसे अन्यष्= (मिध्यावादियों से युक्त) लौकिक वाकय प्रमाण नहीं 


हैँ । 


]. अर्थाबाधो योग्यता । --द० वा० जोगकृत, मराठी (भा० द० सं०, पृ० 273) 
2, पदानामविलम्बेनोच्चारणं सन्निधि : । अविलम्बोच्चारितत्वम्पदानां सन्निघि- 

लक्षणम्‌ । --तकंसंग्रह्‌, 9० 90 
3, वाक्यं द्विविधम्‌ । _वेदिकं लोकिकञ्च। --तक संग्रह, पृ० 92 
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उपर्यक्त वैदिक और लोकिक को ही अपौरुषेय और पौरुषेय कहा गया है । 
वेद अपौरुषेय होने से परम मुख्यवृत्ति से परमात्मा का प्रतिपादक हैं, और 
मुख्यवृत्ति, लक्षणा वृत्ति, गौणीवृत्ति, उपचार, रूढ उपचार तथा रूढ लक्षण इन सभा 
के योग से परमात्मा से भिन्न सभी का प्रतिपादन करता है । 
(]) मुख्यवृत्ति | | 
योग, रूढि, तथा योगरूढि इन तीनों प्रकार के शब्दावयव से अथे का बोध 
होना ही “मुख्यवृत्ति” कहलाती है । जैसे--पाचक्‌, पंकज, आदि । 
(2) लक्षणावृत्ति 
शब्द का मुख्य अर्थ के साथ अन्वय न होने के कारण मुख्य अर्थ के साथ 
जिनका सम्बन्ध है, इस प्रकार तीसरे ही अर्थ में उनकी जो वृत्ति, वह ' सक्षणा- 
वृत्ति” कहलाती है । जैसे--“गंगायां घोषः” यहां गंगा शब्द की वृत्ति तट पर है। 
(3) गोणीवृत्ति 
मुख्यार्थं के समान दूसरे पदार्थ में जो शब्द की वृत्ति उसे "गोणीवृत्ति 9 
कहते हैं । जैसे “अग्नि शब्द की तेजस्वी ब्रह्मचारी में वृत्ति ।” 
(4) उपचार 


चित्र में बताया हुआ जो सिंह उसमें सिह शब्द का औपचारिक प्रयोगः 
करना, इसे “उपचार” कहते हैं । 


(5) रूढ़ उपचार 


ओपचारिक शब्द का प्रयोग अनेक बार होना, इसे “रूढ़ोपचार” कहते है । 
जेसे--अग्नि में तपाकर लाल किया हुआ लोहे का गोला, उसमें “वह दाहक” है 
ऐसा शब्द प्रयोग करना । 


(6) रूढ़ लक्षणा 


मागं पर लगातार चलते रहना, सतत, बहना, इन शब्दों की मार्गस्थ पुरुषा 
में जो वृत्ति, उसे “रूढ़ लक्षणा” कहते हैं । 


लक्षण के प्रकार : 


लक्षणा के तीन प्रकार है]. जहत्‌ लक्षणा, 2. अजहत्‌ लक्षणा, और 
3. जहताजहत्‌ लक्षणा अर्थात्‌ लक्षित लक्षणा । 


(7) जहल्लक्षण 
जिस लक्षणा में मुख्य अर्थ का त्याग होता है उसे “जहल्लक्षण' कहते हैं ४ 
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ज॑से--''गंगाथां घोषः” इस उदाहरण में “गंगा” पद का जल प्रवाह यह मुख्यार्थ 
है, इसका सर्वथा त्याग होकर “तट” यह अर्थ प्रतीत होता है । 
(2) अजहल्लक्षणा 

जिस लक्षणा में मुख्यार्थ का त्याग नहीं होता, उमे “अजहल्लक्षण”' कहते 
है । जेसे--“छाता जा रहा है” इसमें “छाता” पद की छातावान्‌ अर्थात्‌ छत्री 
धारण करने वाला जो पुरुप, उस पुरुष में लक्षणा है 
(3) लक्षितलक्षण 

जिस लक्षण में लक्ष्य पदार्थ को सम्बन्धी करके तत्सम्बन्धी पदार्थं में जो 
वृत्ति, वह “लक्षितलक्षणा” कहलाती है । इसे ही “जहदजहल्लक्षण” मी कहते हैं । 

श्रुति, स्मृति आदि शब्द प्रमाण के अन्तर्गत ही हैं । 
श्रुति = (शब्द) प्रमाण से भेद की सिद्धि : 

जिस प्रकार प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण से भेद को सिद्धि हुई है, 
उसी प्रकार श्रुति या शब्द प्रमाण से भी भेद की सिद्धि होती है। अर्थात्‌ श्रुति 
प्रमाण से भी भेद की सत्ता जानी जा सकती है । यह सच है कि स्तुति करने वाले 
घनयुकत देव के इस मित्र से सभी प्रसन्न होते हैं। अर्थात्‌ इन्द्र के मित्र विष्णु से 
समी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि विष्णु और लोक में प्रथकता है। उन भगवान विष्णु 
की वह महिमा सच है । मैं ब्राह्मणों के राज्य-रूपी यज्ञों में सुख के उद्देश्य से उनकी 
प्रार्थना करता हूं | आत्मा अर्थात्‌ परमात्मा सत्य है, जीव सत्य है, उन दोनों का 
भेद भी सत्य है, भेद सत्य है, परमात्मा दुष्टों के द्वारा सेवनीय नहीं है । दुष्टों के 
द्वारा सेवनीय नहीं है । इन श्रृतियों में मोक्ष और आनन्द में भेद का प्रतिपादन 
किया गया है ।म 


इस ज्ञान (परमात्मा के ज्ञान) को पाकर मनुष्य मेरे समान हो जाते हैं, वे 

ष्टि होने पर भी उत्पन्न नहीं होते ओर प्रलय में भी दुःखों का अनुभव नहीं 
करते ।2 संसार के व्यापारों को छोड़ कर क्योंकि जीव का प्रकरण इतना ही हैं, 
तथा संसार के व्यापार से जीवों को दूर रखा गया है |» इस श्रुतिवाक्यों में भेद 


।. सत्य आत्मा, सत्यो जीवः, सत्यं मिदासत्यं भिदा सत्यं भिदा, मेवारुवण्यो 
मेवारुबन्यो मेवारुवण्य” इति मोक्षानन्दभेदप्रतिपादकश्रुतिम्य: । 
--स० द० सं०, १० 266 
2 इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधम्येमागता: । 


सगेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथस्ति च ॥। --गीता, ।4.2 
3, जगद्‌व्यापारवर्जेम्‌, प्रक्ररणा दसं निहितस्वाच्च । --बहासूत्र 4.4.।7-8. 
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का ही वर्णन है । ब्रह्म को जाननेवाला ब्रह्म ही हो जाता है ! इस भ्रृति के बल 
से ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए कि जीव ही परमेश्वर है, क्योंकि इसमें केवल 
प्रशंसा ही की गई है, वास्तविक तथ्य का निरूपण नहीं | जेसाकि इस इलो कार्ध॑ में 
अर्थ है--भक्ति से ब्राह्मण की पूजा करने पर शूद्र भी ब्राह्मण ही हो जाता है ।१ 


मध्वाचार्य के उत्तरवर्ती ऋषि केशतीर्थ, विष्णुतीर्थं, कल्याणदेवी = (मध्वा« 
चायं की अनुजा), त्रिविक्रम पंडित, नारायण पंडित, पदूमनाभतीर्थं, नरहरितीर्थ, 
अक्षोम्यतीर्थ, जयतीर्थ, व्यासतीर्थं, विजयीन्द्रतीर्थ, व्यासरामाचार्य, वादिराज तीर्थं, 
सत्यध्यान यति आदि आचायों को भी प्रत्यक्ष अनुमान तथा भागम या शब्द यह 
तीन ही प्रमाण मान्य हैँ । 


शङ्कराचार्य को नोति-शास्त्रीय मान्यता 
कम मागं--शङ्भुराचायं के अनुसार आचार मीमांसा विषयक मान्यता है 
कि जीव अपने स्वरूप के अज्ञान के कारण संसार में क्लेशों को भोगता हुआ जीवन 
यापन करता है । 


इस प्रकार मध्वाचाये की ज्ञान मीमांसा का विश्लेषण किया गया है | वह 
अपने शुद्ध-बुद्ध स्वभाव को अविद्या के कारण भूला हुआ है। वस्तुतः आत्मा व 
ब्रह्म में नितान्त ऐक्य है | नानात्व ज्ञान से संसार तथा एकत्व ज्ञान से मुक्ति है । 
EU रूप ब्रह्म को प्राप्ति मोक्ष है । इसका साधन मागे केवल ज्ञान है । आत्म- 
ज्ञानोत्पत्ति में सहायक होने से नित्यकर्म मोक्ष साधक हैं । शास्त्रीय कर्म दो प्रकार 
के है-सकाम या काम्यकर्म और निष्काम या नित्यनेमित्तिक कर्म | काम्य-कर्म 
स।पेक्षिक है । यदि किसी विशेष फल की आकांक्षा से कोई कर्म किया जाए तो वह 
- काम्यकं या “सकामकर्म” कहलाता है । नित्य-नैमित्तिकः कर्म निरपेक्ष है । 
नित्यकर्म समीकाल के लिए आवश्यक है और नेमित्तिक कर्म कोई विशेष निमित्त 
आने पर किये जाते हैं। उसे “नित्य नैमित्तिक कर्म कोई विशेष निमित्त आने पर 
किये जाते हैं । उसे “नित्य नैमित्तिक कर्म? या “निष्काम कर्म” कहा जाता है t 
जसे-सन्ध्या, वन्दन आदि नित्य कर्म हैं और सूय या चन््रग्रहण के अवसर पर 


गंगा- स्नान, श्राद्ध आदि नैमित्तिक कर्म हैं पे 
कमं हैं। शास्त्रीय कम निषेधात्मक या विधा- 
नात्मक दोनों हो सकते हैं । ह 


सकाम कमं के अनुष्ठान से असुरत्व (पशुत्व) को प्राप्ति होती हैं और 


7. ब्रह्मवेद ब्रह्मेव भवति । 


| ं --मु० उ० 3.2, 
2. संपुज्य ब्राह्मणं भवत्या शूद्रोऽपि ब्राह्मणो भवेत्‌ । मु० उ० 3.2.9 


= स० द° सं०, 9०, 267 
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निष्काम कर्म के अनुष्ठान से देवत्व की प्राप्ति होती है। कर्म से वासना तथा 
वासना से संसार का उदय होता है । अतः संसार के अच्छेद हेतु कर्म का निहँरण 
(विनाश) करना आवश्यक हे । कर्म तीन प्रकार के हैं--संचित क्म, संचीयमान 
कर्म तथा प्रारब्ध कमे । 


भूतकालीन या प्राचीन कर्म को “संचित कमं” कहते हैं । भविष्यकाल में 
उत्पन्न होने वाला "'संचीयमान” अथवा “क्रियमाण कर्म” है वर्तमान काल में 
जिस कर्म का भोग होता है वह “प्रारब्ध कर्म” कहलाता है। संचित कर्म घर में 
रवखे गये अन्त, संचीयमान कर्म क्षेत्र (खेत) में बीजरूपी अन्न और प्रारब्धकमे 
भुक्त अन्न के समान है । जिस प्रकार गहस्थित तथा क्षेत्रस्थित अन्न का विविध 
रूप से नाश किया जा सकता है, परन्तु भुक्त अन्न का विनाश पाचन द्वारा ही 
होता है। उसी प्रकार संचित सथा संचीयमान (क्रियमाण) कमे का नाश ज्ञान के 
द्वारा किया जा सकता है, परन्तु प्रारब्ध कर्म का क्षय मोग के द्वारा ही हो सकता 
है । कर्म का निहंरण कम, योग, ध्यान, सत्संग, तप, अर्थ और परिपाक के अव- 
लोकन से उत्पन्न होता है ।! फलानुसंघान-रहित निष्काम कर्म का अनुष्ठान पुण्य-- 
पापादि कार्य का तथा सूक्ष्म-स्थूल शरीररूपी कारण का सर्वथा लोप कर देता है । 
अतः यही वास्तविक कर्म निर्हरण है । 

इससे स्पष्ट है कि सत्त्व शुद्धि या अन्तःकरण के शोधन के लिए कमे व्यर्थे 
न होकर मुमुक्षु के लिए उपादेय है, तथापि ज्ञान ही मुक्ति का वास्तविक साधन 
है! 
2. ज्ञान-कमं : 

शंकराचार्य तथा उनके शिष्य सुरेश्‍वराचार्य ज्ञान को केवल विशुद्ध ज्ञान 
का अर्थात्‌ मुक्ति का एकमात्र साधन मानते हैं । कमं तो केवल सत्त्वशुद्धि का 
साधन होता है । इसके विरोध में अद्वैत वेदान्त के अनेक आचाय आचार-मीमांसाः 
नवीन ढंग से करते हैं-- 


(अ) ज्ञान-कसं समुच्चय 
कर्म समच्चित ज्ञान के सिद्धान्त के पक्षपाती ब्रह्मदत्त भौर मंडनसिश्र हैं ॥ 


शंकराचार्य के पूर्व अद्वैताचायं ब्रह्मदत्त का मत “अभ्यास तथा शंकराचाय के 
पश्चात्‌ अद्वेताचाये मण्डनमिश्र का मत “प्रसंख्यान ' नाम से प्रख्यात है । ब्रह्मदत्तः 


]. कर्मतो योगतो ध्यानात्‌ सत्संगाज्जापतोऽ्थंतः । 
परिपाकावलोकाच्च कर्मेनिहुरर्ण जगुः ॥ —ज्ञानदीपिका, इलो ० 22: 
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ने “समाहितो मूत्वा पञ्येत्‌” आदि उपनिषद्‌ वाक्यों को आधार मानकर अपना 
पक्ष खड़ा किया है कि ज्ञान केवल स्वरूप से (स्वतः) ब्रह्म-साक्षात्कार में कारण 
नहीं बनता, प्रत्युत शम-दम आदि साधनों द्वारा परिपुष्ट किये जाने पर ही कार्य- 
साधक होता है । मण्डन मिश्च “विज्ञाय प्रज्ञा कुर्वीत ब्राह्मणः” इस (बु० उ० 4.4. 
2]) वाक्य को आधार मानते हैं । 


श्रवण द्वारा आत्मा की अभेद प्रतिपत्ति का केवल ज्ञान होता है, ब्रह्म 
साक्षात्कार तो मनन-निदिध्यासन के द्वारा पुष्ट होने वाले श्रवण से ही साध्य है | 
फलतः ब्रह्मात्मेक्य ज्ञान ब्रह्म-साक्षात्कार के लिए परोक्ष साधन है, किन्तु प्रत्यक्ष 
साधन तो निदिध्यासन से संवलित होने वाला ही ज्ञान है। यह निदिध्यासन अपनी 
पर्येता के लिए आवृत्ति चाहता है और इसी आवृत्ति की संज्ञा है “प्रसंख्यान” | 


(ब) कमंशान-समसमुच्चय 
ब्रह्मदत्त तथा मण्डन मिश्र के “ज्ञान कर्म समुच्चय” में ज्ञान की ही 
प्रधानता थी | यहां अर्थात्‌ “कर्मज्ञान-समसमुच्चय” में दोनों का समप्राधान्य है । 
यह मत भेदामेदवादी आचार्य भतृ'प्रपंचका माना जाता है । इनके मत में जीव 
i रहम के पाय मेद ओर अभेद दोनों प्रकार का सम्बन्ध अभोष्ट हे । इनका तके 
दे को गयी जो 
ह र सद्धि के लिए ज्ञान भी 
नितान्त आवश्यक है | साधक को न कम के सम्पादन से ही सन्तुष्ट होना चाहिए 
और न ज्ञान के सम्पादन से हो। प्रत्युत दोनों को प्रधान मानकर आचरण करना 
चाहिए । ज्ञान प्राप्त कर लेने पर भी विहित कर्मो का अनुष्ठान तब तक करते 
रहना चाहिए जब तक लक्ष्य को प्राप्ति नहीं हो जाती । 


FR वात सुरेश्वर ने पूर्वोक्त दोनों मतों का निराकरण करके कर्म को ही 
री स्वीकार किया है । उन्होंने साघन की सोपान परम्परा को 
आला ब. । उनका कहना है कि नित्य कर्म के अनुष्ठान से घर्म की 
ह का त्‌ पाप को हानि होती है । तदनन्तर चित्तशुडधि उत्पन्न होती है । 
बाद i में विवेक करने की क्षमता का उदय, जिससे संसार के पाही ए का 
अवबोध, जराग्य, मुमुक्षुत्व (मायिक संसार से छुटकारा पाने की तीब्र इच 

मुक्ति के उपायों की खोज, तथा सब कमों से संन्यास क्रमश: उत्पर इ 
तदनन्तर साधक योगाभ्यास (श्रवणदि के अनुष्ठान) में आसक्त क का 

है जिर 


त्यगात्मा मे 
उसका चित्त प्रत्यगात्मा में स्वतः अवहित हो जाता है । अवहित चित्त “तत्त्वमसि”? 
हे प्रम-प्रतिपादक वाक्यों का अर्थ प्राप्त 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


“परिशिष्ट 64] 


होने से वह अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है । यही है ब्रह्म की ऐक्य सम्पत्ति। 
यही अभिन्नता अद्वैत-वेदान्तियों की दृष्टि में अन्तिम लक्ष्य है । 
3. ज्ञानसागं : 

वेदान्त-ज्ञान की प्राप्ति के लिए “'सावनचतुष्टय'' से सम्पन्न होना आवश्यक 
है । इन समग्र गुणों के उदय होने पर व्यक्ति वेदान्त-श्रवण का अधिकारी बनता 
है | तदनन्तर शान्त, दान्त, अहेतुक दयासिन्धु, ब्रह्मवेत्ता गुरु की शरण में जाकर 
आत्म-विषयक प्रश्‍न करता है । गुरु शिष्य को निष्प्रपंच ब्रह्म के स्वरूप का यथार्थ 
ज्ञान “अध्यारोप” और “अपवाद” विधि सै कराता है । निष्प्रपंच ब्रह्म में जगत्‌ 
का आरोप कर देना ही “अध्यारोप” है, तथा आरोपित वस्तु का एक-एक कर 
निराकरण करने की विधि को “अपवाद? कहते है । आत्मा के ऊपर प्रथमत: शरीर 
का आरोप कर दिया जाता है, पश्चात्‌ युक्ति बल से आत्मा को अन्नमय, प्राणमय 
आदि पंचकोशों से व्यतिरिक्त तथा स्थूल, सूक्ष्म, कारण शरीरों से पृथक सिद्ध कर 
उसके स्वरूप का बोध गुरु कराता है । वेदान्त की आचार-पद्धति बड़ी प्रामाणिक 
और शुद्ध वैज्ञानिक है। 
अध्यारोप-विधि 

वेद।न्त-परम्परा का उपदेशक विषयों में अद्वैत तत्त्वों का उपदेश देता है, 
तथा उन्हें ब्रह्म को एकता का ज्ञान यथार्थ रूप से कराता है । ब्रह्म निष्प्रपंच है । 
निष्प्रपंच ब्रह्म का ज्ञान विना प्रपंच की सहायता से नहीं हो सकता । जगत्‌ के 
भीतर से ही ब्रह्म के तत्त्व का अभ्यास कराया जाता है । इसके लिए वेदान्त के 
ग्रन्थों में बड़ी सुन्दर तथा वैज्ञानिक व्याख्या-पद्धति समभाई गई है । प्रथमतः 
आत्मा के ऊपर देह-धर्मों का आरोप कर देना चाहिए, अर्थात आत्मा ही शरीर, 
मन, बुद्धि आदि समस्त पदार्थं है। इम धारणा को ही प्रथमतः सिष्य के सामने 
रखना चाहिए । इसका नाम है "अध्यारोप विधि” | 


अपवाद-विधि : 


युक्ति के बल पर शिष्य को दिखलाना चाहिए कि आत्मा न तो बुद्धि है, न 
मन है और न रीर है; वह इन सब से भिन्न ही है। इस प्रकार एक-एक 
Ee धर्म को आत्मा से हटाते जाना चाहिए। इस प्रकार हटाते-हटाते जो 
अन्तिम कोटि में शेष रह जाता है वही होता है आत्मा का सच्चा रूप इसका नाम 
है “अपवाद-विधि” | 


अध्यारोप और अपवाद ये दोनों एक ही पद्धति के दो अंश हैं । इम विधि 


. 'साधनचतुष्टय' का वर्णन 'मोक्ष-मीमांसा' में किया जायेगा । 
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से शिष्य को आत्मा या ब्रह्म के यथार्थ रूप का, सच्चिदानन्द रूप का ठीक-ठीकः 


ज्ञान हो जाता है । 


4. साघन-मागं : 
अद्वैत वेदान्त के साधक को श्रवण, मनम, निदिध्यासन तथा तत्त्व पदार्थः 


शोधन! की नितान्त आवश्यकता होती है । श्रवण, मननादि का ज्ञान पूर्णरूपेण' 
होगा, तभी उसे आत्मा तथा ब्रह्म के एकत्व का पूर्ण ज्ञान तथा सच्चा बोध होता है । 
इस एकता का ज्ञान उसे परोक्ष रूप से होकर अपरोक्ष रूप से होना चाहिए । 
यह तो केवल परोक्ष ज्ञान का जनक होता है। अपरोक्ष ज्ञान स्वानुभूति पर आश्रित 
रहता है । “तत्त्वमसि” अर्थात्‌ 'तुम स्वयं चेतन ब्रह्म हो’ । इस उपदेश का निरन्तर 
अभ्यास और चिन्तन करना पड़ता है। तब वह परोक्ष-ज्ञान अपरोक्ष-ज्ञान में 
परिणत होता है। साधक अनुभव करता है “अहं ब्रह्मास्मि” अर्थात्‌ “मैं ब्रह्म हूँ” 
इस साधन के बल पर जीव और ब्रह्मा का भेदाभेद मिट जाता है, एकत्व का ज्ञान 
हो जाता है, भ्रम दूर भाग जाता है तथा साधक को मोक्ष को प्राप्ति हो जाती है ॥ 
आत्मसाधना में भिन्न मत : 

श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन--आत्मा की सिद्धि के ये त्रिविध साधनः 
हैं । आत्मा की सिद्धि बृहदारण्यकोपनिषद्‌ इसी क्रम से बतलाता है । परन्तु इनकी 
उपादेयता के विषय में अद्वैत के आचार्यों में मतभेद हैं-- 

(]) वाचस्पति इसी क्रम से श्रवण, मनन, निदिध्यासन तीनों को आत्म-दर्शन 
में हेतु मानते हैं । श्रवण, मनन को उत्पन्न करता है, क्योंकि जब तक विषय का 
यथार्थ ज्ञान श्रवण द्वारा नहीं होता, तब तक उसका मनन ही कसे होगा ? शास्त्रों 
न विषय का विचार (मनन) कर लेते पर ही उसका ध्यान अर्थात्‌ निदिध्यासन 
संभव होता हे । वे इन तीनों को सम्मिलित ब्रह्म-साक्षात्कार का कारण मानते हैं ॥ 

(2) विवरण सम्प्रदाय के मत में श्रवण ही साक्षात्‌ कारण होता है तथा 
मनन-निदिध्यासन श्रवण के सहायक होने के हेतु परम्परया कारण होते हैं । जिस 
प्रकार घट की उत्पत्ति में मुख्य कारण मृत्तिका है तथा चक्र, डोरा, कलाल, उसके 
निमित्त कारण होते हैं, उसी प्रकार यहां “श्रवण? की प्रमुखता है, क्योंकि किसी 
वस्तु के ज्ञान के लिए शब्द तथा शब्दार्थं दोनों का ज्ञान वस्तुतः कारण होता है ।. 
मनन और निदिध्यासन उस शब्दार्थ के ज्ञान को दृढ़ तथा सुव्यवस्थित बनाते हैं । 
फलतः श्रवण की मुख्यता है; और अन्य दोनों की गौणता है । 


(3) पुरेश्‍वराचार्य का मत कुछ विलक्षण है | वे श्रवण, मनन और निदि- 


वि... - श्रवणादि चारों का विचार “मोक्ष-मीमांसा” में दिया जायेगा । 
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घ्यासन के क्रम को नेसगिक मानते है और तीनों को सम्मिलितरूपेण ब्रह्म साक्षात्‌- 
कार के प्रति कारण मानते है । वे श्रवण, तथा मनन को प्रथमतः सम्मिलित करने 
के पक्षपाती हैं। शास्त्र का श्रवण और युक्तियों द्वारा शास्त्र से अर्थ का मनन 
बारम्बार आवृत्तिर्पेण तब तक करना चाहिए, जब तक ये दोनों निदिध्यासन 
उत्पन्न नहीं करते । उसे वे ब्रह्मसाक्षात्कार का वस्तुतः प्रारम्भिक भाग हो स्वोकार 
करते हैं । 

अद्वेत-वेदान्त की शिक्षा या आचरण का निचोड़ “तत्त्वं पदार्थ-शोधनम्‌” 
अर्थात्‌ “तत्त्वमसि” महावाक्य में ही दिया गया है । 

इस प्रकार शेकराचाये की नीति-शास्त्रीय अथवा आचार-शाश्त्रीय 
मान्यताएं हैं । 

मध्वाचार्य की नीति-शास्त्रोय मान्यता 

मध्याचाये की आचार-मीमांसा इस प्रकार है--भूतों के बन्धन को ही 
बन्धन कहते हैं । भूतों का बन्धन ही संसार है, उनसे छूटना ही मुक्ति है ।? भूतो. 
की निवृत्ति को मरण कहा जाता है एवं भूतो के एकत्रीकरण को जन्म कहते हैं ।१ 
जहां ये नित्य भूत रहते हैं वहां करण भी रहते हैं, क्योंकि करण इन भूतों की 
अनुभूति के लिए तो हैं ही, ये भूत कभी न तो अलग होते हैं न नष्ट होते हैं ।४ 
इससे सिद्ध होता है कि प्राण के साथ भूत भी रहते हैं । इन्द्रियों की जीव के साश्र 
गति नहीं होती । वाणी आदि के अंश अग्नि आदि में लीन हो जाते हैं । जैसाक्रि-- 
पुरुष की मृत्यु होने पर उसकी इन्दियों के अंश उनके अभिमानी देवताओं को प्राप्त 
हो जाते हैं, बाकी अंश उसके साथ ही होते हैं । शरीर के पुनः प्राप्त होने पर उसी 
में पुनः प्रविष्ट हो जाते हैं । मृत्युकाल में इन्द्रियों के अंशों को इन पंचमूतों में 
छोड़ देते हैं, बाकी अंश को लेकर जाते हैं ।5 


।. भूतबन्धस्तु संसारो मुक्तिस्तेभ्यो विमोचनमिति । —_वाराहपुराण ` 
2. भूतानां विनिवृत्तिस्तु मरणं समुदाहृतम्‌ । 


भूतानां संप्रयोगशच जनिरित्येव पण्डितैः ।। -— महाभारतः 


3. यत्रवाव भूतानि तत्र करणानि नित्यानि ह वा एतानि भूतानि कारणानि, न 
चेत्तानि कदाचित्‌ वियुज्यन्ते नु च विलीयन्ते । --माल्लवेय श्रुति 
4. पुरुषस्तु मृतो ब्रह्मन्‌ प्राणा भागत एव तु । 
अधि देवं प्राप्नुवन्ति भागतोऽनब्रजन्ति तम्‌ ॥ 


पुनः शरीर सम्प्राप्तौ तमेवानुविशास्ति च । —ब्रह्माण्ड पुराणः 
5. मृत्युकाले जहृत्येनं प्राणाभूतानि पंच च। 
भागतो भ।गतस्त्वेनमनुगच्छुन्ति सर्वशः ।। —्रह्माण्ड पुराण 
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आचार्यं मध्व ने आचार का सम्बन्ध प्रमखतः कर्म और धर्म से सम्बन्धित 
माना है। क्योंकि जीव की गति आदि तो कर्म अथवा धर्म से ही होती है । अर्थात्‌ 
कर्म का आचरण तथा धर्म का आचरण करने से ही जीव की गति होती है । 

जीव जिस प्रकार यहां से जाता है उसी प्रकार यहां आता है। भोंग करता 
हैं, कर्म करता है, पुनः लौटता है। आदि वाक्य से गति के समान आगति भी 


'ब्रतीत होती है । जैसे धूम से अश्र, लश्र से आकाश, आकाश से चन्द्रलोक प्राप्त 
“करता है, पुनः वहां से आकाश, आक (श से वायु होकर धूम होता है, धूम होकर 


अश्र होता है, अश्र हो कर मेघ होता है, मेध होकर बरसता है।! इससे स्पष्ट 


होता है कि गति से भिन्न अवगति मी है | इस आवागमन से छुटने के लिए आचार 
मीमांसा को अत्यन्त आवश्यकता है । 


जो यहां अच्छे आचरण करते हैं वे अच्छी योनियां प्राप्त करते हैं, बुरे 
आचरण वाले खराब योनियां प्राप्त करते है । आदि वाक्यों से आचरण के फल- 
स्वरूप गमनागमन को बात सिद्ध होती है । 


आचरण दो प्रकार का होता है--]. आचार तथा 2. अनाचार । कमं के 
मंगरूप से आचार को शुद्धि का कारण मानते हैं, अनाचार अशुद्ध करने वाला है ।2 
इस पर काष्णाजिति कहते हैं कि चरण चर्चा करने वाली श्रुति यज्ञादि की ही 
उपलक्षक है । रमणीय या कपूय शब्द तो चरण के लिए ही प्रयोग किए हैं, चरण 
की विशेषता बतलाने से ही उन शब्द प्रयोग की चरितार्थता है । 

घमं का आचरण करो अधमं का नहीं | आदि वाक्यों से चरण शब्द सुकृत, 
दुष्कृत दोनों ही अर्थों में प्रयोग किया गया प्रतीत होता है, ऐसा आचार्य बादरि 
मानत हैं ।9 पुण्य कमं करने वाले ही जाते आते हैं दूसरे नहीं। इस पर आचार्य 
मध्व सिद्धान्त बतलाते हैं कि--जो यहां शभ कमे करते हैं, और जो अशभ कर्म 
करते हैं, वे वहां अशुभ को भोगव'र पुनः यहां आकर कमं करते हैं, पुनः जाते हैं, 
पुत: आते हैं । इस श्रुति से स्पष्ट होता है कि शुभ और अशभ दोनों प्रकार के कर्म 


।. धूमादश्रमश्रादाकाशमाकाशाच्चन्द्रलोकं यघेतमाकाशमाकाशाद्‌ वायं वायर्भत्वा 


धूमो भवति, धूमो भुत्वाऽश्र भवति, अश्रं भत्वा मेघो भवति, मेघो भत्वा 


प्रवर्षति । -काषायण श्रुति 


2. आचार इति सम्प्रोक्तः कमांङ्गत्वेन शुद्धिद: । 


अशुद्धिदस्त्वनाचारञ्चरणं तूभयं मतम्‌ ॥ 778० प्रण भा०, 3.].]0 पर 
१ ०4" 


॥ > ele कुर _ ee 
3 "धमं चरत माधर्मम' इत्यादि प्रयोगात्‌ सुकृत दुष्कृते एव चरणशब्दोक्ते इति 


OS 
बादरिमंन्यत । --पू७ प्र भा०, 3.].02 पर 
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करने वाले ही जाते और आते हैं 7 fy 

संयमन का अनुभव करके किसी का आरोहे (गति) होता है और किसी 
का अवरोह (आगति) होता है। “अशुभ कर्म करने वाले ये सब नरक में गिरते हैं, 
उनमें जो परब्रह्म विष्णु से द्रोह (द्वेष) करने वाले, गुरु से द्रोह (द्वेष) करने वाले, 
शास्त्र से द्रोह==द्वेष करने वाले और उनका अपमान करने वाले हैं, वे शठ, मुखे 
हैं, वहां से जाकर नित्य नरक में गिरते हैं, ये कभी मी उठ नहीं पाते, उस नरक 
का नाम वब्न है । जो दूसरे ब्राह्मण द्वेषी, चोरी और मदिरा पान करने वाले हैँ वे 
नरक की यातनाओं को भोगकर इस लोक में आते हैं ।2 


RR TR A i IE ४ 
h 
१८ 


सारे पापी नरक जाते हैं इसमें सन्देह नहीं है, जो भगवान्‌ से द्वेष करते हैं 
वे पापों का भोग करने के बाद भी वहीं पड़े रहते हैं। महातम (नरक) में पड़े 
हुए जीवों का उत्थान कभी नहीं होता । और पापियों का उद्धार तो हो भी जाता 
है । सुख के बाद दु:ख और दुःख के बाद सुख यह जगह का नियम है ।3 नित्य 
नरकों में दुःख ही दुःख भोगना पड़ता हे। 
नरक के प्रकार : 


नरक के दो प्रकार हैं-]. अनित्य नरक और 2. नित्य नरक अनित्य 
नरक पांच प्रकार का हे--]. रौरव, 2. महारौरव, 3. वाहि, 4. वेतरणी और 
5. कुम्भीपाक । तथा नित्य नरक दो प्रकार का है-]. तामिस्र एवं 2, अन्धता- 
मिस्र । ये सात नरक हैं इनमें उत्तरोत्तर एक-दूसरे से बलवान हैं । इसमें क्रम से 


।. तद्‌ य इह शुभकृतो ये चाशुभकृतस्तेऽशुममनुभूयावत्तंच्ते पुनः कर्म कुवे स्ति 
` पुनर्गच्छन्ति पुनरागच्छन्ति । --माल्लेवेय श्रुति 
2. सर्वे वा एते अशुमक्ृतः संयमने प्रपतन्ति, तत्र ये परद्विषो गुरुद्विषः श्रृतिद्विष- 
स्तदवमन्तारः शठा मूर्खा इति ते वे ततोऽवरुह्य तमसि प्रपतन्ति नवेत 
उत्तिष्ठन्तेऽपि कहिचिद्‌ वद्र वा एतदित्याहुरथगेऽन्े ब्रह्मद्विषः स्तेनाः मुरापा 
इति ते वे तदनुभूयेमं लोकमनुन्रजन्ति । --कोण्डण्य थुति 


3. गच्छन्ति पापिनः सर्वे नरकं नात्र संशयः । 


तत्र भुक्त्वा पतन्त्येव ये द्विषन्ति जनादंनम्‌ ॥ 
महातमसि मग्नानां न तेषामुत्थितिः क्वचित्‌ । 
इतरेषां तु पापानामुत्थानं विद्यतेऽपि च | 
सुखस्यानन्तरं दुःख दुःखस्यानन्तरं सुखम्‌ । इति सर्वत्र नियमः । 
--३० प्र माळ, पू० 78 
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जाकर आरोह-अवरोह होता है ।! इन सात नरकों सें जीवों को अवगति होती है 
ऐसे महाभारत के यह वचन हैं । अन्धतामि्र नरक तीन प्रकार का है-उत्तम, 
मध्यम तथा निकृष्ट । किन्तु अधर नामक नरक का दुःख सुनते ही मूच्छित हो 
जाते हैं । 

ईश्वर (भगवान्‌) को नरक नहीं है । ईश्वर सब उत्पन्न करता है । सब 
नष्ट करता है, यथायोग्य जीवों को सुख और दुःख देता है। ईश्वर अन्तर्यामी 
होकर जीव को कमं में प्रवृत्त करता हे । उस नारकीय दु:ख में भी परमात्मा का 
कृत्तित्व बतलाया हे । इसलिए ईश्वर के कृत्तित्व में कोई विरुद्धता नहीं आती । 
जैसेकि--वह स्वगं, भूमि, नरक, अन्धतामिस्र में सभी जगत्‌ जीव के अन्तर्यामी 
रूप से साथ-साथ रहता हुआ प्रवृत्ति देता रहता है, किन्तु वह दुःख नहीं भोगता, 
प्रभु होने से सब देखता है, सब कुछ करता है, फिर भी दुःख नहीं भोगता, जीव 
ही दुःख भोगता है |! सुख-दुःख, नीचता, ऊंचता आदि को ही भोग कहते हैं । 
परमात्मा ऊंचे नीचे किसी भो भाव को प्राप्त नहीं करता । नरकों की प्राप्ति दुरा- 
चरण से ही होती हे । 

सदाचरण करने से परमनिश्रेयस अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्त होता है | आचायं 
मध्व मी श्रवण, मनन, निदिध्यासन आदि साधनों को आचार मीमांसा के अन्तरगत 
ही मानत हैं इसका वर्णन मोक्ष मीमांसा में किया जायेगा । 
मध्वाचार्य अंकन, नामकरण तथा मजन-कीत॑न आदि को भी आचार- 
मीमांसा के अन्तगंत ही मानते हैं। इसका भी वर्णन मोक्ष मीमांसा में ही किया 
जाएगा । आचार मीमांसा ही मानव जीवन को मोक्ष प्राप्ति में बहुत बड़ा योग- 
दान देती है । 


इस प्रकार मध्वाचायं की नीति शास्त्रीय मान्यताएं हैं । 


———— 


!. रोरवोऽथ महांदचेव वह्िवेंतरणी तथा । 
कुम्भीपाक इति प्रोक्तान्यनित्यनरकाणि च । । 
तामिस्रश्‍चान्थता मिस्रौ ढ्री नित्यौ सम्प्रकी पिती | 
इति सप्तप्रधानामि बलीयस्तूत्त रोत्तरम्‌ । 
एतानि क्रमशो गत्वेवारोहोऽथावरोहणम्‌ ।॥ महाभारत 
2. स स्वर्गे भूमो स नरके सोऽन्घोतमसि ्रवृत्तिकृदेक एवानुविष्टो नासौ दुःख- 
भुगीरवरः प्रभुत्वात्सवं पश्यति सवं कारयति नासौ दुःखभुग्य एवं वेद । 
-पोत्राषण श्रुति 
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